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श्रा रामतीथ योग] श्रम 
(बम्बई १४) के 

महत्वपूर्ण निमाण तथा प्रकाशन 
(घर-घर में उपयोगी) 
रामतीर्थ ब्राह्मी तेळ 


(स्पेशल नं, १) | 
बाल, मस्तिक तथा शरीर की मालिश के लिये सभी प्रक 


के लिये सभी ऋतुओंमें अनुकूल हे । सर्वत्र प्राप्य है। भः 


उमेश योगदशन 

(प्रथम खण्ड) 
( लेखक:--योगिसज श्री. उमेशचन्द्रजी ) 
अप्रजी, गुजराती, हिन्दी, मराठी भाषाओंमें मिलता है । गह ०. 
कै मलशोधन कमे, आसन, प्राकृतिक चिकित्सासे रोगनिबा($ 
धानोपचारका ज्ञान करानेवाला परशोत्तम ग्रन्थ है । ग्लेज $ 
वर विभिन्न आसनों तथा षट्रकमा के १०८ चित्र हैं। पृष्ठ यंत | 

के अन्तगेत योगाभ्यासका विस्तृत बोध कराया गया है । मुग 

ढाकव्यय २ रु. | 


योगासन चित्रपटः-योगासन चित्रपट अनेक रो... 
किया गया है । यह चित्रपट अनेकों आसनों से परिचित करात | . 
आधारपर अपने घरपर हो आसनों का अभ्यास करके सदैव ती | 
सशक्त रह सकते हैं । 


मुल्य:--डाकब्यय सहित ३ रु ी 
रुपया मेजनेका पता: —_श्रीरामतीथ योगाश्रम, पो, दादर! 
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: SIN ~~ 
ग्राहका स निवदन 
माननीय आहक वृन्द ! | 

जैसा कि आपको शात है कि आपका प्रिय पत्र 
| मासिक अब अपने प्रकाशन के छटे वर्ष में प्रवेश कर | 
.. आपकी ओर से आया हुआ शुल्क भी इस अंक के साः 
दो रहा है। अतः आपसे निवेदन कि अपना आगामी वर्ष 
| । . शुल्क ५)४. यथाशीघ्र भेजकर अपनी प्रति सुरक्षित कर 
हः विरोषः-वार्षिक शुल्क भेजने वालोंको अप्रैल १ 
५ विशिष्ठ सामग्री से पूर्ण भ्रष्टाचार निरोधांक (मूल्य 
| | पेसे) वार्षिक शुल्क के अन्दर ही प्रेषित किया जायगा । 
4 र _ . ण्प्यवस्थापक-- | 
a रामतीथै मासिक 

श्री रामतीथै योगाश्रम दादर, वस्बई 
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/ \ रामतीर्थ मासिक अप्रैल १९६५ का 


` _ भ्रष्टाचार निरोधांक : ~ 


ठं ी आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि रामतीर्थे अपने 
| पांच वर्ष पूण कर छदे वर्ष में प्रवेश पा रहा है। इस उपलक्ष्य 
~¢ भांति [a ९3 ज्र $ 3 
| र अन्य चषा की भांति इस वर्ष अभैल्ल का विशेषांक देश 
| व्याप्त नेतिक पतन के उन्सूल्नार्थ “<ष्टाचार निरोधांक” 
| _ के रुप में प्रकाशित किया जा रहा है। 
| भस्लुतांक में अन्यान्य खुरुचि पूर्ण विषयों के अतिरिक्त 
र लेख होंगे-जिनका संबंध भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करने 
होगा । 


, , अंतः विद्वान लेरूकोंसे निवेदन है कि वे अषटाचांर उन्मूलन 
| संबंधी अपनी विशिष्ट रचनाओं को १५ मारच १९६५ तक 
प्रेषित कर अनुग्रहीत करें | 
विज्ञापनदाताओं से निवेदन है कि यह अंक देश में व्याप्त 
i विशेष समस्या से संबंधित होने से सब प्रकार के पाठक वर्गी 
| में अपना विशेष स्थान वनायेंगा, इस लियें आप अपने विशिष्ठ 
उत्पादनों का विज्ञापन देकर अपने व्यापार में वृद्धि करते हुए, 
हमारा सहयोग करें । 


१ आहक तथा न्यूज पेपर एजेन्ट अपनी कापियां अभी से 
संरक्षित करा लें, ताकि समय पर निराश न होना पडे । 
"| प्रस्तुतांक ३०० से ऊपर पृष्ठों का होगा । 


मूल्य १-५० पैसे, वार्षिक ग्राहकों को मुफ्त 
विशेष विवरण के, लिये मिले या लिखें-- - 
व्यवस्थापक-श्री रामतीर्थ योराश्रम दादर बम्बई १४ 


[i 
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मध्यप्रदेश व्‌ राजस्थान की शिक्षण संस्थाओं और 
पुस्तकालयोंके लिए स्वीकृत [ 
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OT मता म्याच 
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५० पेसे डे चि वपक 52896 
चाक शुल्क ५ र र E विज्ञापन 
डाकव्यय सहित ई ड तारन्प्राणायाम दादर 
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ले ७८" *-: लेखक पृष्ठ > 
वैदिक प्राथना ` संफलित ५ ३ 
उसेशवाणी SRS | 
अस्तिष्कत रचना. सस्पादकीय A टी | 
ध्र्मापदेशा न स्वामी रामतींथ २० |. 

` इछवर मानव की खोजमें आर, एस. शास्त्री २२ | 
रामचरित मानस टीकाज्योगीराज उमेशचन्द्र जी २९ | 
प्यार की मजबूरी (कहानी) पम. आर, गुप्ता परे | 
नई पुरानी आस्था... नरेश सिश्र रं त. 
चैदिक संस्कृति का पावन रूप श्रतिशील शर्मा ९० | 


दर्पहारी श्रीकृष्ण... देवेन्द्रनाथ शर्मा ९५ ` | 
प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धान्त डॉ. जे. पी. घर्मा १०५ । 
 ऋधघी वच्चे और माता पिता ˆ कान्तिलाल जैन ११२ _ 
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| लेखक . `. पर 
; विश्वास घात का फल शित्रशॉकर त्रिपाठी ११९ 
` ! स्वास्थ्य सुधारके खरल उपाय गोौरीदोकर! द्विवेदी 'शकर! १२४ _ 
, । जो आज बुरा है.... डॉ. गोपाल प्रसाद बंशी’ १३१ 5 
ठ ।___ मंगल पथ (नाटिका) श्रीकृष्ण शद्रे “हदयेंदा' १४९ 
| | देहा है प्यारा याद रहें (कविता) के. अमीन १५५ 
* पक में जिन्दा रहँ ! महावीर प्रसाद अग्रवाल १५७ 
हिन्दी और हमारा दायित्व विद्वस्भरदत्त नोटियाल १६३ 
हटाओ उदासीनता मनसे शिवनारायण सक्सेना १७२ 
हृदू रोग की ग्रह चिकित्ला लक्ष्मीनारायण 'अलोकिक' १७७ 
पाठकों के अभिमत १८५ 
प्रश्‍नो त्तर सस्पादकीय कलमसे १८७ 
` भक्तत्रेष्ठ बोखा की होली (अनुदित) क्षिति मोहन सेन १९३ 
> ) खचच उठो साथियो (कविता) हरमन चोहान २०४ 
“as 
| सुख पृष्ठ का परिचय 
| 


मस्तिष्क संस्थान का दशन कीजिये विशेष विवरण के 
इसी अंक के पृष्ठ पर देखे । 


विशेष सूचना--रामतीर्थ' मध्य प्रदेश तथा राजस्थान 
सरकार के शिक्षण विभाग की ओर से प्राथमिक, माध्यमिक 
उच्चतर व बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालयों व सावेजनिक च 
पंचायत समिति पुस्तकाल्यों के उपयोग के लिए स्वीकृत | 
हो चुका है। 


म्पादक श्री योगीर।ज उमेशचग्द्रजी ने निराला मुद्रक १४० आर्थर 
रोड बम्बई ११ में मुद्रित कर, श्रौराततीथ योगाश्रम के लिये विन्सेन्ट स्कवेर 
स्ट्रीट नं. २ दादर बम्बई १४ से प्रकाशित किया। 


25 0535 
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| समाचार पंजीयन (केन्द्रीय) कानून १९५६ के नियम ८ के 
| अन्तगत अपेक्षित “रामतीर्थ? नामक समाचार पत्र से सम्बन्धित 
| Ee स्वामित्व तथा अन्य वातोंक विवरण । 


Ca 
प्रपत्र : ४ 
(१)प्रकाशन का स्थानः २, विन्सेन्ट स्वेअर स्ट्रीट 
ने. २, बस्बईे १४; 
(२)प्रकारन की आवतिता : मासिक 
. (३)मुदक का नाम: श्री, यू. पम, जोशी 
| राष्ट्रीयता: . भारतीय 
पता: २७, विन्सेन्ट स्वेअर स्ट्रीट नं. २ बस्बई १४ 
(४)प्रकाशक का नाम : | 
राष्ट्रीयता ¦ 
पता : सुद्रक के समान 
(५) सम्पादक का नाम : 
राट्रीयता : 
पता : मुद्रक के समान 
(६) कुळ पूजीके एक प्रतिशत से 
अधिक दायरवाले भागीदारों के रीराम्रतीर्थ योगाश्रम 
नाम और पता: बम्बई १४ 


` मै, यू. पम. जोशी, यह घोषित करता हुँ कि मेरी जानकारी 
` और विइवासक्रे अनुसार ऊपर दिया गया विवरण सही है। 


र ब यू. एम. जोशी | 
_ तारीख: १ माच, १९६३ .. -प्रकाशक के हस्ताक्षर . 
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'रामतीथे! मासिक में स्वीकार करने योग्य मुख्य विषय-- 


शारीरिक रोग निवारण, सशक्त एवम्‌ सदानिरोगी मानसिक रोग द््श 
करके मन की शांति, एवम्‌ आत्म साक्षात्कार करने योग्य, उपरोक्त ला 
प्राप्त करा देन योग्यअष्टांग योग, (यम, नियम आसन, प्रण!थाम, प्रत्याहर 
धारणा, ध्यान, समाधी, राजयोग, भक्ति योग, लय योग, मंत्रयोग, 
शिवस्वरोदय, वेद उपनिषद, गीता ,रामायण, मद्र।भारत, महात्माओं क! 
श्रीवन चरित्र एवम्‌ उपदेश, प्राकृतिक चिकित्सा, (आकाश, वायु, तेज, 
जल तथा पृथ्वी द्वारा इलाज) "हिलाओं के जीवन सुधार के लिये 
बालकों के संस्कार सुधारने के लिये, अनुरूप लेख, कहानी धारावाहिक 
उपन्यास, गीत, कविता, निबंध, प्रवास वर्णन, नाटक, घर्भकथादि रचनारें 
स्वीकारकी जाती हैं कांगजकी एक ओर स्पष्ट अक्षरोंमें लिखी हुई रचनाछे 
भेजनी चा यि, अरळील विषर्योकी रचनायें स्वीकार नहीं की जायेंगी । 


विशषः-अन्यश्न प्रकाशित रचनायें रामतीथे मासिक के लिये न मेजे 
केवल स्वीकृत रचनाओं की सूचना एक मास द दी जाती है, अस्वीकृत 
रचना को वापस संगाने वाले लेखकों को पोस्टल टिकिट साथ में 
अवश्य मेजन। चादिए, स्वीकृत रचनायें समयानुकूल छपेंगी, ळेखको छो 
चाहिये, कि वे इस विषय में वारंवार पत्र लिखने का कष्ट न लें, रचना 
प्रकाशित होने के बाद, रचना जिसमें छपी होगी वह मासिक अंक 
औरं आश्रमं ढी ओर से निधारित किया गया पुरष्कार भेजा जायेय 
रचन! में लिया _गया कोई द्रष्टांत हो तो वह* किस ग्रन्थ के आधार से 
लिया गया;हे य अवश्य लिखें। अन्य पत्र पन्रिकाओंमें'' रामतीर्थ | 
मासिकुकी ` रचन अन्य भाषाओं में अनुवादित की इच्छावालोंक 
शमतीर्थ म;सिकेके संपादकसे लिखित अनुमति लेना आवश्यक है 
रचना मेजनेका पताः निराला मुद्रक १४०, आर्थर रोड बम्बई ११ 
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भद्रकर्णमिः श्रणुयाम देवा मद्रं पश्येमाक्षिभियेजत्राः । 
स्थिरंरंगस्तुष्ठुवां सस्तनूभिन्यशेम देषद्दितंयदायुः ॥ 


mf 


घृषे ५] माचे १९६५ [ संख्या १२ _ 
AN w 
छादूंक~फायन्ा 
चत्वारि वाकपरि मिता पदानी तानि विदु र्ब्राह्मणा ये मनीषिणः । 
गुहा त्रीणि निहिता नेंगयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या चदन्ति॥४५॥ 
, ऋ. वे. आ. खू. १-१६४-४५. | 
भावार्थ-यह वाणी चार पद-स्थानो में परिगणित है । जो ब्रह्म 
' दिव्य वाणी को जाननेवाले मेधावी कवि हैं; वे वाणी के चारों . 
स्वरूप-परा, पह्यन्तीं, मध्यमा और वैखरी को जानते समझते | 
हैं । उन चार स्वरूपो में से तीन स्वरूप मानव के हृदय गुफा | 
में निहित हैं; जैसा कि परा नाभि स्थान में, पश्यन्ती उर स्थान _ 
मनें ओर मध्यमा कंठ स्थान में अन्तर्हित है । ओर वाणी का. | 
_ चौथा स्वरूप वैखरी है, जिस को सवे मानव मुख के द्वारा / 
व्यवहार में प्रगट करते हैं। . | 
| 
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मांगे खुल जाता है और निराशा एवं अपविश आशाओं से 


पुजारी मित्रों से तन-मन-धन तथा आत्म कब्याण-का खाम 


(१७६) आशा बिना जीवन नहीं ओर जीवन बिना आशा 
नहीं है । पवित्र विचारों से जनित आशा से सदा सुख का 


नरक का मार्ग खुळ जाता है । विपत्ति में बचने के लियें जो 
झालि मिलती है वह पवित्रमय आशाओं से। . . ; 
; (१७७) मित्रो कि परीक्षा आपत्ति कांळ में होती है। दुःख 
का साथी ही सच्चा मित्र है । केवल खुखके संगाती तो वास्तव 
में स्वार्थी होते हैं। सदाचार संपन्न तथा योग्य . विद्या के 


; 


प्राप्त होगा । ०7 १० का 
. (१७८) यद्यपि हम हमारे ध्येय पूर्ण करने के ल्यिं नित्य | 
'निरन्तर प्रयत्नशील रहने से अनेक विर्पात्तया को. पार कः 
ध्येय सिद्धि पा: सकते हैं | ऐसे लोग बडुत कम होते 
विपत्तियो को पारकर ध्येंय सिद्धि पाते वाले.न-बनें। | 
` * (१७९) पतंजलि ऋषि प्रणीत पंतंजलि योग दंशनं में साधं- 
कों को योग्यता, आरि रुचि के अनुसार भिंन्न” भिन्न 
बताये हें । समाधि पाद उत्तम अधिकारियों ' के लि 


तग ६ 
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. पाद्‌ मध्यम अधिकारियों के लिये, विभूति पाद कनिष्ठ अधि. 
` कारियों के लियें और सबके लियें कैवल्य पाद । जीवन के 
वास्तविक ध्येंय का राज मार्ग पतंजलि ग्रंथ में है । 
(१८०) सारे जगत में तीन कारणों से कलह और आपरि 
आती है । पेशवे, स्त्री और जमीन ( जर, जोर, जमीन ) शास्त्र । 
कारों ने तथा आतमज्ञानियो ने कहा है कि इन तीनों के बारे सें | 
| _ सदाजाग्रत रहे | गुप्त रखने का प्रयत्न करें | अहंकार न रशे । ना 
विनय, बुद्धिमत्ता तथा युक्तिसे इन तीनों की रक्षा करें | 
. साहस से ये तीनां प्राप्त होते हैं, और समीप में निवास | 
 करतेहैं।. 
 _ (१८१) पाप और ताप यह दोनों की मिता वनी रहती है) ˆ | 
अनेक प्रकार के पाप के प्रकार हैं। उनमें से सुख्य दो प्रकार 
. के हें । एक प्रकृति के विशेष पाप और दूसरे मनुष्य “निर्मित 
समाज सुधार के लियें किये गये पापों के प्रकार । धर्मका 
पालन नहीं करना. यह पाप भिना जाता हे । किन्तु देश; .काल 
_ चस्तुःतथा संधि के अनुसार अधर्माचरण धर्भ बन जाता <है। 
जैसे घने जंगल में प्रवास के समय -हिंसामय मखियां, मच्छर; | 
तथा अन्य सूक्ष्म जीव-जन्तु जब हानि पहुंचाबें तब .अरिन.कुंड 
अग्नि का उपयोग. करें। प्रकाश के. आकर्षण से . जीव-जन्तु | 
न में. दहन होने-से: अग्नि. कुण्ड में अग्नि जलाने वाले.को । | 
7 नहीं ऊग सकता (है ।क्यों कि स्वरक्षा :के लिखें अग्नि... 
आश्रय लेना पड़ा।। शेर, बाघ, आदि हिंसक पशुःअग्नित्के | 
प न आने से :खुटभ रीति से स्वरक्षण होता है। | 
रेक : कारणों से.मानव निर्मित.अधर्मे, अनीति (पापों :क्के | 
र | सुक्त रहता; है । र $5 , र र a 


= 


है। शरीर स्वास्थ्य, मन की शांति तथा आत्म चिंतन एवं... 


. अष्टांगयोगका घनिष्ठ सम्बन्ध है। यम,नियम, आसन, 


“6 
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मास्तष्क रचना 


रामतीर्थ मासिक के पाठकों के अवलोकनार्थ जनवरी, ६७५ 
के अंक में मानव शरीर में स्थित ग्रंथियों के स्थान, कर्म 
स्वरूप, गुण एवं महत्व के बारे में बताया गया था। फरवरी 
६५ के अंक में पाचन तंत्रों के बारे में अर्थात्‌ पाचन तंत्रों के 
नाम स्थान स्वरूप गुण तथा महत्व के बारे में लिखा गया 
था | माच ६५ के अंक में ज्ञान-क्रिया तंतुओं के स्थान स्वरूप | 
शुण, कार्य एवं महत्व के बारें में समझायेंगे। - 

मुख पृष्ठ का चित्र ज्य 
इस चित्र के आधार से बहुत कुछ यिरोष शारीरिक ज्ञान 
प्राप्त होगा । ज्ञान एवं क्रिया ततुओं का उत्पत्ति स्थान मेरु 


समाधि के.अभ्यास में पूणेतया फल प्राप्ति के लियें ज्ञान तं 
क्रिया तंतु तथा मेरु दण्ड पर अधिक ध्यान.पड़ता' है । 
सुत्त. पाठकों;को ज्ञात होगा कि .मानव जीवन के 
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| प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि यह अष्ट अंगों का अस्पांश | 
| अथवा अधिकांश रूप में मजुष्य माञ उपयोग करते. रहते हैं । 
| किन्तु उसके फल के बारे में अनजान होने से योग के बारे में 
जानकारी करने की इच्छा स्वाभाविक रूप से नहीं रखते हैं। | 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह यह पांच प्रकार के 'यम' 
हैं। शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान यह 'नियम' 
के ५ प्रकार हैं । इन संक्षिप्त शब्दों के गूढ़ एवं महत्वपूण अर्थ 
स्पष्ट हैं । योग साधना द्वारा ही कार्य सिद्धि ध्येय सिद्धि का 
आधार होगा । 
मस्तिप्क ओर ज्ञान तथा क्रियातंतु संस्थान । 


मुख पृष्ठके चित्रमें स्थिर चित्त होकर मगजके भिन्न २ अवयवों 
को देखिये । जो भिन्नर आकारके अवयव यंत्र देखनेमें आते हैं। | 
. उन अनेक विभागों में मुख्यतः वृहद मस्तिष्क, लघु मस्तिष्क | 
` हैं। अन्य अनेक छोटे केन्द्रों में संदर्भ तंतु, स्मृति केन्द्र चाक ' 
केन्द्र,श्रवण केन्द्र, आज्ञा केन्द्र, दृष्टि केन्द्र,खंवेदना केन्द्र आदि | 
अनेक केन्द्र हैं। इन सवे केंद्रों का संचालन ज्ञान एवं क्रिया | 
तंतु संस्थानों द्वारा क्रिया शीळ रहता है। रूप, रख, गंध, | 
(क; स्पर का ज्ञान मगज द्वारा होता है। सारे शरीर के । 
अन्य छोटे-मोटे महत्त्वनीय अवयवों में मगज के मज्जा तन्तु हैं। . 
` सुख-दुःख, प्रेम, शोक, दषे, उत्साह क्रोध, काम, इप्या, मत्सर 
आदि का मूल स्थान मगंज है । उच्च मानसिक शक्ति का केंद्र _ 
स्थान मगज है । चेतन तंत्र का अन्य अंगों की देख भाल, ; 
यंत्रण, आज्ञा देना, और सन्देश द्वारा सारे शरीर के अवः | - 


ही. «>>; 


ic Dom ain: Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


०0४७० छोगखे5तवनमन,नवावचित्रवस्क कीज्मियें०% 


स्नायु संस्थान के ऊपर प्रभुत्व लाने के लियें वहद मगज 
काम कर. रहा है सारे शरीर के समत्व का मुख्य काम 
लघु मस्तिष्क का है। और ब्रहदू मस्तिप्क के अनेक कार्या के 
लियें मदद करना यह लघु मस्तिप्क का कये है । 


मस्तिष्क तथा तंतु । 

रघु मगज के दो विभाग हैं । ब्रहदू मगज के दाहिने गोलाथे 

में से निकलने वाले ज्ञान तंतु शारीर की दाहिनी वाजू जाते हैं। 
इस कारण से मगज की वाई वाजू चोट ळगतीं है तव शरीर 
चेतनाहीन हो जाता है। आंख, कान; नाक, जिह्वा, त्वचा पंच 
ज्ञानेंद्रियो का काम मुख्यतः मगज से संचालित होता है। 
मगज के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र को आरोग्य सम्पन्न, विकास 
मय, सशक्त एवं दीर्घायु रखना चाहिये । स्मरण शक्ति की वृद्धि 
आंखों कि दृष्टि की वृद्धि, कानों के आरोग्य, जिह्वा तथा प्लाणें- 
द्विय के आरोग्य हेतु मगज को निरोगी एवं बलवान बनाना 
चाहिये । शीर्षासन से मगज शक्ति बढ़ती है। आंखों की दृष्टि 
बढ़ती है | तीव होतीं है। मन की भावना में पवित्रता आतीं 
है। मगज के लिये दूसरा आसन मत्स्यासन ररा प्रकार है। 
तीसरे आसन,का नाम पाद पाइर्चासन, चौथा आसन चक्रासन 
"वां आसन मयुरासन तथा सिंहासन है। मगज के अवयवों 
को निरोग एवं बलवान्‌ बनाने के लियें प्राणायाम करें । पश्चात्‌ 
आसन करें । अनुलोम-विलोम प्राणायाम हर रोज ३ से १: 
घार करें | भस्त्रिका नं. २ का प्राणायाम ३ से ६ तक करें 
आसन प्राणायाम से मगज अवयव सशक्त के साथ विकास: 
बनेंगे । 


रामतीर्थ 
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1 सेरु दण्ड तथा ज्ञान-क्रिया तंतु | 
| सुख पृष्ठ के मेरु दण्ड के मध्य भाग से ज्ञान एवं क्रिया 
. तन्तुओं के वहिगेमनके चित्र बतायें गण हैं । ज्ञान तंतु लाल रंग 


के तंथा क्रिया तन्तु नीले रंग के बताए गए हैं । 
, यहतन्तुपारवों के अंगुठे से वह्यरंघ तक विस्तरित हैं। 
रूप, रख, शब्द, स्पशे तथा गंध तन्मात्राओके क्रिया तंतु-ज्ञान- 
तंतुओं का घनिष्ठ सम्बन्ध है । शरीरांतर्गत पंच महाभूतो के 
सुक्ष्म तत्व रूप मन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकार द्वारा संचालित 
विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियो के आधार क्रिया-ज्ञान तंतुओं के 
साथ आधारित हैं। अनुकूल, शीत-उष्ण. मान-अपमान, 
` सुख-दुःख, हर्ष-शोक, वेदना-संवेदना, स्पश का सपन्दून 
आदि जितने सूक्ष्माति सूक्ष्म एवं अतीवमहत्व पूणे प्रक्रियाएं 
ज्ञान-क्रिया तन्तु कर रहे हैं। दृष्टांततः चक्षु द्वारा , चिभत्स. 
. दृश्य देखते ही बिजली के बटन दबाते ही जैती .लाईट (बत्ती) | 
` जलती है वैसे मन को प्रेरणा ज्ञान तन्तु समाचार .पहुंचाते | 
 हैं। तुरंत अर्थात्‌ क्षण भर के अंदर क्रिया तन्तु , कार्यरत. | 
` होते हें । अर्थात्‌ वीयेत्तिजक नाड़ियों में प्रवृत्ति बढ़ जायगी। | 
` बीयेकोष से सम्बं घित स्थूल-सूक्ष्म अवयवों में उत्तेजित भावना | 
उत्पन्न होगी । फलस्वरूप विषय वासना बढ़ जायगी । स्वप्न | 
दोष से अथवा अन्य अनेक प्रकार से वीय का पतन .होगा। | 
शरीर में अशक्ति और अन्य रोग प्रवेश करेंगे | मनोरंजनों ,के | 
समय, विभत्स साहित्य के ,पठन-श्रवण के समय तमोगुणी | 
आहार के पश्चात्‌ और अन्य, अनेक तमाशेसे अधिक समय पर | 
ब होता है । रामलीला, महाभारत पर आधारित मनो _ | 
को देखते समय विषय वासना नहीं बढ़ेगी । ज्ञान, .घरेये | 


} 
| 
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शक्ति बढेगो । किंतु वतेमान जगत के अधि कांदा मनोरंजनमें 
केवल धनोपार्जन तथा कीर्ति सम्पादन के लिये होने से जनता 
का जीवन पवित्र बनायें रखने का प्रयास नहीं बताया है। इन 
कारणां से सज्जन पुरुष मनोरंजन कायी से अलिप्त रहते हैं । 
पाठक वर्ग को अभी तक ज्ञान-क्रिया तंतुओं को सूध्म रूप से 
केवल चक्षु के आधार लेकर के वामांग का दिग्दशन कराने का 
प्रयास किया गया है । अभी दक्षिणांग के महत्व को बताया 
जायगा । सत्‌ पुरुष, योगी, साघु, सन्यासी, महन्त उदासी के 
दशन से, हरी-भरी फसलों से सुसम्पन्न खेत, रंग विरंगे 
फूलों के उद्यान से, मन-मोहक फलों के वागान के दृश्य को 
देख करके, घने जंगळ, उच्च प्रदेश, पर्चत माला, हरी-भरी 
वल्लियों एवं पोधों को देख करके आंखें उस दृश्य के साथ | 
तन्मय होती हें । मन में सात्विक गुण प्रधान कर सात्विक 
आनन्द का अनुभव लिया जाता है। शारीरके हरेक अवयवों में 
उल्लास-विकास का अनुभव होता है। दीधेश्‍वास लिया जाता | 
है। इंद्रियो में सात्विक भावना प्रेरित होकर रूक्तधालुओं में | र 
शुद्ध तत्व का प्रदेश होता है । हृदय में आनंद्का अनुभव होता | 
है। ग्लानि, चिता, क्रोध, काम वासना, मत्सर आदि रजो- 
तमोगुण नहीं रहते। यह कार्य आरंभ करने चाले सारे 
शरीर में रहने वाले ज्ञान-क्रिया तन्तुओ के हैं । प्रथम ज्ञान 
मन को सूचना देते हैं | तुरंत ही अनुकूल प्रवृत्तियां सूः 
तथा स्थूल रूप से आरंभ होती है । पश्चात फल प्राप्त 

। जैसे चश्लु इंद्रिय के कारण से लाभाळाभ का & 
होता है वैसे अन्य चार प्रकार की ज्ञाशद्रियो को सम 
चाहियें । जैसे श्रो, जिह्वा, त्वचा; घराणेद्रिय। | 


भ Shs. TS न > 
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न्प ज्ञान तन्तुओं की बीमारी 

मगज के अवयवोंमें अशक्ति तथा अविकसित, मैरुडण्डकी ! 
. अशक्ति तथा ळचीले पन में अभाव, वात-पित्त, कफ विकार, | 
. चिन्ता, अनिन्द्रा, अतिरेक विषयवासना, मलबद्धता; तमोगुणी. 
आहार, गंदे स्थान में रहना, गंदे वस्त्र तथा अवयवों को संकु- | 
चित वस्त्रों का परिधान, इंद्रिय उत्तेजक, विषयवासना बढ़ाने 
वाले मनोरंजनको देखना, क्रोध, इषा, लोभ, मव्‌ (अहंकार) 
करना, दुजेनो का सहवास, गांजा, भांग, सिग्रेट, दारू, मांस 
तस्त्राखू आदि व्यसनी वरतुओं के सेवन से ज्ञानतंतुओं का 
रोग होता है। पुरुषों के वीये एवं बहनों के रज दोष से भी 
„ यह रोग होता है। | 
क्ञान-क्रिया तन्तुओं की बीमारी से निवृत्त | 
। होने के लियें उचित उपाय | 
` ज्ञैले क्षुधानिवारण के लियें अन्न, तृषा निवारण के लिबें '' 
रचित उपायों की आवश्यकता है । जैसे प्रवाहित जल | 
शुद्ध कहा जाता है । प्रवाहित जल सदा परिवर्तन, घर्षण, | 
द्वारा शुद्ध होता रहता है । स्थिर जल अशुद्ध बनता जाता है । | 
नदियों के जळ प्रवाहित होने से, समुद्र में ज्वर-भाटा होने से ' 
तथा सूर्य किरणों के स्पश में सदा निर्मल एवं दुर्गंध रहित 
रहता है। यह समुद्र तथा नदी के जल का प्राकृतिक व्यायाम | 
। वैसे ही चौराशी लक्ष्य जीवजन्तुओं(अंडज, स्वेदज,जरायुज 


की बीमारी" है 


“अवधि में कार्ये करने का अभाव, कभी-कभी सिरमें चक्कर 


"है । जवतक दु-येसन हैं तवतक यह रोग दूर नहीं होगा क्योंकि 


` घी, शाक भाजी; फळ, गाय का घी, गायका दूध, फल चान्य । 


उंडे अथवा साधारण जल से स्नान फरें । जैसे तेल मालीश 
. के समय हरेक,अवयवोके ऊपर साधारण दबाव रखा जाता है. 
: बैसे ही स्नान के समय घर्षण करे । जिनके दारीर कफ अथवा 
वात प्रधान हो वे लोग शरीरमें उष्णता आजाचे वैसे गरम 
खे स्तान करें । स्तानके पश्चात्‌ अजवाईन छोड करके 
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अनेक प्रकार के दुःखों में एक दुःख ज्ञान-क्रिया तंतुओं 


इस बीमारी के लक्षण । 
मनप उदासीनता, भय, चिन्ता, हर एक कार्य में निराशा, 
उद्विग्नता हाथ-पावमें कंपन,शिरोचेदना, अपनेको उच्च व्यक्तिके 
'पास जाने में संकोच वृत्ति, हर वातमें शंका वृत्ति, आळस्य, 


प्रतीत होना; शुभ कची में अरुचि, अधिक समय एकस्थान में 
बैठे रहनेकी वृत्ति, चळते समय उत्साह, दीर्घे सूचता, कर्ण 
अप्रिय शब्द के खुनतेही भय प्रतींत होना आदि । 
इस रोग से मुक्त होनके उपाय । 
ज्ञान किया तंठुओंकी बीमारी की करने के लियें यैगिक 
तथा प्राकृतिक : ` 'कित्साकी अःयंत आवश्यकता है। 
प्रथम चि के-राः--सवै दुध्येसनों से मुक्त होना जरूरी 


सप्तधा तुके शुद्धीकरणके साथ बीमारी दूर करनेका नियम है । 
दूसरा उपायः= शुद्ध सात्विक भोजन (भक्ष्य, पेय,) चाचळ 


तोंघसरा उपायः-~तेल मालीश, शारीर की प्रधान प्रकृति 
को अनुकूल हो उस तेल से हर रोज मालीश करें या करावें । 
चोया उपायः-- स्नान मालीश के २० मिनट बाद | 


रामतीर्थ ` माचे 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


* योगसे तनमन का विकास कीजिये % 


किये गयें ५ औंस जलका सेवन करें तुरंत सफेद कपड़े तथा 

. कंबळ ओढ़ करके चारपाईंपर लेट जायें, सिर खुला रखें । सिर 
पर ठंढे जल का कपड़ा रखे । ८ दिन तक ५ से ८ मिनिट, ८ , 
दिन के बाद ८ से २५ मिनिट तक समय वढ़ाचे, यह चाष्प- / 

स्नान है। ज्ञान-क्रिया तंलुकी बीमारियोंके लिये वाप्प स्नान से 

अधिक लाभ होगा, वाष्पस्नानके अनेक प्रकार हैं । उनमेसे एक 

साधारण प्रकार यह बताया जाता है | वाष्प स्नान के बाद 

पसीना पोंछ कर कपड़े पहन लेवें । 

| पांचवा उपायः---अल्प परि%मारून जैसे लेटे-लेटे करने . 
... योग्य तथा बेठे-बैठे करनेवाले आसन (उसेश योग ददन प्रथम | 
खड) में बिस्तार रूपमें विवरण चित्रोंके साथ हैं । | 
छठा उपायः--इस रोग के लिये प्राणायाम अःयंत आवच्यक 
 है। भस्त्रिका २ नंबर ३ से छ बार प्रातःकाळ और सायंकाळ ३ 
बार भोजन के १ घंटे पहले । पित्त प्रधान प्रकृतिवाले स्त्री-पुरु 
बोके लियें चन्द्रभेरन प्राणायाम ३ से ९. बार, प्रातःकाल | 
स्नानके बाद, कफ, वात प्रधान प्रकृतिवालोंके लियें सूर्यमेदन | 
प्राणायाम ३ से ९ वार करें। प्रथम भस्त्रिका प्राणायामं करें। | 
पङ्वात्‌. सूये भेरन अथवा चन्द्र भेरन प्राणायाम करें । ज्ञान ' 
क्रिया तंतुओंकी बीमारी दूर करने के लियें प्राणायाम, आसन, | 
शोधन कमें (कपाल भाति) नवली कमे, नेती, धोती, बरती, ह. 

र्‌ 


[तिमग, चिवारोंसे ज्ञान तन्तु-क्रिया तन्तु रोग दूर होगा। | 
नोन बीवरी, उमर के आधार से १ महिने से ३ महि 
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या , इसे अवश्य पढ़िये 

0. योगिक-श्राकृतिक चिकित्सा डाक व्यवस्था विभाग 

ष्पः | श्री रामतीथ योगाश्रम दादर बस्बई १४ 

से योगिक ओर प्राकृतिक चिकित्सा से लाभ उठाकर शारी 

एक रिक पव मानसिक रोगों से सुक्त बनिप । 

गाद्‌ शारीरिक पब मानसिक रोग निवारणा रोगी यौगिक 
और प्राकृतिक चिकित्साके आधार से अपने रोग निदान हेतु 

रने. डाक द्वारा लिखित सलाद निम्न नियमानुसार ले सकते हैं । 

यम. १-व्यक्तिगत रूप से निदान पूछने के लिये प्रथमबार 
७५) रु, फीस होगी, दूसरी घार ३) रु, और फिर दर बार क्के 

गक छिये दो रुपये फील होगी । 

2 . २-रोगी को इसके अन्त में छपी : तों का उत्तर स्पष्ट रूप 

रु से अलग कागज पर लिखकर सेजना होगा | 

लढ,  ३-रोगी को फील मनिआडेर अथवा पोस्टल आइ से 

द ऊपरोक्त पते पर स्पष्ट निदेश के साथ सेजनी होगी । 


४-रोगी को उत्तर हिन्दी, अग्रेजी, गुजराती, मराठी मेंसे 
जिल भाषा में चाहिये उलके लिये लिना चाहिए । | 

| ५-प्रइनावली रजिस्ट्री से भेजनी चाहिए और उत्तर भी 
भर रजिस्ट्री से ही भेजा जायगा। सामान्य डाक से भेजी गई. 
' पइ्नावली खो जाने की जवाबदारी भजने वाले की होगी. 
शा विदेश से प्रश्नावली भेजने वालों को डाकव्यय के लिये अति- | 
दे रिक्त धन भेजना होगा : 
६-प्रोगिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा विभाग की सलाह 
रामतीर्थ 
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य यी 
भौर खूचताचुलार रोगी को पथ्य पालन करमा होगा । 


शुरूवात से विवरण रख और मांगने पर उसे दे हें । 


८ रोगी को योगिक उपचार, ओर प्राकृतिक चिकित्सा 

की जानकारी के लिये हिन्दी, अग्नजी, गुज पाती, मराठीमें छपे 

इप्रेश योगद्शन प्रम्थ को अपनी इच्छित भाषा:पें रु. १७-५० 
मनिआडर द्वारा भेजकर उपरोक्त पते से मेगाना पड़ेगा। 


रोगीको सलाह पूछने के लिये निम्न बातों को 
स्पष्ट करके भेजना चाहिये । 


__ रहती दै? अपचत है नींद गाढ़ी आती है ? शरीर पं अशक्ति 
दिन को कितना सपय सोते हो? वीयं दोष है! शारीर में 


कोई चम रोग है.? कफ विकार हे! पित्त विक्रार है घात 
चिकार है! कोई मानसिक चिन्ता है ? शारीर में जड़ता है! 


रोगी का नाम व पता, उमर, वजन, ऊंचाई । मल बद्धता 


क है! रात को स्वप्न आता है ! रात को कितने घम्टे सोते हो. | 


स्मरण शक्ति केली है ? मांवाहारी या शाकाहारी ? विवाहित , 
` अथवा अविवाहित ? हाथ पेरे तलुत्रे गरम या ठंडे रहते है! | 
गाव का रंग कौन सा है ? केवल बौद्धिक परिश्रम हे अथवा | 
रिक ? प्रातःख्रप्रण, तेरना, और कोई व्यायाम चालू है! | 


७-फोल देकर इलाज कराने वाले रोगी निदान छी f 


\ 
¢ 
$ 
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शि १, 'र माय! अंग्रेजी मांसकी पहली तारीख को प्रकाशित होकर प्राहको 
| हो डाक से भेजा जाता है । 


शा ३, वार्षिक शुल्क र. ५ विदेशों के लिए १५ शिलिंग अथवा इ, ७॥ है) 
पे 8, रामतीर्थ का नया वर्षे अप्रैंल से शुरू होकर माच में पूरा होता है । 
0 परन्तु ग्राहक किसी भी मास से बन सकते हैं। 

४, ग्राहकों को अंक विशेष देखभाल से भेजा जाता है तिस पर भी 
| पदि किसी को १५ तारीख तक अंक न मिले तो अपने डाक घय 


से पूछिए वहाँ से जो उत्तर मिळे उसे हमारे पास मेज दीजिए ताकि 
उस पर गौर किया जावे । 
थू, पताबदलने के लिए कमसे कम १५ दिन पूवं सूचना साफ साफ 


~ 


डा अक्षरों में लिखे पतेके साथ मिलनी चाहिए ! वह भी अधिक समय 

मी | के लिए पता बदलना हो तभी हमे लिखें । ड 
[ ˆ ६. ६५ न» पैं० मिलने पर ही नमूना अंक भेजा जाता है परदेधवाळो 

5 . को एक शिलिब भेजना चाहिए। प 
न ७. पत्र व्यवहार करसे समय प्राहक अपना पता तथा ग्राहक संख्या 

0 - | अवश्य लिखें। र 
{I ८. वार्षिक शुल्क मनीआडंर' से भेजना लाभदायक है क्योंकि वीश पी० 
१ से एक तो रजिस्ट्रो खच लगकर ६ रु० पड़ेगा दूसरे देरी से 


अंक मिलेगा तथा विदे३ में वी० पी० तो होती ही नह्दीं । | 


SE UN’ 


९, रामतीर्थं के साथ पुस्तकें आदि नहीं भेजी जातीं । 


१०, व्यवस्था सम्बन्धी समस्त पत्र व्यवहार निम्न पतेपर करें | 
व्यवस्थापक न 


रामतीर्थे मासिक, शोरामतीथं योयाश्रः 
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न उपासना झा 
युयोध्यस्मञ्जुडुराणमेनो । भूयिष्ठां ते नमउक्तिं विधेम ॥ 
( शु. य. सं.) 
'उड़े टेढ़ी बांकी ये चालाकियां सब; 
रहें ढाल तरवार एक आप ही अब” 


वि FRE 
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# यौगसे तनमन की विकास 


योमरोम में राम व्याप्त हो जायें, दिल अमत में त्त हो जावे 
और चित्त आनन्द सें मग्न बनजावे, इस उपासना के तींन 
प्रकार हँ, (१) पत्थर की शिला का गंगा में शीतळ हो जाना, 
६२) कपड़े की पुतळी का पानी में भीग कर तरवतर हो जाना, 
और (३) शक्कर के डले का गंगा जळ बन जाना । इसको कोई 
भजन, कोई उपासना, कोई आराधना, तो कोई अनुसंधान भी 
कहते हैं । सीधी ओर सादी भाषा में कहें तो ईश्वर का स्मरण . 
करना इसका नाम उपासना हे । 


परंतु होशियार । यह उपासना भक्त कब करें इसके विषय 
में नीचे का गीता वाक्य न भूलें-- 

पद्यन्त्टण्वन्स्पृश न्जिघन्नइनन्गच्छन्स्चपन्द्वरून्‌ । 

प्रलपन्विस् जन्यूहणन्नुन्मिषन्निमिषन्नपि--॥ गीता. अ. ५।९॥ 

शब्दार्थ-देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पश करते, सूंघते 
खाते, चलते, सोयें हये, इवास लेते, बोलते, त्याग 
करते, ग्रहण करते, आंख खोलते और बंद करते हुयें भी 
अटल नियम । पढ़ने वालो ! ज्यादा कहने में क्या लाभ ? इतना 
जो लिखा है उसको आचार में लेकर अनुभव लो। उच्चित न 
लगे तो लेखक के हाथ काट डालो, जवान खच लो, परंतु जरा 
कान देकर सुनो ओर अंतःकरण के चक्षु खोल कर देख लो। 
बन्धुओ ! कुए में कूद कर बीचमें रहना चाहोगे तो रह सकोरे, 


बचना चहोगे तो वह बिल्कुल असंभव है । सूर्योदय होने पर 
भी प्रकारा न हो ऐसा भी किसी 


RR 
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और श्री आदि रानियां आपकी पानी भरने वाली दासी न बने. 
यह असंभव है । मिनारे पर चढ़ कर ढोल पीटो क्रि, सत्यमेत्र : 
जयते ना छतम्‌ (सुंडक. उप.) सत्य की ही जय होतीं है, असत्य | 
की नहीं, सत्यं ज्ञान मनन्तं ब्रह्म । (तैति. उप ) बरह्म; सत्य रूप 
शान रूप ओर अंत रहित है यह सत्य कया है ? | 

तभेचैकं जानथ आत्मानमन्या वाचो विसुञ्चय ॥ (स्रु. ड.) `` 
अर्थ--इस एक आत्मा को ही पहचानो, आत्मा से दूसरी 
खाणी को छोड़ो । A 
नान्यः पंथा विद्यतेऽयनाय । (इवेता. उप.) 
अर्थ-मुक्तिके लियें इसके शिवाय ररा कोई मार्ग नहीं है। | 
ज्ञात्वा तं सृत्यु मर्त्येति नान्यः पन्था विसुक्त्ये। | 
सत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह वानेच पश्यति ॥कठ.उप.॥ | 
 असन्नेवस भवति । असद्‌ ब्रह्मेति चेद्‌ चेत्‌। . | 
अस्ति ब्रह्मेति चे द्वेद्‌ । संतमेनं ततो विदुरिति। तैति.उप. | 
अर्थ--डसको जानने से ही मृत्युको जीत सकते हैं मुक्ति ' 

. के लियें दूसरा कोई उपाय नहीं है ।इसको नहीं जानने वाले | 

. पुनः पुनः जन्म मृत्यु को पाते हैं व्रह्म को असत्‌ जानने बाठे | 
आसत्‌ रूप में ही हो जाते हैं, और सत्‌ रूप को जानने वाढे. 

` को विद्वान सत्‌ मानते हैं । 5 > 

 कभीन छूटे पिंड दुःख से, जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं। | 

_ _ अर्थ--जिनक्को ब्रह्मज्ञान नहीं है उसका पिंड (शारीर) दुःख 
में से कभी नहीं छूटता । 'जो नर रामनाम लिय नाही, खो तर 

खर कुवकुर सूकर सम वृथा जियें जगमांही॥ अर्थात्‌ जो 


and eGangotri 
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| धागे सनकी विकास कीजिये 


तर | मनुष्य रामनाम लेते नहीं है । वह मनुष्य, गधा, इवान, और 
त्व सूकर के समान हैं, जगत में उसका जीना बूथा है। ` 
रूप "सूर खुजान सपूत खुलक्षण , गुणियन गुण गरू आई । . 
'विन हरिभजन ईदारुण के फल, तजत नहीं कह्ठआई॥ 
उः) ` अर्थ-मचुष्य शुरवीर, सज्जन, सपूत, सुलक्षण, गुणीजनों 
घरी में भ्रष्ठ गिना जाता हो, परंतु हरिभजन दिना वह ईन्द्रचरणां के 
अट बहार से शोभायमान परंतु अंदरसे कडचे फल जैसा है । 
“नो संगति जल जाय, कथा नहीं राम की, 
ने बिन खेती के बाड, भला किस काम की। 
है। जो नयन की बेनीर है, बेनूर भले हैं” 

र. अर्थ-जिस संगत में राम की कथा नहीं है, वह संगत 
प.॥ ` किसी काम की नहीं, खेत में कुछ बोया हुआ न हो, तो उसकी 
Ee रखवाली के लिये चारों ओर से बंग्दोबरत करना विस काम 
उप. का ? जिन नयनो में आंसू ( ईइवर के विरहांसू ) नहीं हैं, वह 
क्ति ' नयनं (तेजहीन) अंधे अच्छे हें । 
हे... पु लक्ष्य फ | 
ढे । आत्मांन रथिनं विद्धि शरीरं रथमेवतु 
वाळे ` बुद्धि तु सारथी विद्धि मनः प्रत्रहमेवच ॥ (कठ-उप.) 


... अर्थ-आत्माको रथका स्वामी जानो, शरीर को रथ 
बुद्धि को सारथी जानो, और मन को लगाम जानो | 
जीवात्मा को शरीररूपी रथ में बेठा कर बुद्धिरुपी चळ 
वाले के द्वारा; मन की लगाम से, इन्द्रियरूपी घोड़ों को 
हांकते कहां जाना है ? 


रामतीर्थ 
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ह यी प्स त ¬ उ 'चिष्णो परमं पद्म्‌ ॥ : या 
लक्ष्य तो वह्मतत्व है, ब्रह्म साक्षात्कार के विना न चलेमा। * 
अन्सत्म दृष्टि दुःख रूप है वाह्य जगत में स्नेह, मोह इत्यादि को 
उत्साह पूर्वक रखते हो, परन्तु भाई । काले सांप को गोदी में 
बैठा कर दूध पिला कर पालते हो, सत्य स्वरूप परमात्मा को 
छोड कर दूसरे बिचारों को मन में रखने के वदले हृद्य मे 
गोली क्यों नहीं मारते ? कब तक रस्ते में डेरे डाल कर मुकाम 
करते रहोगे! कबतक रस्ते की मेहमानगिरी को चखते रहोगे? 
इस संसाररूपी धर्मशांला में हरेक जगह पर भोज्न सामग्री 
तैयार करके कोई माता तुम्हारी राह देखते नहीं बैठी । अ राम 
चाहते हो-तो चलो राम के धाम में । 
जज डपासना की आवश्यकंता-- 
यस्त्व विज्ञानवान्‌ भवत्युक्तेन मनसा सदा । 
तस्येन्द्रियाण्य वश्यानि दुशइवा इव सारथेः। (कठ.) _ 
अर्थ-जो अवितरेकी होते हैं,उनका मन खदा एकाग्रता रहित होता 
है, सारथी के दुष्ट अइचों के माफक उसकी इन्द्रियां उसको 
अवश्य विषयोंके खड़े में डालती हैं । 


' , . विज्ञान रहित अयुक्त मन वालेकी इन्द्रियां, विवश तुफानी 


` __ .घोडेके माफक रथ, सारथी, और सवारी करनेवाले सबको 


आखरी निंशिबत जगदपए पहुंवानेका तो बाजू पर रहा, परंतु 


उसके बदले ऐसे खड़ेमें घसीटकर लेजाते हैं, कि जहां रो 


_ रोकर दुःखो होना है, इस जन्म मरण के घोर रौरव मेंसे बचना 
ठीक लगे तो इन्द्रिय रूपी घोडेको सुधारने और सीधे रास्ते 
'चलने के लियें यम, नियमकी आवश्यकता है । कः 
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लाखों यत्न करो, परंतु जो आपका सारथी कम दृष्टिवाला 
या काणा होगा, तो लुम कीचडमें गिरोगे, रेतीमें लोडोगे 
को खड़ेनें पडोगे, टकराओगे, हजारों ठोकर खाओगे व चिल्लाओगे 
मं व्यवहारिक वुद्धि-संसारमें. आसक्तिवाली बुद्धि यह ऐसा.ही 
को सारथी है, ऐसी (बुद्धि को सारथी बनाना तो दःख की 
पे प्राप्ति ही है; विजय तो इसमें है कि तुम्हारी मनरूपी लगामको 
म रक्खो श्री कृष्ण के हाथमें बस, फिर कुछ भय नहीं है।इस 
? सलार रूपी कुरूक्षेत्रमें यदद सारथी विजयी होकर ही निकलेगा 
रथ चलाने में तो यह पूरा उस्ताद है, रथ, घोडा और लगाम 
म यही हरि को सांप देना; इनके पास रख देना है, देखो गीता 
द्वारा श्री कष्ण की आवाज सुनने में आता है कि-- | 


सवे धर्मान्परिस्यज्य मामेकं शरणं बज । 
अहं त्वां सवे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माशुचः ॥ (भ. गी.) 


अर्थः-तू' सवे धमाका त्याग करके मेरी अकेले की ही शरण ले. 
| में तुझे पापोंमेंसे सुक्त करूगा; शोक न कर । 


संगात्संजायते कामः कामाधक्रोधो सिजायते ॥ (भ. गी.) 


अर्थः-संग करने से काम उत्पन्न होता है, कामसे क्रोध उत्पन्न 
“होता है, जलमें गिरी हुई तूंबीकी वायुके तूफानसे जो गति 
| दोती है, वैती ही गति कामना और विषयचासना में फसे हुये. 

मनुप्यकी होतीं है, अनथ के कारण रूप विषय संग तो हमेशा 
' रहता है, ओर इस रोगके निवारणके लिये औषध (उपासना 
' आत्माचुसंधान) न किया जायें तो ऐसी आत्महत्याके बदले 
' अवश्य असुर्या नामते लोका अन्धेन तमसावृता (इंड्या. उ. नै 
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चमापदश 
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अ्थैः- अंधकारसे आवृत प्रसिद्ध असूर्यं लोक मिले जो ऐसा है 
कि जहां दारुण दुःख सहने पडते हैं तुमको फांटोमें गिरने से । 

| परमेश्वर याद आता हो ओर संसारफे काम थंघेमें आसक्त 

रहनेसे राम को भूल जाते हो ते हे मित्र ! झटपट तुम्हारे 

-_ शारीर को दुःखरूपी तींब कंटकमें फेंक दे, जिससे इस दुःखके 

बहाने से ही उस प्रियतम परमात्माका स्मरण होगा, ऐसे गुप- 
खुप रोनेका, दिलमें घबराने का, दिल जलाने का और मात्र _ 
दांतोंका चबाना भी अवश्य लाभ दायक होगा । 
दे प्रकारकी उपासना-प्रतीक ओर अहंग्रह 
प्रतीक उपासनामें बाहर के पदाथां में से पदार्थ दृष्टिका 
लाप करके ईश्वर दृष्टि करने की है, अहंग्रह उपासनामें अपनेमें 
जो अहंता-ममता कल्यी हुईं है, उसका अंत करके, सर्वत्र | 
ब्रह्म का देखना है, जा मूर्ति के ही सत्य मानकर उसमें ईइवर | 

._- क्ली कल्पना किया करें ता वह ईइवरोपासना नहीं परन्तु जड- | 

` पूजा ही है। इसलियें व्यास भगवानने, ब्रह्म मिमांसाके अध्याय . 

४, पाद १, सूत्र ५ में आज्ञा दी है, कि-- | 

" ब्रह्म दष्टिरुत्कर्षात्‌ ॥ 

; अर्थात्‌-ग्रतींकमें ब्रह्म दृष्टि करें ता ही उन्नति है, इसलियें | 

__ ब्रह्ममें प्रतीक की भावना न करा.--अहंग्रह उपासना के संबंध 
में ऐसा लिखा है कि! 1 
__ आत्मेति तूपगच्छति ग्राहयन्तिच । (घह्ममिमांसा ४-१-३) | 
अर्थात्‌--वरह्म यही अपना आत्मा । ऐसा बारबार चिन्तन 


नों ४. 
दां र, 


- सत्तावाली नहीं है, यही भावना है, इसी प्रकार सच्ची | 
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लक्ष्य क्या हे? 

सर्वे बखल्विदं व्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत । (छादेस्य) 
अर्थ!--सवे बह्ममय है; उसमेंसे ही सबकी उत्पति, स्थिति और 
प्रलय है, इसलियें शान्त होकर उसकी उपासना करना, अर्थात्‌ 
शान्त चित्त से अन्दर और बाहर ब्रह्म का ही देखना । 

अथ खलु ऋषततुमय: पुरुषः (छामन्‍्दाग्येंपनिषद) 
अ¬ मञ्ञुष्य अपनी इच्छाका बना हुआ है; याने मनुष्य जैसे 
चिचार और चिन्तन करता है, चेसा ही वह अवश्य बन 
जाता है । 

ते फिर घक्म चिन्तन वयों नहीं करना ? याने खुद आपके 
जह्मरूप क्‍यों नहीं देखना ? श्रतिका वचन है, कि- वह्मविद्‌ 
ब्रह्मैद भवति । जो: बरह्म के जानता है वह ब्रह्म बन जाता है । 

अहंग्रह और प्रतीक दोनों प्रकारकी उपासनायें नामरूप | 
समस्त संसार के उड़ा देनेका हेतु है, कायम रखनेका नहीं, | 
जल ब्रह्म है, स्थळ घह्म है, पवन ब्रह्म है, आकाश ब्रह्म है, गंगा | 
ब्रह्म है, इत्यांदि प्रतीक उपासना के रूप दशेत करानेवाले | 
वायो में जळ, स्थळ, वयु, आकाश आदि के साथ बह्के | 
जाडना नहीं, जैसे कि “नाग काळा हे” इसमें नाग भी है और | 
काला रंग भी है, परंतु यहां ते अडचन समानाथिकार की है 
दृष्टांत के रूपमें किसी भ्रान्तिवालेका कहें कि यह सर्प ता रः! 
है, इसमें रज्जु याने रस्सी यह काले रंग के माफक सर्प के साथ 


सना ता यह है कि जळका स्वरूप दृष्टि में ही न रहें, : 
चायु भी दृष्टि में न रहे, ओर मात्र ब्रह्म सत्ताका हा ख्या 
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प्रतिमा में से प्रतिमापन उड जाय और उसमें चैतन्य स्वरूप... 
भगवानके ही दर्शन हो जायें, जैसे कोई प्रेमी घायल को ! 
' अपने प्रेम पात्रका पत्र मिलता है, तब दष्टिमें प्रियतमका स्वरूप 
..._ दढ रहता है, अब पत्रकी तरफ कोन देखे? ( गोपियां उद्धव- 
' जीको कहती हैं कि, इस पत्रिकाको कहां रखना ? छाती. पर 
न रक्खं ता छाती जल जायें; आंखोंपर रक्खं तो आंखें पिघल 
` जायें) उपासना मग्न पुरूषमें इन्द्रिय ज्ञान तो मात्र नामका ही 
` रहता है, प्रियतमने चिमटी ली; ता इसमे चिमटी वस्तुतः कोई 
/____ चीज नहीं है, प्रियतम चस्तुरूप है, इसी प्रकार इन्द्रियोंके ज्ञान 
द्वारा एकही प्रियतमके भिन्न भिन्न स्वरूप प्रतीत होते हैं, और 
प्रत्येक इन्द्रिय ज्ञानमें इसीका दशन मिलता है । Er 
“आई पवन जब दुमडुमके बुलाई लावा झ्यामका-।”. 
भाई ! सच्ची उपासना इसीका नाम है कि, जिसमें जवान 
तो क्या परंतु शरीरका प्रत्येक अंग और नाडियां हलचल मचा 
देवे, जो ऐसी स्थिति स्वाभाविक न हुईं ता आंखें मिचकाओ 
सुह टेढाकरा, नाक टेढाकरो, कानके? पकडो, गाओ, नाची, 
कूद यह सब चित्र कोई कुशळ चिञ्रकारके मात्र निर्जीव चित्र | 
हैं, फिर उस चित्रको अति सुन्दर कहे वा रवि वर्मा का कहे, ' 
परंतु इस निजाव चित्र से भला क्या लाभ? र 
शंतरंजकी गम्मतमें जैसे लकडे की सागठी के। बादशाह, 
वजीर, हाथी, घोडा, ऊंट आदि जैसे माने जाते हैं, वैसे ही _ 
संसारिक पदार्थ में ब्रहबुद्धि करना यह कुछ कल्पना शक्तिका | 
. विकास या वृद्धि (अध्यारोप) नहीं है; वेसे ही यह कल्पना | 
शक्तिका विकास नहीं है, जल बह्म है, आकाश बह्म है, प्राण , 
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प्‌ 
न ; त्रह्म है, अग्नि वह्म है, मन बरहम है, इत्यादि उपासनाके “रूप” 
प ते! विवेक पूर्वक अवस्तु पनेका दूर करके वस्तु भाव के ब्रता- 
ड नेके लिये हैं, पदार्थ भाव यह वस्तु है; बहा भाव यही वस्तु है, 
र और कदाचित्‌ यह कल्पना मात्र ही हावे तो भी यह पक ऐसी 
हे श्रद्धायुक्त कल्पना है कि जैसे बालक शिक्षक के कहनेसे प्रथम 
दी तो मात्र श्रद्धा से ही गुणाकार भागाकार की रीत मान्य करके 
र गुणाकार. वगैरे सीखता है ओर गुणाकार भागाकार की रीत 
न ऐसे ही केसे ? यह वात ता जब आगे बीज गणित पढता है, 
हे तबही उसके समझ में आती है, शिक्षक पर श्रद्धा रखनेके 
परिणामसे यह रीत उसको खुदको समझ में आजाती है, और 
अपना इष्टांत आप ही वन जाता है। यह समाधान इस प्रकार 
[ का होता है कि उसके अनुभव के आगे प्रश्‍न परंपरा अथवा 
न शका का समय मिळता ही नहीं, परन्तु होशियार । शुरु की 
रा बताई हुई रीत में कुछ के बदले कुछ न समझ. बेठो, और डल्टे 
गे रस्ते जाते न रहो, यह भी संभालना। 
|, डात 
न ` प्रतिमा याने वया ? जिस चीज से. दूसरी कोई वस्तु का 
0. नाप निकाल सकें उसका नाम प्रतिमा, तोलने की चीज चार 


सेर हो तो उसके सामने १ सेर का वजन रखें तो तौळने की | 
चीज़ चार गुनी कही जातीं है वैसे ही चार सेर चीज के सामने | 
क सेर के बदले १ / ४ सेर रखें तो तोलने. के वजन से १६ गुनी 
` कही जायेगी । हिन्दू धर्म में यह प्रतिमा या प्रतीक तो इख | 
‘Fa के एक इंडवर को तोलने का नाप है, हिन्दू धर्म में सूर्य | 
' चन्द्ररूपी अति उच्च प्रतीक भी हैं। इससे नीचे दर्जे के प्रतीक 
35, बाह्मण, गरुड़, अश्वत्थ, केलास, गंगा और क्रमदाः क 
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पत्थर की प्रतिमा को भी स्थापित कर दी है, परंतु यह सब 
छोदे से छोटे प्रतीक कया इश्वर को तुच्छ बनाने के लियें थे ? 
- नहीं पेसी छोटी सी छोटी चीज को भी प्रतिमा बनाने का रहस्य 
यही था कि जव इस पत्थर को भी ब्रह्म जानोगे, तब ही हैदूवर 
भाव का ब्रह्म दृष्टि का समुद्र उभर जावे, ओर पदाथ क्षात्र 
तथा समस्त जगत्‌ ब्रह्म रूप में ही प्रतीत होने, परंतु अगर. थह 
: छोरा पत्थर ही ब्रह्म है, ऐसा मान कर सूतिंपूजा करे तो पूजा 
* करने चाले की बुद्धि पत्थर रूप जड बनेगी । 


११ 
१ 
F 


५1 परा पूजा फ 


हट पदारथ के नाम ओर रूप में दृष्टि उठा कर चित्त को इसके 
. आनंद और सत्ताके अंशमें लगा देना इसका नाम परा पूजा है। 
चित्तवृति को पद या शाब्दों में से उसका अर्थ रहस्य में जोड़ने | 
` का--इस चर्म चक्षु को दश्यमान पदाथा में से हटा कर ब्रह्म में _ 
|... मग्न रहने सिखाने का नाम ही उपासना है । तो फिर क्या यह _ 
___ उपासना कोई निश्चित मूर्ति द्वारा ही होनी चाहियें! नहीं . 
_ मूर्ति तो मात्र विद्याथी की कॉपी बुक जैसी ही है। कॉपी घुक | 
पर एक वार उसका हाथ जमा तो फिर वह कहीं भी लिखे | 
. सकता है, वैते ही ब्रह्म दशन की रीत आ गई तो फिर जहा . 
` जहां दृष्टि पड़े उस स्थान में ब्रह्म का दशन ही होता है प्रतीक | 
` उपासना तब ही सिद्ध और सफल हुई कहेंगे कि जब वह सर्वत्र | 
ब्रहम देत कराना सिखाथें, समस्त चिइच मन्दिर बन जायें 
चदा मात्र में राम की झांकी हो जायें और प्रत्येक क्रिया ह्ेहवर 
की पूजा रूप बन जाये, ऐसी सत्य ओर जीवन्त उपासना 9ि 
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षे , जाग्रत हो डावे उनकी अवस्था का वणेन श्रुति ऐसे करती 
19 है किः 


स्य या बद्धथते सा दीक्षा यदइनाति तद्धविर्यत्पिवति तदस्य सोमपार्न 
ष्र यद्रमते तदुपसदो, यत्संचरत्यु पचिजत्यु तिष्टतेच, प्रवण्यी 
हे यन्घुखं तदाह वनी योया व्याहृति राहुतियंदस्य विज्ञानं तज्जुहोति॥ 


जा अर्थे--वह जो देता है वह दीक्षा है, वह जो खाता है बह 
हवि हैं। बह जो पीता है वह उसका सोमपान है, वह जो 

आनंद देता है वह एक तरह का यन्न है, वह फिरता है, बैठता 

है, खड़ा रहता है, वह उसका प्रवर्ग्य याने सोमयक्षकी आरंभिक 
क्रिया है, उसका 'सुख वही है जो यज्ञ का एक प्रकार का 
कै अग्नि है, वह जो बोलता है वह आहुतीं है, और उसका जो 
है। अनुभव सिद्ध झान है वह हवन है। 
इने | अगर जो तुमको खरी मुक्ति, शांति और सुख प्राप्त करने 
में की इच्छा हो तो उसकी प्राप्ति के साधन 'भेदभाव का चिनाइा र 
यह ओर ब्रह्म दृष्टि की प्राप्ति’ यही है।यह दृष्टि किस लियें डा 
हीं आवश्यक है? कारण कि वस्तुतः ऐसा है कि-- | 
बुक | बरह्म सत्यं जगन्मिथ्या । 


कि | रेल्वे, तार और बळुन चैगेरे यंत्रों को भाप और बिजली के 
र ` नियमानुसार बनाओगे तो ही बनेंगे- परंतु यदि नियम को 
समझे बिना और उसके अनुसार आचरण किये बिना लाखा 


यल करोगे तो भी कुछ नहीं हो सकेगा । 


यह अध्यात्मिक नियम विज्ञानशास्त्र के नियमों के मूल 
तत्वों के अनुसार है, जिसका कि वेद में वर्णन किया हुआ है, 
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= ER. 
अमेरिका के महात्मा एमसेनने विल्कुळ पक्षपात रहित अनुभव 
दृष्टि से जाहिर किया है कि पदार्थ पर हृदय पूर्वक प्रीति रखना 
अथवा रोते हुए सुख से गरीव भिखारी के माफक दूसरों के 
पास प्रीति की याचना करना यदद पवित्र प्रेम नहीं है, परंतु 
नीच मोह है जव तुम यहद मोह और माया छोड़ दोगे अथवा 
अहंकार को पिघला दोगे ओर जिल्लमें न रहें 'में' या न रहें तू? 
ऐसी उच्च सद्भावना का निगल जायेंगे, उस रूमय तों मुझे 
आपके आफर्षण से आपके पास आना ही पडेगा, ओर तुरंत 
ही तुम मुझको तुम्हारे चरणों में देखोगे जव तक तुम अपनी 
दृष्टि दूसरों के ऊपर रखोगे ओर उनकी ओर से प्रीति प्राप्त | 
करने की इच्छा करोगे, तब तुमको उसके बदले में तिरस्कार 
» ओर अनादर के शित्रा कुछ भी नहीं प्राप्त होगा यह याद 
रखियें । ज्य क्रमशः | 
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मुझे 

तुरंत पेने ही प्रश्‍न उपस्थित हुआ है, हाळा के हहे कयी रवयं 

[पनी भी नहीं देखा है कि इश्वर भी कभी दीप लेकर मानच की 

प्राप्त खोज में निकला हो । 

कार 

चा दर्कि इरूके बितरीप सदा-ओर सत्र तथा खभी ब्यों के 

मशः | लोगों को इंद्र की ही पूजा करते पाया | उसी की खोज में 
जब तड़ मते भक्तों को देखता हुँ तो ही एता चल्ता है कि रूत्य 
में ही ईश्वर दयनीय है कि वह तो मानव को खोजता है, पर 

चह उसे मिलना नहीं चाहता हे । 

~ 


' ` किंतु यह समाधान कोई समाधान नहीं है, क्यों क्रि भारः | 
| तीय परंपरा के समाज के सश्मुख यह चात कहना कि ईश्वर से | 
' मानव मिलना नहीं चाहता है तो भारतीय संस्कृति 
लिये ही यह बात असह्य हो जायगी । क 


किंतु यहां पर जरा कना पड़ेगा, कि यया सभी 
भगवान से मिलना चाहते हैं ? 


जाय कि बोलो, भगवान चाहि 


-ग्रमतीर्य = ` 
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हता में संभव है जो कि दो एक यह चाहते 
अन्यथा सव को चेमव खुख तथा विलासता चाहिये। तभी तो 
ये सब भगवान्‌ के नहीं वल्कि स्वयं के ही पुजारी हैं । 
संसार का कोई भी मानव चाहे वह किसी भी देश का हो 
ओर कितना ही विशिश्ष उसका इश्वर भी हो, ओर वह किसी 
भी भाषा में मांगे, खुख ही मांगेगा, यह एक निश्चित तथ्य है। 
परन्तु खुख का ही सच्चा साधन इश्वर है, उसी में सब 
खुखों का भण्डार छिपा है, परन्तु यहीं पर मानव और ईश्वर 
का साथ छूट जाता है, उसे अंतर म वेठे इश्वर की ध्वनि नहीं 
खुनाई देती हे, तभी तो वह सुख की खोज में धरती पर सूघना 
शुरू कर देता है । 
बस फिर जव अंतर की ध्वनि वह नहीं सुन सका तो बाहर 
की कोई भी ध्वनि उसे शांति एवं सन्तोष दे सके, यह तो. 
_ असंभव सा प्रश्‍न है। 
वास्तव में भगवान्‌ का दूसरा साकार रूप यदि कोई 
संसार में है, तो उसे सुख ही कहा जा सकता है, उसी सुख 
का पुजारी संसार विभिन्न साधनों से उसी सुख की मस्ती ठे. 
रहा है । 
इसी संसार में कुछ जीनेमें सुख मानने वाले हैं, तो कुठे 
कों का सुख मर जाने में निश्चित हो चुका है । 
किसी के घर स्वर्ग का साम्राज्य है, और कोई स्वग म 
बैठ कर नरकाग्नि से जल रहा है। | 
कोई सन्तानों को उत्पन्न करने पर भी पितृपद्‌ से वाची . 
_ है और कोई अविवाहित ही जगतपिता बना है, यह सब करि | 


पातो [इश मार्च ६... 
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-- इश्वर मानव की खोज में 
हों 


म ' में उसी इंडवर के हैं जिस का कि दूसरा नाम सुख है। 


इसी प्रसंग में यह वात भी आवश्यक है कि मनुप्य का 
स्वभाव जरा सी मस्ती में चिगड़ जाता है, तनिक सा वैभव 
किसी उसे विकृत कर देता है, उस समय मानव ईइवर को भूल 
है जाता है जव उसे संसार में कहीं रख का द्दीन होता है, तो 
वह उस रस के साथ ऐसा तादात्म्य जोड़ लेता है कि उसे 


न ईइवर का जरा भी ध्यान नहीं रहता है, फिर उसी रस को 
(४५८ स्थायी बनाने की चिन्ता में मनुष्य तो भूल जाता है परंतु उस 
हो. समय भी ईश्वर मानव को भूलता नहीं है।यह तो बे-वल 
सना इश्वर की एक साधारण सी परीक्षा है जिल में मानव उसे ही 


भूल जाता है, जिस के कारण से संसार के सभी खुख खड़े हैं, 
वाह उसी समय इंइवर मानव की खोज में निकलता है, परतु मानव 
[ता उसे भूल वैभवों की खोज में भटक जाता है, अन्तर से विमुख 
ओर बाह्य से सम्मुख महुप्य ही ईश्वर को नहीं मिटता हे । 
कोई वर्ना ईश्वर तो महुष्य के लिये सदा पागल है, पर मर्‌.प्य भूल 
सुस कर भी कभी उस ओर देखना नहीं सीख पाया | 
ANN ८2700 07 0०70 KZA 
कुछ मद्रास, केरल, मैसूर, तथा आंध्र प्रदेश में हिग्गिन | 
बूथमस के रेल्वे बुक स्टालों पर रामतीर्थ मासिक मिलता 
` है । तथा उत्तर भारत में ए. एच. हीलर के रेल्वे बुक | 
नित स्टालों पर रामतीर्थ मासिक मिलता हे । न्या 
क PT I I 
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_ जय-जय सुरनायक जन-खुख दायक प्रणतपाल + गचंता, | 
 गो-द्विजहितकारी, जय असुरारी, सिंठु-खुता प्रिय कंता, 
पालन सुर धरणी, अद्भुत करणी, मर्म न जाने कोई, | 
खो सहज कृपाला दीनदयाला, करहु अनुग्रह सोई, 


हें खुरनायक अर्थात्‌ हे देवोंके रक्षक, हें भक्त-आप्त 


खुख देनेवाले, हे शरणागत-पालक-दीनबन्छु, गो-5 
हित ओर संरक्षण करनेवाले, हे सिन्चु-खुता ( 
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के म्रिय,कान्त-ळक्ष्मीपति आपकी जय हो, उय हो, ज्य हो। 
आप देचों तथा इस धरती के पालक ओर माता हैं। आप्र के 
अदूभुत-लोकोत्तर कर्स-सामर्ध्यका रहस्य कोई जान नहीं 
सकता । जो स्वभावतः कृपाभाव-ममस्व भाव संपन्न है, जो 
दीवदयाळ है-अर्थात्‌ जो दोनो और असमर्थी का सहायक वन्घ 
है, वह परम प्रभु हमपर अनग्रह करें । 

जय-जय अविनाशी सव घरवासी व्यापक परमानंदा, 

अविगत गोतीता चरित पुनीता मायारहित मुकुंदा, | 
जेहि लागि विरागी, अति अनुणगी विगत मोह सुनिददा 
निशिव्रासर भ्यावहि, हरि-गुण गावहिं जयति सच्चिदानंद । 

हे अविनाशी, हे सव घटवासी-अर्थात्‌ सभी घटकों-इकाइ 


यों-में नियाल करनेवाले, हे जगद्व्यापिन्‌, हें परमानन्द 
स्वरूप, हे अविगत ( अद्वितीय गतिके वाहक ), हें गोतीत- _ 
अर्थात्‌ इन्द्रियातोत-जो इन्द्रियादि अवगवों से रहित है, हे > जी 
पावन चरित्रशी ड, हे मायारहित, मोह-ममतासे रहित मुकुंद 
आपकी जय हो, जय हो । जिस महाशक्ति पुंज को विशगी जन 


| अति अनुराग भावते-भक्तिभावसे और ऋषि मुनिगण विगत 


रं मोह होकर प्रहृतिस्थ भाव से अहर्निश ध्यान करते हैं 

1, . अत्यम्त भक्तिमावले भगवद युणानुवाद करते हैं, उस 
इ । सच्चिदानन्द प्रभु की जय हो। 

शै 


ह जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न ठू 

नी सा करो अधारी चित हमारी जानिय भक्ति न 
ज। भव-भयभंजन, ₹निमनरंजन, गंजन विपति ब 
मन क्रमःवच-चाणी छाडि सयानी शरण सकः 


स 
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जिसने तीन प्रकारकी-च्रिशुणात्मक, अर्थात्‌ सत्त्व, रजः 
ओर तमोगुणों से अभिभूत--सृष्टिका निर्माण किया, वह हे 
अधारि -पापनाक्षक भगवान्‌, हमारी चिन्ता करो- हमारे 
' उद्धारका उपक्रम तरो।हम भक्ति, पूजा आदि कुछ नहीं 
' जानते | जो सांसारिक भयका उच्छेदक है, ऋषि-मुनियोंके मन 
को परमानन्द-प्रदायक है और जो विपत्तियों संक्टों के समूह 
को अनायास नष्ट कर देने में समर्थ है, हम सभी देवगण अपने 
बुद्धिबळका अहंमान छोड कर सवैतोभाव से मन-कर्म -वचन से 
तुम्हारी शरण ग्रहण करते हैं । 
शरद्‌ -श्रुति शोगा ऋषय अदोषा जा कहं कोड न जाना, 
जेहिदीन पियारे घेद पुकारे द्रवड सो श्री भगवाना; 
भववारिधि मंदर, सब विधि सुंदर गुण-मंदिरि. सुखपुंजा, 
सुने, सिद्ध, सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। 
शारदा,-सरस्वती, श्रतियां (देद), दोष तया ऋषिप्रवर जिस 
अनन्त भगवान्‌ महिमासे अपरिचित हैं; वेदों के कथनानुसार 
जिसको दीन दुखी जन परम प्रिय हैं, वही हें भगवन्‌! आप 
हमपर द्ववीभूत हों, दयाद्रै हों । हे प्रभो ! आप. संसार-सागर 
के बीच मन्दराचळ पथेत बनकर अवस्थित हैं । आप सब तरह 
से सुंदर हैं, दिव्य हैं, गुणों की खानि हैं, सुखके समूह हैं । 
_ हें नाथ! सभी मुनि, देव और सिद्धगण अत्यन्त भयातुर हो 
कर आपके पद-पंकजोंपर प्रणमित हो रहें हैं । आप हम रूब 
` की रक्षा करें। र 
' जानि सभय सुर, भूमि, सुनि वचन समेत सनेह; 
' गगन-गिरा गंभीर भइ हरनि शोक-सन्देह । ` 


Ss el 


| 
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देवों तथा धरती को अत्यन्त सभीत-आतंकित जानकर 
आर उनका प्रेमपूण स्तवन सुनकर शोक-सन्देह और भय- . 
चाख को अपहरण करनेचाळी आकाशवाणी तत्काल हुई । 
जनि डरपह मुनि सिद्ध सुरेशा, 
ठुमहि लागि धरिहों नर-बेशा, 
अंशानखहित मनुज अवतारा, 
ळेहा दिनकर वंदा [रा । 
हे सुने, सिद्ध ओर सुरेशा ! अव तुम अपना सारा भय 
मन से नेकाळ फेको। अव तुम किसी को नहीं डरना; वर्योकि 
में तुम्हारी रक्षा के छियें मानव-शरीर धारण करने जा रहा 
ह। उदार 1दनकर-वंश-सूये-चंश में अंशों सहित मानव 
रूपमे अवतार धारण करूँगा । 
| यप-आंदति महातप कीना, 
तिनकहे में पूरव चर दीना, 


ग 
र ते ददारथ-कोदाल्या रूपा, 
| 
र 


८०५७ Rong HCY, | 


॒ कोशल पुरी प्रकट नरभूपा । 
। , _ कश्यप-आटिति-दग्पत्ति ने अत्यन्त व'टिन तपरया की है. 
| फळतः में उनको पूर्वकाल में वर प्रदान कर आइवरत 
चुका हूँ । बही तपस्वी दम्पत्ति इस समय दश 
कोरल्या के रूपमें कोराळपुरी-अयोध्यापुरी में विद्यमान 
तिनके ग्रह  अवतरिहो जाई, 
रघुकुलतिलक सु चारिउ भाई, 
र नारद वचन सत्य सब करिहो, 
परम ` शक्ति समेत अवतरिही । 
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५३ 


उन्हीं दशरथ-कोशल्या के घरमें-हम रघुकुल में शिरोमणि 
चारों, भाई जाकर अवतरित होंगे। नारद के वचनों को सत्य 
प्रमाणित करने के लिए परम इ.क्ति रूमेत अवधारण करूँगा । 
हरिहों सकळ भूमि गरुआई, 
। निय होहु देच समुदाई, 
गगन व्रह्मचाणी खुनि काना, 
तुरत फिरे झुर हृदय जुड़ाना, 
तब ब्रह्मा धरणिहि समुझावा, 
अभय भइ. भरोस जिय आवा । 
इस प्रकार अवतार धारण कर में भूमि का समस्त भार. 
दूर करूँगा। हें देवगण ! अब निर्भथ हो जाओ । आकाश से 
. इस आशय की व्रह्मवाणी सुनकर देवगण अपने घर लौट आथे। 
उनका मन शीतळ-शान्त हुआ--आइवस्त हुआ। इसके | 
पश्चात्‌ ब्रह्माजीने पृथ्वीको समझा-वुझाकर सान्त्वना प्रदान | 
। चह भी निभेय हो गई ओर भरोसा होगया कि अब 
पभार मेरे शिर से दूर होगा । 


| निज लोकहि विरंचि गये, देवन इहे सिखाय, 
` बानर तनुधरि धरणि महँ, हरिपद सेवहु जाय । 
के बाद ब्रह्माजी भी देवों को यह सीख-सलाह देकर | 


॥ 
| 
| 
| 


'गयें देव सब निज-निज धामा, 
भूमि सहित मनमहँ विश्रामा 
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जो कछु आयसु ब्रह्मा दीना, 
* हरषे देव विलेवन कीना । 
देवगण भी अपरे-अपते निवासस्थानों को चले गें । 
प्थ्ीसरित उनके मतको परम चित्रांति-एरम शालि प्राप्त 
। घ्रह्माजी ?' उन सवको जो कुछ आगरा दिया था, उसे 
सुनकर देवता परम प्रसन्न हुये ओर उसके पालन में उन्होंने 
तनिक भी चि ठम्त न? क्रिया । 
वनचर देह धरी क्षिते माहीं, 
अलुलित वल-प्रताप लिन पाही, 
गिरि-तरू-नख आयुत्र सब वीरा, 
हरि माग चितवहि रणघीरा । 
उन सबने पृथ्वीपर वनचरों-वन्य पशओं की देह धारण 
की। उनके पास अहुलित बळ और प्रताप था। उन सब 
वोरो के आयुत्र-शस्त्रत्र पर्वेत, वृक्ष और नब थे अर्थात्‌ | 
इन्ही वस्तुओं का वे शरतत्ररूप म॑ प्रयोग करते थे। वे सब 
रणधीर--अर्थात्‌ रढ़ता पूरक युद्ध करनेवाले वनचर भगवान्‌ ड 
का रास्ता देखने ररो-उनके अ.ग्मन की प्रतीक्षा करने लगे। 
गिरि, कानन जहँ-तहँ भरिपूरी 
रहे निज-निज अनीक रुचि रूरी 
यह सध चरित सुना विबुधारी, 
जनमत ही हत करन चिचारी । 
पहाड़ों और जंगलों में अपनी अपनी विशाळ सेना 
बनाकर स्वेच्छानुसार जहां वहां रहने लगे । जब यह वात हि 
चारि ( देवताओंक शत्रु रावण ) ने खुनी तो उसने 
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` किया कि इन सव को उन्म लेते ही में समाप्त कर दुूंगा-मार | 
डाळूंगा । ८ 7४ 
| 3 यह सब रवर चरित मैं भाषा, 
अब सो रुहु जो बीचहि राखा, 
अवधपुरी रघुपरेमणि राऊ, 
वेदविदित तेहि दशरथ नाऊ, 
धरम चुरम्धर गुणनिधिज्ञानी, 
हृदय अक्ति मति सारंग पानी । 
यह सब मनोहर-रोचक चरित्र मेने कह सुनाया | अब वह 
_ बात सुनो, जो मेंसे वीचमें छोड़ रखा था। अवधपुरी में रघुः | 
कुल-शिरोमणि राजा थे, जिनका नाम दशरथ था और जिनका 
यश वेद शास्त्रा में पूर्णतया प्रगट है । दे दशरथ महाराज धर्म 
धुरंधर थे, शुणनिघान और परम ज्ञानी थे। और उनका मन 
 -भगचद्‌ भक्ति के दिव्य रससे सराबोर था। | 
कौरास्यादिक नारि प्रिय, सब आचरण पुनीतः 
पति अनुकूछ प्रेम ढ़, हरि-पद्कमल विनीत! | 
उन दशरथ महाराज की कोशब्यादि सब रानियां पवित्र 
आचार-विचार संपन्न थी । ले सब पति के अनुकूल ओर हर 
प्रेम-मावापन्न थीं तथा भगवान्‌ के चरणारविन्दों में उनकी 
ह 
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चिनयाचनत भक्ति-निष्ठा थी। | ह| 
एक बार भूपति मन माहीं 
भइ गलानि मोहे सुत नाहीं 
_ गुरुगृह गये तुरत महिपाला, 
चरण लागि, करि विनय विशाला । 


[४२] 
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एकवार राजाके मनमें ग्लानि ओर दुःख का भाव उत्पन्न हुआ 
कि इतनी आपु बीत जानेपर भी मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई । 
उसी समय घे महिपाळ शुरू वदा के घर गये, उन ४ पदों दा 
स्पश किया ओर विनम्र वाणीले उनका अभिवा एन किया । 

निज दुख-खुख दप गशुरुहिं झुनायेउ, 

कहि वसेष्ट वष्टविि समुदाय; 

धरहु धीर होइ हें झुत चारी, 

त्रिभुवन विदेत -भक्त-भय हारी । 


| वह 
घु राजाने अपता सारा दुःख सुख शुरूदेच को कह सुनाया । 
नका नकर वसिष्ठ नाना प्रकार से समझा -बुझाकर , आइवासन देने 


ह लगे । हे राजन्‌ ! धेय धारण करो, तुमको चा? पुत्र धाप्त होंगे 
जो त्रिलोक विख्यात और भक्तोके भयको दू करेंगे। 
श्यंगी ऋषिहि वसिष्ठ घुलावा, 
पुत्र लागि शुभ यक करावा; 
भक्तिसहित सुनि आहुति दीने, 
प्रगटे अग्नि चरू कर लीने । : 
वित्र इसके बाद वसिष्ठजीने शएगी-त्रदषिको बुलाया. और पुत्र प्राप्ति 
छं की सिद्धि के लिये मांगलिक यज्ञ कराया । मुनिने अत्यन्त 
उनकी भक्तिभावले अग्निदेवको आहुतियां प्रदान कीं फलतः अग्निदेव | 
हाथ में चरु ( खीर ) लेकर प्रगट हुए । 


जो वसिष्ठ कछु हृदय विचारा, 

स्कल काज भा सिद्ध तुम्हारा; ' | 
यह हवि वांटि देहः न्प जाइ 
यथायो-य जहि भाग घनाई। 
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ओर बोले हे नृप ! जो उद्देद्य दसिष्टजीने विचार रखा हे 
वह तुम्हारा सारा कार्य सिद्ध हो ग्या। अव तुम यह हवि ' 
~ 


( खीर ) ले जाकर जिसको जेसा उचित समझो, वाट दो। 


तब अदचय पावक भये, सकळ सभ हि समझार' 
परमानंद मगन रूप, हर्ष न हृदय समाय । 
समग्र याशिक मण्डल को यह समझा कर अग्निदेव अदृश्य 
हो गयें। राजा दशरथ परम।नंद में इतना भर गयें कि वह हर्ष 
उनके समा न सका-असीम वनद.र उन के चारों ओर फेल गया। 
तव हि राउ प्रिय नारि बुलाई, 
कोशब्यादि तहां चलिआहडे, 
र अधभाग  कोराल्याहि दीन्हा, 
र उभय भाग आधे कर कीना । 
राजाने अपनी परम पत्नियों-रानियोंफो बुलाया ! वहां 
 कोौराल्यादि रानियां उनके पास आ पहुंची । तव राजाने समग्र 
खीर का आधा भाग कौराल्या को दिया ओर उस शोष आधे | 
भाग के फिर दो भाग किये । , | 
केकेयी कहँ सो नूप दयऊ, | 
रहा सो उभय भाग पुनि भयऊ, . | 
| कोदाल्या केकेयी हाथ धरि | 
>, दीन खुमित्रद्दि मन प्रसन्न करि) | | 
् चौथाई भाग राजाने केकेयी को दिया और अब जो. 
चौथाई भाग रोष रह गया, उसके भी दो भाग बनाकर | 
कौराल्या ओर केकेयी के हाथों में रखकर--उनके माध्य ; 
से मनको प्रसन्न कर सुमित्रा को दिया । 
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इहि विधि भै सहित सब नारी, 
भ्यो इक््य हर्षित सुख भारी, 
जा दिन हरि गर्भरहि आये, 
सकल लोक खुख-संपत्ति छायें । 
इस प्रकार सभी रानियां सगर्भा हो गई। उन्का मन 
अत्यन्त प्रसन्न हुआ ओर जे परम खुखानुभूति करने ळगीं। 
जिस दिनसे भगवान्‌ ने माता के गर्भ भ व.स किया, सभी 
लोकः लोकान्तर सुख--संप- रू भरपूर हो भय । 
मंदिर महँ सव राउहिं रानी, 
रोभा-शीळ-तेज-शुणखानी, 
रुख युत कछुक काळ चलि ग्यऊ, ` ५ 
जेहि प्रभु प्रकट सो अवसर भयऊ । 
.. मंदिर-गजमदल म सब रानियां विराजमान रहती हैं । 
| वे सव शोभा, शील, रज तथा गुणों से अलंछत हैं। इस | 
प्रकार कुछ समध खुखपू क व्यतीत हो रया और प्रभु के 
प्रकट होने का शुभावरर आ पंचा । र 
योग, लर, ग्रह वार तिथि, रूकछ भए अनुकूल 
| चर अरु अचर हर्षयुत राम जनम सुखमूल । 
भगवान्‌ के जन्म-काल में योग, लझ, ग्रह, वार, तिथि 
सबने अपनी अनुकूलता प्रकट की । चराचर-जगत्‌ परमानन्द्‌ 
से भर गया--भगवान्‌ राम का जन्म सबके लियें सुख का 


Smid काच. 


| 
र मूळ होना ही चाहिये । - 
नवमी तिथि मधुमास पुनीता, | 


शुङ्ग प्रक्ष अभिजित हरिप्रीता, | 
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मध्य दिवस अति शीत न धामा, 

पावन काल लोक चिश्रामा । 
नवग्री तिथि थीं, मधु (चेत्र) मास था; शुक्ल पक्ष ओर 
अभिजित सुहृत था, भगवत्प्रीति का शुभ योग था, दिवस का 
मध्य-काल था; न अधिक शीत थी ओर न अधिक धूप, विश्व 
के प्राणिमात्र को चित्राम-आराम देने वाला पाचन काळ 


विद्यमान था । 
शीतल-मख्‌-छुर से वह बाऊ, 


हर्षित सुर सन्तन मन चाऊ, 
चन कुरुमित शिरिगण मणियारा, 
कक स्रवहि सकल सरितासृत-धारा । 
F __ शीतल-मन्द-सुगंध वायु के झोके लहरा रहे थे; देवगण 
` हर्षोत्मत्त हो उठे ओर सम्तों का हृदय आत्मानंद से पुलकायमान 
. हो उठा। वन-उपवन कुखुमित-प्रफुल्लित हो उठे-फूलों से 
_ लद गयें, पवेत मणि-रल्ल उवाळने लगे और,समस्त सरिताएँ 
. नदियां अमृतधारा का प्रस्नवण करने लगीं--उनमें खुधोपम 
जल-धारा से लहराने लगी । 
सो अवसर विरंचि जब जाना 
चले सकल खुर साजि विमाना, 
गगन विमल, संयुक्त खुर-यूथा, 
गावहिं गुण गंधवे चरूथा । 


जब विरंचिने भगवान अवतरण का समय जाना, तब सभी | 
बता अपने विमान सजांकर चल पड़े । व्योम-मण्डल पूर्णतया _ 
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वर्षेहि खुमन खझुअंजलि साजी, 
] . गहगह . गगन डुंदुभी वाजी, 
अस्तुति करहि नाग मुनि देवा, 
वहुविधि लावहि निज-निज सेवा । 
बे सव अपनी सुभग अंजलियोंमें फूलोंको सजा कर वरसाने 
लरे, गगनमें दुंदुभी वजने छगी, देव, मुनि तथा नाग गण भग- 
वान्‌ के स्तोत्रों का उच्चारण करने रंगे ओर अपनी नानाविध 
सेवाएं छाकर प्रभुको रूमर्पित करने लगे । 


खुरससूह चिनती करि, पहुंचे निज-निज धाम, 
जगलिवास प्रभु प्रगट भये, अखिल लोक-विश्राम । 
देव-समाज भगवान्‌ की विनीत भावसे स्तुति प्रार्थनाकर | 
अपने २ निवास स्थान को चला गया, तदुपरान्त जग-निवासी- 
घटधटवाखी ओर ३.खिळ पाणिजीवन शान्ति-सां'्चना प्रदान 
करनेवाले प्रभु का अवतरण हुआ । | 


भयें प्रगट कपाला, दीनदयाला, फोशल्या हितकारी, 
हर्षित महतारी, मुनिमनहारी, अद्भुत रूप निहारी, 
लोचन असिरामा, तनु घनश्यामा, निज आयुध भुज चारी, 
भूषण वनमाला, नयन विशाला, शोमा, सिन्धु खरारी 
| परम कृपाळु, दीनदयाळु, दीन-दुखियोंपर विशेष दया 
रखनेवाले, माता कोरल्या के हितकारी प्रभु जब इस धर 
अवतींणे हुए, तव महतारी (माता) झुनियों के मनको 
लेनेवाला अद्भुत ( लोकोत्तर ) स्वरूप देखकर हर्ष, गदर 
उठी । उन, भगवान के नेत्र अमिराम, खुःदर थे, उनका 
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"जपण्यासाठी, 
श्याम था ओर चारों भुजाणं निजी आयुधों ( शास्त्रास्त्रो ) से 
सुशोभित थीं। वनमाछा का आभूयण धारण किये हु? थे । चह 
विशालनेत्र, शोभासिन्छु और दुष्टों का दमन करने के लिये 
अवतरित हुए । 

कह दुहुं कर जोरी, अरतुति तोरी केहि विधि करो अनंता, 
माया, सुग, ज्ञानातीत अमाना देद, पुरान भनंता, 
करुणा,सुख,सागर सव गुण आगर जेहि गावहिं श्र ति,संता, 
सो मम हित लागी उन अनुरागी प्रगट भयो श्री कंता। 
माता कोरल्या दोनों हाथ जोड़कर कहने लगी हे अनन्त ! 
मैं किस तरह तुम्हारी स्तुति करूँ ! तुम माया, गुण और ज्ञान से 
अतीत (परे), अमानी अहंकार रहित हो, ऐसा देद, पुराणोंका 


_ कहना है। तुम दया और सुख के सागर हो, सभी गुणों के 


| 
| 


bs, 


आगार, धाम हो। वेद ओर समन्त, महात्मागण जिसका अहर्निश 
यशोगान करते रहते हैं वह भक्तानुरागी, जनप्रिय श्री कंत 


(छक्ष्मीपति) प्रभु मेरे कल्याणके लियें इस धराधामपर अवतरित |' 


हुआ है । 
ब्रह्माण्ड निकाया निर्मित माया रोम, रोम प्रति देद कहै, 
* मम उर सो वासी यह उपहासी, सुनत धीरमति थिर” न रहै, 
उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुसकाना चरित बहुत विधि कीन चहै, 


कहि कथा सुनाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत, प्रेम लहै । 


वेदोंके कथनानुसार माया के आधार मर निर्मित निखिल 
'बरह्माण्डसमूह जिसके रोम, रोम में बँघे इण हैं, वह अनायन्त 
मेरे हृदय का निवासी बना, मेरे उद्रमें रहा, यह अत्यन्त 


[४८] . - 


_ CC-0.In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, 


/ \ 3 
ils 34 # ` 


| 


j 
§ 
| 


डाटा 


क लवा क. 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


रामचरित मानस 


परम धीर बुद्धि भी विचलित हुए नहीं रहेगी माता का यह 
अन्तः प्रकाशक ज्ञान जव उत्तरोत्तर उन्नत हो चला, तब भग- 
वान्‌ एकाएक मुलकरा पड़े, क्यों कि अभी वे नानाविध चरित्र 
करना चाहते हैं । उन्होंने माता को सारी कहानी सुनाई वस्तु- 
स्थिति वताई जिल प्रकार बे पुत्र, प्रेम में आनन्दमग्न रहे । 


माता तव वोली सो मति डोळी तजहु तात यह रूपा, 
कीजै दिशु-लीळा अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा, 
जुनि वचन खुज़ाना रोदन ठाना है बाळक सुरभूपा, 
यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि तेन परैं भदकूपा । 


प्रभुके वचन खुनकर माताकी ज्ञानमयी गति जव डोळ उठी 
विलीन हो गई, तब वह वोली-हे तात: अव यह ( ब्रह्माण्ड- 
व्यापी ) स्वरूप त्याग कर वाळ, लीलाका प्रारंभ कीजिये, | 
क्योंकि मेरे लिये वही अति प्रिय और लोकोत्तर सुखदायिनी 
होगी । माता के यह वचन खुनकर सुजान, भगवान्‌, सुरनायक 
वाळक रूप धारण कर रुदन करने लगे | जो लोग इस दिव्य | 
चरिध का गान करेंगे, वे भगवत्पद प्राप्त करेगे, इस भवकूप, 
सांसारिक कुएं में नहीं पड़ेंगे, मुक्त जीवन का आनन्द 
पराप्त करेंगे । 
विप्र धेनु खुर सन्त हित, लीन मनु अवतार, 
निज इच्छा निर्मित तजु, माया, गुण, गो, पार | 
विप्र, बाह्मण, धेनु, गोमाता, सुर और सन्तों के । 
कल्याण के लियें प्रभुने मानवीय अवतार ग्रहण किया । माया, | 
गुण ओर गो (इन्द्रियों) से परे, आकारहीन है, उसने स्वेच्छा 
पूर्वक शरीर, धारण किया । 


रामतीर्थ [४९] 


 __cc-0.In Public Domain. Gu 


“शास izedky Arya Samaj Foun लत Chennai and_eGangotri 


> तनमन का विकास कीजिये 


सुनि शिशु रुदन परम प्रिय वानी, 
संभ्रम चलि आई सब रानी, 
हर्षित जहैँ, तहँ थाई दासी, 
आनंद, मगन सकळ पुरवासी । 
शिशुकी परम प्रिय, कणे, मधुर, रोदनध्वनि खुनकर सभी 
रानियां कोराध्या के पास दोड़ आई । दासियां प्रसन्न मन जहां, 
तहां दोड़मे क॑गीं । सभी पुरवासी आनंद, मग्न हो उठे । 
दशरथ पुत्र, जन्म झुनि काना, 
मःनहु त्रह्मानंद्‌ समाना, 
` परम प्रेम मन पुलक शारीरा, 
चाहत उठन करत मतिधीरा । 


` पुत्र, जन्मका संवाद कानोंमें पड़नेसे दशरथ मानो ब्रह्मानंदमें 

ब गये हो, समा गये हों । उनका मन प्रेम भाव से भर गथा 

> ह शरीर पुल केत हो उठा । वे परम घीरमति उठने की चेष्टा | 
करते हैं, पर उठा नहीं जाता । 


जाकर नाम सुनत शुभ होई र 
मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई, $ 
परमानंद पूरि मन राजा, 
कहा बुलाय बजावहु बाजा । 


दशरथ महाराज विचारने लगे, जिसका नाम सुनते ही 
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रामचरित मानस 


, शुरु वसिष्ठ पहॅ गयो हँकारा, fs 
आये द्विज्न सहित न्रपद्दारा, 


अनुपम वालक देखि न जाइ, 
रूपराशि गुण कहि न सिराई। 


शुरु वसिष्ट को त.काळ बुळाचा भेजा, और चे मुनिवर 
चाह्मणों को साथ लेकर राजा के द्वारपर आ पहुंचे | वह अलो- | 
किक वालक देखा नहीं जाता था । चह रूपरादि और गुणोंका 
आफार था, जित का वणेन करना संभव नहीं । 
तव नांदीमुख श्राद्ध करि, जात कर्म सब कीन, | 
र. च 
हाटक, धेनु, वसन मणि, नृप विप्रन कहुँ दीन । ले 
तः्र नादीमुख श्राद्ध करके सव जातकर्म (जन्मकाळीन F 
संस्कार) कियें ओर राजाने ब्राह्मणों को हाटक (स्वणे), घेन, 
वख मणि-रलादि दानस्वरूप दियें। . : EF 


ध्वज पताक तोरण पुर छावा, 
कहि न जाय जेहि भांति बनावा; 
खुमन-वृष्टि आकाश ते. होई, 
| ब्रह्मानन्द मगन सब कोइ 
समग्र अत्रधपुरी ध्वजा, पताका और तोरणों से छा : 
 उसदि्पर सुम्दर रचना कोशल का वर्णन नहीं किया 
सकता । आकारा से पुष्पों की वर्षा होने गी और सभी लोग 
_ बह्मानन्द्‌ समा घि में मञ्च हो उठे-तन्मय हो गयें। | 
वृन्द-वृन्द मिलि चली लुगाई, | 
सहज सिंगार किये उठि थाई, 
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कनक कलश मंगल भरि थारा, 
गावत पेठहि भूप दुआरा । 


स्त्रियोके झुण्ड के झुण्ड चल पढ़े, वे सव स्वाभाविक 
शगार से सुसज्जित होकर दोड़ पड़ीं। बे सब कनक (स्वपी) ` 


कलश ओर थालें में मांगलिक द्रव्य भरकर और मंगल गान 
करती हुईं राजा दशरथ के द्वारपर एकत्र होने लगीं । 

करि आरती निछावरि करही, 

बार, बार शिशु, चरणनि परहीं, 

मागध सूत बंदिगण गायक, 

पावन यश गावहि रघुनायक । 
चे सब आरतो करने, निछावर करने लगी ओर वारंवार 
चालकके चरणों पर नत, मस्तक होने लगीं। मागध (जागा), 
सूत ( पौरानिक ), बंदी ( भाट ) ओर गायकगण भगवान्‌ रघु- 
नायक, राम के पावन यश का गान करने लगे। 

स्चेस दान दीन सव काह, 

जेहि पावा, राखा नहि ताइ, 

खगमद्‌ चंदन कुंकुम सींचा 

मची सकळ बीथिन बिच कीचा। 

सभी लोंगोंने अपना सपैस्व, सव. कुछ दानमें दे दिया। 

जिसने पाया, उसने भी उसे अपने पास न रखकर अन्यको दे 
 दिया। मृगमद (कस्तूरी), चंदन, कुंकुम आदिसे बीथियां 
(गलियां ) सिंच गयीं और सवैत्र उनका कीचड़ फेल गया । 
[ क्रमशः 
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जिस वहिन के फिर कभी दर्शन न हुए 


मेरे एक मित्र थे और मित्र ही क्या यों कहना चाहियें कि 
ळंगोटिया यार थे । अपने जीवन की कभी कोई बात उन्होंने 
मुझ से छिपाकर नहीं रखी । चाहे वह वात कैसी ही गोपनीय | 


क्‍यों न होतीं । उनका हृदय नितांत निइळल तथा निष्कपट था । नुं 
। मेरे प्रति उनकी भावनाएं उदार थीं तथा प्रेम में सत्यता थी। | 
मुझे वे अपना परम हितैषी समझते थे और इसमें सच्चाई भी 
थीं । अब वह मेरे मित्र तो इस संसार में नहीं रहें, किन्तु 
अपनी स्थायी स्मृति जो मेरे मानस-पटल पर अंकित कर 

गयें हैं, वह काळ के अतिरिक्त और किसी के हाथ से मिरने 
वाळी नहीं है । उन्होंने अपने जीवन के कई रोचक संस्मरण 
मुझे सुनायें थे जिनको मैंने बड़ी दिलचस्पी से सुना था । उ 
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% योगसे तनमन का विकास कीजिये * ही 

न्य त... पय 
उन सस्मरणों से जहां मेरा मनोरंजन हुआ था वहां कुछ मानव . 
पूते समझने का अवसर भी प्राप्त हुआ था में ऐसे ही एक 
सस्सरण का यहां उल्लेख कर रहा हू, ओर उनके ही शब्दों में 
करूँगा ताकि आपको भी वही आनन्द तथा अनुभव प्राप्त हो 
जो कि मुझे हुआ । 


OO cfs <#- 


aj 


J AU 


हम दोनों एक दिन एक जळपान गूह में बैठे चाय पी रहे 

थे । कुछ इधर-उचर की बातों का क्रम भी चळ रहा था। 
सामने पड़ी सेज के पास एक कोई भद्र व्यक्ति ओर उनके साथ 

ही एक भद्र महिला आकर बैठ गयीं, हो सकता है वे पति-पत्नी 

रहे हों । दोनों की वेश-भूया साधारण थीं । उनके वस्त्रों और 

__ मुखाळृति से भी सादगी प्रकट हो रही थी। मेरे मित्र उस 
महिला की ओर कुछ इस प्रकार से देख रहे थे जैसे इन दोनां 


ss Mb 44 


का कुछ पूवे परिचय हो। मेने भी उसकी ओर देखा । मुझे 

वह महिला अति साधारण तथा सरछ स्वभाव की प्रतीत हुई । 

मेरे मित्र की बातों का कम रुक गया था ओर प्याले में थोड़ी | 

बची चाय ठंडी हो रही थी। मेरे मित्र के चेहरे पर यदि एक 

भाव आ रहा था तो एक भावजा रहा था | कुछ क्षणों के , हा 
 लियेंचायकी कोन कहें वे अपने आप ही को भूल गयेथे। भ 
इस समय मैने उनकी विचार खला नहीं तोडी और करिसी छः 
प्रकार की वाधा पहुँचायें बिना ही अपनी चाय पीता रहा। वा 
_ मुझे विश्‍वास था कि यदि मेरे मित्र का उस महिला से कुछ उर 
__ परिचय होगा अथवा विना परिचय ही यदि उसके विषयमे मन 
कोई बात जानते होंगे तो मुझे वे बिना बतायें न रह सकेंगे। आः 
ह E थोड़ी ही देर में वह दम्पत्ति उठकर चला गया और मेरे मिते 
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र प्यार की मजबूरी 
भी अपने होशों हवास में आ गये । उन्होंने जेव से सिगरेट 
५. निकाली।, उसे जलाथा । जोर का एक कशा मारा । आसमान 
; की ओर मुँह करके घुआं फेंका । एक सर्द आह भरी । फिर 
: नीचे की ओर निगाह की। सिगरेट की राख को राख-दान में 


झाडा और फिर मेरी तरफ मुँह करके कहने लगे--“सित्र 

कभी कभी जीवन में ऐसी घटनाएँ घर जाती हैं कि घे अपना 
स्थायी चिह्न छोड जाती हैं । मन में अमिट बन कर रह जातीं 

हैं और फिर वे न झुळाये भूलती हैं, और न मिटाये ही मिरती 

हैं । इतना ही नहीं वल्कि जीवन की अनेक बातें उन घटनाओं 

को ओर तीव बना जाती हैं और ताजा कर जाती हैं जिन्हें कि 

हम भूलना चाहते हैं । मैंने कहा 'में आपकी इस वात से | 
सहमत हूँ किंतु इस समय इन सब बातों की आपको याद्‌ किस । 
प्रकार से हो रही है । यह तो वताइयें। अभी थोड़ी देर पहु | 
तो आप बिल्कुल भळे-चंगे थे किन्तु अव में कुछ और ही 
अवस्था में आपको पाता हूं । मेरे मित्र ने कहा-तो कया 
आप समझते हैं कि अब मैं बीमार हो गया हूँ। भला-चंगा 
तो इस समय भो हूँ। किन्तु हां दिल में एक घाव जरूर था । गद्य 
में समझता था कि वह अच्छा हो गया, किन्तु आज स्मृतिके | 
हाथ ने उसे आकर जो छू दिया तो मालूम हुआ उसमें अब | 
भी मवाद भरा हुआ है। उसके छूने से अब भी टीस होसे 
लगतीं है।” मेंने कहा--“मित्र आप कहना क्‍या चाहते हैं... 
वह बात जल्द कह दीजिये ओर अपनी टीस त्या मेरी... 
-उत्छुकता को कम कीजियें।” में जानता था कि मेरे मित्र 
मनोवैज्ञानिक भी हैं और कुछ-कुछ दशन शास्त्री भी 
अवश्य ही किसी गूढ़ तत्व का, अथवा रहस्य का डद्घाटन 
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रो जिससे इस महिठा का सम्बन्ध होगा । मेरी कल्पना 
सत्य, सिद्ध हुई । 


व उन्होंने कहना आरम्भ किया-“ये जो दो व्यक्ति 
सामने आकर बेठे थे ओर चाय पीकर चले गये उन्हे तो 
आपने देखा ही होगा ? सेने उत्तर दिया “देखा मात्र ही हे 
किन्तु आपकी तरह अपनी चाय ठण्डी नहीं होने दी ।” इस 
पर सेरे मित्र मुस्करा दियें ओर कुछ कहने के पूरे मुझसे 
एक प्रश्न कर वेठ “मिरटर गुप्ता आपका क्या ख्याल है प्रेम 
के वारे में ?” मित्र ह से प्रेम का नाम खुनते ही शरीर 
को एक करन्ट सा आकर लगा । अनेक प्रकार के विचारोंने 
जैले एक्दम आक्रमण कर दिया हो, किन्तु शीघ्र ही उनपर 

। जैसे हिरोशिमा काअणु दम गिर गया हो । मित्र आरे बोलते 
गयें सेरा शंका-समाधान होता गया | कुछ &ण छुप रहकर 
फिर आगे बोले “क्या प्रेम सदा ही वारूनाम्य होता है, अथवा 
कभी वह वासना-रहित भी हो सकता है। वया कभी हम . 


SY ध्न्‍डे 


किसी स्त्री को अपनी मां, बहिन अथवा बेटी बनाकर प्रेम नहीं 
कर सकते हें ।” इतना कहकर बे मेरे मुँह की ओर कुळ: 
. उत्तर पाने की प्रतीक्षा में देखने टगे । मैंने कहा “हो वयो , 
. नहीं सकता है, किन्तु आजकल के समय में लोगों का वासना 
. मय प्रेम की ओर ही अधिक खिंचाव देखा जाता है” मेरे ह 
मित्र बोले “आप ठीक कहते हैं किन्तु संसार में असत्यके £ 


_ आजाने सेन सत्य भग गया है ओर न अंधेरे के आने से . 
प्रकाश ही छिप गया है। इसी प्रकार संसार में न प्रेम 
भी मिलता है और निमेळ तथा पवित्र प्रेम के देन भी होते 
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हैं । गंगा, का जळ वैसे ही पवित्र माना गया है किन्तु उसे और 
भी अधिक पत्रि वनाया जा सकता है और उर 
किया जा सकता है । इसमें जळ का दोप नहीं कि तु दोष उस 
व्यक्ति का है जो उसे गंदा करता है । मिच गुप्ता आज में तुम्हे 
ऐसे ही प्रेम की कहानी सुनाता हूं ओ गंगा के निर्मळ जल की 
तरह ही पवि था,जिसमें चारूनाका कहीं नाम नहीं था वह प्रेम 
वैसा ही पवित्र था जैसा कोई अपनी सगी बहिन से कर सकता 
हैं। में आज आपको एक ऐेती ही वहन के प्रति अपनी प्रेम 
कहानी आपको सुनाऊंगा जिसे मेने धर्म वहिन बनाकर प्रेम 
किया और हृदय से प्रेम किया दि व्लु बह दहिन मुझे अथाह प्रेम 

के सागर में छोड़ कर फिर ऐली गायच हुई कि उसके आज 

तक फिर दुबारा दर्शन ही न हुए । में उली प्रेम-सागर में पड़ा 
हुआ अब भी इवांकियां लगा रहा हुं । बहिन के विछड़ जाने की 

एक हक है, एक टीस है, एक चाह है और एक जख्म है दिल में 
जिसे कभी-कभी आकर कोई इस प्रकार से कुरेद देता है कि 
फिर वह दुखने लगता है, फिर वह भर जाता है, फिर बह 
ताजा हो जाता है | लेकिन जब समय अधिक हो गया है, में 
अपनी कहानी दूसरे दिन के लिए स्थगित करता हुँ । “ मेने च 
कहा मिश्र यह बात नहीं हो सकती है मुझे चाय का आईर | 
चाहे दुवारा भले ही देना पडे किन्तु चिना पूरी कहानी सुने न 
छोडूगा । मेरे मिञ्च ने मेरा आग्रह स्वीकार कर ल्या । मैने 
फिर चाय का आडेर दिया । मित्र ने फिर चाय की चुस्कियों के. 
बीच मुझे निम्न कहानी सुनाई । ET 
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पढ़ा करता था उन्हीं दिनों अजसेर में दयानन्द शताब्दी मनाई 
गई .थी । कालेज के कुछ छात्रों के साथ में भी अजमेर गया | 
शताब्दी क्या थी, एक बहुत वड़ा मेला था । बडी घूम-धाम 
शी । देश भर के आर्यसमाजी कार्यकर्ताओं तथा नेताओं का वहां 
जमघर हुवा था । तीन या चार दिन वहां ठहरा । खूब घूमा 
फिरा । अजमेर की दरगाह शरीफ देखी, तारागढ़ की पहाड़ी पर 
भी चढ़ा । अणा सागर में गोता भी लगाया ओर पुष्कर राज 
के भी दर्शन कियें। दो दिनों तक देखने-देखने का ही उत्साह 
था । हर देखनेचाळी चीज को जी भर कर देखना । विन्तु फिर 
एक ऐसी घटना घटी कि दूसरी चीजों का देखना भूल गया। 
केवळ एक ही चीज देखता था, केवळ एक ही शक्ल देखता था, 
केवळ एक ही सूरत देखत। था ओर वह सूरत थी मेरी उती 
बहिन की जो मिळकर भी अव अनमिली सी हो गयी है। उस 
मेले में दो दिनों तक हजारों स्त्रियों के मुंह देख डाले किन्तु उस 
बहिन का चेहरा कहीं न दिखाई दिया । हर शाम को जब अज 
मेर की पहाडियों पर रोशनी होती तो आख उस स्वर्गीय तथा 
मनोरम छटा से उन्मत्त हो जातीं किन्तु दो दिन के पइ्चात्‌ वह | 


छटा भी आकषेण हीन हो गयी । बहिन की एक भोली सी प्रथम _ 


मुस्कराहट जेते सभी वस्तुओं के आकर्षण को समेट कर अपने 
साथ लेती गयी हो में मेले में भी अकेला सा अपने को अर्श 
भ्व करने लगा | े 

हर बार कुछ न कुछ कहके मेरे मित्र मनोहर मेरी जिज्ञासा | 
__ करे साथ मेरी अधीरता भी बढ़ा देते थे । अतः में परिणाम 
जानने के लिए अधिक व्यग्र हो उठा । परन्तु मेरे कुछ कहने के न 
.. यूथ ही कह स्वयं आगे कहने लगे । ड 
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“सेरी एक बड़ी वहिन थी । बहुत ही भोली-भाली और 
सीधी, जो छोटे में मुझे दहुत ही स्नेह करती श्री । बह वहिन 
की प्यारी ही सूरत तथा भोला सा चेहरा और निर्मल स्नेह 
मुझे आज भी याद है किन्तु जबमें कुछ बड़ा हुआ, बहिन का प्रेम 
समझने की कुछ समझ आई, इसके पूर्वे ही कूर॒ काल ने मेरी 
स्नेहमयों वहिन को मुझसे छीन लिया । वधिन के प्रति 
सेरा प्रेम अतृप्त ओर प्यासा का प्यासा ही रह गया। 


इसीलिए मन में एक चाह वढी और चाह बढ़ी एक वहिन 
की तलाश की जो मेरी वहिन के प्यार की मेरी अतृप्त प्यास 


को शान्त कर देतीं। आखिर एक दिन वह सुअवसर आ हीं 
पहुंचा वहिन की जिस सूरत की कल्पना मेरे मन. में 
थी ओर जिस भोले-भाले तथा से सादे चेहरे को में 
स्त्रपत में देखा करता था, वही स्नेहमयी मूर्ति मेले के तीसरे 
दिन मेरे सामने आकर साक्षात खड़ी हो गयी । वही सूरत, वही 
शक्ल, वही वेश-भूषा, वही भूली-भूली मुस्कराहट, वही आंखों 
में स्नेह की ज्योति, सव कुछ वही और सव कुछ मेरी कल्पना 
के अनुरूप-जैसे सेरी स्वयं कल्पना साकार रूप धर कर मेरे 
सामने आकर खड़ी हो गयी हो । उस समय में कानपुर से अ 
चित्रशाळा वाली दूकान में बैठा था कि इतने में कुछ व्यक्तियों 
के साथ एक युवती भी आई ओर आकर चित्रों को देखने 
लगी । चित्रकार ने कहा भी “ देवीजी कुछ चित्र ले जाइयें ।” 
किन्तु उस युवती ने केवल इतना ही कहा “ चित्र तो बहुत 
अच्छे हैं, किन्तु महंगे भी हैं, फिर अगर ले भी जाऊं तो लगा 
कहां ? में तो केवळ देखने के लिए ही आई हूं ।” इतना कह कर 
उलने अपनी भोली मुस्कराहट से दूकान को भर दिया 
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छोटे चित्रों को हाथ में भी उठाकर देखा किन्तु खरीदा किसी को 
भी नहीं । वह चली गयी, विना कोई चित्र लिए । किन्तु स्वयं 
अपना एक चित्र सेरे मानस-पट पर छोड़ गयी, जिसकी आभा 
ने चित्रशाला के सभी चित्रों को फीकाकर दिया । बस यह 
वती ही मेरी स्वप्नां की ओर सेरी कल्पना की बहिन थी। 
मेला के उठ जामे के दिन तक फिर मेने इस बहिन 
की तलाश को-पेळे का कोना-कोना छान डाला किन्तु उस 
बहिन के फिर दशेन न हुए | मन में बड़ी निराशा हुई । शरीर 
पर उदासी छा गयी । पेर भारी हो गये। सेले का आनन्द और 
आकर्षण समाप्त हो गया । मेले से वापस लोटा तो इस प्रकार 
से जैसे सब कुछ खोकर वापस लोट रहा हूं । 


अजमेर से वापसी के समय रात को जयपुर की एक धर्म 
शाला में ठहरा । भीड़ इस कद्र थ्री कि धर्मेशाले का कोना- 


कोना भर गया था । यहां तक कि सीढ़ियों पर भी लोग लेटे 


हय थे । कालेज के हम चार-पांच विद्यार्थियों के लिए धर्मशाला 
के फाटक के पास ही एक तरफ चवूतरे पर थोड़ी सी जगह 


मिल गयी थी । भगवान्‌ को धन्यवाद दिया कि किसी प्रकार | 


'सर छिपाने की जगह तो मिल गयी । अभी बिस्तर बिछाकर 
सोने की तैयारी ही कर रहा था कि तींन-चार आदमी एक 


युवतीं के साथ आये ओर जल्दी-जल्दी अपना सामान इधर | 


_ उधर जहां भी थोड़ी-सी जगह देखी रखने लगे । मेने देखा वहीं 
युवती जिसे मेंने चित्रशाला में देखा था, अपना सामान मेरे ही 
करीब थोड़ी सी खाली जगह में रख रही थी | और थोड़ा सा 
` स्थान देने की विनती भी कर रही थी । जब कि उसके हाथों 
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ने फाटक के करीव जमीन पर ही बिछौना डाळ लिया था । 
मेरी निगवह पड़ी तो श्रद्धा से मेरा मस्तक नत हो गया । 
भगवान्‌ को कोटिशः धन्यवाद दिया ओर उसका सामान 
उठाकर स्वयं अपने स्थान पर रखने लगा । मुझे अपना सामान 
उठाते देख उस युवती को वहुत आइचर्य हुआ । कहां तो उसे 
अन्य मुसाफिरों ने सामान रखने तक की जगह नहीं दी थी, 
ओर कहां मैं स्वयं उसका सामान उठाकर उसके लेटने के लिये 
प्रवन्ध कर रहा था । वह आश्चर्य चकित थीं । उस बिचारी को 
उस समय क्या पता था कि यह सव भाई के रिइते से ही 
किया जारहा था । जव में उसका बिस्तर उठा कर स्वयं ही 
उसे बिछा भी रहा था तो वह वड़े असमंजस में पड़ कर मेरी 
ओर देख रही थी, और कष्ट के लिये मना भी कर रही थी, 
धन्यवाद भी दे रही थी | किन्तु उसे यह कया पता था कि 
उसी कष्ट में तो भाई का सुख छिपा हुआ था । मैंने उस बहिन 
से कहा--आप कुछ भी आश्चर्य न. करें, में वाद में अपना 

परिचय दूँगा । पहले आप थोड़ा विश्राम कर छें। परिचय ही 
| नहीं दूँगा, ओर भी बहुत सी बातें करूँगा, किंतु अपनी कसी | 
' सेवा से मुझे मना तो न कीजिए । आप मेरी बहिन हैं, ओर | र 
बहिन की सेवा भाई का कतेव्य ही नहीं बल्कि धर्म भी है। टी 
| मेरी उस बात से बहिन के चेहरे पर परेशानी के स्थान पर | 
प्रसन्नता की रेखाएं उभर आई, ओर मेरा परिचय प्राप्त करने 
की उसमें आतुरता भी जाग्रृत हो उठी । | 
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कुछ विश्राम करने के पश्चात्‌ उस युवती ने कहा--भा' - 
साहब आपने मेरे लिए बहुत कष्ट किया है, अब आप अपना 
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परिचय भी तो दीजिये / उस युबती के मुंह से 'भाई साहव' 
शब्द्‌ खुन कर उस समय न जाने कितना आनन्द मिला, 
कितंनी प्रसन्नता हुई ओर मन में कितना उत्साह बढ़ा कि मेने 
फौरन ही उस युवती के पेर छू लियें। और कहा--'आपके 
मुखारबिन्द से भाई साहव' का शब्द सुनने के लियें ही तो 
यह सब कुछ कर रहा हूँ। एक भाइ को अपनी वहिन के लिये 
क्या नहीं करना चाहिए । फिर मेने अभी आप की कुछ सेवा 

भीतो नहीं की है। केवल थोड़ा सा स्थान ही तो दिया है। 
` परन्तु वहिन यह स्थान आपके उपयुक्त नहीं है । आपका स्थान 

. तो हृदय में हे । आप मुझे भाई कहें ओर में आपको बहिन कहूँ | 

और जीवन भर कहता रहूँ वस सेरी इतनी ही इच्छा है। 
आपसे केवल इतना ही अधिकार मांगता हूँ कि में आपको 
वहिन कह कर पुकार सकूं और अपनी तरफ से में आपके 
चरणों में पहले ही वे सब अधिकार समार्पित कर चुका हूं, जो | 
एक बहिन को एक भाई पर स्वभावतः होते है।' 


सेरी इतनी वात को सुनकर उस युवती का हृदय गद्गद्‌ 

हो गया । फिर तो उसने भाई-भाई शब्द की वह झड़ी लगा | 

` दी जैसे जीवन भर की कमी आज ही पूरी हो जायेगी। एकक ' : 
` दूलरे का पूरी तरह परिचय प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ तो . 
` फिर हम लोग अट्टूट तथा पचित्र भाई दहिन की प्रेम डोरी में | 
बंध गये। रात को जब यात्रा की थकी थकाई वह बहिन सी. , 
गई, उस समय भो मुझे नींद नहीं आयी। मेने भगवान को |, 
अनेक बार धन्यवाद दिया तथा सोते ही बहिन के चर्ण ,& 
` पर अपना माथा टेक दिया । वो 
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I इसके पद्दचात्‌ ओर घनिष्टता चढ़ी । दूसरे दिन खाना-पीना 
) 


तथा घूमना भी साथ ही साथ हुआ | साथ ही आमेर ,का 
किला भी देखा । पत्र-व्यवहार करने तथा सुअवसर पर एक 
दूसरे के यहां आने-जाने की भी सभी वातें तय हो गयीं। उस 
घ वहिन ने मेरे परिवार के वारे में पूछा तो मैंने उसे बता दिया 
कि परिवार में तुम्हारी भाभी है तथा तुम्हारा एक छोटा सा 
भतींजा भी है। कभी आओगी तो तुम्हारी भाभी तुम्हारी बहुत 
खातिर करेंगी । इस समय श्रीमतीजी की प्रशांसा करने में सेने 


| 

न 

हु थोड़ी सी अतिशयोक्ति अवच्य कर दी थी। ओर वह केवल 

| इस लाळच से कि बहिन मेरे घर पर अवद्य पधारे। बहिन ने | 
एक दिन अवसर मिळने पर कानपुर आरे का वायदा कर 

\ उ मो : ~ न आल हर 

न लिया । मेंने भी कहा, मोका मिलने पर बहिन के दशन करने 


बनिता आश्रम झांसी अचच्य आऊँगा । वहिन जव झांसी अपने 
वनिता आश्रम में पहुंच गयी तो मुझे 'रक स्नेहभरा पत्र लिखी । 
मेने भी उसका शीघ्र उत्तर प्रेषित कर दिया । पत्रों ६ आदान- 
प्रदान से वहिन-भाई का यह रिश्ता ओर भी मजबूत हो गया ! | 
जाडे का मोसम करिव आने पर बहिन ने लिखा, कानपुर से 
मुझे एक रजाई तथा एक गद्दा बनाकर भेज दो । जो ख्चे | 
बैठेगा में भेज दूंगी। खचे भेजने की वात पर मन थोड़ा सा 
खिन्न अचऱ्य हुआ वह इसलिए. कि क्या भाई अपनी दहिन के 
लिए इतना भी नहीं कर सकता है | बहिन ने भाई का दिः 
इतना छोटा वयों समझ लिया । खेर फिर भी मेने एक रज 
तथा एक गद्दा तो बनवा कर भेजा ही साथ ही तकिया 
अपने एक मित्र के हाथ मेज दिया, जिन्हें किसी काम से 
जाना था । सब सामान पाकर बहिन =हुत प्रसन्न हो २ यी। 
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` वी 
मेरा लक्ष्य पूरा हो ग्या, दिन्ठु उसी त्नि से घर में कलह 
आरम्भ हो गयी । श्रीमती जी को विश्वास ही नहीं आया कि 
जो सामान भेजा गया है उसकी कभी कीमत भी वापस आयेगी : 
हालांकि में हृदय से वहिन से रुपया लेना न चाहता था । बहिन र 
का पत्र भी दिखाया किन्तु सव वेकार । श्रीमती जी ने उतने ही । 
रुपयें का वही सब सामान जव तक नहीं बनवा लिया घर पे. 
चैन नहीं लेने दिया। उन दिनों जो सामान भेजा गया था - : 
केवळ २५ रू० का था । मुझे विना जरूरत २५ रू० और खचच 
करने पडे क्योंकि श्रीमती को खुश करना था । बिना उनकी 
प्रसन्नता प्राप्त किये किसी अवसर पर बहिन को घर पर बुटाना ? 
एकदम असम्भव जान परता था । श्रीमती जी को विश्‍वासही > 
नहीं होता था कि मेळे-ठेले में कोडे बहिन भी मिल सकती है | 
वे इस रिइते को इतनी शंका की दृष्टि से देखती थी जैसे में 
बहिन के पीछे कुछ घर को ही वरवाद कर दूंगा और श्रीमतीजी 
को छोइंकर कहीं जाकर वहिन के साथ ही रहने लगूँगा। वे इस 

` रिइते को वहिन-भाई का पवित्र रिइता भी नहीं समझती थी। | 
उनके सामने मेरी सभी युक्तियां वेकार हो चुकी थीं, और मैं | 
परास्त हो चुका था किन्तु बहिन के प्रति स्नेह में कमी नहीं 
आने दी थ्री और बहिन के मन में श्रीमती की तरफ से कोई | 
आशंका उत्पन्न नहीं होने दी थी । है 


इधर श्रीमती जी की मुझे ना मालूम कितनी खुशामद | 
. फरनी पड़ी तव आकर वे कहीं उस बात पर तैयार हुई किं | 
__ बहिन को मकान पर बुलाया जाय । मैंने जितनी श्रीमती की | 
र तारीफ वहिन जी से की थी उससे कुछ अधिक ही | | 
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क कहा जिस समय तुम मरी : 
ख समय तुम यही रूमझोगी 


3 fs 
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वहिन की श्रीमती जी से की थी 
वहिन लक्ष्मी के ददीत कर लोगी, 

कि किसी देवी के दशन कर रही हो ओर फिर तुम्हारे मन में 
जो तरह-तरह की आशकाएं उठ रही हैं उनका अपने आप ही 
निराकरण हो जायेगा ! में त्री स्वभाव की यह वात उस रूमय 
अवद्य नहीं समझता था कि किसी की प्रशंसा से उसे प्रसन्नता 
नहीं, वहि इेर्ऱ्या ही अधिक होती है । खेर ! एक दिन वह भी 
आया कि मेरी यह चहेती वहिन मेरे घर पर आयी। मेरा जी 
यही चाहता था कि सब वु.छ वहिन के चरण में न्योळावर कर 
दूं । वहिन भी याद करे कि उसे कोई भाई मिला था। में यह _ 
भो चाहता था कि वहिन तथा श्रीमती में भी ननद तथा भाभी 
का रिश्ता स्थापित हो जाय तो में वहिन को हर तीज-त्योहार . 
पर घर बुला सकूं । इसलिए चाहता था कि मुझसे भी अधिक 
श्रीमतो जी अपनी मुंह बोलो ननद्‌ की खातिर करें। किन्तु 
मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि वहिन के घर 
आने पर श्रीमतीजी ने जो व्यवहार उनके साथ किया, उससे 
मेरी सभी आशाओं पर पाला पड गया उससे न जाने कितना | 
मेणा खून सूख गया । रात को मेंने वहिन तथा श्रीमती को एक | 
कमरे में लिटाया में दूसरे कमरे में लेटा। बहिन ने अपनी भाभी | 
से कुछ बातें भी करनी चाही, किन्तु भाभी ने हर बात 
उत्तर मुह लटका कर ही दिया । वहिन सब कुछ समझते हुए 
भी अपनी भाभी को प्रसन्न करने का ही प्रयत्न करती रहीं 
बिना वात की बात भी की । अपनी भाभी की गोद से मुदे 
लेकर भी खिलाया किन्तु सब बेकार । श्रीमती के हृदय 
ज्वालामुखी धधक रहा था उसका विस्फोट होने वाला था और 
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वह ठीक उसी समय हुआ जिस समय सन्‌ १९३४ में प्रयलंकारी 


भूचाळ आया था और पटना, गया तथा मुंगेर आदि शहर 
जिसमें तवाह हो गये थे । पता नहीं श्रीमती के हृदय के अन्दर 
वाले भूचाल का सन्‌ १९३४ के उस प्रलयंकारी भूचाल से क्या 
सस्वन्ध था जो दोनों 'रक ही साथ आयें और दोनों ने तबाही 
मचा दी । एक ने शहरों को तबाद किया तो दूसरे ने दिलों की 
बस्ती तथाह कर दी । बर्बादी में न वह भूचाल कम था ओर न 
यह भूचाळ कम था। जिल समय सन्‌ १९३७ का भूचाल आया 
था उख सप्रय बहिन मेरे ही पास बैठी श्री में दोनों भूचालों के 
धक्के रक साथ अनुभव कर रहा था। उस भूचाल से तो 


- अपना कुछ चुरान हुआ नीं किन्तु इस घर के भूचाल ने 


घर हो वर्वाद कर दिया । दिळ की दीवारों में इतनी बड़ी-बड़ी 
दरारें पड़ गयीं कि कभी उनकी मरम्मत न हो सकी । 

बहिन के चले जाने के पझ्चात्‌ घर में कलह का होना 
स्त्राभाविक ही था, वह हुईं ओर खूब हुई | अन्त में समझोता. 
इस वात पर हुआ कि वहिन जी को दूसरे दिन पुनः बुलाया 
जाया ओर श्रोगतोजी अः के उनको खातिरदारी करेंगी किव 
पहले दिन की सव कडुता भूछ जायेंगी । शहर में जहाँ वह. 
बहिन टिकी हुई थी उन्हें दूसरे दिन फिर बुलाया और यह 
कहकर बुलाया कि तुम्हारी भाभी बड़ी शार्मीली हैं। छे तुमसे 
पहली मुठाकात में कुछ खुळ फर बात-चीत नहीं कर पारी 
कुछ खातिर भी नहीं कर पायीं । अतः वे अब इस कमी को पूर्ण 
करना चाहतो हैं । हुआ भी ऐसा ही थहिन आई तो उसकी सूर्य. 


` खातिर की गयी। तर माळ खिलाया गया। चलते हुए एक 
साडी भेंट में दी गयी और दोनो गले मिल कर खूब रोई भौ 


हि 
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प्यार की मजबूरी 


दुःख वह गया । किन्तु सेरा यह केवळ भ्रम ही था । मुझे क्या 
माळूम था कि श्रीमती के हृदय में छिये भूचाल से आग की 
१ जगह अव आंखों से पानी निकल रहा,हे | वाद को उन्होंने मुझे 
बताया भो कि उन्होंने जो कुछ किया वह केवळ मेरे खुरा करने 
के लिए ही किया था । उन्हें किसी को अपनी ननद बनाने की 
गा जरूरत नहीं है। सचमुच श्रीमतीजी के बे आंसू मगर के ही 
के आंसू थे इसका सबूत शीघ्र ही मिल गया । 
ग कुछ समथ के पश्चात्‌ शायद तीन या चार वषे के पश्चात्‌ 
ने 
ही 


~ 

री ° A क dN _ 

ह्र उनके उन आखुआ ख सर मन का सव क्रोघ 'चुळ गया । सारा 
द्र 

या 


एक वार बहिन « फि! आउ को ददान देने की रूपा की । इस 
समय श्रीमतीं की गोए में एक दूसरा वच्चा था । जिस समय वह 
वहिन आयी ओर श्रद्धापू रक अपनी भाभी को नमस्ते की तो 
भाभी ने उसका उत्तर तक नहीं दिया । में जिस पळंग पर बैठा 
था बहिन भी आकर उस्ती पलंग पर वेठ गयी। अपनी भाभी 
को भी पास ही बैठने को बुलाया किंतु उन्हें न आना था तो 
। नहीं ही आयो । इतना ही नहीं छोटे वच्चे को बड़ी तेजी से 
उठाकर एकदम घर से बाहर चली गयी । वहिन को बहत दःख 
ह. हुआ और बहिन से भी दूना दुःख मुझे हुआ । थोड़ी ही देर में 
६ श्रीमती जी लोट कर आ गयी और बच्चे को पीट डाला। | 
प कुछ ऊट-पटांग बकने भी लगीं । वहिन ने समझाने की चेष्टा. 
॥ की। पवित्र प्रेम की दुहाई भी दी और पवित्र प्रेम की कस्में भी | 
खाया, किन्तु श्रीमती के हृदय पर कुछ भी असर न हुआ । 
' 'चिनगारी ने आग को ओर आग ने दाचानळ का रूप चारण | 
| कर लिया । वहिन बहुत ही दुखित हुयी और अपने को व र 
ही अपमानित अनुभव किया । श्रीमती के वाक-वाणों से घायल 
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हुर वहि दय की मंने बहुत मरहम-पट्टी करनी चहिए 
किन्तु कदाचित चे घाव भरे नहीं, अच्छे नहीं इर घर को 
क्षणिक कलह ने स्थाय कलह का रूप धारण कर लिया। 
दिलों में दंरारें पड़ गयीं उतनी ही गहरी ओर भयानक जैसी 
भूचाल के आने पर मुंगोर तथा ग्या आदि में पड़ी शीं।ये 
द्रारें बढ़ती ही रहीं और फिर उनकी कमी मरम्मत न हो 
_ सकी । बहिन मुझसे तो कहकर यही गयी थी कि वह फिर कभी 
आयेंगी अथवा सुझ ही बुळायेगी । किन्तु इन दोनों वातों में से 
कोई भी वात पूरी न हुईं | बहिन ने इस बीच अपना झांसी का 
बनिता आश्रम भी छोड़ दिया । पत्र-व्यवहार भी बंद कर दिया। 
अब न बहिन को भाई का पता है ओर न भाई को बहिन का। 
मुंगोर, गया तथा पटना आदि दहर दर्दाद होकर भी आबाद 
भो गयें। किन्तु श्रीमती जी के हृदय में जो भूचाल उठा उसने 
दो दिलों की वस्ती को हमेशा के लिये बरबाद कर दिया। 
आज भी सामने जाकर बैठी महिला की सूरत-शकल ने मुझे 
अपनी उसी बहिन की याद दिला दी थी जिसके फिर कभी 
 दशनन हुए 


मित्र की इस मनोदशा का मुझ पर भी गहरा प्रभाव पड़ा! | 
में मित्र के साथ सहानुभूति में सर भी हिला रहा था, हाद 
भी करता आ रहा था । मित्र के हृदय की पीडा को भी अरु 
भव कर रहा था । इसके सिवा ओर कर भी क्या सकता थीं 
हम दोनों फिर रेस्टॉ से बाहर निकले तो मित्र को बडी उदासी 
के साथ, सजल नेत्रों से यही कहते सुना. “हाय रे प्यार 
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शाही जमाने में वह पहाड़ पवित्र स्थान माना जाता था। 
अरूख्य चरण पहाड़ पर बने उस मंदिर की यात्रा करते थे जो 
वादळों में प्रतीत होता था । मयूरों के निवास से रम्य इसके | ] 
एन्द्र बगीचे मन में विश्वास उत्पन्न करते थे। लेदिन अब 
वहां पहुँचनेका रास्ता भूकंप के कारण नष्ट हो चुका है । भूकंप 
ने पहाड में दरार डाल दी और मंदिर को नष्ट कर दिया है। 
एक प्रकार से वह रास्ता अव सदा के लिए बंद ही घोषित हो | 
चुका है क्यों कि कुछ दिनों पहले क्रांति से रक्तरंजित न 
चीनी गणतंत्र का जन्म हो चुका है। अब तो वहां औंधे 
गिरे पत्थरों का सिरा और यदा-कदा चमकने वाले सोने 
मुलम्पे किये हुए खपड़े खाई के पार पडे दिखाई देते 
गोधूलि वेला में हजारों फिट नीचे की दरार से एक विल! 
चीख की प्रतिध्वनि उठकर आस पास लहराते भोज पः 
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तैर जाती हे । 

इन्हीं भोज पत्रों के झुरमुट से एक लड़का दौडता हुआ 
आया । चपळता पूर्वक एक चट्टान से दूसरी पर कूदने के 
कारण उसका नीला सूती कुरता उसके खाकी उघि ख ऊपर 
उड रहा था । उसकी छाती परिश्रम के कारण तेजी से उठ 
शिर रही थी। 


अक्सर ही वह पेड के कोटरों म जा छुपता ताकि वह 


ऊंची, ओर ऊँची धरती की रूखी घास ओर पतली बूः: पर - 


मौज से घूम सके । दोपहर का सूरज उसकी नंगी खोपडी 
| चमकता रहा ओर अंत में वह सास लेने के लिये रुका । 
. यह निश्चित करने के लिये कि उसे कोई देख तो नहीं 
` रहा है, उसने ढळान की ओर बसे ताई-पू गांव की ओर 


निहारा। गांव के लकदक, चोकोर मकान, वत्तकों का तालाब | 


ओर बगीचे के छोटे-छोटे घव्बो पर से फिसलती उसकी 
` दृष्टि अंत में नयें स्कूल की चमकदार वांसवाली छत पर जा 
अटकी । शायद इस दृश्य ने उसे उत्साहित किया था क्यों कि 
उसने पानी से 'घिरे चारों शिलापट्टो को ढांकते हए पहाड 
` पर चढ़ना जारी रखा । धूप अव बहुत तीखी हो गयो थ्री और 
बादल का एक छोटा-सा टुकडा धीरे २ आसमान पर तैरने 


_ लेकिन लड़के को नो बरस से उस पहाड़ी इलाके की 
' का. अभ्यास था। उसने उन सीमा चिह्ों और पेर 
जगहों को हूँड़ लिया था जो दूरूरों की दष्ट से 


। 


f 


१ 
| 


उसके अतिरिक्त कोडे दूसरा व्यक्ति इस परित्यक्ता | 
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भूमि में पेर रखने का साहस नहीं कर सकता था | आसमान 
में सघे. पखों उड़ती चीछ और धरती पर रेंगती एक चालू 
वाळी छिपकली के अछावा इस सुनसान जगह में लड़का 
अकेला ही था । | 


चह घडी सावधानी से चलता रहा। भग्न समाधि से 
सटी झाडी की ओर कूदे हये वह होशियारी से नीचे झुक 
गया ओर अंत में पेट के बल सरकता -हुआ एक विस्तृत 
हरियाले मैदान में पहुँच गया । 


कुहनियो के वळ झांककर उसने अपने मुँह पर हाथ रखा 
ओर मोर की आवाज निकालने लगा, “पाओ, पाओ” । 


उत्तर में झाऊ की एक पतली शाख जो वसंत के गुलाबी 
फूलों के भार से पहले ही झुकी हुई थी, कांपने लगी । उसकी 
मुलायम शाखों में जगह वन गई ओर उसमें से एक खूबसूरत | 
मोर गर्थे भरी चाल चळता सामने आया । खूबसूरत गर्दन से | 
लेकर उसका नीचे तक का शरीर बिलकुल सफेद रंग का था। | ह 
शाही कलगी के नीचे उसकी रत्न जेसी लाल आंखे थीं । अपने | 
पंखों को फैलाकर वह लाळ पंजों को वारी बारी उठाता द्बे 
कदमों आगे बढ़ा । 


बच्चे ने पायजामें की जेब टटोळी और अपने भोजन र 
बचाया थोडा सा चावळ और महीन मांस बाहर निकाला । 
उसने बह भोजन सफाई के साथ मोर के सामने फैली घास 
पर बिखेर दियां। कुछ देर तो पक्षी ने उस भेट की ओर कोई. 
ध्यान न किया । फिर मानों प्रार्थी के बचपने और उस 
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अनुनय का ध्यान कर उसने अपनी गदेन इ कायी और ज्ञान | 


स्त उस दनम लगा । 


लडका धूप से जलती धरती पर सिर झकाथे चुपचाप 


लेटा रहा । ऐला लगता था कि उसके मन मे मोर के प्रति ' 
पूाका भाव आ गया। उःन पक्षी ने शाही पंख फैलाकर | 
हरे ओर तांवई रंग का सेहराच दनाया | सूज की रोशनी में | 


वह सेहराच बहुरंगी चांद उत्पन्न कर रहा था.। सेहराव के 
आगे उसकी आंखों के सफेद गोलक चमक रहे थे। संभव है 
वालक मोर की मुद्रा से संभ्रमित होकर उरूके प्रति आदर 
ts | ` प्रदर्शित करते को विवश हो गया हो । जो भी हो उस समय 
_ बालक के नन्हे भूरे चेहरे पर तो एक ही भाव दीख रहा 


_ था--वह था बालकों का पक्षियों के प्रति शाइचते कुतूहल 


का भाव। 


| मोर जब पंख ससेट कर भश्न मंदिर की एक दीवाछ में छुप | 
. गया तो वह लडका भी वहां से उठ कर चल दिया । | 

५ ४ 
र क अ ई 


की छत और सरकने वाले चोखटे जडे नयें स्कूल से बाहर 
कला । गांववालों की मदद से इस स्कूल को बनाने में उस 


[पर पड जाती और तब वह अपने आप से कहत 
कि वह भी नव-चीन का एक अंग है। क्या 


` दोपहर ढले काफी देर बाद, कुन-यी वार्निशदार बांसों 
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सरलाीकृत वर्णमाझा नहीं पढ़ाता, वच्चो को टेप रिकार्डर 
नहीं सुनवाता ? यहां तक कि वह बच्चों को डाइंग बनाने के 
लिये बालप्वाइंट पेन्सिल भी देता है। और उसे इस तरवकी 
पर गर्गे करने का पूरा अधिकार है। 


| 
{ ड 

अभी कुन-यी यह सब सोच ही रहा था कि उसकी 
नजर पौ-ली पर पडी । पो-ली पळथीं मार कर उसी जगह - 
' पर बठा था, जो उसे वेठने के छिये वहत पसंद थी उसकी 
है (२९ La ww ~ “ मुँडे च (> प इ र 

ः  आुरींदार पीठ कुँ की मुँडेर से टिकी हुई थी । उसकी थकी 
` आखि एकटक परैत को घूर रही थीं । 

अध्यापक कुन-यी उसकी बगल में जा बैठा । 

“पोली मेरा ख्याल है बुआई के लिये यह मौसम ठीक 
होगा, उसने स्कूल,से साथ लाये कागजों का बंडल उठाते 
हुये कहा, “क्या तुप कृषि योजना को गोर से सुनोगे ?” 

[| शाही जमाने में हम मोर के प्रति विशवास रखते थे-पो- 
' जीने भावशून्य की तरह उत्तर दिया । 
समय बदलता गया है पो-ली "अध्यापक ने नम्नता से 


; | कहा, ' बादशाह खत्म हो गए और अब हमें अपने बुद्धि-विवेक 
` 


Ne के 
BORN oe Pd ed. 


पर विश्वास रखना चाहिए । 


| झुरींदार चेहरे के अंदर मुरझाई भूरी आंखें कुन-यी की | 
ओर घूम पड़ी, 'तो गोया अब वुद्धि-विदेक ही हमारा नया 
धर्म हुआ ?' 
“बिलकुल नहीं, परमात्मा अभी भी अपनी जगह है ले 
हमें उसके पास बुद्धि-विदेक के बल पहुंचना चाहिए। 


TAS fom क. 


PR 
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ओर उसने योजनाओं के पुलिंदे की ओर इशारा किया। ¬ 


'बुआडे के सम्बन्ध में हर संभव योजनाओं को इसमें _ 
शामिल किया गया है । बीज तैयार हैं, हल चोखे कर व्यि अ 
गयें हैं । वेळ के नए डुए भी वना लिए गये हैं । कल सूर्योदय टर 
के समय नदी के पार वाले नये खेतों में पहली कूड़ जोत ही झो 
जायगी। हर एक के लिये काम बांट दिए गये हैं ~ हमारे पड़. . 
सियों के लिये, तुम्हारे लिए, मेरे लिए ओर चुआन के लिये हे 
भी | हां आज खुआन कहां है? मुझे अपने अच्छे शिष्यसे ही 
योजनाओं की प्रतिलिपियां बनवानी हैं । 


[ बूढ़ा फिर पहाड़ की ओर ताकसे लगा । ल्द 
र किसी ने बतलाया कि उससे खाने के समय चुआन को. ^ 
| चावल चुरा कर जेव में रखते देखा था, दूसरे ने बतलाया कि 


वह पानी पिछाने के लिये वेळ को अन्य बच्चों की अपेक्षा तेजी भा 
से ले जा रहा था। ओर अब एफ ने दोपहर की चिलचिलाती 
धूप में एक नीले बिन्दु के पहाड पर ऊँचे चढ़ने की बात कही। पडे 
'पो-ली, क्या तुम उसे पुरानी दंतकथाएं खुना कर बहका र 
१? | 
रहें हो 9 था | 
_ मेरी सारी कहानियां पुरानी है, कुन-यी मैंने तो शाही 
हेः १? 
जमाना देखा है न र 
__ ' लेकिन चुआन ने नहीं देखा | उसे देवताओं के भोग" वहां 
 चावळ नहीं विखेरने चाहिए | हमें एक एक दाना अन्न " उस 
जरूरत है। ' i 
. तभी लड़का आता हुआदिखाईदिया। | 


रामतीर्थ ˆ | [Soe mS माचे ° 
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. उसका वादा पो-ळी अपने विचार पर अडिग था । वह 
बोळा,  कुन-यी, जबसे तुम कुंग पर आए हो तुम्हारे दिमाग में 
आगामी कळ की योजनाएं घूम रही हैं लेकिन तुम्हारे दिल के 
दरवाजे बीले कल के लिए वंद हो चुके हैं। मेने चुआन को 
भोजपत्रो की झाडी से निकळ कर आते देखा है| उसका वेळ 
धीरे धीरे चळ रहा है । उस पर कोई वोझ लदा है । हो सकता 
है कि बह कोई हरकारा हो । मयूरों के दिन में भी हरकारे ऐसे 
ही आया करते थे |! 


A I SP 4 A तीनी 


“ ओह वर, मैं तुमले कह चुका हूं कि मोर का जमाना 
लद चुका है । इख बोझ का कोई सही मतलब होगा । लड़का 
कहां हे 02 
के फुनयी की आंख पर मोटे शीशे का चइमा चढ़ा था, फिर 
ह. भी वह काफी देर बाद पो-लो के पोते को पहचान सका । वह 
|| जल बेतों की गठरी लादे हुए अपने आगे आगे चल रहें बैल के 
|. पुठे ठाकता चला आ रहा था । बैल की पीठ पर कोई हतभागा 
1. वैठा हुआ था । बैठा कया वह एक तरह से वेळ की पीठ से 
`` टटका हुआ प्रतीत होता था। उसके जाकेट से खून बह रहा 
था ओर उसकी एक बांह निकम्मी होकर लटक गयी श्री । 


ताई-पू गांव में सदा एकजुट होकर काम करने का नियस 
| धा वहां का कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं था । क्षण भर में ही 
| वहां के सारे ग्रामीण चौकन्ने हो दौड़ पड़े । कई हाथों ने मिलक 
डेख अजनबी को नीचे उतारा। उसके लिए कुण पर एक चटाई 
` चिछा दी गई और चावल का कटोरा उसके हाथ में. 
- दिया गया । i 


&3२७४):२५५८८६८८८८०० _आ 
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बेल हांकने वाले लडके ने अपना गद्दर उतार दिया ओर 
अपने बाबा के वगळ में जा खडा दुआ । उसके वालों में उड 
घास ओर घुटने में लगी खरोंच, सिफ इतना ही कह रही श 
कि वह दोपहर भर चिड़ियों के पीछे भागता रहा है। कुनन-ग 


उसे एक तरफ ले गया । 


` चुआन' -उसने सख्ती से कहा, “बच्चों को गांव 1. 
टहलने नहों देना चाहिए, खास कर जब उन्हें कोडे काम सौंप 
जाय तब तो बिलकुल ही नहीं । इस वार लगता है तुम किसी 


कारणचरा रुक गये थे । मुझे बतलाओ क्या बात हे? ” 


श्रीमान्‌ ~ में आपके लिए दू! एक अबाबील पकडने जा 
रहा था “--चुआन ने कहना शुरू किया, लेकिन अध्यापक बी 
गंभीर मुखमुद्रा देख कर वह अस्तब्यस्त हो अपने पंजे जमीत 


पर रगडन लगा । 


>) 


कुछ रुक कर वह फिर बोला, “ देखिए श्रीमान्‌, मैंने के 
को पानी पिळाकर उसे नहला भी दिया है । रिव वे जुताई रै 


लिए तैयार हैं । में जलबेंत भी काट लाया हृं । ओर पहा 


चमकने वाळे सूरजके क्या कहते ? मैंने सोचा कि शामको था 
शायद तितली से भी कोई उम्दा चीज मिल जाय, शाप 
चिड़िया ही मिल जाय । ओर में कुछ आगे तक चला गया। 
उस रास्ते पर जिसे काली अबाबील ने मुझे पहले ही दिखा दि 


_ था। मैंने एक चिड़िया पायी भी और में छुप कर उसे तब त 
देखता रहा जब तक वह गायब न हो गई। | 
“ चुआन, असली बात पर आओ । तुम्हें यहद आई 


केसे मिला ? ” 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ५ 
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रोर “ जी, श्रीमान्‌ ! जव में पहाड़ी से उतर कर उस जगह आ 
ची रहा था जहां मेंने वेळ को सरपत में बांध दिया था, चहीं यह 
र्थी आदयी मिळा । यह वेळ के पीछे मरा पड़ा था । मेने समझा कि 
ग यह मर चुका है ले केन यह कराहने लगा तो मेने इस पर पानी 
के छोटे छोड़े । यह होश सें आया और कहने लगा, मुझे' ताई- 
i पू ले चलो | इसीलिए में इसे यहां ले आया । ” 
ण “ इदीलिय तुम्हें देर हो गयी -“कुन-यी ने वात पूरी की, 
सी “ धन्यवाद्‌ चुआन ! ” 
फिर वह अजनवी की ओर मुड़ा । किसी ने उसकी घायल 
जा वांह पर पट्टी वांध दी थी ओर उसका मुंह धो दिया था । वह 
वी उठकर बैठ गया । उसने कुन-यी के कालर, टाई और चच्में की 
त ओर देखा जो उसे साफ साफ गांव का अगुआ सावित कर रहें 
थे । उसने आते भाव से कुन-यी को वाहों में भर लिया । 
४, 
५ “ इस गांव में त्योहार नहीं होगा “--उसने तेजी से कहा, 


“ इस गांव में बसंत की बुआई न होगी । पिछले हफ्ते सेना के 
एक रक्षक दल पर हमला करने के लिण उसका पीछा किया 
i गया । वह दल सियांगटन रेलवे छोड़ कर सड़क के रास्ते चेंग- 
बू जा रहा था। उस दल के सारे सिपाही मोत के घाट उतार 


लिया गया । यह लूट बदमाशों ने की या गुरिल्लों ने, 
Ft नहीं जानता । ” 


कुन-यी ने भोहें चढ़ा ली, “ तुमने तो इसमें हिस्सा 
लिया था ? ” 


रामतीर्थ 
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अजनबी ने सिर हिलाया, “ हम लोगों ने कुछ नही किया। | 
लेकिन बदले की कारैचाई हम लोगों पर ही की गयी है। घटना- 
स्थळ के आसपास बीस मील तक के गावों का नामोनिशान 
मिटाया जा रहा है। कल जब में अपने बेटे को चांगशा की 
सिळो में काम करने के लिए लिवा कर आ रहा था तो काफी 

. दूर से ही मैंने अपने गांव को जळते हुए देखा । मैं एक पेड़ पर 
, चढ़ गया | मैंने गांववालों को नदी के किनारे लाइन में खड़ा 
किए जाते देखा । फिर गांव के अध्यापक को लाइन में से 
' चाहर निकाल कर गोली मार दी गई । उसके बाद दूसरों को भी 
खत्म कर दिया गया। में बेहोश होकर पेड से नीचे गिर 


पडा... |?” 


/ . अजनबी ने अपनी टूटी बांह की ओर इशारा किया | उसकी 
आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों को तर करने लगे। 
" ताइ-पू के ग्रामीणों में बेचैनी भरी फुसफुसाहट , दौड़ गयी। 
' पुरुष पहाड पर बनी सडक को घूरने लगे । औरतों ने अपने 
_ बच्चों को नजदीक खोंच लिया । कुन-यी ने अपनी वांदे अज- 
. नबी के कंधे पर रख दीं । | 

. ४ फिर कया हुआ? उसने आहिस्ता से पूछा । | 
_ घायल अजनबी बडी तकलीफ से बोला, अंधेरा हुआ तो में | 
खाई के किनारे तक रेंग गया । वहां एक बडी क्र खुदी हुई 
थीं। फिर भी जालिमों को कुछ छाशें नदी में बहानी पडी और. | 
कुछ को कुओं में फेंक दिया गया था । सिपाहियों ने पेड के _ 
चे तस्वू गाडे थे। आग के पास नकशा लिए एक सिपाही _ 
डा था । उसने रुखाई से नक्शे में उस जगह उंगली घुसेड दी | 
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जहां पर ताई-पू वना हुआ था। मेने उसे कहते हुए खुना, 
'अगला- कदम ताई-पू । एक दिन का सफर ? 


में रेंग कर दूर चला गया । फिर में रातों रात भाग चला । 
मेने एक ही पैर खे नदी पार की । सेने सोचा था कि में समय 
से पहले यहां नहीं पहुँच पाऊंगा । समय से पहले तुम लोगों 
को चेतावनी देने । छै सूर्योदय तक यहां पहुंच रहे हैं। 


चारों ओर सन्नाटा छा गया। कुन-यी आहत अजनबी के 
सामने घुटने टेक कर बैठ गया । उसे लगा कि ऐसे अदम्य 
साहसी के प्रति नमन के लिये उसके पूर्वजों की पुरानी रीति 
ही समर्थ होगी । ओर उसने तीन वार धरती तक झुक कर 
अजनबी का अछियादन (किया । 


उठने पर उसने पो-ली को अपनी ओर घूरते पाया । शायद 
पहली वार बुट्टे के झुरींदार चेहरे पर उसे अपने प्रति सहमति 
के भाव झिलमिलाते दिखे । कुन यी ने सोचा । ऐसे गंभीर 
क्षणों में समय को पराजित कर संकट का सामना नहीं बिया | 
जा सकता । जरा भी संकट दिखा ओर यें ग्रामीण लोग इकट्ठे 
होकर पहाड़ 'या मोर जैले किती निरर्थक देवता के सामने गि 
गिडा कर प्राण रक्षा की भीख मांगने लगेंगे । उसे लगा कि वह 
चारों ओर से मान दष्टियो के अनुरोध से दवा जा रहा है 
ग्रामीणों की भूख किन्तु गंभीर दष्टियां उती का मुंह जोह. 
थो । उनकी आंखों में वाळ खुठभ चिन्ता और अब्यत्रस्था 


ने 


भाव थे । न 
कुन-यी अब 'ीरे धीरे चल कर कुंण की जात पर 
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उसकी दृष्टि बालकों और बूढ़ों पर घू गयीम । 
मित्रो, स्थिति गंभीर दिखती है । किन्तु साहस और बुद्ध 


| 
| 
| 
| 


वाले इस मित्र की रक्षा की है। वसंत की बुआई का त्योहार 


लोगोंको मेरे सुझाव के मुताबिक चलता है । बच्चों को चाहिए 
कि वे सारे वेळो को जंगछ में छोड़ कर तुरंत लोट आएं । जान- 
वरों को साथ रखने की अपेक्षा छोड़ देना उच्चित रहेगा । 

‹ लड़कियों को चाहिए कि वे बत्तकों और हंसों को नदी में | 
तक खदेड़ दें। यहां कोडे भी जीव जन्तु :ऐखा नहीं रहना 


हर बालिग आदमी एक बोरी चावल और एक बोरी । 
कंदमूल इकट्ठा कर ले। फिर अच्छी तरह गरम कपड़े पहन _ 
* लिये जायं। छोटे बच्चों को पीठ पर छाद कर सारी तैयारी | 


तलाश में निकल चलना है । / 
“ओर तुम मित्र ।--उसने अजनबी से कहा, एक घंटे 
क विश्राम करो । फिर हम लोगोंके साथ छिपने के लिये | 
ले चलो । चंगे हो जाओगे तो हम तुम्हें चांगदा में तुम्हारे 
इके के पास पहुँचाने की कोशिश करेगे । ् 

गांव के लोग अपना अपना काम करने के लिए तेजी 
बच्चे और नवयुवक नियोजित रूप से काम करने 


हमारी रक्षा कर सकते हैं, जेस कि उन्होंने हमारे पास आने | 


रोका जायगा । जीवन की रक्षा सबसे पहले जरूरी है। अब सभी ' 


izsasiAt “> 
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अभ्यस्त हो चुके थे । कुछ वूढों ने पो-ली की ओर देखा और 
फिर उनकी भयभीत दृष्टि पहाड की ओर घूम गयी । कुन-यी 
| ने यह सच देखा पर उसने कुछ कहा नहीं । 


| ' चुआन, तुम तो उस परित्यक्त पहाड में काफी दूर तक 

| जाते रहे हो। वहां तक, जहां दूसरे लोग नहीं जा सकते । क्या 

` तुम वहां की किसी गुप्त खाई या अन्य छुपने की जगह के वारे 
में जानते हो ? ' 

वच्चे का चेहरा चमक उठा । उसने गंभीरता से कहा, | 

जी हां श्रीमान्‌ , मोर ने मुझे एक ऐसी जगह दिखाई है।' ब 


| "चुआन, लगता है तुम अपने बूढ़े वाचा की वातों पर 
अधिक ध्यान देते हो । मेरा मतलब मोर से नहीं है। में तो 
वहां की किसी गुफा या खाई के बारे में पूछना चाहता हूँ। 
बचपने के कारण तुम लुका छिपी का खेल रूचि से खेळते _ 
. होगे। खेल २ में शायद तुम्हें कोई ऐसी जगह दिखी हो । 
द * हां श्रीमान्‌ दरार के परली ओर एक ऐसी गुफा है जिसमें 
सारे गांव वाले समा सकते हैं । वहां पहुंचने के लिए आपको 
एक टूटी दीचाळ से होकर जाना पड़ेगा और फिर वहां 
सीढ़ियां नीचे उतरी हुई हैं -. ..।' 
अध्यापक ने अविइवासभरी दृष्टि से उससे पूछा, ' इ 
मतलब है कि तुमने वह दरार पार की है? ' 


* यह तो बहुत आसान है । जिस दिन मेने आपके 
उस तितली का पीछा किया था उसी दिन उसने मुझे ₹ 
का रास्ता दिखा दिया। आप बड़ी आसानी से 


रामतीर्थं _ {> sf 
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सकते हैं । 
चुआन ने धूल भरे रास्ते पर कूदकर दिखलाया । 
तो वह छिपने की जगह इतनी इतनी बड़ी है, जिसमें 
सारे ग्रामीण अंट सकते हैं ! 
चुआन ने स्वीकृति में सिर हिलाया । 


कुन-या ने हढृतापू्वेक ऊपना हाथ लड़के के कंधे पर रस 
दिया, आज की रात तुम हम सभी को वहां ले चलना । 
और वह स्कूल के अन्दर चला गया । यही स्कूल जो घेरे 


` भर पहले उसके हृदय का अभिमान था अव मूर्तिमान संकट 
१ चनगयाथा। 


` बहुमूल्य पुस्तकों और यंत्रों को पूर्य निश्चित स्थान पर 
छिपाने में उसे मुदकिळ खे कुछ मिनट लगे । पालिशदार, 


__ जगहों में फेंक आयें। प्रतिकार सेना का आगमन देखने के | 
_ लिये सिफ नंगी फर ओर ढांचे वहां छोड़ दिये गये थे। | 
. एक घंटे से पहले ही चुआन अपने गिरोह की निगरानी | 
करने के लियें लोट आया । बच्चे रुईदार कोट पहने हुये थे। | 
उनकी बटन जैसी आंख उत्साह से चमक रही थीं। वयरक | 
लोग गठरियां लादे हुयें थे, उनका मुंह उतरा हुआ था! 
ताई-पू गांव ने इससे पहले ऐसा गंभीर और त्रासभर | 
निष्क्रमण नहीं देखा था। न 


पर्ऑकार्शारशरार्शिशिशिरि्णिकिकिणाी) ण) 9॥"7"र्‍ाऱिऱ-न-__ 


सरकनेवाले चोखटे उखाड़ दिये गये और बच्चे उन्हें एकान्त | 


हे 
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साथ काफिले के पीछे रहूंगा । 

“पो-छी ने सर झुका लिया ओर कहा, शाही जमाना होता 
तो मयूर हमारी रक्षा कर लेता ।' 

उसने अपने पोते का हाथ पकड़ लिया | और वह छोटा 
काफिला धीरे धीरे पहाड़ की ओर बढ़ चछा । 

ये क्र ज्र > 

स / तीन घंटे तक बे लगातार चलते रहे । भोजपत्रों के 
झुरमुटों में पहुँचने के पहले ही माताओं की पीठ पर बंधे वच्चे 
ऊँघने लगे। कुछ छोटे वच्चे अभी भी आपस में फुसफुसा 
रहें थे। इस रहस्यमय यात्राने उन्हें भी अभिभूत कर लिया 
था । औरतों ओर मदीं ने भूरर के नजदीक पहुँचकर एक 
दूसरे की ओर बेचैनी से देखा । चान्द की पतली-सी रेखा 
आकाश पर चमक रही थी । आसमान भी साफ था । फिर भी. 
रास्ते पर पड़ने वाळी दरारों का दिखाई देना बहुत कठिन था । 
इनमें से कुछ दरारें तो छोटी थीं, जिनमें असावधानीवश | 
केवल घुटने तक धंसा जा सकता था, लेकिन कुछ इतनी 
बड़ी थीं जो पूरे आदमी को निगल सकती थीं । 


मं 


| पो-ली का हाथ पकडे चुआन चुपचाप चला जा रहा था 
| 5 लडका दरार को पार कर पहले परळी तरफ जा चुका 
| इसलिए बूढ़ा उसके पीछे पीछे चलने को विवश हो गथा 
` कदम पर गांव दूर होकर निस्तब्ध साये में छुपा जा रहा था। 
| वोच बीच में बच्चों के रोने की हल्की सी आवाज आती : 
f 


लेकेन दूसरे ही क्षण वह पहाड़ की निस्तब्ध गंभीरता में : 
जाती । 
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= व 
अब बे उस चोड़े दरार के पास पहुंच गए जिसने उस पार 
बने मंदिर के बीच व्यवधान खडा कर दिया था। कुन-यी 
को उसके पार पहुंचने में संदेह रहा भी हो तो उसने उसे व्यक्त 
नहीं किया । वह काफिले के आखिरी सिरे से चुआन को देखता 
रहा । चुआन कूद कर सामने की एक चट्टान पर चढ़ गया 
जो लेटे बल पड़ी हुई थी । [ 
बच्चोंको' अशुआ का पीछा 'करने का खेल न खेलने 
दो कुन-यी ने पीछे से आवाज लगायी । वह जानता था क्रि 
अब लोग आगे बढ़ने में हिचकेंरो लेकिन जब वच्चे प्रसन्नता: 
पू्वेक उछळते कूदते आरो बढ़ जायेंगे तो उनके मां-बाप भी 
पीछे पीछे चळ पडेंगे | पहली पाली खेल कर बच्चे घास पर 
बैठ कर सुस्ताने लगे । उनकी देखादेखी ओर भी बच्चे आकर 
खेलने लगे । बच्चों को दरार पार करते बहुत सारे आदमी भी 
उस पार जाने छगे। उस चट्टान के नीचे छुपे रहस्य को रात. 
शान्तिपूथेक अपनी जगह पर छुपायें रही । 
खेळ समासत होले तक सबने दरार पार कर ली। वहां से 
खडहर के बीच थोड़ी सी चढ़ाई पार करने के बाद उस दीवाठ | 
के पास पहुंचा जा सकता था जहां मोर गायब हुआ था। 


आनने जोर लगा कर अपने बावा को ऊपर खींचा। फिर 
उसने लताओं का एक पर्दा हटा कर छुपा हुआ सीढ़ियों बा 


. रास्ता दिखलाया, जो मंदिर के तहखाने में जाता था। 

पो-ली पीछे हट गया । 
 _ ' चावल का भोग लगाया जा चुका है चुआन ! ' १ 
फुसफुसाया । | | 
' रामतीर्थ [८४]. माचे पै | 
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र्‌ * क्‍यों, हां वावा ? ' 

या “और मांस का ? ? 

ji 'जी हां! 

त : भोग स्वीकार किया गया. या नहीं ? ' 

ग] “ हां दोनो ही भोग वावा ! ' 

“और प्रसाद चढ़ानेचाले ने सिर झुका कर प्रणाम क्या ! 

# (हां दण्ड प्रणाम किया दावा । 

पो-ली ने सन्तु भाव से सिर हिलाया:ओर सीढ़ियों के 

री नीचे उतर चला । 

र उषा की पहली मुस्कुराहट बिखरी तो उसन ङुन-या का 

ः रखवाली करते पाया। कुन-यी सोया नहीं था । एक टाच 

और दो रशा लाइट लिये वह अपन छोटे गिरोह को नीचे के _ 

त] खंडहरों में सुरक्षापूरेंक सोते देखता रहा । वची खुची रात | 
उसने सोचते हुये गुजार दी । 

प स उपा को तो वसंत की बुआई उत्सव का प्रारंभ देखना _ 

ठ] चाहिये था । वसंत-बुआई का मुद्दतों पुराना त्योहार जिसमें 

| सभी लोगों को कुछ न कुछ करना पड़ता है, क्योंकि हर | 

uf आदमी इस पे के पुण्य का भाग लेना चाहता है । उसी तरः 

| की परंपराओं से सुखी जीवन पद्धति का संकेत प्र 


| सकता है । इन्हीं के विवेकपूणे प्रयोग से पुराने शासन 


से प्रतिरोध किया जा सकता है । 
एक तरफ कुन-यी को अज्ञान ओर कुरीतियों का 


रामतीर्थ * [८५] 
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ह जरूरत पयत इ और एनत जर 0 करने को जरूरत महसूस हुई और दूसरी ओर इस द्र | 


~ नि ° 

सैनिक तंत्र से लडने का संकल्प उठा । उसे छगा कि विकास 

का मागे तो इन दोनों के बीच खोया कोई मर फ ही 
शन दानो के बीच खोया कोइ मध्यम मार्ग ही हे । 


ओर अगर यह मार्ग अभी तक नहीं बना तो वह ओर 

उसके जैसे हजारों ग्रामीण और प्रान्तीय स्कूलों के अध्यापक 

' मिलकर उसे वनायेंगे। इस तरह वह समाज पर आये संकर 

' को वारीकी से अंकित करेगा और इसके प्रमाणस्वरूप वह 

“अपने छोटे से काफिल पर घरी विपत्ति की घटना को साक्षी 

| वनायेगा । और यदि विकास के रास्ते में कहीं किसी पर का 

परिचित चिह्न अतीत के कुहरे से झांकेगा, तो वह पहला 
. आदमी होगा जो उसका स्वागत करेगा । 


रा लेकिन इस समय तो ऐसा लगता था कि वह चिह्न नहीं 
ही दिखलायी पडेगा । उसने अपने चइमें को पोळा और कुहरे 
में निहारने लगा । 
'पहले किस शक्ति का वार होगा ? नयी का या पुरानी का! 
' ओर मानो उसके प्रश्न के उत्तर के लिये पक जंगली चीख 
_ खंडहर के खम्भो से टकराकर प्रतिध्वनित हो उठी । कुन-यी 
ने अपने अन्दर उठी पीडा की अनुभूति पर नियंत्रण पा 
'लिया। ओर वह ओस से भरी और भाप के बचंडर से 
धूमिल छत पर आगे बढ़ आया । 


. रूखी ओर डरावनी आवाज बार-बार आती' रही । ऐसा 


र गता था कि वह चलान के सिरे के ऊपर से आ रही है। बह _ 
रे धीरे आगे बढ़ा ओर उसने झुक कर नीचे की दरार की | 
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ओर देखा । जैसे ही वह झुका राइफल का एक धडाका गूज 
उठा । एक गोली चट्टान से टकराकर लोट गयी। निद्त्रय हो 
जाने पर फि राइफल का निशाना उसकी ओर नहीं था, कुन-यी 
ने सावधानी से झांका । लेकिन वह गिरते गिरते बचा । खंडहर 
की सेहराव के पास जहां सूरज की चमकीली रोशनी पड़ रही 
थ्री । उसने शाही कोप की एक प्रतिच्छवि देखी । एक विच्वित्र 
पक्षी अपनी छाल आंखों से घूरता आइचर्य विस्फारित चोंच 
उठा कर गुस्से से चीख रहा था। उसकी भारी पूंछ पंखे की 
शवळ में फेली हुईं थ्री । उसे देख कर लग रहा था मानो घना 
कुहरा फैछता जा रहा है। उसकी चीख कान में विज्ली की 
तरह कड़क रही थी | जैसे ही कुन-यी ने उसकी तरफ देखा कई 
गोलिया ऑर दगीं | लेकिन गोलियां उसके पंख के मेहराव से 
टकरा कर इधर उधर छितरा गयीं । 
कुन-यी ने अव संकरे द्रे की ओर निगाह घुमायी । वहां 
लाळ सेना का एक सार्जेन्ट ६ सिपाहियों के साथ एक उभरी | 
चट्टान पर खडा था । E+ 
| * गोली मारो । खत्म कर दो इसे '--एक क्रोध भरी आवाज 
| आयी । 
न किन्तु सिपाही लोग हिचक रहें थे। वे अनाड्यो की. 


मारो । ” , 
- वह सिपाही एक क्षण फिर हिचका ओर तब उसने 
| eR ® 
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चलायी । लेकिन उसने जानबूझ कर चलायी । लेकिन उसने जानवृझ कर निशाने से बाहर द 
किया था । खिसियाये सार्जेन्ट ने अब अपनी राइफल' उठायी 
उसका कुन्दा उस सिपाही की खोपड़ी पर दे मारा । एक चीख 
के साथ वह अभागा खाई के सिरे पर गिर पडा । 


कुन-यी ने अब बाकी पांचों सिपाहियों की ओर देखा। 


PS Ane ME PISS es 


सार्जेन्ट ने, जो मोर की ही तरह गुस्से से अंगार हो रहा था 

अपने नजदीक खड़े सिपाही को हुक्म दिया, ' निशान लो ' र 
सिपाही ने कांपतीं नली सीधी की । | 
“मारो। ! 


लेकिन यह दूसरी आज्ञा भी पहली की तरह नहीं मानी 
|  गयी। 
| _ सफेद मोर ने एक वार फिर पंखे का कुहर फेला कर लम्बी 
` गर्दन सिकोडते हुए अपनी भयावनी पुकार दुहरायी । 
वह सिपाही घुटनों के बळ बैठ गया । उसकी राइफल खड- 
खडाकर नीचे खड में गिर गयी । उसके पीछे खडे सिपाहियां 
में भी उसका त्रास भर गया । 


वे सब के सत्र अपने अंधविइवहसी पूर्वजों की तरह विनम्र 
भाव से मयूर देवता के समक्ष लेट गए । 
 _ सार्जेन्ट गुस्से से कांप गया। अपनी डरादनी मूळे. . 
तान कर वारी बारीसे उस मोरने अपने सिपाहियों को धमकाया। _ 
फिर उसने फौजी बूटको जोरसे धरती पर पटककर आगे बढ़ना | 
चाहा लेकिन तभी नीचे की चट्टान कांयी और धरती ने उसे | 
` ससूचा ही निगल लिया । FR. 


PA] 
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सिपाहियों ने एक क्षण फटी धरती की ओर घूरा फिर चे 
ऊपर चढ़कर जिल तरफ सींग समायी, भाग चळे । 


कुन.-यी ने अपना सिर झुका कर तृणयुक्त भूमि का 
स्पर किया । 


सूरज धीरे धीरे मंदिर के खंडहर पर चढ़ आया ! विस्तृत 
वरामदा रोशनी में चमकने लगा । पो-ली सीढ़ियों पर झुका 
प्रार्थना करता रहा । सूरज की सुहानी रोशनी कून-यी की 
दुबली पतळी पीठ पर पड़ी ओर उसने उसे बसंत की याद 
दिला दी। | re र 
वह उठकर हढ़तापूप्रेक खड़ा हो गया ।- 


: आओ पो-ली “--उसने कहा, ' लोगों को जगा दो और 
~ - आई NY? 
उन्हें नाइता करने को कहो । आज हम वुआई शुरू करेंगे 


बूढ़ा पो-ली इधर उधर टहलता वडवडाए जा रहा था, ब 
मोर ने हम सबको वचा लिया, मोर ने हम सबको वचा लिया।? जं 


कुन-यी ने आगे बढ़कर पो-ली के कंधेरपर हाथ रख दिया | 
` बुटे, क्या इसे यू नहीं कहा जा सकता फि मोर ने शत्रु को 
नष्ट कर दिया, वर्ना वह हमें ही नष्ट कर देता । धन्यवाद दो कि | 
बच्चे जन्म से ही प्रतिभाशाली, होते हैं । इसी . तरह सोचने में 
हमार! मुक्ति निहित हे) | ४ 
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वैदिक संस्कृति की पावन धारा आज सरस्वती की तर. 

न जाने कहां लुप्त हो चुकी है, और आज जो संस्कृति हमा 

समक्ष है, वह इतनी विकृत हो चुकी है कि उसको संस्र 
कहना भी अनुचित है । 

संस्कृति शब्द 'सं' पूर्वक 'क' धातु से बना है । इसका अ! 

होता है मानव को मानव बनाने वाला । संस्कृति, संसा, 

संस्कृत यें सभी शब्द एक दूसरे से संबित हैं। उत्तम को 

को संस्कार कहते हैं, उत्तम कर्मी से मनुष्य संस्कृत बनत 

है और उन संस्कृत मनुष्यों द्वारा जो कुछ व्यवहार किए 

` जाता है वह संस्कृति का सच्चा स्वरूप है। 


आध्यात्मिकता से अनुप्राणित होकर चलने वाली संस्र (भ 
: ही सच्ची संस्कृति है।यह समाज की या राष्ट्र की आग. अ 
है। यह आत्मा ही जब बाह्य रूप में प्रकट होती है, कब में 


MA DMPA IG. + 
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बैदिक खेस्क्रतिका पावन रूप 


सभ्यता हो जासी है। इस प्रकार संस्क्रति और सभ्यता राष्ट 
या समाज के दो पहलू हैं। संस्कृति के अनुरूप सभ्यता का 
गठन होता है, ओर सभ्यता की नींव पर संस्क्ृति का महल 
खड़ा किया जाता है। कहने का तात्पर्यं यह कि संस्क्रति और 
सभ्यता दोनों एक दूसरे से अएप्राणित होते हैं । 


हमारी प्राचीन संस्क्रते अध्यात्म से जीवित थ्री तो 

सभ्यता में भी आध्यात्मिकता का पुट था। आज की संस्कृति 

. भोतिकवादी है, तो सभ्यता भी खाने, पहनने में रह गई हे । 
आज किसी की उन्नति को परखने की कसो? भोतिक दिखावा 
, ही रह गया है। आज जिस देश में ऊँची ऊँची अट्टालिकायें 

ए हैं, जिस देश के लोग कारों में चढ़कर घूमते हैं जहां की. 
॥ स्त्रियां विविध रंग के परिधानों द्वारा पुरुषों को कामुकता 
| का शिकार वनाती हैं, वह देश सभ्यता की दृष्टि से सर्वोत्तम 
है, चाहे वहां आध्यात्मिकता लेश मात्र भी न हो । 

| पर वैदिक संस्कृति की यह प्रथम विशेषता रही है क्रि 
7 उसमें जहां एक तरफ आध्यात्मिकता को प्रोत्साहन दिया, | 
वहीं दूसरी तरफ भौतिकवाद को भी नजरे-अन्दाज नहीं 
किया । उसने दोनों पक्षों पर समान वल दिया। वैदिक मानब 
विद्या (अध्यात्मवाद) ओर अविद्या (भौतिकवाद) दोनों में प्रवीण 
होता था । वेद में कहा भी है 
“वे मनुष्य अंधकार में पड़ते हैं जो केवल अविद्या | 
(भौतिकता) की ही उपासना करते हैं, पर बे उससे भी गहरे 


। अंधकार सें जाकर गिरते हैं, जो केवल विद्या (आध्यात्म 
६ में ही रमे.रहते हैं ।” 


न 
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“अतः विद्या और अविद्या दोनों का ज्ञान प्राप्त करना 
' चाहियें। अविद्या से सृत्यु को पार कर विद्या से मोक्ष प्राप्न. 

किया जा सकता है।” इस प्रकार वैदिक संस्कृति दोनों वादों 
. का समन्वय करके चलती है, इसी को आज के शाब्दो में 
' “समन्वयवाद्‌” कहा जा सकता हे । यह वैदिक संस्कृतिकी 
पहली विदोषता है.। . 


भौतिकवादी मानव का सर्वोपरि एक ही छध्य रहता 
है “धनप्राप्ति” इस धनप्राप्ति के पीछे उसकी अहं भावना 
 „ कार्य करती हे । “में धन कमाउँगा, में धन का उपभोग करूँगा, 
में इस धन का स्वामी हूँ” इन भावनाओं के पीछे कायं 
` करनेवाली अहं भावना ही उसे दूसरे मरुष्यों से पृथक कर 
१ देती है । अहं पीडित मानव के लिये सब पराये हो जाते हैं, 
| इसलिये धन को पाने के लियें वह दूसरों का गला काटने, 
_ दूसरों का घर उजाड़ने में भी नहीं हिचांकेचाता । किसी किती 
में तो यह अहंभावना इस पराकाष्ठा पर पहुँच जाती है कि 
उसे “में” के सिवाय ओर कुछ सूझता ही नहीं, यहां तक कि 
अपनी इस भावना के पोषण के लियें वह अपने पिता, पुत्रा 
` माता, भाई आदियों को भी मारने काटने पर भी उतारू हो 
। . जाता है, और अन्त में इसका परिणाम होता है उस अकारी 
का “सर्वनाश।” मजु महाराज ने इसको बड़े ही खुन्दर द्ब्दों ` 


_ में कहा है. न 


अधर्मेणेधते - तावत्‌ ततो .भद्राणि. | ६ 
ततः सपल्लान्‌ जयति समूलस्ठु विनश्यति ॥ 
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“पहले अधर्स से धन कमाकर मठुप्य बढ़ता हे, तव उसे 
सुख प्राप्त होते हैं, तव वह अपने शच्ुओं को जीतता है, पर 
अन्त में दह समूळ नष्ट भी हो जाता हैं। 
कळ अंश तक यह अहं भावना उपादेय है दर्योकि इरू के 
द्वारा मनष्य अपनी सत्ता का अनुभव करता है | पश्चिमी 
दादीनिक देका ने इसी अहंभावना के आधार पर आमा की 
सत्ता का प्रतिपादन किया है, वह सूत्र रूप म वहताहे 
आय शिक, देअरफोर आय अंस” चूकि में सचता हूँ 
इसलिये में हूँ, मेरी सत्ता हे । इसी प्रकार भगवान शंकराचाय 
ने अपने देदान्त भाप्य म लिखा है कि “सबको यह विद्वास 
| हे कि “में हँ”, कोई भी यह नहीं कहता कि “मैं नहीं हूँ 
ः और इतनी अहंभावना से प्रभावित होकर मनुष्य सब जागातेक 
| यवहार करता है। यदि यह भावना न हो, तो सारे संसार 
| का उच्छेद हो जाए ।” 
| पर जब यह भावना सीमा से आगे बढ़ जाती है, जो _ 
| शत्रता को जन्म देती 3 । तव उस मनुष्य को सब शाट द.ख >. ने 
| लगते हैं। अतः इस भावना को अंकुश में रखने के लिये | 
वैदिक संस्कृति में इसी अहंभावना के विरुद्ध एक दूसरी 
भावना को रखा गया वह है “ममत्व भावना या न 
भावना” 

वैदिक संस्कृति की दृष्टि में सभी समान हैं। “ 
अकनिष्ठास:” न कोई वड़ा है और न कोडे छोटा है। सब 
एक अस्तमय ईश्वर के पुत्र होने के कारण परस्पर सब 
हैं, अतः न कोई शत्रु है न कोई मित्र । देदों में ने 
समान ही देखने का आदेश है । इसी को संस्कृत के एक इलोक 
में इस प्रकार कहा है-- 
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“यह अपना है, यह पराया है, यह गणना तो संकुचित 
यवालों की होती हे, उदार चरित्रवालों के लियें तो यह 
सारी प्रथ्वी ही एक कुटुं के समान है ।” सबको अपने जैसा 
समझकर उनसे प्रेम का व्यवहार करना ही धर्म है। इस धर्म 
को निभाने का सरलतम उपाय महाभारतकारने बताया है-- 


“आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌” 


भीष्म पीतामह वहते हैं कि हे युधिष्टिर ! “धर्म का सार | 


सुनो, अपने को जो अच्छा न लगे, उसे दूरूरों के लिये भी 
| कभी न करो ।” 
/ एक मनुष्य यदि चाहता है कि उसे कोई कष्ट न दे 
` उसे चाहियें कि वह दूसरों को भी ऋष्ट न दे। यही “ममत्व 
की भावना” का मूल है । 
वेदों में आदेश है-- 
मा भ्राता भ्रातरं द्विक्षन्मा स्रसारमुत स्वसा । 
सम्यंचः सब्रताः भूत्वा वाचं वदत भद्रया ॥ 

_ “भाई भाई से द्वेष न करे, बहिन वहिन से द्वेष न करे। 
दोनों साथ साथ मिठकर चलें और कल्याणप्रद वाणी बोले !” 
। .. यह वैदिक संस्कृति का सद्या स्वरूप है। जो करोड़ों 

_ वर्षी से लोगों को जीवनदान करतीं हुई आई है। आज भी 
. यह शान्ति स्यापित कर लोगों को मृत्यु के भयानक मुख से 
.. निकाल सकती है ओर जीवन का मागे दिघा सकती है, यदि 
लोग इसकी रक्षा करें तब । अन्यथा ध्यान में रखना 
र ॅ _ चाहिये कि-- । 
"मारा हुआ धर्म जनता का भो सयैनाश कर देता है? 


> 2. 
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अभिमान किसी भी व्यक्ति के उन्नतत-जीवन में बाधक हो 

| जाता है । घमण्डी पुरुष कभी भी महान नहीं हो सकता । आज 

` तक जिनने भी महापुरुष हुए हैं गुणों के भण्डार होते हुए भी 
| डनके पास अश्मान का लेश मात्र भी नहीं था। यदि बे 

„ | अपने गुणों का, अपनी महानता का अभिमान करते तो शायद 


२३ ->« 


i | व्य भी महापुरुषों की श्रणी में न आ सकते और न उनका 

ही उण ही बढ़कर हमारे आदश जीवन का अंग होता तथा उनका 

वे जीवन शिक्षाप्रद होता । i 

र| A श्रीकृष्ण भी उन्हीं महापुरुषों में एक थे । अपने ड 
ट इतने बड़े व्यक्ति होने हुए भी उन्होंने न कभी स्व॑ | 

म ह पौरुष का अभिमान किया ओर न अपने भक्तों को Rs 

व्य या । कभी कभी भगवान्‌ को अपने कुछ इष्ट मित्रों में | 
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_ दर्षका आभाष मिला, फिर क्या था घे उड़ से उसी समय उपे 
मिटा दियें। जिससे उनके बन्छु भयंकर विनाश रू वच फर 
अपनी कमजोरी को समझ गये 


सत्यभामा की दृढ़ धारणा थीं कि श्रीकृष्ण की प्रधान आठ 
पटरानियों में में ही सबसे अधिक प्रिय हूँ । इस प्रकार सुन्दरता | 
रूपी अहंकार के वश में होकर ही उन्होंने एक वार निश्‍चय 
किया कि श्रीकृष्ण को स्वर्णादि द्वारा तुलादण्ड से तोल कर 
वह समस्त द्रव्य बाह्मणों को दान कर देगी । श्रीकृष्ण किसी 
प्रकार की आपत्ति न करके सत्यभामा की इच्छानुसार तुलादान 
` कै एक पळड़े पर विश्वम्भर मूर्ति धारण करके बैठ गयें। रूत्य- | 
` भामा एक-एक कर अपने रुवणे रजत प्रशि द्रव्यों को दूसरे. | 
पछड़े पर रखने लगीं, किन्तु संव चेष्टा करने पर भी वह कृष्ण _ 
के तोल के बरावर न हुआ। सव कुछ समाप्त हो जाने पर 
उन्होंने अपने अलंकारादि को भी उतार कर उस पलड़ें पर रख 
दिया, परन्तु उससे भी काम न चला । तव अत्यन्त आडचर्य 
` चकित ओर खेदय्रस्त होकर सत्यभामा ने. अपनी क्षुदता का 
= अनुभव किया ठीक इसी समय देवर्षि नारद वहां उपस्थित ,. 
` हुए और सुस्कराते हुयें बोले-'माता ! जो त्रिभुवन को धारण | 
` कर रहे हैं उनका पार्थिव द्वव्यों के द्वारा तोल कैसे हो सकता | 
है ? परन्तु उनको नाम उनकी देह की हन अधिक भारी है। .. 
| ग में इस तुलसी पत्र पर उनका नाम. लिख दे रहा हूँ।आप 
` समस्त रल राशि को हटा लें, मैं उनके स्थान में इस नाम को 
(ह यभामा जो ने अपने रो .को पलढ़े से इडाया « | 
और नारद जीने नामांकित तुलसी पत्र: को उसके : स्थान पर | 
_ रामतीर्थ 
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दर्पहारी श्रीकृष्ण 
Sr oF ”__ -- 
रख दिया । और भगवान्‌ का पलड़ा ऊपर उठ गया वे हलके 
पड़ गये, सभी विस्मित रह गये । पटरानी नेअपने गवे के 
लिए भगवान से क्षमा मांगी । 


एक वार खुदशन चक्र के मन में भी अहंकार आ गया था । 
क्योकि भगवान. उसे अपने हाथ में धारण करते हें । उसे 
विश्वास था कि मेरे समान शक्तिशाली अस्तर तीनों लोक में 
नहीं है और मेरी गति सर्वदा सर्वञ्ञ अप्रतिहत है । द्वारका में - 
रहते समय एक वार भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गरुड़ को यक्षराज 
कुदेर के सरोवर से सोगन्थित पद्म लाने का आदेश दिया । 
खगराज गरुड़ अपने. पंखों की. वायु-द्वारा दिशाओं को प्रति- 
“नित करते हुए गन्धमादन पर्दत पर पहुँचे और पुष्पचयन | 
करने लगे । उंसी सरोवर के निकट पवनसुत श्री हनुमान जी | 
वास करते थे। वे गरुड़ के इस अत्याचार को सहन न कर ... 
सकने के कारण उनसे पूछ वैठे- तुम किसके लियें पुष्पचयन | > 
करते हो ओर यक्षराज़ कुदेर की आज्ञा के बिना ही क्‍यों पुष्पों | | 
विध्वंस करते हो ? गरुड ने अवज्ञा पूर्थक उत्तर दिया कि हम 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के लियें इन पुष्पों को चयन कर रहें हैं 
ओर इन्हें लेकर द्वारका को लौट जायेंगे | इसके लिये. ह 
किसी की अनुमति लेना आवश्यक नहीं समझते । गरुड 
इस वात से हनुमान जी कुछ छुद्ध हो गये और उसे पकड 
केर काख में दबा कर प्रचुर संख्या में सौगंधित पुष्प लेकर. 
नाकाश मागे से द्वारिका के-लियें चल दिये । द्वारका के 
से भी तेज आवाज सुनकर द 
द त एव संत्रस्त हो उठे । सुदशेन चऋ 
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RN 21: आन लि किक. 
की गति रोकने के लिये उनके सामने जा पहुँचा । उस समय 


रामचन्दर जी ने अपने अभय करने वाले करतल को उनके 
मस्तक पर रखते हुए पूछा--“बत्स ! तुम्हारी दोनों बांहो में 
म्या दिखाई दे रहा है? 5नुमान जी ने उत्तर दिया-यह' दुर्बल 
(दरप निजेन स्थान में मेरे रामनाम जप में बाधा डाळ रहा 
था, इसी कारण में इसको पकड छाया हूँ । मारा नहीं है । प्रभु 
पदि आप को पुष्प की आवश्यकता हुई थी तो इस दास कको 
क्यों नहीं याद किया था यह बेचारा परे रू ला महा- 
शिवानुचर यक्षराज के सरोबर से बळपूर्दक पुष्प लाने 
| समर्थ हो सकता है । तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ इष्ण रूपी राम की 
र ह जी सुदशन तथा गरुड को छोडकर अपने 
था ह लोट । आये सुदन और गरुड लज्जित होकर 
अ चरणों में नतमर्‌5फ हुए । भीमसेन को अपनी शक्ति 
॥ गवे हो आया था । चे पूर्ण रूप से जानते थे कि मेरे समान 
[कतवर व्यक्ति इस पृथ्वी पर दूसरा कोई और नहीं हे । 
वान्‌ ने उनके इस गवे को चतुराई से चूणे किया । घन 
में गन्धमादन पर्वेत पर रहते समय द्रौपदी के ले 
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सौगंधित, पुष्प की खोज में भीमसेन फदलीवन में जा पहुँचे । 
र 


वहां देखा कि वडुत बडा बूढ़ा चन्द्र उनके मार्ग को रोके लेटा 


- पडा है। भीमसेन ने उसको रास्ता छोडकर हट जाने के लिये 


[Lm 


कहा । उसने उत्तर दिया में बूढ़ा हूँ हिल इल नहीं सकता, 
जरा मुझे उठाकर हटा दो और अपनी राह लो । भीमसेन ने 


- तिरस्कार पूर्वक हनुमान की पूंछ पकडी परन्तु बहुत चेष्टा करने 


पर प्राणपण से वल प्रयोग करने पर बे उन्हें तनिक भी नहीं 
हिला सके । तब भीम ने आश्चर्य तथा लजा से रार्मिन्दा होकर 
उनका परिचय पूछा । हनुमान जी ने अपना परिचय दिया । 
और अपने वृद्धरूप को प्रकट किया और पुनः रूप समेट कर 
छोटा रूप धारण कर लिया । भीमसेन को सौगंधित सरोवर . 
का रास्ता दिखला कर अन्तर्धान हो गयें। 


बाय हस्तिनापुर को लोट रहे थे तो 
[छ के कुछ दस्युओ ने लाठी के प्रहार से अजुन 
देराकर रमणियों को उनसे छीन लिया । उस समय अजुन 
शात हुआ कि मुझमें श्रीकृष्ण की ही शक्ति निहित थी, 


रामतीर्थ [९९] 


32 __00-0- In Public Domain. Gurukdit Kangri col 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


» योगसे तनमन का विकास कीजिये * 


उनके महाप्रयाण के साथ ही वह २ क्ति भी ठुत्त राई || 
अतः उन्होंने दुः स्त होकर कहा में वहा अजुन हूँ सूर 
गाण्डीच भी घही है, तीर भी वतेमान विन्तु ८कमाप। 
श्रीकृष्ण के दिना आज चे सभी शक्तिहीन हो गये है । में इस 


समय स्पष्ट देखता हुँ कि अजुन का अजुनत्व तथा भीमका = 
भीमव्च भगवान की शक्ति से ही सिद्ध था। अब से उनमे है 
` बिना ओर अधिक जीने की इच्छा नहीं करता, अब सरा. मर 
ही मंगलप्रद है । ः । 
परम भागवत एवं आदशो हरिभक्त नारदजी के मन में ग न 
था कि पेरे समान कोई संगीतज्ञ तीनों लोक में कोडे नहीं व र 
एक दिन थे स्वभावतः मत्येळोक में भ्रमण कर रहे थे, मे - 
भ्रमण करते हुये भगवान्‌ हरि के लोक को लोट रहे थेर ३ 
उन्होंने कुछ अत्यन्त सुम्दर ओर अंगहीन नर-नारियों६ई _ 
देखा । हृदय में कौतुदल उत्पन्न हुआ और उन्होंने उनसे उत ढे 
परिचय पूछा । उत्तर में बताया गया कि वे राग रागिनियां है| ड 
उनमें से पकने कहा-दम सभी पहले अपले अंग-प्रत्यग| ८ 
पूणे थे। परन्तु आजकल नारद नाम का एक दे ८. 
संगीत से अनभिज्ञ व्यक्ति राग रागिनी का अलाप करके श्र 
लोगों को इस प्रकार दुदैशाग्ररत कर रहा है । आप यदि बि, अ 
लोक जाते हैं तो रुपाकर हमारी अवस्था नारायण से नि हे 
करें तथा उनसे अनुरोध करें कि वे हमलोगों को मुक्त * वि 
की चेष्टा करें । उनकी यें बातें सुनते ही नारद॒जी रि रह 
उठे और यह जानकर उनको बढ़ा दुःख हुआ कि * सुर 


_ दुगैति का कारण स्वयं चे ही हैं । जो हो उनकी बात मा“ 
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उनसे विदा लेकर उदास मनसे विष्णुळोक पहुँचे। उनकी 


डे र 

श्र मुखाकृति “देखकर भगवान्‌ ने उनसे इसका कारण पूछा। 

पाप न.रदजीने क्रम से पूरी वात बताकर राग रागिनियों की प्रार्थना 

इस उनसे निवेदन की । उत्तर सें भगवान्‌ ने कहा--“यह काम 
हमारे वश का नहीं है, इसे करने में एकमात्र महादेवजी ही 

[का हज कलह: र 

ने समर्थ हैं । इसलियें लुम शीघ्र शिवलोक में जाकर महादेवजी 

| से उनकी प्रार्थना कह सुनाओ ।” 


| इसके वाद नारदजीने शिवलोक में जाकर पूरी बातें 
ग भगवान्‌ से निवेदन कीं । महादेव ने उत्तर दिया-में विशुद्ध 
| रूप से राग रागिनियों का अलाप करूँ तो वे निश्चित ही सभी 
ज र्गो से पूण हो जायेंगी, इसमें सन्देह नहीं है । परन्तु मेरे 
ग | संगीत का श्रोता कौन होगा, इसका निश्चय करना चाहियें | | 
+४ 'रदजी शंकरजी की बात सुनकर और भी उदास हुये इनका र 
ना. ददेय क्रोध से अन्दर ही अन्दर तमतमाया हुआ था । चे जान | 
गयें कि में रागरागिनियों का विशुद्ध अलाप सुनने का 
अधिकारी भी नहीं हूँ ।जो भी चे समझे हों वे श्रोता न 
निश्चित कर सकने के कारण शंकरजी को ही श्रोतानिदेश | 
झरने को कहा और उन्होंने भगवान्‌ विष्णु को ही उपयुक्त | 
ओता मनोनीत किया । नारदजी पुनः बिष्णु के पास लोट: | 
आयें और महादेवजी के साथ हुई वार्ता को उनसे निवेदन 
किया । नारायण ने श्रोता होना स्वीकार किया । तव नारदजी _ 
विष्णु भगवान्‌ को साथ लेकर महादेवजी के पास पहुँचे। 
रर के समस्त देव ओर देवांगनायें निमन्त्रित होक 
"समारोह में उपस्थित हुई । महादेवजी के अलाप 
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आरम्भ करते ही विकलांग राग रारिन्यां आ गयीं ओर जी 

संगीत के प्रभाव से एक प्क करके पूर्णांग होकर चे सब | 
महादेवजी को प्रणाम कर अन्तर्धान हो गयीं। नारदजी इन | 
सारी अलोकिक घटनाओं को देखकर अत्यन्त विस्मित हुये | 
और उनका अहंकार दूर हो गया। | 


नारद्जी के मन में प्कदार सन्देह उठा कि भगवान्‌ 

श्रीकृष्ण किस प्रकार अकेले सोलह हजार पटराणियों को 

सन्तुष्ट करते हैं । इसी विचार के छिये वे एक दिन द्वारिका | 
में उपस्थित हुये ओर अन्तःपुर में प्रदेश करके उन्होंने देखा | 
कि एक ही समय मे श्रीकृष्ण प्रत्येक पटरानी के महल में | 
_ विराजमान हो रहें हैं । नारदजी यह देखकर भयभीत ओर | 
विस्मित हो उठे तथा कोनसा भगवान्‌ का यथाथै रूप है 
यह निणेय न कर सफने के कारण व्याकुल हृदय से, नेत्रों को 
बन्द्कर भगवान्‌ के ध्यान में लीन हो गयें। उस समय भगवान्‌ | 
ने उन्हें स्पश किया ओर उनकी सारी श्रान्त दूर की। | 
नारद्जीने भगवान्‌ की दिव्यं लीला को देखकर अपने छोटेपन | 
का अनुभव किया ओर उनके चरणों में भक्ति हेतु प्रार्थना की। | 


इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान्‌ अपने भवतों के 
गये को घराके छोडते हे, वृद्धि नहीं होने दिये। । 
Ee] मनुष्य-शरीर धारण कर साधारण मनुष्य की भांति | 
_ व्यवहार करते समय भगवान्‌ को जब अपने भीतर भी अहंकार 
का आभास (मिला तो उन्होंने तत्काळ लोकशिक्षा बे. लिये 
` दूसरों को उपलक्ष्य कर अपने उस अहंकार के नाश करने 
भी कोई कोर-कसर बाकी नहीं रखी । कुरुक्षेत्र के युद्ध में 
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जाने से पहले श्रीकृष्ण २. प्रतिज्ञा की थी कि युद्ध में में केवळ 
अजुन के रथ का सारथि बनूँगा कभी अस्त धारण नहीं ३.रूँगा। 
श्रीकृष्ण की दृढ़ धारणा थी कि मेरे रथ पर विद्यमान रहते 
कोई योद्धा अजुंन को पराजित या ध्वस्त नहीं कर सकता। 
भीष्म के साथ युद्ध करते समय एकदिन भ॑ प्म इतनी र्त व्रता 
से युद्ध करने लरे कि अजुन दिसी प्रकार से उन्हें रोफ न 
सके तथा पराजय निश्‍चय समझकर विचलित हो उ> | अर्जुन 
को विपत्ति में देखकर भगवान्‌ से न रहा गया ओ 
धारण करके वे भष्म की ओर दौड़ पड़े। इस प्र 


न 
र स्वयं चक्र 
कार अपने ही 


अहंकार का स्वयं ६मन करने के लिये उन्हें स्वयं अपनी प्रतिज्ञा 
तोड़नी पड़ी । 

उनके इन्हीं आदद्वीमय गुणों से प्रभावित होकर आज भी 
भारत उन्हें न भूल सका और प्रतिवर्ष भाद्रपद के इष्णपक्ष में 


अष्टमी को उनका जन्मदिवस मनाता है, चरणों में शीदा 
नवाता है । 


| धर. शिक्षाथी और पालकों के लिए 
समान रूंप से उपयोगी 


बिचाएपण . ._ 
। शेक्षणिक मासिक 


[शक्षा प्रदाप 


पत्र व्यवहार का पताः— 

व्यव स्थापक, 

शिक्षा प्रदीप, 

हबेली निकट सिटी कोतवाली 
भोपाल (म. प्र.) ' 


=== 


अवश्य पढ़िये 


र --“+-- च्य 
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धर्मे + संस्कृति उपासना और ज्ञान का 
प्रचारक मराठी मासिक 


श्रीधर संदेश 
नमूनांक के लियें ६० पैसे के टिकिट भेजें 


श्रीधर संदेश कार्यालय 
७२२, सुन्दर नारायण, नासिक शहर 
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/ See आयकत, 

नही है। | 


चि प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली रोग और चिकित्सा संबंधी- | 
क स अनेक महापुरुषों ने अनेक वषी तक कठोर | ल 
नक % उपरात पापत विया है। उन महान आत्माओं 
ससार को ओषधि एवं शल्य क्रिया के जाल में फॅसकर 


सर्वनाश की ओर ज 
ते देखकर इस 
आविष्कार किया । इस नवीन प्रणाली 


चं न की प्रचलित चिकित्सा प्रणालियों के सिद्धान्त 
शर ठी के सवेथा विपरीत है, परन्तु प्राकतिफ-चिकित्सा | 
क स सिद्धान्त एक ओर अटल है। इस प्रणाली के अनुसार 
द है कि रोग वाहर से न आकर शरीर के भ॑ 


प्रति के यमो उल्ल और भे 


लिए जड़ी, बूटी, इजेक्शन एवं शल्य क्रिया ग. 
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२६ योगसे तनमन का विकास कीजिधें # 


आवश्यकता नहीं पडती, बल्कि प्रकृति प्रदत्त सरल साधनोंडारा | 

ठीक किया जा सकता है। 

इस प्रणाली में यह माना गया है कि शरीर में विजातीय | इ 

= _ द्रव्य का संचय ही रोग है जो विभिन्न लक्षणों के रुप में शरीर | 

` के बाहरी-अंगों पर प्रकाश पाता है। जन्तु द्वारा रेगोत्पज्ति 
` मानना निराधार एवं मिथ्या है । 


` इस प्रकार रोग को अपना घातक शत्रु न समझ कर प्रकृति | 

की चेतावनी समझनी चाहिए कि शरीर में विकार हो गया है। 

उसे विकार रहित बनाने का उपाय करना चाहिण । रोग प्रकृति 
' के विदद्ध आहार-विहार के कारण उत्पन्न होता है । 


रोगको दूर करने की शक्ति स्वयं शरीर के भीतर विद्यमान | 
` है यह घय सत्य हे । उसे किवी बाहरी उपचार या ओषधि की | 
आवश्यकता नहीं है । आवइयकता है केवल प्रकृति की शरण में 5 
जाकर उसके नियमों का पालन करने की जिससे शरीर पुनः | 
स्वस्थ हो सकता है। 


' प्राकृतिक चिकित्सा के तीन मुख्य सिद्धान्त › 
__ इसके तीन झख्य सिद्धान्तों को समझ लेनेपर इस प्रणाली | 
के विषय में वहुत जानकारी हो जायगी । औषधि विज्ञान के | 
_ समान यह केवल काल्पनिक नहीं है । बल्कि इसके सिद्धान्त | 
प्रकृति के अटळ नियमों के अनुकूल हें । जर्मनी, अमेरिका, 
भारत वर्ष के अनेक विद्वान प्राकृतिक चिकित्सकों ने लाखों 
._ रोगियों पर प्रयोग कर उन्हें पुनजीचन दिया जिसे औषधि 
विज्ञान असाध्य घोषित कर चुका था। | शक 
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|| भारतीं रहती है। उसकी सफाई को ही रोगनिवार 
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प्राकृतिक चिकित्साके सिद्धांत 


सब प्रथम एवं महत्वपूर्ण सिद्धान्त इस चिकित्सा प्रणाली 
का है सभी रोगों की उत्पत्ति का कारण एक है अर्थात्‌ शरीर 
में विजातींय द्रव्य (दोष- एवं मळ का संचय होना) । यही विजा- 
तींय द्रव्य शरीर में एकत्र होकर रोग के रूप में आता है। 
इसका कारण है कि मनुष्य वषी से गळत भोजन, गलत रहन- 
सहन, दुषित वातावरण, आवश्यकता से अधिक शारीर पर कपडे 
लादना, सामथ्ये से अधिक परिश्रम करना, बिषयादशक्त रहना । 
१-स्वाभाविक चिकिसा पद्धति के इस स्द्धान्तके अनुसार 
रोग को दूर करने का उपाय यह है कि ऐसे उपचार किये | 
जांय जो शारीर में संचित मेळ को निकालकर स्वच्छ कर दे | 
जिससे शरीररूपी मशीन के कल-पुर्ज पुनः ठीक ठीक काम | 
करने छगें। ऐसी चिकित्सा पद्धति केवळ प्राकृतिक चिकित्सा | 
ही है। कक 
-२--यह स्मरण रखना चाहिये कि शरीर में जीवनी शक्ति 
रात दिन काम करतीं रहती है ओर विजातीय द्रव्य भी वनता | 
रहता है जो मनुष्य स्वस्थ प्रवल जठराग्नि वाला होता है। | 
उसके शरीर की गंदगी, गुदी, आतो, फेफड़ों, चर्म द्वा a 
निकलती रहती है किन्तु जिनकी जठराग्नि मन्द है जिनका 
खान-पान आदि ठीक नहीं है। उनके शारीर में विजातीय 
दव्य अधिक संचित होता रहता है। पूणे रूप से बाहर नहीं 
निकल पाता, यही विष संचय रोग एबं अकाल . सत्य का 
कारण वन जाता है। | 1 जा 
स्वाभाविक चिकित्सा पद्धति सदा ही शरीर की हट 


| । 


nnn: 

कहते हेणसभी रोग ऽभिवेरि$० ४” सखे ०३ sl मलेरिया. ग 
पेचिश, मोती झरा, निमोनिया, चेचक, सूउन फोड़े आदि झे 
रूप में शरीर संचित यिजातीय द्रव्य को निकालने का प्रयत्न 


करते हैं । 
इसके विपरीत जी रोग, दमा, गठिया, बवासीर, मधुमेह 
हृद्रोग तब होते हैं जब तीब्र रोगों को दवा, इंजेवदान, का, 
शल्य क्रिया द्वारा दवा दिया जता है । प्रकृति विरुद्ध उपचारं 
में जहरीली च धातुयुक्त दवाइयां, टीका आदि तेज नशीली 
चस्तुयें, शल्य क्रिया एक्सरे, रेडियम दयोर, इंजेक्शन आरि 
सम्मिलित हैं | 
. इसलियें जव डाक्टर या वैद्य तेज बीमारी-जुकाम, | 
ज्वर आदि को ठीक करता है अथवा तीव कष्ट में-चीर- / 
फाड़ का सहारा लेता है तो वास्तव में वह मिथ्या उपचार | 
करता है । इस प्रकार वह भयानक विषों को पुनः र रीर में ही | 
वापस कर देता हे । परिणाम यह होता है कि शरीर में, पहले 
से डुगुना विष संचित हो जाता है प्रथम शरीर की गंदगी, | 
दूसरे ओषधियों का विष मर्मस्थानों एवं प्रमुख स्थानों पर | 
संचित होता रहता 'है। यही विष पुराने रोगों की नींव 
डालता हे । | 
यद्यपि किती अवस्था विशेष में अन्य कारणों से भी जीणे 
रोग होना संभव है । परन्तु वास्तव में तीव रोगों का देवांना | 
ही जीणे रोगों का कारण बनता है। | 
दर २--तीसरी सिद्धान्त की बात यह है कि शारीर में ऐसी | 
शक्ति विद्यमान है जो स्वयं रोगों को बिना किसी दवा के ठीक 
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शरीर को पुनः स्वरस्य बनात का प्रयत्न करती रहती है। इस 


शक्ति के विरुद्ध कोई उपचार न कर केवळ ऐसी स्वाभाविक 
सहायता करनी चाहियें, जिससे स्वास्थ्य प्राप्त करने में 
सरलता हो। यह दर्ये प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से ही 
संभव है। प्राकृतिक नियमों का पालन करना ही (च्राभाविक 
चिकित्सा है । 

स्वाभाविक चि?ेत्सा के अन्तर्गत निम्न उपचार हे |-- 
१. एनीमा २. जलोपचार ३. भोजन सुधार ४. झृत्तिकोपचार 
५, सूर्यस्तान ६. वाथुचिउत्सा ७. सूर्यकिरण चिकित्सा 
८. मालिश ९. व्यायाम १०. दुग्धोपचार ११. फल चिकित्सा 
१२ मानसिक विश्लेषण डादि के अतिरिक्त आधुनिक नवीन 
प्रयोग जेसेः-१. विउत चिक्वित्सा २. आस्टियोपैथी ३. काइ- 
रोप्रेक्टिक ४, फोटो थरेपी ५. रपांडिलो थरेपी इसके अतिरिक्त . 
डा. लिडलार एम. डी. के: मतानुसार वायोकेमिक एवं 
इलेक्ट्रो होम्योपैथी औषधियां अनुकूल पड़ती हैं। | 

सभी रोगों का कारण एफ ही है विकार का होना। 
विकार शरीर के लिये व्यर्थ चरतु है जो रक्त एबं मांस के 
साथ मिलकर शारीर का भाग नहीं बन सकती । प्राइ तिक 
नियम है कि शरीर के अंदर आई हुईं वस्तु शरीर से मिल | 
जानी चाहिये अथवा न मिलने पर बाहर निकल जानी चाद््यि। | 
व्यर्थ की यस्तु का रुकना ही रोग का कारण होता है। कुछ | 
येसी चीजें हैं जिःहें शारीर अवश्य बाहर निकाल देता है। | 
से फळ की गुठळी, पैसादि । परन्तु यदि बन्दूक की गोर | 
चर्म को छेदकर मांस की तह में रुक जाय तो उसे चीर 
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_ आवचयकता पड़ सकतीं है क्यों कि गोली उस रास्ते पर नहीं 
छल जिस ने शरीर बेकार की चीजों को बाहर निकाटता 
शरीर सें विकार कई प्रकार से आते हैं । सांस द्वारा पिये 
गयें जल के साथ छोटे २ कीड़े भीतर पहुंच जाते हें । शरीर के 
भीतर ही मेहनत आदि करते से टूटे हुए तन्तु भी विकार का 
रूप धारण करते हैं। खाद्य पदार्था के पचने के बाद रस, रक्त 
बनने के बाद रूफ़ा हुआ मल भी रोग का कारण बनता है। 
` गहरी सांस लेना, पसीना निकलना, मल-मूत्र का व्यवस्थित 
' होना ही स्वास्थ्य है। इसकी अव्यवस्था ही रोग फा कारण 
__ बन जाता है | आधुनिक समय में विक्रार की नींच वच्पन में 
__ ही पड़ जाती है वर्योकि वच्चे जन्म से ही अनियमित रवसे 
`, ज्ञाते हें । शरीर में धूप, हवा लगने नहीं पाती, न्हलाने में 
| हिचकते हैं | सदा किसी न किसी की गोद में पडे रहते हें । 
बच्चा रोया नहीं कि दूध पिला दिया चाहे कारण कुछ भी हो! 
इससे पाचन शक्ति जवाब दे देती है जो कि रक्त विकार. के 
। के साथ साथ समस्त स्नायु संस्थान में खराबी पेदा कर 
यों तो रोगों के नामों की भरमार है और उनकी ओप्धियां 
भी अनेक हैं । परन्तु प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार रोग-एक | 
हीं है भिन्न २ नाम केवळ लक्षण मात्र हैं । प्राकृतिक चिकित्सा | 


९-तींत्र रोग, जो थोडे समय के लियें आते हैं. तथा ठीक 
हो न ते हें >>.) “र 
जाते हैं जैसे ज्वर, दस्त, जुकाम, आमातिसार, चेचक 
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प्राकृतिक चिकित्साके सिद्धांत 
२-जीण रोग, तीब्र रोगों की निक्ित्सा ठीक न होने पर 
इसकी नींव पड़ती हैं जो अधिक ₹िनों तक परेशान करता है । 
३-धातक रोग, जो दिसा <पचार ले ठीक नहीं होते । जैसे 
पुराना यदसा, पुराना डिगड़ा कुछ रोग, कारवंकल आदि, 


परन्तु इनका कारण क्रेबळ लापरवाही है। 


me, $ 


Ss 


इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 'तीबता' रोगों की प्रथम | 
अवस्था, 'जीणेता' द्वितीय अवस्था एवं 'घातकः तृतीय अवस्था | 
है इसलिये रोगों के तीन प्रकार होले हुये भी एक ही रोग | 
तीब्र स जीणे ओर जीणे से घातक हो सकता है | जैसे ज्व | 
प्रथमावस्था में तीब्र ओर छेड़छाड़ करने पर जीण तथा बहुत | 
दिनों तक वने रहने के कारण और अन्य कारणों के मिलने | 
पर यक्ष्मा के रूथ रहने चाले ज्वर के रूप में घातक बन 
सकता हे । यदि ज्वर को गलत तरीकों से छेइछाड़ न की 
जाय तो वह जीणे या घातक नहीं बन सकता । बल्कि शार 
की भीतरी सफाई करने के वाद स्वयं ही दूर हो जायेगा । 


___ जीणे रोगों में यदि शरीर को सबल बना दिया जाय ओर 
i] र जीवनी शक्ति को उचित भोजन एवं रहन-सहन द्वार ए 
5 बना दिया जाय तो शरीर इस योग्य हो जाता है कि वह 
' ण लक्षणों को तीब रोगों में परिवर्तित कर अन्दर के विकार 
को निकालकर भला चंगा हो जाता हे । = 
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संज ह उचित साधनों द्वारा जीणता . 
| 1 में परिवर्तित कर ठीक किया जा सकता 
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मी ii प 
- कोई कोई रोग तीब्र एवं जीणे दोनों अवस्था सें बने रहते 
हें । जैसे खासी कई महीनों और वर्षीं चलती रहती हे। जीणे 
होने पर दबी रहती है। परन्तु बीच बीच में तीव्र हो जाया | 
करती है । ऐसे रोगों को तीब्रता में परिवर्तित कर दूर किया 
जा सकता है। 
अब हमें यह जानना चाहिये कि प्रथम तो चिकार इकडे 
` ही न होने. पायें (२) यदि विकार इकडे हो जायें तो उचित 
साधनों द्वारा शीघ्र दूर कर लेना चाहिये । (३) तीव्र रोगों में 
कोई उपचार ऐसा न किया जाय जिससे विकार दब जाय 
(४) जीणे रोगों में उचित साधनों का प्रयोग कर जीवनी शक्ति 
| को प्रबल बनाया जाय जिससे स्वास्थ्य प्राप्त करने में | 
सुविधा हो। 


पंजाब, यू. पी., मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू, 
काइप्रीर तया दिल्ली की सबसे अधिक 
प्रकाशित होने वाली पत्रिका, 


aS NN EZ 
€ मासिक भारत ज्योति (ह | 
. जो कि हिन्दी और पंजाबी में अलग अलग प्रकाशित | 
होती है। अति सुन्दर, दिलचस्प, रचताओं खे भरपूर पत्रिका | 
. पढ़े और विज्ञापत दाता अपने व्यापार बढ़ाने के लिए इस | 
पत्रिका को न भूलें क्योंकि यह उनके व्यापार के लिए | 


_ अति लाभदायक होगा | पूणे विवरण के लिए निम्न पते ५९ | 


प 


- भारत ज्योति “मासिक | 
जञाळंघर नगर (पंजाब) | . 
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बदमाश; उ धीः 
शान्दोंसे 


A 


बच्चों में कध के वीज जन्म से ही पाण जाते हैं। प्क 
साल से डेढ़ साळ तक के बच्चों में इस प्रवृत्तिक्रे लक्षण: उसके 
आचरण से झळकते लगते हैं । कम उम्र से ही वालक के इस 
तरह के क्रोधपूण व्यवहार से कभी कभी माता-पिता की 


त्च ~ ते हें बच्चे अपनी [nl 
बुद्धि चफरा जातीं है। वे चिंतित रहने लग? हे \ Re 
` मसी से काम करना ज्यादा पसंद करते हैं इसमें तनिक सी भा 


वाघा उनके गुरुपेका कारण बन जाती है । फलतः न 
कर चे घर सिर पर उठा लेते हैं। चीख चीख कर बच्चे अ 


, र्‌ ट 
. असेतोप नि अवस्थाका ज्ञान संबको कराना चाहते हैं । कभी 


तंग 
इस अरून्तोय का कारण शारीरिक कष्ट, भूख अथवा तग 


कपडे आदि भी होते हैं । 


दो साळ की उम्र तक पहुंचते के बालक चलना-फिंरना | 
तथा बातचीत करना सीखने टगता है । उसकी मानस्कि आव | 
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इयकतायें बढ़ जाती हैं । वह स्वयं भी कुछ करना तथा सोचना 
चाहता है। उसके आसपास का संसार बड़ा होता जाता है। 
वह स्वतंत्रता से अपने आप काम करके नवीन अनुभव प्रा, 
करना चाहता है । मा-वाप उससे एफ बडे- आदमी की भांति! 
संतुलित आचरण की आशा करते हैं ओर वार वार रोकने | 
हैं । मना करते हैं | मना करने से ही वह गुस्सा हो जाता है।' 
इसलिये छोटे बच्चों में कधीला स्वभाव खास तोर से दिखाई | 
देता है। यह ऐसी अवस्था है जथ शांत दिखने वाळा वालक | 
भी कधसे घर हिला देता है । उसका गुस्सेटा व्यवहार अपनी | 
जरूरतों को ज्यादा स्पष्टता पूर्वक पेश करने की साम्य | 


1 
दिखाता है। | 


अपने नए अंनुभवो में बाधक रोक-टोक के कारण बालक 
में जिद्द तथा ऋद्ध पेदा होता है । अस्तु माता-पिता के लिये 
उचित है कि बहुत जरूरी बातों पर ही रोक टोक करें। परि. | 
वार के वयस्क सदस्यों को प्रसन्न रखने के लियें यदि बच्चे | 
पर अत्यधिक बंधनों तथा निषेधों या रोगों का प्रयोग होता 
हे । बचपन में इसकी प्रतिक्रिया जिद्द तथा क्रोध के रूप में 


होतीं है कितु उम्र के साथ एक ग्रंथि का रूप लेकर जटिल 
कक, थन जाती हे । 


A AN ३४ 


A HHH 


~~~ 
AF 


LS, 2 


जब कभी आपका वच्चा भोजन करने या कपडे पहनने | या 
i किसी कीमती वस्तु को लोटाने से इनकार करता है. अ 
| र अपनी जिद्द पर डरा रहता है तो माता पिता की प्रतिं | बा 
क्रिया प्रायः दो तरह से होती हैं-- तः 
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क्रोधी वच्चे ओर माता पिता 


१-अपने दृढ़ निश्चय पर कायम रहते हुए बच्चे को मना 
करना ओर परिणाम स्वरूप उसकी जिए को दढ़ाना। 


` २-उसकी जिद्‌ की प्रकट रूप से उपेक्षा करना तथा उसके 
काम की प्रदांसा करते हुए वाल्क को प्रोत्साहन देना जिससे 
कि जिस काम को आप उससे कराना चाहते है बह खुद करने 
की तैयार हो जाय | 


स्पष्ट है कि दूसरे प्रकार की प्रतिक्रिया में आपका वालफ 
का सहयोग अवश्य प्राप्त होगा | दिखी के द्वारा अपना खुला 
विरोध होने पर ही वाल्क उल्टी प्रतिक्रिया करता है। प्रत्येक 
माता पिताको चाहिए कि वे बच्चेमें सहयोग भावनाको बढ़ावा 
दें न कि तनावपूर्ण वातावरण को । बालक भूल और प्रयत्न 
(दूय 7 एःड परर) विधि से नये २ अनुभव प्राप्त करता है । 
वयस्कों की भांति तुरन्त सीखने की बुद्धि उसमें नहीं होती । 
अतः वयस्कों की भांति काम कराने के लियें बडे धेय की 
आवश्यकता है । 


जालक जिद्‌ पर अड़ा हो तथा नाराज हो तो उसे किसी 


| ऐसी जगह पर ले जाना चाहियें जहां उरूकी मनपसन्द व्स्तुयें 


हों। ऐसे मौके पर बच्चे के साथ कोई ऐसा व्यक्ति होना आव- 


| श्यक है जिस पर उसका पूर्ण विश्वास हो गुस्से की हालत में 


' पालक सुरक्षा की भावना खो देता द्ण्ड 
च्च देता है । दण्ड का भय उसकी 


बालक 
व्य में सुरक्षा की भावना को बढ़ाते हैं जिससे वालक क्रोध 
दे को भूल शीघ्र स्वाभाविक अवस्था में आजाता है। 


द 


डर को बढ़ाता हे । पसंद की वस्तुयें तथा प्रिय पात्र 
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PRES SS ———————— ज) 

जिद्द या कध की अवस्था के मूल कारणों को खोज निका./ 
"लना अत्यंत आवस्यक है । प्रायः भूख या वारक की शकार 
उसके क्रोध के मूल में होती है। इर्स'लिये भोजन तथा खूब 
नींद बालक के लिये वहुत जरूरी है। बालक के ल्यि उचित | 
.. टुंग से पर्यात भोजन के साथ साथ ऐसे खेल के साधनों की म 
जरूरत होती है जो उसके विकारूनें रू हायक हों । ये उपकरण | 

उत्र तथा रुचि के अनुकूल हो) चाहिये । बालक को बारवा! 
बदमाश, उद्धमी आदि अपमान व रि.रस्कार पूण शब्दों स| 

बचाना चाहिए । | 


. बालक में दो वर्ष की उम्र तक पाए जाने वाले क्रोध के 
लक्षण प्रायः शीघ्र ही लुप्त हो जाते हैं ५-६ दर्षे की उम्र तक 
पहुंचते २ ये लक्षण पुनः दिखाई देने लगते हें । इस ह | 
d , ५ से ऽ साल तक की उम्र विरोष ध्यान देने योग्य होती है | 
माता-पिता बच्चे के इस तोर-तरीके पर कभी २ बहुत आश्र 
करने लगते हैं । उनके लिये बच्चा सिरदर्दे बन जाता है कित. 
' बच्चे के स्वभाव का नया मोड़ उरूके पिछले आचरण बै | 
पुनरावृत्ति न होकर उसके नये विकास व सूचक है। वाला 
क आचरण में यह परिवर्तन वस्तुतः उसमें बहुत सी दिलेच . 
बातों के विकास तथा सामर्थ्यं के आजाने से होता है। ह| 
दौरान में बालक की क्रियाशीलता कुछ कम हो जाती है तथ. 
` ` हटीलापन कुछ बढ़ जाता है बयो कि बालक . अपने री । 
_ “अनुभवों को समझना तथा उन्हे बढ़ाना चाहता है । माता पि. 
चार पांच साळ के बच्चे को खिलोने-खेलने की उम्र से ॐ 
का व्यक्ति मानते हैं तथा उसे शिक्षा प्राप्त करने एवं ब 
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क्रोधी बच्चे और माता पिता 


ज्य | उतरदायित्वों को वहन करने योग्य मानने लगते हैं। इसका 

बर) बे सख्ती से पांळन भी कराना चाहते हें । अस्तु वाळक मान 

खु ' सिक विकास तथा वाहरी रोक मकी उलझनसे गुस्सेळा ओर 

चत चिडचिडा होने छग्ता 

भी मां-वाप का स्नेहपूग व्यवहार वच्चे के कोथ को शांत कर 

र्ण! सकता है | इससे उनकी सुरक्षा की भावना को भी बल मिलता | 

बार' है। छः वर्ष की उम्र तक पहंचते २ बालक में उत्तरदायित्व की | 

| से. भावना भी अपने आप आने लगती है। वच्चे को हर समय | 
क्रोध करके झिड़कियें नहीं, क्योंकि आपके क्रोध की प्रतिक्रिया | 

ह भी उस पर उतने ही वेग से होती है । अपना प्रेम, सम्मान | 

त तथा विश्वास बढ़ाने के लिये आप उसके साथ खेलने, घूमने 

पे तथा पढ़ने में समय दीजियें । : 

है। बच्चा यदि बहुत ऋ्रोधपूर्ण हालत में है तो उसे अपनी 


श्रं अवस्था पर अकेले छोड़ दीजियें । किंतु आप उत्तेजित न हां 
कि यदि आप शांत तथा शिष्टभाव से व्यवहार कर रहे हैं तो 
| अवचय ही वह आपसे प्रभावित हुए बिना न रहेंगा। आप 
| स्नेहपूर्ण व्यवहार बच्चे को अवद्य आपसे मिलने के | 
चस उत्सुक कर देगा। वह घृणा के भाव भूल कर आपसे 
| ह| व्यवहार करने का प्रयत्न करेगा और अपने साथियों आ 
साथ भी ऐसा ही व्यवहार करेगा। क्योंकि वह जानता. 


उसके माता-पिता तथा अन्य लोग शिष्ट व्यवहार 
| 


कडा अनुशासन ओर स्नेहशून्य व्यवहार बालक: 
शाबादी, ओर दब्बू बना देता हे । वह अपने तनिक : 
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को भी वाह्मरूप से प्रकट न करेगा वहि? अंतर में दबाए रहेगा, 

अपनी बनावट शांत स्वभाव के कारण रोग उसके आचरण 

_ की ओर बिलकुल ध्यान नहीं देते । किसी सुविधा या वस्तु से 

: वंचित होने पर भी वह कोने में चुपचाप 'बिख्रेगा' किंतु किसी 

से खुळ कर कुछ न कह सकेगा । इससे बच्चे के मन में खतर- 

नाक ग्रथियां पढ़ जाती हैं जो जीवन भर के लिये अश्शिाप 

बन जाती हैं । चुप्पा और दब्बू बच्चा स्कूल में तथा जेवन में 

बड़ी-बड़ी कठिनाइयों का सामना करता है । उसका जीवन 

कठिनाइयों से लड़ते-वीतता है | ऐला बच्चा अधिक स्नेह पाने 

का अधिकारी होता है। स्नेह वळ पर ही उसमें अधिकार तथा 

| अनुशासन के प्रति आस्था उत्पन्न क जा रूव.ती हे । और तभी 

उसमें विश्वास तथा सुरक्षा की भावना आ सकती है। शक्ति 

का प्रयोग बालकों में कोई सुधार न कर परिस्थिति को और 

. भी जटिल बना देता है। अस्तु वच्चे की शारीरिक, मानसिक 

तथा नेतिक उन्नति के लिये दण्ड तथा दमन प्रणाली अत्यंत 
दोषपूणे है । 


बच्चे को क्रोध के दुर्गुण से वचने के लियें आप स्वर्थं 
अपने आदश पेशा कीजिये । प्रयत्न कीजिए कि अपने प्रारंभिक 
जीबन में उसे निराशा का अधिक सामना न करना पडे । 
उसकी उम्र के अनुसार उसे सुअचसर तथा प्रशिक्षण मिले । 


र 
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र उ पन के प्रमुख साः नों में धन का महत्व प्रथम 
रा Do की आवझ्यकताएँ कभी भी पूणे नहीं 
म य लोग इस समय असहाय से हो रहे हैं। 
ह क तम के पुण्य स्त हम तीनों को लोक रूग्मान 
ह ह मिलना चाहिये । परन्तु कदाचित्‌ म्नुष्य | 
ह ठ होता है । और यही कारण है जो भाई 
तणा केर सुखसार लूट रहा है, इधर हम | 
बिल्कुल वंचित हैं कहकर एकत भाई द्वित की _ 


हे रों से पूर्ण सहमत हूँ। परन्तु भाग्य | 
ह सोचकर हमें घैये रखना चाहिये, 
मान तथा खुख हमें भी प्राप्त ही हो 


[११९] 
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"वितयो त् ष्य.का भाग्य भी वद 
चक्र की पंक्तियों की भांति ही मछ का दृहा 
ये हमारा भाष्य मी ८दळेगा तो हमारे भौ 

ह  ल! त के द्वितीय पुत्र डित ने भाई फे 
शुभदिन आ जायेंगे !' गो तम के द्वितीय पु हे दे | 
` श्लोम को दूर करने का यल किया । 


“किन भाई भाप्य के ही सहारे यदि इम बैठे रहेंगे तो 
साधारण प्राणियों की तरह एक दित जबर का उ | 
किये चिना ही स्वर्गगामी हो जाएँगे । इस लिये मरे विचार है 
हमें कोडे युक्ति ढूँड़नी आवच्यऊ हे । यदि प्रयत्त करके भी | 
सुख के साधनों की प्राप्ति न हो सकेगी तम भाथ्य के सहारे 
रहेंगे ही ।” 


“अस्तु यदि धीरज का बाँध टूट ही चुका है तो हम दोनों | 
को प्रणत और वितत होकर भाई चित की शरण में चड | 
चाहियें। उनके साथ ही यजमानों के यहां यज्ञादि कराया, 


उससे दक्षिणा के रूप में अनेकों पशु तथा अन्य मया 
वस्तुओं की प्राप्ति होगी।” द्वित ने अपना मत व्यक्त व्यि! 


| 


| 
| 


AES ध 201, 01 


APM Gj 


महात्मा जित ने अपने भाइयों का निवेदन स्वीकार कर| 
यजमानों के यहां जाकर यज्ञ क्रियायें सम्पन्न करायी । फट | 
स्वरूप बहुमूल्य वस्तुओं के साथ अपार गो स्मूह 
अमोध आशीषों से यजमानों को संतुष्ट फरके तीनों भाई 

` घर को लौटे । आज अपने भाइयों की सहायता करके नित 
 द्ृदय अत्यन्त प्रसन्न था। वे आगे आगे चले जा रहे थे, i jf 
 उअरसख्य गोधन और उनके पीछे दोनों भाई एकत ओर ४ 
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अपार गोधन को देखकर एकत का मन लोभ में पड़ 
गया । ओर उसकी चित्तबृत्ति दूषित होने लगी । उसने उसे 
प्राप्त कर लेने की युक्ति सोचकर ड्वित से कहने लगा--भाई 
हमारा काम तो अधूरा ही हो पाया है । समस्त वस्तुओं का 
कुछ भाग ही तो हमारा है। हमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिये 
कि कमसे कम यें सव की सव गायें हम लोगो की हो जायें। 


१ "ऱ्ह - ~ ~ ~ = 
से. भाई पक्त यह बड़े भाई जित के साथ हमारा विश्वास- 
| घात होगा जो हमारे लियें घोर अपराध और कष्टकारक सिद्ध 
[र | 


होगा । आज उन्हीं की कृपा से हमारी तथा तुम्हारी. दोनों की 
प्रतिष्ठा हुईं उन्हीं की सहायता से गायों का यह झुण्ड प्राप्त 
हुआ है जो रभाने के अपने स्वर से दिशाओं को सुखरित कर 
रहा आ । मेरी तो धारणा है कि यदि हम चिनत होकर 
उनसे गायों के साथ इन सब वस्तुओं की याचना करें तो घे 


हमें देने में प्रसन्नता का ही अनुभव करेगे ।” द्वित ने 
ईर्ष्या को हराना चाहा। | आ" 


“दीनता का भाव प्रदशन भाई हम कब तक करते रहेंगे। 

यह ता नितान्त असम्भव है कि हस्तगत वस्तु का 
परित्याग कोई व्यक्ति स्वेच्छा से कर सके में स्वप्न में भी 
षी आशा नहीं करता । और जब याचना करने से प्राप्त होने . 
पू आशा नहीं है तो इस समय जवकि हम समर्थ हें वयो 

पन करें। मेरी प्रार्थना है कि आप सेसी सहायता करें 


त ओर द्वित आपसी विचार इन्द्र में पड़े थे, उधर. 
पने सहज भाव से गाय समूह के आगे आगे चुपच 


रामतीर्थ [१२१] मांचे ९८. 


~CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridy 


RS 3-2 


त Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विश्वासघात का फल 


———्——्v्wCIT SRE. 
चले जा रहे थे। धीरे धीरे अन्धकार हो गया मागे चलना 
कठिन होने लगा। जंगल घना था। विशालकाय एक बृ 
मुंह फाडे खड़ा था । भय के कारण त्रित रास्ता छो कूकर रक्षा 
के लियें भाग चले। दुर्भाग्यवश गहरे एक कूप में जा गिरे।| 
प॒कत और द्वित पशुओं तथा अन्य वस्तुओं के मोह के काण. आ 
उसे वहीं छोड़ घर को चले आयें। | भर 


“देवगण_ समस्त त्रिभुवन वेद मंत्रों की ध्वनि से मूँज झा. से 


है । आप सब ध्यान दें, यह महामुनि त्रित अभाग्य से कूए सन 
में गिर पड़े हैं। कहीं जल रहित उस कूप में, बाळू में जर 
` की, पुष्पितलता में सीम की भावना कर, मन ही मन ऋक, यजु. एक 
और साम आदि वेदों का उन्होंने चिन्तन कर लिया है। जह “न 
में घृत का संकल्प करके उसमें अग्नि की प्रतिष्ठा कर, उसी मे, --- 
सोमरस की आहुति देकर मंत्रोद्चारण कर रहे हैं । हमें उनके. 
यज्ञ में अपना अपना भाग ग्रहण करने उपस्थित होगा. 
परमाबश्यक है 'अन्यथा वह महासुनि देवताओं की भी नयी. छु 
सृष्टि कर लेगा तो हमारी भी प्रतिष्ठा.......।” | के 
मा बृहस्पति के वचन से देवतागण वहां उपस्थित हुयें जहां 5 
महात्मा जितु.फा यज्ञ चल रहा था । अपना अपना भाग ग्रहण भ्र 


करके तुष्टमन बोळे--“महासुने अपनी इच्छा कहो” प्रका 
“इस भयानक कूप में गिरने के कारण में अपनी सुध बुध तुळस 
तक खो चुका हूँ । आप लोग पहले यहां से मेरा उद्धार करे क 
और ऐसा विधानकर दें कि इसमें से जो आचमन करें उसे यह. स्मर 
में सोमपानकर्ता को गति का लाभ हो |” त्रित उनकी ओर रषिर 
देखने लगे थे। | न्‍ | 
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रक्कि 
तथास्तु कहकर देवगण स्वगे की ओर ओर महात्मा त्रित 
अपने घर को चले । 


पशुओं के लोभ में पड़कर लुम दोनों समझे छोड़कर चले 
आयें । इस पाप कर्म के वरण तुम दोनों को इक का म्हा 
भयंकर शरीर धारण करना पड़ेगा । वर्योकि इसी बूक की डर 
से मुझे तुम लोगों ने अकेला छोड़ दिया था । तुम्हारी 
सन्तानें भी सिंह, वन्दर आदि हिंसक पशु होंगे। 


| त्याग ओर तपस्या, महर्षि त्रित की वाणी का प्रभाव 
एकत तथा द्वित दोनों तत्क्षण विशालदेही बूक हो गयें । 
सूषा न होइ त्रह्मत.षि वाणी ।” 
। तळसी # असृतबिन्दु 
ड ¢ दळ # आध्यात्मिक दीप 
ल #, सजी वनीबूटी 
स्वादौ सादल असत बिन्दु है। जीवनसे निरा 
सत्साहित्य तसे क्षुब्ध॒ तथा a जन के प्रति दाखिल 
| [वको शस असत बिन्दु की अपेक्षा है। 
डर तुलमीद्ल' आध्यात्मिक दीप है । भौतिकता 
ne ह य परता! को त अधळार पृण युगम्रें 
रग्श्रार जीवन (त्मिक _ 
ल? दीपकी आवश्यकता है। क बडी 
[1 () >> र | 
वी SS सजी वची बूटी है युगके पापताप | 
घ अस्म घ्रियमाण मानवता के. 
र यह ख्जीवनी बूटी चनिबाय है । 
व्यवस्थापक- तुलसी दल मासिक 
मानतिप्रस इब्राहिमपुरा भोपाल म. प्र. 
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नि ् टू की 
| सारय 'श्रिक्षाकी \ 
और ध्यान दिया ५ 


७») ms 
/ ` संचयः होने "नगे 
संसार में जन्म लेकर सच्चे सुख का अनुभव 
सकते हैं जो सब प्रकार स्वस्थ होते हैं। स्वस्थ 
लियें यह आवश्यक है.'कि बचपन से ही उस शिक्षा 
ध्यात्‌ दिया जाय जिससे बच्चों के अंग प्रत्यंग पुष्ट बन का अधि 
सशक्त हों और उनमें पर्याप्त जीवनी-शक्ति का संचय हो. : 


लगे। ~ 
। अधि 


गांवों में निवास करने चाले, अपने स्वच्छ जल-वा!' 
संयमित आहार-विहार, व्यायाम और अन्य वातावरणो १. 
करण नागरिकों की बनिस्पत अधिक बलिष्ठ और स्वस्थ हों 
हैं जब कि अधिकतर नागरिक युवक इसी उध्चेड़ छुन में है 
रहते हैं कि वे निरोगी कैसे रहें ? ट 
यह विषय गंभीरता पूवेक विचार करने का है कि देश | 
जन स्वास्थ्य दिन बदिन क्यों गिरता जारहा है यदि लेखा जोर 
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MSS ° प जम जम वकील 
| सैयार किया जावे तो देश के पचास प्रतिशत से अधिक नव- 
' युवक किसी न किसी रोग से पीड़ित ही मिलेंगे। धीरे २ 
' वातावरण ऐसा वनता जा रहा है कि पेंतीस की अवस्था पार 
करते ही मानव अपने आप को वृद्ध अनुभव करने लगता है । 
हमारे उच्च शिक्षा प्राप्त अधिकांश नवयुवक तबतक बिस्तर 
नहीं छोड़ते जवतक कि उनको वहीं चाय न मिल जाय, उनको. 
बिस्तर छोड़ना भार-सा लगता है भले ही सात या आउ वयो 
. न वज जावें, फिर विस्तर से उठते ही कभी दिर ददे, कभी 
| हाथ-पैरों में दद और कभी अपच की शिकायत करने लगेंगे । 
| नागरिक जीवन में मनोरंजन के नाम पर चलने वाले कळव; 
' ` नाच घर, शराव घर, सिनेमा ओर अन्य तृष्णा के वाताचरणों 
इ. ने हमारी संस्कृति ओर जन स्वास्थ्य पर अधिक दुष्प्रभाव 
उत्पन्न कर दिया है। आहार विहार की अनियमितताएं और 
` अनेकानेक वढ़तीं हुईं दुष्चितायें स्वास्थ्य को नष्ट करने में 
का अधिक घातक सिद्ध होती हें । र 
हो । वा क वी छियें यह आवश्यक है कि हम #, 
बो र ओर संयम नियम फा भरपूर पालन करें । ES 
kh ल तक न जागें, समय पर सोवें ओर सुर्योदय के पूय _ 
| bi करें, समय पर सात्विक और अनुकूल भोजन | 
थीं न करें तब ही हम स्वस्थ रह सकते 


: र जन प्रिय केन्द्रिय ओर प्रादेशिक सरकारें 
__ ' खधारने के लियें प्रयत्नशील हैं किन्तु यह इतना. 
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स्प १ ENA. 
काये है जो बिना जनताके सहयोग के पूरा नहीं हो सकता, 

महायज्ञ में तो प्रत्येक देश वासी को अपना अपना योग दान 
देकर जन स्वास्थ्य के स्तर को ऊंचा उठाना चाहिए । | 


रोग निवारण के यल किए जावें यह तो उचित ही. है. 
किंतु अधिक अच्छा तो यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना यह 


कतेव्य समझे कि उसे स्वयम्‌ स्वस्थ रहकर अपने आश्रितों 
| 


को. भी सब प्रकार स्वस्थ रखना है तब ही इस दिशा में हम | 
सफलता प्राप्त कर सकते हैं । | 

जन-साधारण को स्वास्थ्य विषयक मोटी २ बातों को भली | 
प्रकार समझ कर ऐसे कार्य करना चाहियें जिससे स्वास्थ्य | 
बिगड़े नहीं उत्तरोतर सुधरता ही जावे। 


| 
आयुर्वेदिक तथा वैज्ञानिक दोनों ही का यह मत है कि. 
मानव शरीर का संचालन जिस राक्ति के द्वारा होता है वह | 
0: से ही बनती हें । वैज्ञानिकों ने यह माना हे कि. 
खाद्य पदार्थ से प्राप्त शकरा तत्व और आक्सीजन के एक साथ. 
प्रज्वलित होने से उस शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। 
` खाद्यान्न पेट में पहुंच कर विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा आंतों | 
के रस से मिश्रित होकर 'ग्लूकोज' के रूप में परिणित हो 
जाता है, यही मानव शरीर के इंजन का वास्तबिक ईधन है! 


रक्तकोशों में पहुंच कर ग्लूकोज' का अधिकांश सुरक्षित 
रहता है । जो अधिक श्रम करते समय मानच को सहायता! 


देता है । इस विषय में विशेष जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक | 


इस संबंध के ग्रंथों का अनुशीलन करें। | 
` रामतीर्थ [१२६] ` - माचे ६५ 
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[स द SE So त 7 उत7 
ना आयुर्वेद क्रे तत्वों पर आधारित हमारी प्रचलित लोक 


'. बह्दाचतोंमें ऐसी विविध अलुभूतियां मिटतीं हैं जिन के अनु- 
सार आचरण फरने से हम स्वस्थ रह सकते हैं कोई भी 
उनको अपना कर देख ले, उनकी सत्यता का गहरा प्रभाव 
.. हृदय पर पड़ कर ही रहेगा। पाठक कुछ उदाहरणों का रसा- 
` स्वादन करें: [ 
| आयुर्वेद में उल्लेख हे-- 
दिनान्ते पिदेदू दुग्धं, निशान्ते च पिवेत्‌ पयम्‌. | 
भोज" न्ते पिवेत्‌ तक्रं, वैद्यस्य किं प्रयोजनम्‌ ॥ 
रात में जो दूध पीते हैं, प्रातः काल पानी पीते हैं भोजन 
करने के पश्चात्‌ मठा पीते हैं चे स्वस्थ रहते हैं उनको वैद्य की 
आवश्यकता ही नहीं पड़ती । त व 
यह तत्व कितनी ही लोक-कहावतों में कहा गया है।-- 
भातकाल खटिया से उठ के, पिये तुरंते पानी । 
कबहुँ घर में वैद न अइहे, बात घाघ कै जानी ॥ 
__ प्रातःकाल सोकर उठते ही तत्काल पानी पी ले इससे पेट 
ह रहता है, शोच अच्छी तरह हो जाता है। ऐसा करने 
वाले को चैद्य की आवश्यकता नहीं होती । ध 
मोटी दतुअन जो करें, भूनी हरर चबायं, 
` दूध बियारी जे करें, तिन घर वैद्य न जांय । 
र पत से जो दांत साफ करते हें, सोते समय 
| उनको भी सै और रात में दूध पीते हैं वे स्वस्थ रहते हैं 


की जरूरत नहीं पड़ती है । 
_ रामतीर्थ [१२७] 
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. आंखों में त्रिफला, दांतो में नोन, 
भूखा राखे, चोधा कोंन। 


प्रातःकाल शोच जाने के पश्चात्‌ आंखों को त्रिफळा (हर 
बहेरा और आंवला) के जल से धो डाले, दांतों को नमक से. 
साफ करे । भोजन करते समय ध्यान रखे दो भाग अन्न, एफ 
भाग जल ओर एक भाग (चोथाकोंन) वायु के लिये खाली|. 
रखे । ऐसा करने से वह स्वस्थ बना रहेगा-- | 
प्रातःकाळ शोचादि से निवृत्त होकर जो सनान कर लिया | 
करते हैं, वे स्वस्थ रहते हैं । ॥ 


>>. . | 

खाय के मूते, सतै बाउ, कायें को वैद बसावे गांड। 
भोजन करने के पश्चात्‌ जो मूत्र त्याग (पेशाव) करते है 
वाई करवट लेकर सोते हैं, उनको वेद्य, डाक्टर की आवच् 
कता नहीं पड़ती । | 


प्रातःकाल करे असनान, रोग-दोष एको नहीं आन। 


ए 


भोजन करके पडे उतान, आठ इवांस छोड़े परमान । 
. सोलह दहिनें, वत्तिस वायें, तव कल परे अन्न के खायें। | 


भोजन करने के पश्चात्‌ सीधा लेट जाय और आठ शवोंलों| 
_ को आने जाने दें । फिर दाहिनी करवट लेकर लेटे ओर सोल 
इवांसे ले पश्चात्‌ बाई करवट लेकर लेटे और बत्तीस. शवासं| 
लें, इस प्रकार प्रतिदिन करते रहने से खाया हुआ अन्न अपा | 
_ आप भली प्रकार पच जाता है। उरूको औषधि या वेद्य गी. 
. आवश्यकता नहीं होती है। ` र | 
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लोक कहावतों द्वारा यह भी जाना जाता है किकव क्या 
वस्तु खाना बर्जित है । यथाः 
वासी भात, तिवासी माठा, ओ ककरी की बत्तिया, 
आधी रात जुड़ाबनि आवे, भुद लेबी की खटिया । 
जो अज्ञानी व्याक्ति दूसरे दिन का रखा हुआ बासी 
भात खाते हैं, तीन दिन का रखा हुआ तिवासी मठा (छांछ) 
पीते हैं, खीरा ओर फूट खाते हैं, उनको जाड़ा लग कर उसी 
रात से ऐसा बुखार आता है कि वे चारपाई पकड लेते हैं । 
खाने-पीने में किस प्रकार वर्ष भर संयम रखना चाहियें 
उस को भी पढ़ियें ।-- र 
सावन व्यारी जव तव कीजे, भान्दो वाको नाम न लीजे । 
क्वांर मास के दो पखवारे, जतन-उ.तन से काटी प्यारे॥ | 
श्रावण-मास में रात का भोजन कभी कभी ही करना 
चाहिये इससे पाचन-क्रिया ठीक रहती है, इस मास में मेदे. 
को विश्राम दे देना हितकर होता हे । भाद्रपद में रातका भोजन | 
न करने से शरीर में हुल्कापन बना रहता है और जठरारिन | 
य मज्वल्ित हो जाती है । आश्विन मास के दोनों ही पस | 
पका से व्यतीत करना चाहिये वों कि इस मास र 
रे मे अधिक भोजन करके कितने ही व्यक्ति बीमार 
पड जाते हैं । 7 पक 
चैत गुड, बेसाखे तेल, जेठे पंथ, असाडें बेळ। | 
_ साउन सतुआ, भादों मही, क्वांर करेला, कातिक दही 
धर प पेक प माघे मिसरी, फागुन 
य वचाय; ताघर वेद कभऊं नह. 


समती [र्थ] 
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: जज में गुड खाना हानिकारक है, क्यों कि नया गुड का! ४ 

कारक होता है और इस मास में प्रकति के अझुलार कफ क्ष 

| अधिकता रहती है। 

| ___ यैशाख में ग्रीष्म की प्रखरता रहती है, तेल गर्म हुआ _, 
| करता है अतएब हानिकारक है । 3 
ज्येष्ट-मास में लू-लपर अधिक चलती है, इसमें यात्रा 9 
वर्जित हैं । कः 
आषाढ मास में वेल खाना हानिकारक होता है, क्योंकि: न 
यह अग्नि को मन्द करता है । | हु 
_ श्राषण-मास में सतुआ नहीं खाना चाहियें क्‍योंकि वह. 5 

वायु कारक होता है और इस मास में वायु का कोप रहता है। 

` भाद्रपद में पित्त प्रवल होता है और मठा (छांछ) पित्त को 
कुपित करता हैं इस से त्याज्य है । | रे 
का . आइ्विन में करेला पक कर पित्त कारक हो जाता है. था 
इससे हानिकारक माना गया है । व 
कार्तिक में शरदागम के कारण पित्त का कोप और. अ 
कफ का संचार होता है अतः त्याज्य है क्योंकि दही से कक भा 
बढ़ता.है। 2 
अगहन से फाल्गुण तक शीत अधिक रहता है इससे शीत $ 
कारक वस्तुएं नहीं खाना चाहिए । | ग 
यें ऐसे सरल उपाय हैं जिन को अपना लेने से सहज ही. य 
में हम सब अपना-अपना स्वास्थ्य सुधार सकते हैं भोर डा 


ऱ्य डाक्टर-वैद्य रोग से बचे रह सकते हें । 


_ रामतीर्थ ERE माच झु) 
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श्टेकातल दर नहीत 1 


पुर गांव में भीषमसिंह नामक एक बहुत वलिष्ठ नौजवान . 
रहता था । चरित्र का वह बड़ा पक्का था । लेकिन गरीबी उसमें 
धनियों के प्रति द्वेष भाव भरती थी । भीषमसिंह के मां-बाप 
| बचपनमें ही मर चुके थे । वस्ती के कुछ नौजवानोंने पहले उसे 
` अपना खलीफा मान कर कुइती सीखने की नीयत से गांव में 
क खोला । भीषमसिंह का शारीर ६॥ फुट लम्बा, सीना 

° इच, हाड्यां काफी मोटी और चोड़ी तथा पेरसे करीव एक 

; र । ईश्वर की देन ताकत उसमें इतनी थी कि वह. 
परक पकड़ कर जड़ से उखाड़ लाता था। उसकी _ 
है एकची कफी थी-ऊख ही खाता था तो एक पांडा, केला | 
। सेर भर आटे की रोटी और दो सेर भैंस के दूध _ 
वा उसके एक जून का भोजन था। कुश्ती का खेल 


| अ [१३१] माचे ६ 


को | कुछ समय पहले की वात है, सरयू नदी के किनारे गोविंद 
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च | 
शुरू होते ही कुछ ही दिनों में भीषमलिंह के बहुत से पढ्ठों की | 
गणना उस इलाके के गठीले. जवानों में होने लगी । लेकिन | 
इन पट्टा में से कुछ ऐसे निकले जिन्हें दूसरों के धान पर लाह. | 
च होने लगा ओर वे इधर-उधर हाथ भी मारने लगे। डर के 
मारे भीषमसिं से वे अपनी काली करतूतों के वारे में कुछ | 
क. नहीं कहते । | 
Es | 


| एक बार वैशाख महीने की चांदनी रात में एक दुलहा | 
अपनी दुलहन के साथ बेल गाड़ी पर उप्पर लगा कर चला | 
. जा रहा था । बारात के ओर लोग 'ओर बाजे वाले रास्ते के | 
बाजार में चाय पानी फरने के लियें कुछ देर रुक गरें थे। 
बैल गाडी वाजार से करीब आधा मील आगे बढ़ आयी थी कि 
भीषमसिंह के दो पट्टे अमानत और जुलूस ने गाडीवान को 
रोककर दुरहा-दुलहन के सारे जेवर और नगद रकम धमका 
कर लूट ली । तीन मील आगे चलकर गाडीवान ने थाने में 
` इस लूट की सूचना दी थी । घटनास्थल से गोविन्दपुर दो मीठ 
पश्चिममें था । उन पद्टों से लोग डरते थे । उन पर लोगो का, 
शक भी था कि यें निठरले विना काम के इतने पेसे कहां से| 
पाते हैं कि अपना शरीर पाछते हैं । दारोगा जी को गो विन्दु! 
पहुंचने की देर थी कि लोगों ने दारोगा जी को इस शक. की | 
सूना दी। डर 


__ खलीफा भीषमसिह घुलायें गये । दारोगा जी की बातों से । 
` उसे बहुत दुःख पहुंचा । उसने सोचा: कि दारोगा जी तो. 
तंग करेंगे ही । इसीलियें बेहतर है कि. कलकत्ते जाकर किती. 
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| जो आज बुरा हे वही कल अच्छा हो सकता है 
॥। सेठ के यहां पद्दरेदार का काम कर गुजारा करें। उसके बहुत 
से पट्ठे भी साथ हो चले। कलकते में इनके दल का खर्च 
अधिक था और आमदनी कम थी । मनुष्य अपने हौसले के 
क» € [a] 
फेर में पड कर खच कम कर दुःखी होना नहीं चाहता । दृसरों 
की आमदनी पर हाथ मार कर अपने को सुखी वनाना पसन्द 
करता हो । भीषमसिह के पट्टे भी इसी प्रवाह में बह चले । 
कलकत्तेकी गलियोंमें मुसाफिरोंके लिये निहत्या चलना कटिन 


गः . ह a 

ह| दो उठा। अबतक भीषमसिं भी अपनी पुरानी नेतिकता को 

च छोड चुका था । ह रात में कोई मोटर गाडी भाड़े लेकर अपने 

|. पट्टों के साथ २४ परगना आदि इदंगिदे के हिस्सों से वडी रकम 

कक. मार छाता। j 

र . जब कलकत्ते में इस सम्वन्ध पर काफी खोज होने लगी 
अपने गांव से Rs 

| ई गांव से १० मील दूर सरयू के उस पार बलिया 

| कप रहने लगा ।दिन भर खेत के मचान पर या | 5. । 

उ a परा के कछार पर रहता था । वहीं पट्टे उसकी सेवा | 

[| करते थे ओर रात्रि में दस पांच मील का गइत लगा 

- भी नदी के इस पार कभी उस पार डाका डालता था। बह | 

कहता 5 पुलिस डाकुओं को बेवकूफ समझ कर सोचती 


र रात में डाकू अपने घर क रहते हैं ओर छापा मारते हैं। 
नर रात में ऐसी जगह रहेंगे जहां से दूसरों की आहर : 
हनर । हा, दिन में जव कि दूर की चीज भी सहज 

न त. वे किती मडई या घर में अपना छिपाव करें 
बोर पर गे । परन्तु ऐसे छिपाव के पहले वे पहुँचवाले 
एक पहरेदार को नियुक्त कर देते हैं जो उन्हे 


रामतीर्थ [२२३] ० तात 
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पडता था तो भीषमर्सिह या उसके पढ्ढों के खिलाफ यार | हि 


Ce दूसरों पर अत्याचार कर अपनी शांति पर अत्याचार करी| 
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आने वाले खतरे से पहले ही आगाह कर देता है । अस्तु धी! ह 
धीरे स्थिति यहां तक पहुँची कि इलाके में कहीं भी डाका दे 


-कडता था । जिल डाकाकांड में भीषम्सिह या उनके पढ़े भाग | 
'नहीं लियें रहते थे उस मामले में भी जव उनके खिलाफ वारर उन 
'कटता था तो उन्हें और साहस मिलता था ओर वे सोचते धे हर 
'कि पुलित गलत रास्ते पर है। उसके दछ का ठीक पगा उसे ही 


नहीं मिठ रहा है। इती बीव भीरमर्सिह के कुछ पढ़े इध पाप 


-उधर आते जाते गिरफ्तार भी हुए । कई वर्षी ८ क भीवमसिंह । ओ 
इसी तरह मारा मारा फिरता रहा । एक दिन उसने देखा क्रि कह 
'सरयू के किनारे एक गाडीवान अपने परिचार के साथ सुरे में; 
-मनपुर का मेला देखकर बडी खुशी से घर लोट रहा था। हो 
'गमछे में सत्तू सान कर नमक मिचे के साथ वह -सपरित्ार बोल 
बड़े प्रेम से खा रहा था । यह दृश्य देख कर भीषरसिंह को और 
अपने घर की याद आईं। उसे अपने खाना बदोशी जीवन से | मतः 
“घृणा होने लगी डाका डालते वक्त वह और तो ओर बच्चा, 


 'क्ाजो चीत्कार सुनता था, वह उसके कःनों में शूंजने लगा 


और उसने सोचा-दो ट्रक वस्त्र शरीर ढकने के लिये और दी शस 


'सुठ्ठी सत्तू पेट भरने के लियें काफी है। फिर इसी के लिये हे हड 
थ्‌ 


रहे | कफी धन लूटा ओर बांड भीध्िया। जो धन मिला "अ 
-ओने-पोने निकछ गया । पेसे भी खत्म हो गये और रह ग्या. 
सिफे कलंक । भीषमसिह इसी सोच-विचार में पड़ा था था : 
-बेलगाड़ी वाळा सतू खाकर अपने बच्चों के साथ बडी मर्‌ 
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गीत गाता हुआ अपने गांव की ओर चल पडा । भषमर्सिह 
हसरत भरी निगाहों से उसके खुखी और शांति पूणी- जीवन को 
१. देखता रहा । तव तक उसकी नजर अपने गांव के पुराने पुरो- 
न | हित जी पर पडी जो उसी ओर आ रहें थे । पुरोहित की. नजर 

| 

| 


ज्योंही भीषमसिह पर पडी उनकी घिग्घि बँँध गई । भीषमर्सिह 
उनके भय का कारण समझ गया और तुरन्त उन्हें साष्टांग 
प्रणाम किया । पण्डित जी का साहस बढ़ा । पण्डित जी इतना 
ही कहने पाये थे कि खुश रहो” भीषमसिंह ने कहा--इतना 
| पाप करके खुश कैसे रहूँ ” पण्डित जी को और साहस दुआ 
हे ओर बे बोले--'पाप का प्रायरिचत भी तो हे ।! भीषमर्सिह ने 
| कहा-अगर प्रायश्चित करते हुए भी मेरा प्राण बच जाथ तो 
\ | मैं प्रायश्चित करने के लिये तैयार हूँ ।' पण्डितजी को. विश्वास 
| | हो गया कि भीषमसिंह सच्चा प्रायश्चित करने को तैयार है। थे 
बोले-'में आज के सातवें दिन फिर तुम से यहीं मिलैँगा 
| ओर तब कुछ बातें होंगी । लेकिन इस बीच ओर कोई. पाप. 
| मत करो ।' भीषमसिंह ने उनकी घात मान ळी । : 


पण्डित जी के एक जान पहिचान के 
उ पुलिस अफसर थे। 
र स उनसे उन्होंने बातचीत की उन्होंने पंठित जी को 
| डा बहुत आइवासन दिया ओर दिन पं रयत 
पे म ल ओर आठवें दिन पंडित जी नियत 

११ पण्डित जी की सच्चा 5 

उसे यह विश्वास न ई पर पूणे विश्वास था प 
जोर i ह है, तव पुलिस उसे फांसी से बचने केले. 
इसी लियें सोचता था कि जब फांसी होगी ही तब | 
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घ्रायदित्रत कैसा ? तब तो डाका डालते हुए घर से दूर रहन 


ही अच्छा है। |, 
पण्डितजी की बातें खुन कर उसने कहा--में अपना निषे | | 
त्री बताऊँगा जव कि उस अफसर से मेरी अकेले में सुलाफा ; 
| हो। यदि वे अपनी फौज के साथ मुझ से मिलने आयेंगे ते|, 
| मुझ से सुलाकात नहीं होगी क्यों कि वे तब तो मुझे पकडे ; 
=  आरयेंगे। be 
भीषमसिह का नाम तीन चार जिलों में कुख्यात थारे, ` 
उसके खिलाफ धावा मारते मारते पुलिस भी हताश हो के ; 
थी। सरकार ने उस की गिरफ्तारी के लियें २०००) पुरस. 
की घोषणा भी कर दी थी । बरसात का समय, आसमान का! > 
बादलों से घिरा हुआ था पण्डित जी उस अफसर के डेरे | व 
॥$ पहुँचे। और कद्दा-'आज ही रात में १०-११ बजे के कु रे 
आप अगर इस शहर से करीव १० मील दूर हिरषापुर बाजा 
के रास्ते में एक चट के पेड के नीचे अकेले जाने की हि ' है 
कर सकें तो वहां भीषमसिंद्द से आप की वातें होंगी । अ दा 
किसी सिपाही वगैरह को आप अपने साथ ले जायेंगे तोल 

मुलाकात तो नहीं ही होगी बल्कि हम दोनों पर से उस 
विश्वास उठ जायेगा उस समय उस अफसर की ए 
बीमार थी। चे थोड़ी ही देर पहले डाक्टर के यहां से ६ > 
लेकर आये थे। डाक्टर ने कहा था कि डरने की कोई अ | 
नहीं है पर सावधानी की काफी जरूरत है। घर में पक त गो 
वच्चा सोया पड़ा था । पत्नी की बीमारी के कारण घर की र" > 
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| 


भी वन्द थी । अफसर वघेचारे सोच में पड़ गये कि 'अगर 
भीष्मसिंद्द से भेंट न करने जाता हूं तो व्िद्यास की छड़ाई में 
पीछे हटता हूं । यदि जाता हूं ओर भीषमसिंह का मिजाज 


नी ताजा 
so 


| अल 

क फिर पलछटा खा जाता हैं, वह रिवाल्वर ओर गोली छीनने के 

क लिये बार कर वेंठता है तो बुरा फुगा । साथ में और विसी 

न को लेकर जाऊँ तो भीषम से भेंट नहीं होगी और आईन्दे के | 


| लियेंभी भीषमसिंह का विश्वास उठ जायगा । तव हो सकता 
| है कि कभी अकेला देखकर वह कोई खतरा पैदा कर दे । इधर 
शे. डॉकटर का हृवस था कि स्त्री के स्वास्थ्य पर सावधानी से 
के। गजर रखो। कुछ देर तक किकतेव्य विमूढ़-सा बैठा रहा, वह 
का. सर अंत म॑ अपने साथ सादी पोशाक वाले अर्दली को 
को त चलने का निश्‍चय किया । पंडित जी को अपनी स्त्री की 
| .दैख भाल के लिये अपने डेरे पर छोड़ दिया । 

- _ अपने रिवाल्वर में ५ कारतूसे भरक! और जेब में सै 
ज्ञा. लेकर वह अपने अदली के साथ साइकिल पर रवाना हुआ । 
परम . पत्नी द्नि भर के दर्द से आराम पाकर कुछ निद्वित अवस्था में 

की र. उसने उसे कुछ कहा तक नहीं । जानता था कि ऐसे खतरे | 

ल नही ह र लिये स्त्री अपने पति को उस अंधेरी रात में जाने | 

प्त म पीला अफसर ने अपने अदेली को समझाया कि आगे 
| ओर यादे च 2 मील पीछे ही बह ठहर जायगा, 
हा चलने की आवाज सुने तो समझले कि 

र घात की आवाज होगी ओर घे (अकसर' 

पक का हैं। आवाज सुनकर वह वस्ती के छ 

चटनास्थळ को ओर उनकी लाश की ख 
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ट ह यी... _ 
में बढ़ें । वह आधा मील पीछे वहीं ठहर कर अफसर के लौड़े | 
की बाट जोहता रहें अदेली ने वही किया । 


जब तक एक सिपाही सादी पोशाक में साथ था तबतद 

तो हिम्मत विशेष रही-पर सिपाही के रह जाने पर-फिर क्या 

| पूछना ? अंधेरी रात ओर आसमान बादलों से भरा । हाथ तक 
| नहीं सूझता था । सड़क के चारों ओर जलमय दूर की वस्तियो 
| में जहां-तहां टिमटिमाती हुई वत्तियां केवळ नजर आती थीं। 
| कुत्तों के भूंकने की आवाज रात को और विकराळ यना रही 
थी। हूरी फी सडक से साइकिल चलाना कठिन जानक 
बेचारे अफसरने पैद्ल ही चलना शुरू किया । | 


रास्ते में उसे जब छोटे खजूर के पेड नजर आते तो. 
मालूम पडता था कि भीषमसिंह ही शायद खडा हे । कमी 
कभी तो अफसर बेचारा रुक कर अपने चारों ओर देखता हि. 
उस पर किसी तरफ से हमला तो नहीं हो रहा है फिर किती. ड़ 
को नहीं देख आरो बढ़ता । इस तरह करीब एक घंटे में आधा ङः 
CE जाकर वह बडे वट वृक्ष के नीचे पहुंचा | पहले वह. बे 
किसी को नहीं देख भय से कंपित होने लगा । थोडी ही देर #| 
उसे किसी मनुष्य की आहट मिली । डर के मारे उसे पसीत| 
छूटने लगा । फिर भी अपने भय को अंदर ही दबाकर उसगे| 
जोर से पूछा-कोन है ? एक मनुष्य यह बोलते हुए कि 
भीषमसिह' उसके पास आ पहुंचा | शरीर की बनावट देख 3 
अफसर को विश्वास हुआ कि ठीक ही चह भीषमर्सिह था। मिः 
भीषमसिंह ने कहा--मुझे क्या हुक्म होता है? अफसर गै. था 
कहा--यही कि आप यदि मेरे साथ सच्चाई से व्यवहार करेंगे सि! 
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तो में भी सच्चाई के साथ प्रण करता हूं कि आपको करारी 
फांसी से बचाने की यथार्शाक्त कोशिश करूँगा और इस प्रण 
की अवहेलना दू ३रे अफसरों द्वारा होगी तो में अपनी विवदता 
के प्रायश्चित में अपना इफ्तीफा दाखिल करूंगा । भीषमर्सिह 
५ वोला-'आपने अकेले इस रुनसान स्थान में आकर मुझे 
i | दशन दिया । इससे मुझे आपकी ईमानदारी पर पूर्ण विश्‍वास 

| है। आप जाएं ओर मैं आज के सातवें दिन के अंदर ळूट की 
क चीजों का पता छया कर और अन्य फरारियों का पता लगाकर 
अपना निश्चित पता आपको झेजूंगा ताकि मेरे बयान करने 
पर सबूत पूरा पूरा मिले ओर बयान सच्चा निकले। मेरी खबर 
से आप अपती पूरी फौज के साथ उस बस्ती को घेरेंगे और में 
ओर मेरे साथी आपके हाथों पकड़े जायेंगे । 


र अफसर वात पक्की कर घर लोटे । लौटने के समय भी 
उन्हें पीछे से अपने पर वार की पूरी आशंका थी | आगे चळ 
कर उन्हें अपने अर्दली से भेंट हो गई और सुबह होते 
वे अपने डेरे पर फिर पहुंच गये । 
का रे ऊुछ खुधार सा माळूम होने लगा । उस | 
तः र एस. यी. से जाकर भीषमर्सिह वाली सारी | 
क र उसे करारी बनाने की अनुमति प्राप्त वरली । | 


उस पंडित जी को अपने घर की ओर 
| देखत ड रकी ओर रवाना कर दिया 
. शसते ही देखते सात हि तार 


AN २३० १. १ न जो? रर अ. 


ल 


IES न कट गयें। आठवें दिन एक तार 
| ला में था किडा जे उ ; 

या हे लिखा 1 कि शादी जैरामपुर में उसी टिन 

गे. = ~" इशारा काफी था। अफसर ने शाम को सेक 


सिपाहियों और एस. पी. को साथ ले जैरामपुर पहुंच : 


| ड क... [९२९] 
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रात उस बस्तीं पर घेरा डाळ दिया । खुबह होने से पहले घरो | 
की तलाशी होने लगी । आखिर उस अफसर ने भीषमसिह को | 


उस वस्ती के पुराने मठमें से पकड निकाला । 


| भीषमसिंह के लियें जेल में खास किस्म की वडी वरी 
' चेद़ियां बनवानी पडीं। उसे ओर कैदियों से अरग रखा गया।| 
उसका सच्चा सच्चा वयान हुआ ओर उस वयान के मुताबिक 
| कलकत्ता, चौबीस परगना तथा और जगहों के रूट की बहुत | 
सी चीजें बरामद हुई । ९०॥७० सुजरिम पकडे गये । भीषम सिद | 
- को करारी करार दिया गया । सबको दस दस दर्षे की सजा 
हुई और भीषमसिंह छूट गया । आज भीषमसिंह अपने गांव 
का मुखिया है । कई गांवों को मिळाकर उसने ग्राम रक्षा की 
एक बड़ी टोली कायम की है । ग्राम पंचायत के नाते वह सव 
के खेत की आबादी पर ध्यान रखता है । गांवमें अवकाश प्राप्त 
शिक्षकों को बहाल करवाकर पाठशालायें खोल रखीं हैं। गांव | 
का अन्न गांव ही में विके इसका प्रबंध कर रखा है। एक शाब्द | 
में गांव के उत्थान में पूरी तौर से लगा हुआ है । इलाके भर के | 
चोर बदमाश उनसे डरते हैं । | 


CAPPS MP AK: ‘KA 

` मद्रास. केरल, मैसूर, तथा आंध प्रदेश में हिग्गिन | 
बृथमस के रेल्वे बुक स्टालों पर रामतीर्थ मासिक मिटता 
हे । तथा उत्तर भारत में ए. एच. हीलर के रेल्वे कुक | 


 स्टालों पर रामतीथ मासिक मिलता हे । 
| EET VNR S| 


हे 


es sme 


| १४०] मार्च ६५ 


.८०-0 In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridw 


hf AHN AI HM 


F ` by Arya Samaj ReyfhdatioFNChennai and eGangotri 


* धर्मापद्श 


( प्रथम खण्ड ) 


स्वामी रामतीर्थ जी की संक्षि्त जीवनी तथा चुने हये 
धार्मिक ( वेदान्त परक ) प्रवचनों का संग्रह | मानच जन्म 
साथेक कर नित्य सुख प्रात करने के लिये अतीच सुन्दर: 
खुयोग्य रूप से स्वामी रामतीथ जी ने देश-विदेशों में पर्यटन 
करके अपने स्वाडुसच को बताया है | हरेक घरमें नित्य पठन 
याठन कर सुख--शांलि का लाभ लीजिये । 


पृष्ठ संख्या ३८४ कीमत ४-०० डाक व्यय अलग । 


त ® श्गी # चित्रप 

'_ बहुरंगी आसन चित्रपट 
द्‌ | 
के बहुरंगी आसन जित्रपट में नित्य उपयोगी १७ आलनों का 
संग्रह हे । रोगों से मुक्त होकर सदा खुद शरीर बनाए रखने 
| के लिये आकषक चित्रपट अवश्य मंगवाइये । आसनों के नाम ; 


तथा लाम अंग्रजी एवं हिन्दी भाषा में लिखे गये हें। ड 
व्यय के साथ ३--०० रू. 


प्राप्तिस्थान 
श्री. रामतीर्थ योगाश्रम बम्बई १४ 
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` रामतीथे ब्राह्मी तेल [स्पेशल नं. १] का महत्व और लाभ | 


विगत २० वषी से यह तेल अनेक महत्व पूर्ण वनस्पतियों| 
(जड़ी बूटियों) से निर्मित किया जाता हे । ग्रीष्म ऋतु (गा 
के दिन) चपा ऋतु (बरसात के दिन) हेमन्त ऋतु (डंडी हे 
दिन) में स्वास्थ्य के लिये लवेथा उपयोगी रहे, ऐसी शारी 
थिधि से तेयार किया. जाता है। रामतीर्थे ब्राह्मा तेल 
वनौषधीय मधुर सुगंध होने से उपयोग करने वाळी महिला - 
तथा पुरुष वर्ग हमेशा के लिय्रे इसे थपना लेते. हें, और अब 
लोगों को महत्व बताकर व्यदद्वार में लान के लिए सता 
देते हैं। 

दामतीथे ब्राह्मी तेल केवल युवक तथा च॒द्धों के लिए ह 
उपयोगी नहीं अपितु छोटे से छोटे बच्चे तक के लिप लाम सेः 


os 
(०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Col 


2... सेते का काले ऑन 
॥ |... कन शकेके लिये 
| अव ऋतूओमों 


म 
ये| दायी है उपरोक्त रेखाचित्र में माता अपने बच्चो के खिर मरें | 


a ९ 
गर रमतीथ ब्राह्मी तेल की मालिश करके सौन्दर्य, स्परण शक्ति 


ह उडितथा आंखों की दृष्टि अच्छी मे 
४ ए अच्छी बनाए रखने 
रीय. प्रयत्नशील है। we” 


[ भी लाभ दायक 
| अपने के रेखा चित्र में आप देख सकते हे कि हे 
3. हाथों से तेल मालिश कर सारे शारीरिक अवयवों 
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आलि कारनेये सति बढती | 


पप्या 
ना जज Fe 


| | 
से शरीर का वजन कम होने से च॑ंजन बढ़ जायगा। अधि य 
घजन होने की हालत में आहार परिवतेन के साथ २ शमत, रा 
ब्राह्मी तेल का प्रयोग करने से आवश्यक परिमाण में रहेगा | 
आप आगे के रेखाचित्र को सूक्ष्म हष्टि से देखिये । हा 
को, पेट को तथा पीठ के ऊपर मालिश करने के खुटभ तरी लि 
बताए गये हैं। अनेक महिलाओं तथा पुरुषों का विचा रेः 
है कि अपने हाथों से तेल:मालिश अच्छी प्रकार से नहीं * "य 
सकते हे । दूसरों से करानी पड़ेगी | यदि दूसरों से मारि, कि 
कराने को जु बेधा होते तो अवश्य करा सकते है | जुविवा| "चे 
होने पर आलस्य, शंका, और शर्म को छोड़कर अपने ही दो 
-से दर दिन मालिश करने की आदत डालें, किसी कारण ; | ल 
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के पार्थ्पीण ल मव्य! कार्म गकीपसिफ! ५०१] 


यदि हर रोज मालिश न हो सके तो सप्ताह में » से ३ बार 
रामतीथ ब्राह्मी तेल से अवश्य मालिश करें या करावें । 
विशेष सूचना और लाभ 
आपने ऊपर छपे सर्च रेखा चित्रों को देखकर यह समझ 

लिया ही होगा कि रामतीथे ब्राह्मी तेळ की मालिश से आबाळ 
` दैझे-बालक, माता, (महिला) तथा पुरुष बगे कि तने आरोग्यः 
६ मय सुडौल शरीर वाळे तथा आकर्षक सुख मुद्रा वाले और | 

| इन्द्र केशभूषा वाळे हें । इतन ही नहीं हरेक 
' अषयचों को । 


राग है४-पुष्ट बनाने में सामर्थ्यवान बन गये हैं । 

हा! रामतीर्थ आह्मी तेल के प्रयोग से गहरी नींद, स्मरण शक्ति 

रा ) बाळ काले, घने तथा लम्बे बनाने में अनुकूल है तथाः 
| एससे बालों का झड़ना बन्द कर गंजा पन दूर करने में ९ 


[१३५] ; 


in. Gurukul Kangri 
PR 
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रामतीथ ब्राह्मी तेल 


—— 


= 


दायी है । कान मरें डालने से कान के सषम पवय र 


नीरोग बने दहते हैं। ऐसे अनेकानेक महत्ततपूण ळाभों कोर्‌ । 
से ही वेद्यराज, डाक्टर, प्रख्यात विद्वान्‌ वभ, राजनातिश्ञ बौ 
अन्य प्रतिष्डित वगी से रामती ब्राह्मी लेल के शुणों के वि 
में स्वानुभव पुण अनेक प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुके हैं। 
छात्र बगे के लिये लाभदायक ` 
ब्रह्मचारी, गृहस्थी, घानप्रस्थी ऋषि -घुनि, लाचु-सत 
त्यागोवेरागी उदालीन छुत्ति क लोगों को रामतीथ 'त्रा 
सेल से अनेक प्रकार के लाभ अबश्य £? शक्त होंगे। | 
महत्वपूणे जड़ी बूटियों के कारण से छात्र-छात्राबे, 
( सिक स्कूल, मिडित स्कूल, दायस्कूल तथा कालेज फे. 
को रामतीथ ब्राह्मी तेल से अवइ ळा प्राप्त होगा । जे 
स्तिष्क शान्त रहेगा । स्मर 
शक्ति बढ़ जायेगी । शारी” मालिश से शरीर में स्फूति बढे 
स्नायु सस्थान तथा रस ग्रन्थियों में शार का संचार होगा| 
चेसे तो त्वत्रा की कान्ति, रक्त परिश्रमण के साथ | 
स्वस्थ रहना, चमरोग निवारण, शारीरिक जोड़ों से ब 
समस्त शारीर में समशीतोषणता आदि अनेक लाम स 
प्राप्त होता हे । यदि आपने अभी तक रामतीर्थ ब्राह्मी शैर्ट 
उपयोग कर लाभ नहीं लिया हो तो आज ही अपने रश 
अथवा गांव के दवा बेचने वाले अथवा जनरल मर्चन्ट | 
खरीद करें । दो लाइजों में प्राप्त हे । 
न मिलने पर निम्न पते पर लिखं। 
श्री रामतीथ योगाश्रम दादर बम्बई १४. | 


| 


| 
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सा नाटक के पात्र-- 

ह देवराज-भगवान के एक महान भक्त, 

महेन्द्र-उनके एक महान शिष्य, 

भानद्‌-रामपुर नगरी का एक दुव्येलनी व्यक्ति, 
गापाल-९ या १० वर्षीय एक बालकः आनंद का पुत्र 


उस मोहन-आनंद का साला, 
1 शुद्धम [mS * 
ह! सात-आनद की पत्नी, भगवद्‌ भक्त, 


तारा-अष्टवर्षीया एक बालिका, 
: बैनी-भक्तराज देवराजजीके दो अन्य साधारण शिष्य 
व आया गांबकी एक दूसरी स्त्री, शुद्धमति की पडोसिन, 
गस-गांच का एक ठाकुर, 
णण्पथम अंक--प्रथम रर्य--- 


'( मंदिर का एक भाग, रामपुर नगरी, भक्तजन मिलकर 


by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


# योगसे तनमन का विकास कीजियें * 


nS + 
मंदिर की मूर्ति के सन्मुख प्रेम से भजन गा रहे हैं, ताए! 
मंजीए, ढोळक वाद्य के साथ भजन चल रदा है, प्रमुख भकरा३| 


देवराज जी उच्च स्वर से भजन गा रहें हें ओर अन्य भक्तगप दे 
उनकी लय में लय मिळाते हुए उनका साथ दे रहें हैं, ) 
-- भजन -- 
भगवन ! तेरे श्री चरणों में द 
मेरा सब कुछ हो बलिदान । दै 
तेरा ही मुझको नित होवे 
हें प्रभुवर ! हृदय में ध्यान ॥ 
पा 


(२) 
ऐसा नाथ ! मुझे देओ वर, 
जिससे हटे अविद्या निशिचर, 
दुःख व्यथा होवे सब जजेर, 
पावें हम भव तन से त्राण । 
भगवन ! तेरे श्री चरणों में०--॥ 
(३) 
बहें प्रेम की अविचल धारा, 
गहेँ भक्ति मंगल-पथ न्यारा, 
सेवा, श्रद्धा हो घव -तारा, 


जीवन अपना करें महान । 
भगवन ! तेरे श्री चरणों में०--॥ 


एक भक्त-भक्त देवराजजी ! आपतो धन्य हैं, आपकी 
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CONE CR 
श्रद्धा, प्रेम ओर संतसंग से तो हम भी कृतार्थे और 
पावन हो गयें ! र 
देवराज-मैया ! यही तो जीवन का उद्देश्य है, इस लघु जीवन 
में आकर भला, मानव और कर ही क्‍या सकता है! 
भगवान के चरणों में लीन होकर अपना जीवन व्यतीत 
करें, यही तो जीवन का अंतिम ध्येय है, 
दूसरा भक्त-महाराज ! आप सचमुच धन्य हैं ! 
देवराज-भेया ! हम किस खेत के ढेले हैं ! जो कुछ थोड़ा-बहुत 
अपने से होता है, उसे ही बहुत समझकर अपने प्रन 
| का समाधान कर लेते हैं, बल यही अपना कर्तव्य है। 
पहिला भक्त-महाराज ! फिर भी जो कुछ हमने पाया है, वह 
सबतो आपकी ही कृपा का फल हैं, वह सब कुछ तो 
आपही से पाया है, जीवन की इस वाजी में, इस खेल- 
कूद्‌ मे, हम तो आपके ही दास हैं, आपके ही अनुगामी 
' अस्तु मैया ! आओ, आपका ही अनु्रण करते हुए. 
हम ओर एक भजन-गाना गावें ; 


>) 
| ( भक्तगण ताळ-ळय के साथ गाना गाते हैं ) 
जीवन की इस बाजी मे, व 


हम अपना सब लगा देशे । 
र तेरे बल, अपना सोया, > 


यह, आओ भाग जगा लेंगे ॥१॥ 
इस हार-जीत की डुनियां में, 
` सेंहारा, तो भो जीता हूं 
` निभेयता को हम अपना कर, ळा 
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१ योगसे तनमन का विकास कीजिये # 
> 
कायरता दूर भगा देंगे ॥ 
जीवन की इस वाजी में०--॥२॥ 
जव तुझको ही पा डाला है, 
“फिर अरे ! भला केसे हो डर्‌! 
फिर भला हार केसे होगी ? 
जव जीवन ज्योति जगा लेंगे ॥ 
जीवन की इस वाजी में हम०--॥३॥ , 
( भक्त देवराज से ) किंतु भक्त देवराजजी ! हम लोग |. 
. तो भूल ही गये, अगले मास ही भगवान श्रीरामचद | 
[ हे गौर 41 (0 
'की “राम नवमी” का पुण्य पवे है, ओर हमें प्रति. 
वर्ष के अनुसार इस वषें भी अयोध्यांपति भगवार 
श्रीरामचन्द्रजी के मंदिर अयोध्या जाना होगा, | 
देवराज-हां, हां, ठीक है, 
पहिला भक्त-तो हमें अभी से तैयारी करनी होगी, 
देवराज-हां, हां, जरूर, 
दूसरा भक्त-तो हमें आज्ञा दीजिये, हमें और क्या क्या करा 
होगा ? 
देवराज-आज से अगले रविवार को ही हमको यहां से चळे. 
की तैयारी करनी होगी, नगर एवं ग्राम के जो कोई भी 


प्रभु श्रीरामचन्द्रजी के दशन को चलना चाहते है| 
चाहे वे बालक हों, वृद्ध हों या तरुण, .ग्रहस्थ दीं य र 
अन्य, सभी अपने साथ आसकते हैं, हमें तो. पेल जक 
यात्रा करनी होगी, प्रभु के दरबार में जाने के लि | 


रामतीर्थ 
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एक पग भी बढ़ाना, प्रभु की ही भक्ति है ! मैया! 
आओ, हम लोग आगे बढ़ने की अभी से तैयारी 
प्रारंभ करें, 
प्रथम भक्त॑-हां, महाराज ! यह भी आपने ठीक ही कहा, 
देवराज-हमें टाळ, मंजीरा, ढोलक, पताका, “वजा, तोरण सब 
- की पहिले ही से व्यवस्था तथा इन्तजाम कर लेना 
होगा, गांव गांव में ठरते हुए ओर वहां के निवासियों 
का दशन ओर सत्संग करते हुए हमें जाना होगा, इस 
_ प्रकार हम लोग रामनवमी के पचे तक प्रभु रामचन्द्र - 
'जी के दरवार में-मालिक के दरवार में पहुँच. जावेंगे, 
गांव का एक वृद्ध-बाबाजी ! हमें भी चलना है, 
एक अन्य ग्रामीण श्रोता-वावाजी ! हमें भी ! | 
देवराज-हां, हां, ठीक है, तो मैया ! आपलोग तैयार हो जाइयें, 
अगले रविवार को ही ६ हां से याचा को प्रस्थान है, . 
इसी तैयारी में आओ यहां आज का अंतिम भजन गाकर 
आजका कार्यक्रम आरती के साथ समाप्त करें, . मैया ! 
पय | गाओ न ढोलक पर एक सुंदर सा भजन- 


महेन्द्र-हां, भैया ! अवइय हां, हां, जरूर । ह 
_- ( गायन प्रारंभ होता है, दूसरे भी साथ में गाते हैं) 


ना 
ही यी “-भजन-- 

` भक्ति का पंथ निराला रे ! : 
है. इस मारण में न । 
ग. र र सभी बराबर, ना कोई गोरा, काला रे। 
ही धाक हे ठाकुर, ना कोई ब्राह्मण, ना कोई क्षत्रिय लाला रे। 


` , जो प्रभुवर की भक्ति करे बस बो ही सबसे आला 
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जीवन वृथा गर्वा मत बंदे, खोळ हृदय का ताळा रे ॥२। 
आर दिवस की अरे ! जवानी क्‍यों होता मतवाला रे? | 
मान मान में खोया सब कुछ, क्या जीवन कर डाला रे॥३॥ 
अब, उठ, जाग, खोल निज नेना, पीले प्रेम-पियाला रे। 
दूर हटा अपने सब भ्रम तू, हटा मोह का जाला रे॥४॥ | 
एक प्रभो का नाम सदा जप, ले उसकी बस साला रे! | 
पार इसीसे होगा प्यारे ! कोई न फिर रखवाला रे ॥५ | 
भक्ति का पंथ निराछा रे ! 
देवराज=अहाहा ! भैया ! धन्य है, धम्य है ! तुमने तो आज | 
प्रभु की भक्ति में कमाल ददी कर दी, आओ, अब आरती 
कर, भाज का कार्य समाप्त करें 
( आरती होतीं है और अंत में “बोलो भगवान श्रीरामचन्द्रजी | 
की जय” के उच्च स्वर के साथ कार्य समाप्त होता है ) 


ज्र | 
हंसोड़ 
. हास्य व्यंग प्रधान सचित्र मासिक - 
क प्रति ४० पेसे ¦ वार्षिक ४-५० 
हेसोइ पाये ओर ठहाका लगाइये 


पूरे परिवार का प्यारा “हंसोड्‌” 
एक प्रति ४० पेसे : वार्षिक ४ रु. ५० न. पे 
हसोड़ कायालय, हिन्द पी ढ़ी, राँची 


क त. अ. कके 


क कक कक | 
sR 
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देशा हें प्यारा याद रहे 
रक्रियिता-के. अमीन 
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र व्याकुळ मनकी व्यथा मिटाने, 

I | में कागज पे कलम खींचा । 
| | शहिदों की रूह कांप न जायें, 

| जिसने चमन खू से खींचा ॥ 


समयुगीन गाधी नेहरू के डक 
उ | हम है कोई वेकार नहि। कड 
परमपिता परमेश्वर की, - 
h| / कृपा का कोई पार नहि ॥ 


स्वार्थ सत्ताके लोभी कुछ, 
_ अपनों को अब भूल गयें । 
अक ही धरती के हैं किन्तु, 
स्वजनों को सब भूल गये ॥ 


'वणे सेद ना रहा मगर अव, 
भाषा भेद ने जड़ पकड़ा । 
“हाय विधाता कैसे कहू, 2 
इस वाद्‌ ने छेड दिया झगडा ॥ | 
आज भारती स्वतंत्र है पर, . । 
विचार क्यों परतंत्र रहें ? 
इस धरती पर पले हैं लेकिन, 
; विदेशियों का मंत्र कहें॥ 
__ रामतीर्थ SE 0007) 


कक ७ क काका की ` - 
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सच मानो गोरव न रहेंगा, 

देश में गर हिन्दी न रही । 
जैसे सुहागन भारत माँ के, 

मांथे पर बिन्दी न रही ॥ 


हंस देगा हम पर यें जमाना, 

कैसा अजब तमाशा है। 
झरने के है निकट पथिक, 

फिर भी व्याकुल प्यासा है ॥ 


अपनी उल्झन आप मिटालो, 

सीमा विवाद में न पडो । 
गैर जो छीने अपनी धरती, 

कफन बांध के उनसे लडो ॥ 


राष्ट्रीयता में सिकुड न जावो, 

मन विशाल करलो अपना । | 
तब जाकर कहीं सफल हो पायें, 

राम राज्य का वह सपना ॥ 
सत्य अहिंसा शांति का यह, . 

मंत्र हमारा याद रहे । 
प्राणसे बढ़के तुझे “अमीन” 

` देश है प्यारा याद रहें ॥ 


—S— 
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सभी जीव जिन्दा ग्हना चाहते हैं ओर जिन्दगी बनायें 
रखने के लियें कठिन संघर्षी से जूझते हें । प्राणार्थे प्रथिवी | 
त्यजेत' की भावना प्राणी में सदा रही है ओर रहेंगी । लेकिन _ 
कया जीवन केवल अपने जीने के लियें है? तो इसका उत्तर | 
“ना! में देना पड़ेगा । मनुष्य जीता है ताकि अपने जीवन को 
देकर भी दूसरों के जीवन की रक्षा कर सके । दूसरों को 


इंसते देख कर जिसके सुख पर मुस्कान खेलतीं है। उनक 
कथन हे-- ह 


'औरों को हंसते देखो मनु ! हंसो और खुख पाओ। | 
अपने सुख को विस्तृत करलो, सबको सुखी बनाओ ॥. 


ओर इसी भावना में मानवता की आशा नि हित ` 
` दिनकर' के शब्दों में-- के 


` रामतीर्थ | ती [१५७] 
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'जब तक है नर की आंखों में रोष व्यथा का पानी, 
जव तक है करतीं विदग्ध मानच को मलिन कहानी ॥ 


© ० ° छठ 
तब तक है अक्षुण्ण मनुज में मानवता की आशा । 


इतना सब कुछ होकर भी इस चित्र का दूसरा मलिन | 

. रुख भी है जहां की भावना का मूल स्रोत्‌--'ण्क में जिन्दा रहें | 
. और प्रार्थना के स्वर होते हें-- । 
हैं दया मय दीनबन्धो ! विनय यह स्वीकार हो । 
एक में जिन्दा रहूँ और सबको मार दो॥ 
दीनबन्धु इस प्राथना को कहां तक स्वीकार करते हैं यह | 
अलग बात है किन्तु यह प्रार्थना गाई जातीं है यह निश्चित 
` बात है। ; | 
शायद आप ऐसे लोगों के होने में सन्देह करें। ठीक है, 

` सन्देह करें, किन्तु अगर आपसे यह कहा जायें कि जरा आदमी 
` के चेहरे पर चढ़े आवरण को हटा कर देखो तो विश्वास भी 
__ करना पड़ेगा। मनुष्य अपने आप को कितने ही चेहरों के बीच 
छिपा कर रखता है क्यों कि उसमें बुद्धि (!) है। आप 

. आइचये न करें यदि में कहूं कि यह प्रार्थना रोजाना अनेक 
` व्यक्तियों द्वारा गाई ओर दुहराई जातीं हे । शायद आपको 
` सुनने का अवसर न मिले किन्तु मिले भी तो कहां से वों 
कि यह प्रार्थना उच्च स्वर से नहीं बल्कि मौन स्वर में गाई 
जाती है, सब के सामने नहीं एकान्त में गाई जाती है और 
मंदिरों में नहीं घरों में गाई जाती है । जब यह प्रार्थना गाई 


रामतीर्थ [९८] माच ६५ 
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जाती है तो बनावटी चेहरे उतार कर रख दियें जाते हैं । मैने 
इ प्रार्थना को गाते--तन्मयता से अळापते' खुना है कई ज 
को । क्या कहा आप भी छुनना ओर देखना चाहते हें न ठह- 
रियें, क्यों न आपसे ही पूछ ळू कि कहीं आप भी... ...( 

ओह ! आप नाराज इण, चलो छोड़ो, मैने पूछा ही था! 
तो आइयें मेरे संग--डघर नहीं, उधर तो होली के अवसर 
पर जमा इण मूर्खी का सम्मेलन है, हमें तो सयानों के पास 
जाना है। 

रुको, यहां ठीक रहेंगा। : 

५» » बस की इन्तजार करती जनता की लम्बी कतार | 
बच्चे, बुढे, चुद्धाएँ, तरुण, शिक्षित, अशिक्षित-सभी तो _ 
खुसभ्य ढंग से खड़े हैं । लो, भी आ गईं ।बस कतार कस= _ 
मसाई और यह क्या--यह कौन सफेद पोश लाइन तोड़ कर _ 
दौड़ा । ओह ! यह तो दोडा ही नहीं इसने तो उस वृद्धा को 
घकेला, बच्चे का झिड़का और गंवार से आदमी को घृणित | 
निगाहों से देखा और.......और वस में चढ़ कर लम्बी लाइन 
की ओर गये से देख कर मानो कह रहा है--'पक में जिर 
रँ... ....। 


बचा सका । बूढे पिता की ओर गीले नेच करके डा न 
कद्दा--'ओ भाग्य हीन बाप ! यह दवाई की शीशी, कदां रू 
.थी । परन्तु तरुण पुत्र की मौत ने उसे सब कुछ सुला 


ह 


“था, उसका गला रंधा था-- 
डू > ७, आ ००७ क्ट. ० न्र्‌ 12 
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इतनी मिलावट !!--डाक्टर ने स्वयं से कहा था | `` | 
मिलावट करने वाले को इससे क्या तरुण हो या 


` चाहता है। 

* % * असली आटे की दूझान'--पुलिख ने छापा 
चीनी की बोरियों के पास दूसरी बोरियां लगी थीं । वा 
उनमें ? रासायनिक खाद ! | 

'तो क्या तुम खाद भी बेचते हो सेठ !' 

दूकानदार चुप ! 

1 लोग समझ गयें । चीनी के साथ खाद-सफेद चीनी नगा 
_ खाद! तो क्या यह जहर खले बेचा जा २ रा ग | 
EEF खुले आम बेचा जा रहा है लोग 
कड़ी कैर? लोगों ने परिणाम निकाला । 
ड दूसरे दिन, दूकान खुली थीं। बोरियां कुछ कम अवय | 
5 आ रहा था मानो सबसे पूछ रहा हो- | 
र 
ह न्दा रहने में वाधा डालने चाले कोन 
चारों सिपाही दश-दश के तीन-तीन हुए छे 
हस पडे “४-५ बोतलों का तो प्रबन्ध हुआ र ` 


मिष्ठ 


| '“ब्लाटिंग पेपर !' लेखा परीक्षक चों ES 
हिनता + रीक्षक चौंक 'क्या यह भी यहां । 
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एक मैं जिन्दा रहूँ 
| > हळव पडा में 
| काइयां हलवाई बोला--'हुजूर ! भलाईदार छरसीमें इसका 
| ....जीने के लियें सभी कुछ करना पड़ता है ।' 
ऑडिटर के हाथ से लस्सी का गिलास छूट गया । 
6४५ मो ग 
>>> गमा i 
ना याच्या ळा । ठसाठस भरी रेल गाडियां । चह 
| ठु विना किसी घवराहट के प्लेट फार्म पर घूम 


'एक सवारी, सा 'व !' 
'डिकट ! र 
वह सुस्कराया ओर टी-स्टाळ पर चाय पिलाने को ले 
त जी. आर. पी. कर्पार्ट- 
४) रु. किराया लगता अब 
के बाहर वह पुलिसमेन एक 
यह तेरे वापका डिब्बा है। 
ह खाता है, चाय की न पानी की... ।’ 
% एक लाख की लागत का पुछ रर 
न छ टूर गया । एक 
ग्रस्त | सैकडों लोग हताहत। ˆ यो 
जब 
ला छपी तो उसके निर्माता ठेकेदार साहब इस 
द बचे ३० हजार रुपयों से 
थे 


| | ` * * “अंग्रेजी, भारत से बिदा क | 
गा (जी दा हो गई तो में-हां में 
१२०० रु. मासिक वेतन पाने वाले साहब ने सब से | 


ब  पमतीरथ [१६१] « 
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“लेकिन, वेतन कुछ नहीं, अंग्रेजी रहेंगी, रहेंगी 


चर्नामें मर जाऊंगा । कया आप मेरा मरना पसन्द करो 
गुलामाना ढंग से हाथ बांध कर किसी ने कहा 
माई बाप हैं | (न 
° ° ° ० | 
यों, चाहें मंदिर हो, शाला हो, घर हो या बाहर जहा 
स्थान पर मे जिन्दा रह' की रागिनी गाई जातीं है। किं श र 
कुछ भी हो, देश जाति का वितना भी अहित हो किनि 
लोग किसी कीमत पर भी अपने जिन्दा रहने के अधिकार 'विरो 
नहीं छोडना चाहते। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन को ही का : 
के जीने का साधन मानता है । देश: 
भ्रष्टाचार की सारी भीति इसी मैं को जिन्दा रखने एके मा 
- टिकी है। भ्रराचार से कितने ही लोगों का घर या सुख गई । 
उसे इससे क्या, क्यो कि उसे तो स्वयं ही जिन्दा क 
चाहे फिर इस जीने के लिये उसे किसी के तलुण ही बकर 
'चाउने पडे, नाक ही क्यों न घिसनी पडे या अपना मा रे 
` आदि ही वयों न लुटाना पडे । जहां ऐसे जीवन्त न्स 
की भरमार हो बहां कोई भी सदाशा करना ऊषरम बीज न ग 
॥ अ त, 
ठर माफ करना, क्या आपने कभी ऐसे लोगों को नर ही 
“यदि हां तो उनसे सदा सावधान रहिप। | ष 
ट 
1४ 


दीन बन्छु ऐसी प्रार्थना को नहीं सुनते वर्ना 
दाम सम' न बनाते । 


शो... 7 [र्य 
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हिन्दी ओर हमारा दायित्व 
ले---विश्वम्भरदत्त नौटियाल एम. प. साहित्यरल 
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1 
२६ जनवरी १९६५ से हिन्दी को राष्ट्रभाषा स्वीकार कर 


गहर गा जे उ त्रि घा दू 
। कि जहां हमने संविधान की उस धारा का पाळन किया जिसके 


प आज से 
त Fe Fl जसे वर्षे पदले ही राष्ट्र भाषा 
| था वहां दूसरी ओर कुछ छटक- 
म विरोधों | एवं गत्यावरोधों के वावर द दी शी को व 
ही हे ह थों के बावजूद भी हिन्द को राष्ट्‌ भाषा 
ह् त देकर हमने यह सिद्ध कर दिया है कि किसी भी 
देश के चिम्तन का स्वतंत्र विकास उस देश की 'लोक-भ,षा' 


ने एके माध्यम से ही हो सकता है न कि किसी कारण वश थोयी 
बुल ई ई विदेशी भाषा द्वारा । वास्तव में यह दिन किसी भाषा 
हा मान्त विशेष की भावना की विजय का प्रतीक सूचक न 
(कर हमारी राष्ट्रीय अखण्डता एवं भावनात्मक और सांस्छ- 
मा मच का प्रतीक है। भारतीय इतिहास में यह प्रथम . 
ऱ्य प को ही भाषा को राष्ट्रभाषा के सिंहा- 
ह व का अवसर प्राप्त हुआ है । अतः ऐलिहा- 
कप क पर १५ अगस्त १९४७ जहां हमारी 
काह ता का प्रतीक है ओर २६ जनवरी १९५० | 
यों के उ चिह्न वहा २६ जनवरी १९६५ भारतीय | 
न ओर हमारी सांस्कृतिक तथा भावनात्मक | 


| ह जह शुभ वेला हैं जहां से हमारी राष्ट्रीय शक्ति को 
| [१६३] ` - माचे छप 
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प्रचुर बल मिलेगा । | 
१५ वषे पूव न सही, आज भी हिन्दी को राष्ट्रभा ४ 
अंग्रेजी को अविलम्ब काळ तक सखी भाषा का पद केनात्र! 
कार ने जहां यह स्पष्ट घोषित करने की जिन्दादिली क्षण ! 
कि सरकार लम्बी अवधि तक अपने व्यवहार का 
अंग्रेजी नहीं बनाए रख सकती है वहां अहिन्दी ग 
हिन्दी के प्रबळ विरोधियों की तुष्टि के लिए व्यवहार पर 
आदर प्रस्तुत करते हुए उसने यह भी घोषित किया हरि | 
को एक मात्र राष्ट्रभाषा का स्थान ग्रहण कराने 
वह इस व्यवस्था ओर ढंग से करेगी कि न तो काम । 
दिक्कत हो ओर न ही अहिन्दी भाषियों को कोई य ; 
जाज की स्थिति में सरकार की उक्त घोषणा सैद्धांतिक! 
भले ही अटपटी हो किंतु व्यावहारिक दृष्टि से उचित ( 
जायेंगी, यह निर्बिवाद है । और अहिन्दी भाषियों एव 
जैसे लोगों को आइवस्त हो जाना चाहिये था, इसी 
राष्टू भक्ति ओर चिन्तन राष्ट्र को प्रेरणा देता ऐसा कि 
किया जा सकता है। ए 
किंतु, इसे हम राष्ट्रीय दुर्भाग्य का संकेत ही शी? 
२६ जनवरी १९६५ के राष्ट्रीय पर्थे पर मद्रास प्रान्त || 
सुनेत्र कषगम ने शोक दिवस मनाया | ओर तो श 
भारत में हिन्दी-प्रचार के प्रवळ समर्थक, वयोवृद्ध ' 
` विशारद एवं भारत के प्रथम गवनेर जनरल श्री चर्त 
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भरितबिक रूप में देखने की अस्लिषा रखते हैं तो व्यापक 
यंत्रण को वास्तविक वनाने के लियें राज्य की एक ऐसी 
गी लष होनी चाहिए जो जनता के बहुत बड़े भाग द्वारा बोली 
का हर समझी जाती हो । केन्द्रीय सरकार तथा कानून की भाषा 
गाणार प्रान्तीय सरकारों के परस्पर तथा भारत सरकार के साथ 
र वहार की भाषा हिन्दी अवश्य ही होगी । शिक्षा के मामले में 
दि हमें शक्ति के अपव्यय को रोकना है और सम्पूर्ण पीढी 
न be होनेसे बचाना है तो हमें कुछ ही वर्षीमें वस्तुस्थिति 
भी पूण ज्ञान कर लेना चाहिए । अतः वर्तमान पीढी को हिन्दी 
| F ग्रहण कर लेनी चाहिए चाहे वह उनके विद्यालय के 
तेक व्यिकम में पढ़ाई जाती हो अथवा नहीं ।” किंतु खेद के साथ 
Ce के प्रचल समर्थैक वही राजा जी 
भाषा पद प्रदान करने र न वै pt को 
२ मदान करने का अर्थ होगा देश को चोद्ह खप्डों 
ग Or की समझ में यह न हीं आता 
ताण गया ह्‌ गारी स्ति एवं राष्ट्र की 
ही! किन्तु हे ह आज देश को केसे खण्डित 
qi, 5 डर हमार राजा जी अखण्ड राष्ट्र को 
|; क त र अपने जीवन-काल में ही साकार 
री ज से ४० वर्षे पूरं तमिळनाड में 
$ रा प्रचार करने बाळे राजा जी यर हर न 
र पकार क यादि दक्षिण भारत प्रचार 
कक क 
य के लिए जरुरी है र | देखा जाय, दक्षिण 
वे हिन्दी सीखे--को ताक पर 
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रख कर हिःदी के विषद चुआंधार प्रचार करं तो यह तव 
दुर्भाग्य ही कहना पड़ेगा । वि 
देश की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बलिदान होगे। को 
नरपुंगवों से विश्व-इतिहास भरा पडा है किन्तु हमारे 
श्री पोतू रोमूळू जैले लोग भी हुए हैं जिन्होंने देश को ४ सा 
करने के लिए अपनी वलि दी । भाषावार प्रान्त रचता! आष 
कहानी वहीं समाप्त नहीं हुईं वट्कि हिन्दी के राष्ट्रभाप राप 
जाने के उपलक्ष में इसने तमिलनाड के तींन युवकों को (के | 
पर मिट्टो का तेल छिड़क़र जीवित मर जाने के लिए राष्ट 
किया । और इन युवकों ने भी तमिल जिन्दाबाद एवं संदः 
विरोधी नारे लगाते हुए अपने को होम कर डाला।ए दृष्टि 
हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में वे अपने जीवन काल में। झकर 
देखना चाहते थे । श्री अन्नादुराई और उनके मित्रों ग/दिखा 
राष्ट्रीय पर्वे पर शांति भंग करने एबं राष्ट्रीय सम्पत्ति हैं तो 
पहुँचाकर मातम मनाने की सौगन्ध ही खा रखी धी अधि 
एक स्वतंञ राष्ट्रके लिए इससे अ धिक शर्मकी बात 1 
हो सकती है कि ४५ करोड़ की आवादी ,वाले देश "| 
राष्ट्रभाषा नहीं है। और एक ऐसी विदेशी भाषा उस |. 
कर रही है निरन्तर २०० वर्षों के सरकारी पोषण के 8 । ९ 
घे भी कठिनाइ से -लगभग १-५ प्रतिशत लोगों द्वार 
जातीं है । जो भाषा अपने देश में ही दो-तिहाई ठे 
बोली और समझी जांतीं है उसे उचित स्थान न देता 
का तिरस्कार न कहा जाय तो क्या कहा जाय: 
परिस्थिति में जबकि हम भावनात्मक एकता की बात 


४ दर 


17 
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है ॥ तब ऐसे तत्त्वो को तूळ देने का अर्थ होगा राप्टू की शक्ति को 
विघटन करना ओर छोटे-मोटे स्वार्था के लिए राप्ट्रीय हितों 
होगे, को ताक पर रखना । 


ररे आज की परिस्थिति में हिन्दी भाषी जनता एवं उसके 
को  साहित्यकारों का महान उत्तरदायित्व है । उन्हे हिन्दी के पक्ष सें 
मना भाषण एवं नारे ही नहीं लगाने हैं दर्कि हिन्दी की समृद्धि, 
पप, राष्ट्र की अखण्डता एवं सोहादे की भावना को अधिक बळ देने 
को! के लिए अपनी ओर से सहिष्णुता का परिचय देना होगा । | 
ठप "राष्ट्रभाषा हिन्दी की वात उन्हें भारत की अन्य भाषाओं के 
ए 'संदभ में करनी होगी । उनके प्रति हीनभाच अथत्रा उपेक्षणीय 
[।6 दृष्टिकोण रखने की अपेक्षा उन्हें हिन्दी की ही सगी बहिन सम- 
म इकर गले लगाने की रुहिष्गुता हिन्दी के हिमायतियों को 
न दिखानी होगी । यदि हम उनसे हिन्दी सीखने की अपेक्षा करते 
र तो हमारा भी यह नेतिक कतेव्य हो जाता है कि हम भी. 
ध हर संख्या में दूसरे पान्तों की भाषा को सखे 2 
[ अ साहित्य को अपना ही साहित्य समझें। उनके | 
मे हा क से अधिक शब्दों को हिन्दी में प्रयोग करें एवं. परि- । 
स "क शब्दावली के निर्माण में भी उनके शब्दों से सहायता कट 


(७। वि न व र 
न अश सि भाषा, जाति-उपजाति एवं आचार-विचार वाळे. 
न रके जीवन्त समन्वयात्मक संस्कृति रही हे जो 

टिया तो उ समस्या के सूक्ष्म रहस्य को समझ 

| हमारी एक महान उ बाय 
सन्देह नही प्लूडि 
न्देह नहीं । लब्धि मानी जाय 
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इधर हमारे देश के दूरदर्शी नेता एवं विचारक हिन्दी 

होचा खड़ा करने में जी जान से लगे हुए हैं। इस संदभग; 
कभी राष्टू की अखण्डता एवं भावनात्मक एकता की ला. 
देते हैं तो कभी आयोग की प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं 
अहिन्दी प्रदेशों के उम्मीदवारों की दिक्कतों की दलोले ऐ. 
करते हैं । कभी-कभी वे बड़ी इमानदारी से क्षेत्रीय भाषाओं३ | 
पक्ष लेते इए कहते हैं कि हिन्दी के राष्ट्रभाषा बन जागे 
प्रादेशिक भाषाओं का सहज विकास अवरुद्ध हो. | 
भला अंग्रेजी के रहते हुए ओर रहने पर तो प्रादेशिक भाषाः 
का विकास नहीं रुकेगा ओर हिन्दी, जिसके साथ प्रादेशि 
भाषाओं का गहरा सम्बन्ध है, के राष्ट्रभाषा बन जाने से 
प्रगति ही रुक जायेंगी । ऐसी दलीलें किसी चेमन्यस्य की सुर 
भले ही हों किन्तु विवेकशील नहीं कही जा सकेंगी।ए 
प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं का प्रश्‍न, उनमें भी आज तक मा 
१५ प्रतिशत अंग्रेजीदां बाजी मारते गयें हैं जो भारत! | 
प्रकृति से प्रायः अनभिज्ञ ही रहें हैं भले ही विदेशी जीवन! रख 
उनका गहरा सम्बन्ध हो । ओर ९८-५० प्रतिशत जनता ग 
एक विदेशी भावा को कप्रो के कारण अपने भाग्य को को. 
रही है। जहाँ तक राजकीय सेवाओं में प्रतियोगितात्मक प. 
क्षाओं का प्रश्‍न है उत्तम भारतीय भाषाओं एवं भारतीय % : 
जीवन के जानकर भी कुशल प्रशासक हो सकते हैं न कि * न 
अंग्रेजी के जानकार । ओर फिर लोग यह क्यों भूल जाते. ह क 
अंग्रेजी का जानकार होनेके लिए हमारी आर्थिक एबं साम" . 
परिस्थितियॉ भी उत्तरदायी हैं। पाँच आना औसतन "| 
वाले लोकतांत्रिक देश में कितने व्यक्ति इस देशी भार्ण 
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| ॥ ज्ञानंकर हो स रंगे ओर देदा की समस्याओं को समझ सकेंगे 
| बह भी एक जी न्त प्रश्‍न है । यहद दूसरी घात है कि यदि हम 
लोग लोकतंत्र.का लाला ताशाही के लिट वलिदान कर प्रदा- 
| सन की वागडोर उन चंद लोगों के हाथ में थमा दें जो संयोग- 
व॒ जन्म से तो भारतीय हो गये हैं किन्तु हें शात-प्रतिरात 
पूरे “फिरंगी” ही । ऑर जो लोग हिन्दी फे - राष्ट्याषा बन 
जाने से देश के विघटन का इजहार कर रहे है चेन तो हिन्दी 
की समम्वयात्मक प्रकृति से परिचित हैं ओर न उसके सांस्छ- 
तिक धरातल से ही । हॉ. मिथ्या मान-वड़ाई च डाह का अडंगा 
| ल"कर यदि वे राजपूतकालीन इतिहास की पुनराबृति करने 
के लिए रड प्रतित है ता उसके लिए कोई क्या कर सकता 
है। वे तो चोहान- परमार-सोहाद की अपेक्षा छुटेरे ओर खूनी - 

$ तातारियों को ही निमंत्रित करना चाहेंगे। 


\ 


>> Me Mee OE > 
चे त्च चच ज 


. अहिन्दी भाषियों की व्यावहारिक कठिनाइयों को मद्दे नजर 
| रखते हुर सरकार ने अनिदिचितकाळ तक अंग्रेजी को सखी | 
| भाषा के रूप में रखकर अच्छा ही किया, इससे किसीको विरोध 
/ नहीं होगा। किन्तु हिन्दी के प्रति गत १७ वर्षो में जो सरकारी 
रथया रहा है यदि उसकी ही पुनरावृति हुई और स्वार्थो को 
तथ्यों को संज्ञा देकर सरकारने पुनः अपनी दुलसुळ नीति अपः 
नाई ता भारत अपनी राष्ट्रभाषा को उचित सम्मान दे सकेगा 
इसका निय भावी इतिहासकार ही दे सकेंगे, आज कुछ कह 
सकना अप्रिय सत्य सा «रोगा । आज प्रइन अंग्रेजी शिक्षा ' 
गे हकर अंग्रेजीको राष्ट्रा बनाये रखने का है । विश्‍व की एक 
सरुद्ध भाषा के रूप में हमें अंग्रेजी अचइय पढ़नी है उसके 
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माध्यम से बहुत कुछ सीखना है किन्तु राष्ट्भाषा हन 


आदे शिक भाषाओं की कीमत पर कदापि नहीं । जब चीन 

दश अपनी भाषा द्वारा अणुबम का निर्माण कर विज्ञान हे 
| में अंग्रेजी विना ही प्रगति कर सकते हें तो भारत वयो र 
। ओर फिर हम यह केयों भूल जाते हैं कि अंग्रेजी की भी फे 
निक एवं पारिभाषिक शब्दावली अपनी नहीं है बल्कि % 
ओर लैटिन की पूंजी है। फिर वयों न हम भी संखूत! 
| आधार पर, जो कि सभी भारतीय भाषाओं की जननी पव { 
प्रेरणा-ल्लोत है, पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण करें। | 


भाषा के आधार पर प्रान्त रचना कर हमने एक म 
ऐतिहासिक भूल की है, हमारी पीटी इसका भारी करण! 
चुका सकेगी कहना कठिन हे । किंतु पुनः इस प्रकार की! 
न हो जिससे हमारे देश पर प्रश्‍नवाचक चिह लग जाय,ऐ. 
अयास तो हमें सतत करना ही होगा । उदाहरण के लिये # 


प्रत्येक प्रान्त के विश्वविद्यालय अपनी क्षेत्रीय भाषा कोश 


'सकते हैं, किंतु उनका यह रबैया अच्छा है ऐसा बह स्व. 
कठिन है । यदि विश्वविद्यालयों की शिक्षा का माध्यम हती. 
भाषाएं हो गई तो यह किसी महान्‌ विघटन का पाध्या) 
उ ऐसा नहीं कहा जा सकता है । किसी भी देश कोण 
सूज में बांधने के लिए यह आवश्यक है कि उस देश * 
___ उच्च शिक्षा'का माध्यम एक और :सिप) एक ही भाषा हो || 
4 हिर ग जव दमः हिन्दी को राष्ट्रभाषा के पद्‌ पर आसीन क 
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हिन्दी और हमारा दायित्व 


चाहते हैं तो हिन्दी को ही सारे भारत के विश्वविद्यालयों की 
शिक्षा का माध्यम भी वनाया जाना चाहिए । इस काये में 
समय ळग सकता है किन्तु समय की इन्तजार नहीं करनी 
चाहिए | वल्कि देश भर के शिक्षा शास्त्रियो को इस दिशा में 
तुरन्त ही कार्यवाही शुरू कर देनी चाहिये । अन्यथा यह दूसरी 


१. देतिहासिक भूळ होगी जो प्राचीन इतिदास की पुनरावृत्ति कर 
त | भारत को विश्न खण्डों में विभक्त कर देगी। देशप्रेमियों 
वे एवं भारतीयता के पुजारियों को इसे एक महान चुनोतीं के 
Ns 
ह्‌ । 
फ़ Ree -स कना >> Khe >> kde ah पटला Kor not Keo 


६ दा 
हिन्दीमें अर्थे शास्त्रीय साहित्य का पर्याय बन गई है । 
सम्पदा हिन्दी की सबसे पुरानी आर्थिक पत्रिका है । 
सम्पदापें सावेजनिक और निजी उद्योग विषयक संतुलित 

और युक्ति संगत दष्टिकाण 
सम्पदा के चितोषांक अनुपम होते हैं । 
सम्पदा के स्थायी स्तम-योजता, कृषि, _ उद्योग, श्र 
परिवहन, कोयला, बिजली, बॅक, बीमा, सवादय आदि > 
सस्पदा विविध राज्योंद्वारा शिक्षालयों के लिए स्वीकृत 
सम्पदा छात्रों, काळेज के ध्राध्यापकों के लिए आर्थिक 
न विश्वः कोष है । 
शान बद्धक, नवीनतम आर्थिक जानकारी से युक्त 'लक्षप 
के आज ही ग्राहक बनिये । वार्षिक मूल्य ८ रु. ५० 
नमूनांक के लिए ६० न. प. भेज । | 
"्यवस्थापक--सम्पदा २८/१? शार्ःि नगर ` 
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हम समाज में अनेक व्यक्तियों को देखते हैं कि भार | 


भारी संकट आने पर भी उनका चेहरा जरा भी मलिन १ लता 
क 3 


होता, वह इस तरह से हंसते और मुस्कराते रहते हैं ग जाते | 
उन पर कुछ भी हुआ ही नहीं पर जिसने अपने स्वभाव! 


उदासीन बना लिया है वह खुशी के भी ठ. 
रहता है जैसे उस. खुर अवसर पर भी पर्ण. 
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(जा । थोडी सी कठिनाई आते ही धेये छूट जाता है हितो- 
1 पदेशमें कहा गया हैः= | 
. आरम्भतेऽल्पमेवाज्ञाः कामं व्यथ्रा भवन्ति च । 
महारंभाः कृतधियस्तिष्टन्ति च निराकुलाः ॥ 
अल्प बुद्धि वाले लोग मामूली काम हाथ में लेकर बहुत 
ध्यग्न हो जाते हैं। दृढ़ बुद्धि चाले वड़े काम हाथ में लेते हैं 
और शांत बने रहते हैं । 
= हमें अपने गुणों और अच्छाई को कभी भी आगे रखने का 
अवसर भी नहीं मिल पाता, गरर्भ.र विषयों पर विचार करने से 
भी कोई विशेष निर्णय नहीं निकाछ पाते, हृदय मलिन तथा 
उदासीन रहता है, अच्छे और उपयोगी क.यीं को करते समय 
' फुती के स्थान पर ढिलाई, लापरवाही और आळस्य रहता है । 
' थोड़े बहुत तो अच्छे गुण सबसें ही होते हैं पर उदासीनता 
। उन अच्छाइयों पर भी काला पर्दी डाळ देती है, और असफ- 
१ लता, पतन और परेशानियों की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ते | 
4 जाते है । उदासीनता के रुख अपनाने वाले भाग्यवाद का | 
| सहारा लेते हैं, भाग्य की रेखाओं को चुरा भला कहता है। | 
i शनता, कायरता, स्लानता और नीचता से छुटकारा पाने | 
; लियें उदासीनता को पहले हटाना होगा । कै 5 
ह ___टिवेरियस ने जो तीन सबसे अच्छे चिकित्सक बतायें हैं 
ती. पके सन्नता भी हे, शोष दो व्यक्ति और खुराक हैं। 
ह... की पदाला करते हैं जो अपने में खिन्नता को 
6 सं. नहीं रखते श्रम और येथे के द्वारा जो आने वाले 
| को हंसते २ झेलते हैं उनकी कीर्तिपताका ही तो फ 
| रामतीर्थ [१७३] 
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TT SO कक म. 
राती है। मातमी मुंह बनाने वाले कोई काये नहीं कर पाते) 
प्रति भी तो हंसी खुशी से जीवन व्यतीत करने का उपदेश 
देती है, जो इस वात को ध्यान में “हीं रखते चे प्रक्कति औ |. 
ईश्वरीय निययों की अवहेलना करते हैं। जिसके मन पर 
खिन्नता ओर उदासीनता का पहाड़ टूट कर गिर पड़ता है। ह 
फिर उसका मन बुरी तरह से कुचळ जाता है, पिस जाता है पिच 
और कभी भी ऊपर सिर उठाने का साहसे नहीं करता । उद्‌. झुटर 
सीनना के कारण ही लोग हमसे वात करना पसन्द नहीं है।' 
करते । बेकार की बातों से ओर कल्पित भय से सदेव अंपने खडा 
को बचाये रखें । ' चोर 

जब हम किसी विद्यार्थी के जीवन की ओर देखते हैं तो करे! 
मालूम पड़ता है कि वर्ष भर अध्ययन कार्य में जी जान से जुट रखव 
रहता है, घरबार को छोड़कर छात्रावास में रहता है, कठोरता उसर्व 
का जीवन व्यतीत करता है, जिस समय संसार के अन्य लोग बाद 
निद्रा देवी की गोद में पड़े २ खराटे भरते हैं तब वह पढ़ता पीछे 
है, अध्यापकों की बुरी भली बातें हैं, अपराध के बदले आर्थिक | है कि 
ओर शारीरिक दण्ड भी भुगतना है, कभी कभी पढ़ाई के ढिये। होगी, 

` संरक्षक की मार भी सहता है केवळ एक आशा के लिये कि हाथ 
वह परीक्षा में उत्तीण हो जावेगा, पर आशा पूणे होती है|' 
परीक्षा में उतीणे हो जाता है इसके बाद उसकी आशा वी 
ज्योति बुझ नहीं जाती, ओर मन्द पड़ती है अपने भ्रम में लां हे 
रहता है, कार्य करता है पढ़ता है और कई वर्ष अध्ययन ब | | 
के उच्च पद पर आसीन होता है किसी कार्यालय या विभाग बी | 

. बागडोर उसके हाथ में आती है सैंकड़ों बाबुओं को कुसी | 

' बैठ कर मागे दशन देता है। यदि अपने प्रारंभिक विद्यार्ण २ 
रामतीर्थ - [१७३] मार्च १ | 
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में ही उदासीन हो जाता, निराशा की बातें सोचने लगता 
| ल क्या वह किसी काम का आदमी वन सकता था ? 

किसान खेत में बीज वोने से पूर्वे एक वार नहीं कई बार 
पर उसे जोतता है, उसके अंदर के कंकड़ पत्थर, घास फूल साफ 
१ करता है। बीज बोयें जाते हैं, कई वार निराई-शुड़ाई और 
है सिंचाई करनी पड़ती है । शरीर को कंपाने वाली ठण्ड और 
र: झुलसाने वाली गर्मी में भी खेत में काम करते दिखाई पड़ता 
ह है । फसलछ पकती है, उसकी रखवाली का प्रदन सरूसुख आ 
ने खडा होता है। उसे भी भय हे कि कोई जंगली जानवर अथवा 

घोर आदि आकर उस खडी फसल को न फाटले या नष्ट न . 

तो करे | परिवार की ममता ओर माया को छोड कर खुले मैदानमें 
टा. रखवाली के लिये रात्रि को रेत पर सोता है । फसल कटनेपर 
तां उसकी मड़ाई करता है तव कहीं अनाज के दशन कई माह 
ग बाद अपने श्रम के परिणाम स्वरूप करता है । इस उत्पादन के 
[| पीछे उसकी आशा का बहुत वडा हाथ है, उसे भरोसा रहता 
क है कि एक निश्चित समय वाद उसके पसीने की कमाई तैयार 
गे होगी, यदि चित्त को खिन्न कर उदासीन प्रवृत्ति बना, हाथ पर 


के हाथ रख कर भाग्य को कोसता हुआ बैठ जाता तो उसे बया 
$ | मिलने वार्‌ था ? | 

१ _ टन्दन में प्रसिद्ध विज्ञान देत्ता माइकेल फैरडे इयें हैं, 
13 लि जीवन देखकर आंखों में आंखुओं की झड़ी टग जातीं 
र सीन का कठिनाइयों का सामना करने पर भी कभी उदा- 
न रहने हो हुयें। यह फैरडे एक लछुद्दार के घर में जन्मे, 
रह र मकान ओर न भर पेट भोजन, ठंड में रूदी से | 
रहते थे । अपने जीवन का प्रारंभ पक जिल्द साऊ की 
र नौकरी ड लड कुछ पैसे मिल जाते थे जिनसे 
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अपनी वृद्धा माता तथा अन्य छोटे भाई बहनों की गुळ, 
पड़ती थी, बाद को रायल सोसायटी में झाडू लगाने का 1 
ग्रहण किया, पर घचड़ाया नहीं, उदासीनता पास त; 
कने नहीं दी । उस नोकरी को पा बड़ा प्रसन्न हुआ, और, 
रहा, उस नोकरी से हट कर स्वतंत्र अनुसंधान के का 
लगा और एक अच्छा विदवविख्यात वैज्ञानिक बना । य, 
_ रोटी ओर कपड़ों फे लिये ही रोता रहता तो वह बिहु 
आगे नहीं बढ़ पाता वहीं दीन हीन स्थिति में पड़ा ए 
शायद ही उसे तव कोई जानता ! । 
अमेरिका के राष्ट्रपति लिंकन ने शुरू में किसानों हे. 


मजदूरी की, एक नाविक के यहां कारीगर बने और बा 
दूकानदारी की, इन छोटे २ से कार्यो में उठझ कर अपना 
भरा, जगह जगह ठोकरें खाई पर रुके नहीं, न निराश 
ओए न कठिताइयोंको देख उदानीन, परि गामतः राष्ट्रपति 
इस तरह हम देखते हैं कि उदासीनता की खन्द्कपं। 


न हो, ददे हो| 
पर बहुत से इसे सहन करते हैं और अरेक चिड्लते हैं।|. 
वाळी आपत्तियों का वीरता से सामना करना चाहिए! | 
अतः प्यारे पाठको ! उदासीनता जो गर्त के चंगुल 7 
कर हमारे हाथों में हथकडी और पैरों में बेडी डाल क॑. 
बनाती है उससे सावधान रहना ही ठीक हे। बिसी रि] 
ने कहा भी है “प्रसन्नता जीवनका सबसे बडा तथ्य ९' | 
आशावादी बनिये ओर सदैव प्रसन्नतासे जीवन व्यतीत | 
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Ee संसार में जितने भी रोग हैं उन सव में हृदय के रोग टी 
ऐसे हैं जिनमें मोत का कोई भरोसा नहीं रहता । हृदय रोग से 
त ह खासा तन्दुरुस्त दीखने वाला आदमी भी 
चळते-चळते या वात करते-करते मृत्यु में 
'पड़ता है। पायी 
हृदय के रोगों की पहुंच फिल्हाल शिक्षित परिवारों तक | 
ही हुई है, या यूं कहें कि हृदय के रोग उन्हीं व्यक्तियों को होते 
हैं जो खानपान और रहन-सहन के आरोग्यानुकूल नियमों का | 
'पालन नहीं करते हैं तथा आवश्यकता से अशिक मानसिक र 
परिश्रम करते हैं तो भी दूसरी बात नहीं होगी। रमरण रहें 
मस्तिष्क का हदय से वहुत गहरा सम्वन्ध है। मस्तिष्क से 
_ जब सोचने विचारने का कार्य असाधारण रूप से लिया जाता 
है उस समय मस्तिष्क में उत्पन्न हुए भावों का असर हृदय . 
ता है। भय चिता ईर्ष्या और विषाद के भावों से हदय 
मांस पेशियां कमजोर होने की बात तो सभी जानते ! 


बहुत कम है | हो सकता है देह 


हि क का"चिकासरवीर्वसथे ०9४०५ 


ञि कछ 
मजबूत हों तो सामयिक रोगोत्पादक भावों का कोई भी असर | 
सामने नहीं आता है ।.......शहरो के अस्वस्थ वातावरण पने 
रहने चाले मानसिक श्रमिकों को ही हृदय के रोग अधिकांशत; 

आ घेरे हैं । जिसकी वजह है जन्मजात दुल हृदय, ऊपर से प्जवूत 
विचारों का बोझ। याद रहे मस्तिष्क से कार्य लेते समय इवास निश्चय 
प्रश्‍वास का क्रम बहुत कुछ विगड जाता है । स.घारण अवस्था करती 

में हम जितनी गहरी सांस लेते ओर.छोडते हैं उसमें मस्तिक कृपा प 

पर दबाव के अनुसार २० प्रतिशत से ८० प्रतिशत तक की होती! 
` करोती आ जाती है । इस कटोती के परिणाम स्वरूप रक्त का बनाया 
कार्बेनडायोक्साइड शरीर से बाहर नहीं हो पाता ओर वह बकरा 
लगातार हृदय पर अपना घातक असर डालता रहता है। यहां | करने ८ 
यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे रक्त कणों में का अर 
होम्योग्लोबिन नाम का एक रासायनिक पदार्थ रहता है जो झाता' 
प्रतिक्षण रक्त धारा में उत्पन्न हुए काबेन को शोषण करने का] हृदय प 
तथा फेफडों में पहुंचने के दोरान कार्वन को उगलकर आक्सी- पश्चात 
जन ग्रहण करने का कार्य करता हे । होम्योग्लोबिन के इस रक्त दवाओं 
शुद्धि के काये से वही व्यक्ति लाभान्वित होता है जो इवास सकता 
 प्रश्‍वास की गहराई में करोती नहीं आने देता । हद्‌ 
 ददयमें होने वाले रोगों के छः प्रकार हैं। हृदय का दई, तथा बी 
. हृदय का भारीपन, हृदय की धडकन, सांस फूळना, उच्च रक्त लिक 
चाप, निम्न रक्तचाप । हृदय के यें सभो रोग रक्त में बिजातीय पार फे 


द्रव्यो के संग्रह होने से तथा हदय की मांस पेरियां दुबल होते | १. 
से ही होते हैं। इन रोगों को ठीक करने के लिए डाक्टर और २ 
वैद्य लोग केवल हृदय को मजबूत करने वाली औषधियों की | ३. 
ब्यवस्था करते हैं । रक्त को सम्पूर्ण रूप यें शुद्ध करके रोग ठी | _ 
राम्‌ 
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` रने का इरादा वे कभी नहीं रखते । रखें भी वयों, जव वे हर 
तेग को स्वतन्त्र आक्रमक समझने की तथा उसी के अनुसार 
चिकित्सा करने की जानकारी हॉसिल कियें हुए हैं। हृदय को 
प्रजबूत करने वाली जो दवा वे रोगी को देते हैं बे सब एक 
निश्चित समय तक के लिए ही हृदय को आरोग्यता प्रदान 
करती हैं । थके मांदे शरीरपर चाय, काफी, दाराव आदि की जो 
: इपा प्रत्यक्ष दिखाई देती है वैसी ही रुग्ण हृदय पर ददाओं की 
होती है। थक कर सुस्त हुए घोडे को चावुक लगाकर फुनत्तीला 
बनाया जा सकता है पर वह फुल्ती जेसे उसके शरीर के लिए 
| घुकरानदायक है ऐसे ही उत्तेजक दवाओं से हृदय को आरोग्य 
करने वाळी वात समझनी चाहिए । यह देखा गया है कि द्दाओं 
का असर खत्म होने के वाद हृदय और भी उ्यादा कमजोर हो 
जाता है। अत: इंजेक्शन ददाओं आदि का व्यवहार रुग्णः 
| हृदय पर भूल कर भी नहीं करना चाहिए । रक्त शुद्धि के 
पइ्चात्‌ जव हृदय को कुछ आरोग्यता मिळ जाए उस समय 
दवाओं की दरको मात्रा देकर हृदय का उपवार किया जा 
सकता है ऐसा कई प्राकृतिक चिकिःसकों का मत है। 
हृद्य रोग का उपचार लिखने के पूर्वं हम हृदय के कमजोर 
तथा बीमार होने के कारण बताते हैं। क.ई भी हृदय का रोगी 
इन कारणों को छोडकर अपने हृदय को दशेर किसी ओषधोप- 
घार के स्वस्थ कर सकता हे । 
| ^` शरीर की क्षमता से बाहर मानसिक परिश्रम करना । 
>. अत्यघिकमेथुन) | 
३. अस्वस्थ वातावरण में रहना । 
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०५) सेर्तषाक्म का वधिफीस्य'फीजियें? पकी 


h 
3. चाय, काफी, सिगरेट, शराब इत्यादि मादक द्रव्यों का 


-सेचन । 


५, मिच मसालों से बने गरिष्ठ खाद्यो का सेवन। 
६. अस्टधर्मी खांधों पर निभर रहना । धं 
७. कठिन मेहनत में जुटे रहना, विश्राम की इच्छा पर भी द्र 
विश्रात्त नहीं करना । जि 
८. प्यास लगने पर पाती न यीना । फे 
९, मल-मूत्र, छींक, डकार, जम्हाई के देगों को रोकना। | र 
१०. हमेशा की कब्जियत । | डं 
११. छाती को कई कपड़ों से ढांपे रखना । त्स 
१२. नींद कम लेना । 
१३. आवदयकता से अधिक भोजन करना च शारीखि घरे 
श्रम तथा व्यायाम से जी चुराना। .. रोग 
१४. भय, चिंता, ईर्ष्या, ग्लानि, विवाद तथा कुढ़न से घ्रिरे/ प्रात 
रहना । - बाद 
ष्ठ सिप 
१५. बहुत गर्म भोजन ग्रहण करना व भोजन के बाद तीषे| तीस 
गम पर लग उना । स्मरण रहें हृदय ओर पा कस्थली के बीच हे 
र! (स्पर 
= सिफे एक पेशी का व्यवधान है। पाऊस्थळी में पहुंचा हुभ ८२. 
गर्म भोजन हृदय को भी प्रभावित फरता है। | रदः 
द: अब हम हृदय रोगों की एमी गुह चिकित्सा का उल्लेब - प्र च 
करना चाहते हैं जसे प्रत्येक ग्रहस्थ बगेर किसी परेशानी १. पेड, ३ 
. छे सके। डाक्टरी चिकित्सा वाला खचे तथा परिणामी ल 
= = 2 म उर 
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| | हृदू रोग की ग्रह चिकित्सा 


| इसमें {लेशमात्र हैनहीं भी . . की-त तो यह है कि इस 
चिकित्सा के लेने के दाद हृदय की आरोग्यता ही नहीं मिलेगी 
ह बत इन सव रोगों से छुटकारा मिल जाएगा जो विजातीय 
| द्रव्य के सहयेग से शरीर में पैदा होने वाले थे । प्राकृतिक 
चिकित्सा की यही विशेषता है कि इसमें हर रोग को ठीक करने 
के लिये शरीर को स्वच्छ ओर सशक्त किया जाता है हु 
| विद्वान्‌ चिकित्सक ने कहा है कि साफ खुथरे और मजबूत 
शरीर में रोगों की उत्पत्ति किसी भी तरह नहीं हो सक हा 
। प्राकृतिक चिकित्सा फा लक्ष्य भी यही है। तो लीजिये चिक 
त्सा क्रम इस प्रकार है-- 


| रोग की हालत एवं शरीर की साम्यं के अ 
| 5 घंटे वा उपवास कीजिये । हृदय के र न्च 
हा वाल से ही चले जाते हैं। उपवास काल में 
हा वा घंटे के लिये पेटू पर मिट्टी की पुल्टिश लेने के 
त र मा लेकर पट साफ कर लेना जरूरी है। उपवास में 
तू आर मधु मिले पानी पर ही निर्भर रहें । प्रत्येक 


के बल का पर एक साथ नहीं दल्कि एक एक अंग 
य. जाप शिर, मुंह, गरदन, छाती, पीठ, हाथ, 
मालिश ली जाती ह। ड इन पर एक के वाद दूसरे पर ठंडी | 
शेउते त 3 ठ स अग पर ठंडी मालिश ळी जा चुकी 
Es पडे से पोंछ कर व सूखी मालिश लेकर पहले 
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# योगसे तनमन का विकास कीजियें + | 


की तरह गर्म करके ही दूसरे अंग पर ठंडी मालिश ह| 
बार में ली जाने वाली ठंडो मालिश में करीब २५-३० | 
ळग जाने चाहिएं। यही ठंडी मालिश शारीर के सभी 
मूल कारण को दूर करने की साम्य रखती है। इससे। 
मण्डल को नवजीवन प्राप्त होता है, नया रक्त वनता! 
शरीर का समस्त विष रोम छिद्रों के रास्ते से धीरे धी 
आता रहता है। 


छाती में ददे की शिक्रायत हो, ददे के स्थान पर | 
सेक या छाती की लपेट अथवा दोनों लेकर तिल के! 
( एक छंटाक तेल में ३ माशा के मान से ) संधा नम 
उससे मालिश करनी चाहिए । 


उपवास को किसी फल के एक पाव रस से या गप 
बकरीके धारोष्ण दूष्य से तोडिये । घारोष्ण दूध न मिहे 
'उफान के दूध में थोडा मधु या ग्लूकोजमिलाकर पि. 
सकता है। उपवास की अवधि के अनुलार फलाहार 
एवं दू. छाछ पर निर रहियें। यदि उपवास २४४ 
तो ४८ घंटे और उपवास ४८ घंटे का हो तो ९६ घरे. 
'दूत्र आदि पर रहें । उसके बाद अन्नाहार शुरू कर के ॥ 
शुरू शुरू में बहुत कम भोजन करना चाहिये । जिम ण ! 
असाध्य रोग हो उन्हें रोग आरोग्य होने तक एक सर) - 
व सुःह शाम फल दू पर रहना उच्चित हे । विश्वा | 
माह में हृदय की खगाव से खराब हालत भी दूर दै |. 
अन्नाहार में गेहूँ चावल की अपेक्षा ज्वार "|| 

"के रोगियों को ज्यादा माफिक पडते हैं । इनमें धार्स 
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पू रोग की ग्रह चिकित्सा 


परिमाण ज्यादा रहता है । गेहूँ ही लिया जाए तो उसके चोकर 

को पथक न करना चाहिए । चावल पालिइा 5 क 
श वाले नहीं 

चाहिये । प 


इत्रास प्रश्वाख का व्यायाम हृदय रोगों का अ 
ट. गा का अन्यतम 
उपवार माना गया है डी पट 


या € । समतल जमीन पर लेट कर या दण्ड की 
तरद सीधे खडे होकर हमेशा इस व्यायाम में दख पर डर गहरी 
सांस लेती ओर उसे कुछ क्षणों तक छाती में शक कि र 
बाहर निकाल देने को ही इवास प्रदवास का व्यायाम कहते डु | 
हदय रोगों में मठ्ठा (छाछ) एवं त्रिफळा अत्यन्त उपकार 
करने वाले पदार्थ हैं । बरसों की हृदय की बीमारी इनसे र 
का हो सकती है। त्रिफला सेवन करने का सबसे नी 
तरीका है, रात को मिट्टी के वर्तन में २ तोला त्रिफला का चूर्ण 
१० तोला पानी में भीगो दीजिये ओर खुवह मसल छान कर 


पी लछीजयें। छः सेव ञे 
त „` छाछ का सेवन भोजन के साथ अथवा खाली 
पेट कभी भी किया जा सकता है । है 


र 
उ' गो > 
णे प रोगो रू अस्त व्यक्ति काम धन्थे से फारिग होकर 
| व परह दिन के लिए सो मीठ दूर किती भी स्थान पर रह 
f डः ल्‌ द) 2 ८ 
| ऽस बहुत लाभ हो सकता है । स्थान परिवलन से हृदय 


के रोग वगे कि 
¡| __ "वगर किती चिकित्सा के ठीक हो हे 
`| प्रयोग सफल रहे STS ठीक हो सकते हैं ऐसे कई. 
11 | इर हैं । ले केन याद रहे हमने आरंभ में हृदय रोग. 
श्र जो कारण बताये हे + ९ ०७ स व्यय राग 
प उन्हें तो हर हालतमें छोडना होगा। | 
| : 


2०4 
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3 नेतिक एवं सांस्कृतिक विचारों का श्रेष्ठ मासिक 
रु %# ज्ञान यज्ञ ६६ के: 
० आध्यात्मिकता का सही-सही स्वरूप देने वाला | 
° जीवन-निर्माण में सहायक । ० वेयक्तिक दोष ए 
. सामाजिक कुरीतियों को उखाड़ फेंकने में तत्। 
` ° आकषेक कलेवर | ° शिक्षाप्रद लेख ० ममे-स्प्शी पांच 
साहित्य से परिपूण । जाते 


. वार्षिक मूल्य आज हो ३)₹, भेजकर ग्राहकब्निए। नमूने बे र 
_ ` ३१ पे, के टिकिट भेजें । थे 


पता--'ज्ञान-यज्ञ' मासिक 
युग निमाण शत, बिलासपुर (म.प्र), 


* प्र 
Err ->> Kee cee > =e oh Kee oo “अरे कि 


प्राकृतिक चिकित्सा-साहित्य का अग्रदूत 


. प्राकृतिक जीवन 
प्रधान सम्पादक ¦ डा० के० आर० दिलकश 
संयुक्त सम्पादक ¦ डा० गंगाप्रसाद गौड़ “नाहर 
एक प्रति--३७ नथे पेसे : वार्षिक ४) रुपये म 
स्वास्थ्य सम्बन्धो सुन्दर अ त्य | 
_ अपने प्रइनों के उर उ आ Fl ९ 
अपने स्वास्थ्य को उन्नत करने, नीरोग रखने तथा दीग्रेजी| 


हः ९ _ छतने के उपाय जानें | आ ह घैेजकर ग्राहक, धर द 
 जाइयेऔप्मौका न चुकिये कि मुफ्त मंग _ रूपी 

| : ह ` कार्यालय ...) करने 
आरोग्य निकेतन, डॉर्ट | अपक 

लखनऊ (उ. प्र)». २ 
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छुट्टी के दिनों में हम टहलने (घूमने) जाते थे; एक मील से. 
पांच मील तक पैदछ चलते थे । केवल वर्षा के दिनों में नहीं 
जाते । साथ में 'रामतीर्थ' मासिक रखते थे एक दिन एक 
५ विशाल मैदान में बैठ गये । इष्टमित्रों के साथ वार्तालाप होने 
' लगा । मित्रों में से पक ओर सज्जन 'रामतीर्थ' साथ में लायें 
थे।गत वर्ष की दीवाली का समय था। 'रामतीर्थ' दिवाली 
विशेषांक में प्रकाशित 'चैराग्य शतक' शीर्षक लेख पढ़ने लगे । 

'। इतने में उस मैदान में चायु-सेवन के लियें आने वाले अन्य 
| चार आदमी आकर हमारे अगल -वगल बैठ गयें और कहने 
. लगे किजब से हम लोग 'रामतोथे! : पढ़ने लगे, तब हमारे 


णा)” — = 


जीबन में तन-मन-धन से दहुत सुधार i 

हा न से ३ हुआ है। सचमुच 

रामती्थ' मासिक सदेव-सर्वकाल जीवनोपयोगी है । 
कुलदीप र. परांजपे, पांडिचेरी _ 


| न यमुना ओर सरस्वती संगम-स्थल को (तिदे = 
[ | द जाता है। इस निदेणी-संगम के स्नान का लाभ 

पर नहीं उठाया जा सकता । अतः घर बैठे त्रिदेणी- संगम 
. hed प १ मन तथा आत्मा के साक्षात्कार का उपाय-निः दश 
{ उपलब्ध है साहित्य _ रामतीर्थः मासिक के माध्यम से अनायास 
! । रामतीथ' मासिक में प्राकृतिक चिकित्सा-संबंधी 


Ee. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection 
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उत्तमोत्तम लेख रहते हैं । जीवन को पावनता की ओर 
जाने के लियें आज के निराशामय जीवन में 'राफऊतीथे' ३ 
तरह प्रभाव डालता है, जैसे अन्यम्त तृषातुर व्यक्ति को | | 
झीतल जल मिल जायें । 'रामतीर्थ' सचसुच जीवन को 
तम आधार प्रदान करता है, फलतः सुख-शांति का 
अनायास खुल जाता है। 


आपकी शुभेच्छिका-- 
श्रीमती सुमित्रा रघुनन्दन तिवारी, 
बुलन्दशहर (उत्तर प्रदेश) 


. आपकी पुस्तक देख मन अति हषे से फूला समा नहीं 
है सो स्वामी जी रजिस्ट्री पाते ही बहुत जल्दी भेजने | 
कोशिश.करें हमारे यहां बेचारी गरीब जनता अंध विश्वा 
चळ रही है । सो आपकी परमकल्याण पुस्तक द्वारा हम 
विइवासियों को प्रकृति परमपिता प्रभु कि देन कुछ तो हवा 
जावेगी एवं हम आपका सुयश बखान करें तथा भोली म 
अपने आत्मा को पहचान सके ज्यादा और कया लिखू भी 
भगवत्कृपा । दो पुस्तकें भेज देवें और अगर आप के फार्या| 
योगाश्रम में कोई और अच्छी धार्मिक पुस्तकें हों तो|. 
. द्वारा पंता देने कि झपा करें तो जो जचेंगी वे. पुस्तकें |. 

अगाऊगा । | 
आपका ही 
| सुनेश्‍वर साहू चरोदा 

जिला रायपुर ( म० अ०/ |. 
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त. [यहद रतम्भ पाठकों के शारीरिक आध्यात्मिकप्रदनो के 
[४ समाधान हेतु रखा गया है यदि आप विसी रमस्या का 


ता. समाधान चाहते हों तो लिव भेऊ--लग्पारक ] 


, श्री वी. वी. भट्ट, चोटीला, रुरेन्द नगर 
पत्र सख्या-? प्रश्‍न १ उ 

॥( न्‍ र चान्द्रा 7 
ई आात्दायण वत की विधि कव करनी चाहियें? योगा- | 
| भास वाले इसे करें तो साधना में कुछ हानि तो नहीं ? तथा | 


ha ~ 
हप वत से आध्यात्मिक तथा वैज्ञानिक फल लिखने की 
झपा कर | न र यन 


म्र =२— र Ass $ ७, र है है 
1 त जसिद्वासन' से बहम ये में सहायता मिलती है। | 
ह न औरतों को बरह्मच यै में सहायता ता है या नहीं ? 
| “ता क लिये सिद्धासन करनकी विधि? डी 


हीय > [१८७] . 
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प्रश्‍न-३--मैं भस्त्रीका प्राणायाम करता हूं किन्तु १. 
की माझा से नहीं कर पाता हुँ अतः १-२-१ की मात्रा से 
हूं इससे कोई नुकसान तो नहीं ? (१ पूरक २ कुंभक १ रेक 
प्रश्‍न-४--में कुछ आध्यात्मिक ग्रंथों से पाठकों कीज 
कारी के छियें लेख भेजना चाहता हुं । जिससे चे .भी 
उठा सकें अतः ग्रंथों के अथवा महात्माओं के लेख आप झं 
कार कर, छापेंगे या नहीं ? 
पन्न नं.-१ उत्तर नं. १--नेमित्तिक कर्म में चान्द्रायण | | 
है । उपासना करने की अनेक विधियों में एक विधि चांद्र 
त्रत है । योगाभ्यास के साथ चान्द्रायण घत का सम्बन्ध म॑ 
है। मन की शुद्धि एवं तन की शुद्धि के लियें चान्द्रायण | कि 
किया जाता है । आत्म ज्ञान के लिये यह व्रत का निकट सं 
. नहीं हैं । 
उत्तर-२-सिद्धासन से बह्मचये का लाभ होगा, महित 
के लियें भी सिद्धासन अनुकूल है। जैसे पुरुषों की पि! 
बतलाई गई है वैसे ही स्त्रियों के लिये समझ लेनी चाहि. 
ग्रहस्थाश्रमी लोग सिद्धासन ३० मिनट से अधिक समय 7 
करने से सन्तान होने का सम्भव कम रहता है, ऐसी 
है। इस कल्पना के आधार से त्यागी लोग अधिक समय 1 
बैठते हैं । दीये एवं रज की रक्षा के लिये सुप्त व्ज़्ास्त 
मिनिट, वीये स्तंभनासन १मिनिर, पूर्ण मरस्ये द्रासन ४ मिग | 
चक्रासन: १ मिनिट, उध्वं सवागासन ४ मिनिट करना चाहि) ~ 
ON oS Ee 
संतति नियोजन के लिये सिद्धासन में ऊधिक देरी तक ११. 
__ उचित होगा । वाये पेर की एडी सिवनी में और दाहिने “|. 
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प्रदनोत्तर 


MS: __ ततल तका. 

की एडी लिंग मूल (स्वाधिष्ठान चक्र) में रखें। यही व्थिि 

बहनों के लियें है । अर्थात्‌ बहने बायें पेर की एड़ी सिवनी में 
तथा दाहिने पैर की एड़ी स्वाधिष्ठान चक्र ( नाभी के चार 
अंगुल नीचे का भाग) में रखें । 

ल्‍ उत्तर-नं. ३--प्राणायामके अभ्यास द्वारा लाभ प्राप्त करना 
` हो तो शास्त्रीय नियमानुसार करना होगा । मन में ४ वार & 
' स्मरण करने तक पूरक, १९ ॐ कहने तक कुंभक ओर ८ वार 
` अका स्मरण तक रेचक करना चाहिये । यह समय साधारण 

है। ऐसे करने से कठिनाई का महसूस नहीं होगा । अभ्यास 
के समय में चित्ता रहित मन रखना होगा । वहिजेंगत की 
भावना से मुक्त होकर आनन्द का विचार मन में लाने से रेचक 

कुंभक पूरक का समय सन्तोष पूर्वक बढ़ते जायगा । १६ सेकण्ड 
पूएक, ६४ सेकण्ड कुंभक ओर ३२ सेकण्ड रेचक होने तक 
अभ्यास बढ़ाते जाना चाहिये । उससे अधिक समय कुंभक बढ़ 
जावे तो समाधि अवस्था कि पूर्व तैयारी समझ लेनी चाहियें । 

| भापका अभ्यास उचित ढंग से नहीं होने से लाभ नहीं होगा । 
` उत्तर नं.-४--रामतीथे मासिक के लियें अनुकूल होने पर 

` अवश्य छापेंगे। 

श्री एस. बी. बौद्लः बागलकोट 
पत्र संख्या २-प्रश्‍न नं, १ 

| क ह में समझायें मुजब साधन कर रहदा हूँ | 

. CA आ [न की किरण दिखाई दे रहें हैं तो भी मन 
एन यानी मेरे जो विवाह पूर्व जैसे सरळ 


१५ 


नहीं भास रहा है। 


पमी RS ४ ७ माता 
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| 
| 
| 


कया गृहस्थाश्रम में रह कर पूर्ण रूप से बहा हे) पर 


“कु साध्य है ? ओर वेले रहने की मेरी इच्छा है सो आप ८ सं 
; करके उसके वि.घेविधान सूचित करने की कृपा करें। | छो 
१ उत्तर नं.-१-व्रह्मचये, ग्रहस्थ, वानप्रस्थ और सन्या नि 

ह. चार आश्रमों में दुसरा नंवर का आश्रम गृहस्थाश्रम है।; 
4 तीन आश्रम जैसे पवित्र आनन्दमय, शांतिमय रूप से छ/ शा 
करने योग्य है । वैसे ही ग्रहस्थाश्रम में भी अनुकूल ह॥ भ्र 
। सम्यादन करने के हेतु ब्रह्मचर्याश्रम, धनोपाजन, मान,$ उ 
परोपकार एवं अन्य तीन आश्रमों की निस्वार्थ भावना ऐ ? 
मन, धन से पोषणार्थं गृहस्थाश्रम हे। आत्म ज्ञान समा ण 
_ हेतु गृहस्थाश्रम अनुकूल है । अन्य आश्रमों से किंन, ९ 
से गृहस्थाश्रम कम महत्व का नहीं है अन्य आश्रमों से 3 

सुलभ इन्द्रिय दमन के लियें गृहस्थ जीवन हे । आद्य? 

| चार्थं जी ने स्व्यं झधिकि महःव रूप्याश्रम को | 7 
i है । किंतु देद काळ में सर्च आश्रमवास्यों कार. र 
hi समान ही था। उपनिषद्‌ आदि अनेक महत्वनीय प्र दि 
अवलोकन से ऋषि, मुनि, योगी लोग गृहस्थाश्रमी थेत. -क 
पत्नी की मनोभावना भोग- लास के प्रति नहीं रह क| _ 
वैराग्य के प्रति मोड देनी पडती. हे । केवल सन्तानो ह 
__ ल्यिं ही जीवन का सदुपयोग करें । जैसे आपके मन गं क्क 
` स्थ जीवन में आनःद्मंय जीवन व्यतीत करने के लियें ण छळ 
वनाएं उठती हें । दांपत्य जीवन के दुरुपयोग से चिंतित तेः 
` हो, वैसे ही सनातन काळ से सत्पुरुषो के लिये यह | थ 

` _ प्रइन था। बैसे देखा जाय तो अन्य आश्रम वाले भी ४. 


को वशीभूत रखने के लियें अधिक तादाद में प्रय॑ 
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| प्रदनोत्तर 
११ द्व ज्ञगे | किंठु कोई ही सफलता प्राप्त करते हैं और अधिक 


ए॥ छ्या में मन॑ द्वारा पराधीन रहते है । तहसील, जिला, 


।_ छोटे वढे शहरों के जीवन व्यवहार अनेक कारणों से अत्यंत 
' बन चुके हैं । 

रे ह सयाम के पालन से जीवन सफल बनायें। पकादश 
। शद्रियो से उचित ढंग से काम लेते के लिये योगाभ्यास करना 
झनिवार्थ है । शीर्षासन १० से २० मिनिट, शवासन ६ मिनिट 
उच्चे सवागासन २ मिनट, शलभासन २ मिनिट, भुजंगासन 
२ मिनिट, खुप्त वज्रासन २ मिनिट, चक्कसान १ मिनिट, त्रिको- 
णासन २ मिनिट, लोळासन २ मिनिट, सूर्यनमस्कार ११ बार 
शधासन ५ मिनिट करें। स्नान के पदचात्‌ आसन करें। 
अचुलोम विलोम प्राणायाम दे वार करें । 

शुद्ध, सात्विक भोजन करें । निव्येसन रहियें। छः मास में 


एक बार वह्मचर्य का त्याग करने वाले उत्तम ग्रहस्थाध्रमी, | 


३ मास में २ वार ब्रह्मचर्य का त्याग करने वाळे मध्यम प्रकार | 
के गृहस्थाश्रमी और महिने में पक बार (रजो धर्म के छरे | 
दिन से दस दिनों के मध्य में ) ब्रह्मचर्य का त्याग करने वाले 
८ कनिष्ठ प्रकार के गृहस्थाश्रमी कहा जाता है। चीये का व्य 

` उचित ढंगसे करना अनिवाये है । युवावस्थामें ब ये रक्षा करने 
से सारा जीवन ओजस, तेजस, घुद्धि वर्धक त्रिविध तः 
के सहन करने कि शक्ति, वलवान्‌ एवं वीयैचान सम्तानोत 


ईहिक एवं पारलौकिक ज्ञान उपाजन, ह निरोग काया, मुख 
जे एरचय प्राप्ति के ल्यिं प्रय.नों में रूफलता, मान 
अनेक प्रकार के लाभ हे । जा 
पूर्णि दशी में उपवास ब्रत पालन करें । डादशी 
भा अथवा अमावास्या तक मध्याह्न में १ दार भोज्न कः 


र्‌ 
री को दूध ओर फळ का सेवन करें । मनस 


[१९१] 


4 री 
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बश के लियें यह नियम महत्वपूर्ण है । प्रातःकाल मध्या 
बजे, सायंकाल सूर्यास्त समय १०८ दार भगवान्‌ वा ना 
` चाहिए | कम से कम ११ वार । रात को शयन के १ न्य है 
घर में परिवार के साथ बैठ कर इर दिन नया नया हर 
कर । सोमवार रात को शिवमहिश्न स्तोत्र, मंगलवार को है x 
शेकराचार्यजी का सदाचार स्तोत्र, वुधवार को चर्षट ए 
स्तोत्र, गुरुवार को गीता, शुक्रवार रामायण, शनिचार 
तीर्थ मासिक, रविवार योगवाशिष्ठ का पठन-पाठन क 
सहित करें । दसस मानसिक एकाग्रता बढ़ जायगी । इन्दर या. 
षय खुखसे रोक=्याम करने का उपाय अवगत होगा। || व 
[ णा ध्यान तथा समाधिके अभ्यासी गृहस्थी गग अं 
वालों के लियें अच्छा रास्ता खुळ जाता है । चार्तिं को 
आनन्द तथा शांति प्राप्त करना हो तो योगाभ्यास, सच्छात रा 
का अध्ययन करें । हि 


° कद. 


९: १7 गजल or NR BEE NOR NNR भल NIT RNR ये 
अध्याय पथ के लाधर्को को प्रेरणा देने तथा | प्र 
र) सन्म ग पर ळे जाने वाळी वेदान्त-ज्ञान की हैं। 
|] अनु गम मासिक-प त्रि का है पर 
अखण्डप्रभा । + 
Mr व 
| दो सनस्तर प प्रकाशित विशेषाङ्क अपनी | | है. 

§ स्य सामग्री के कारण सदी के लिप संग्रहणीय है || 
| ऱ्या र ¬ कायालय :- | 
आजीवन १००) ९१०२२४, स्वल्प हा 
। वा]षक ५) कानपुर-२ | और 

$ || 
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मध्यप्रदेश ओर महाराष्ट्र के कुछ जिलों में माहार” अथवा 
कै. मेहर! जालिका निवास स्थान है । जनगणनाके अनुसार उनकी 
फे संख्या २० लाख है । यें लोग अटत हैं । गांवों और नगरों के 
| | बाहर ये लोग छोटी छोटी झोपडियां वनाकर रहते हैं । रारतो 
जी ओर घाटों की सफाई करना तथा मरे पशुओं ( गाय- भैंस ) 
गि | को खोंचना इनका कार्ये है। ठीक ऐसे ही कुल में भक्त 
ण रविदास ने जन्म लिया था । = 


डु मध्यप्रदेशमें माहारों द्वारा हिम्दू-तीर्थ बतादि माननेपर भी 

| | र प्रधानतः भूत-प्रेत पूजक हैं । तींथी के बीच में उनका 
अनशा मना होने से यें लोग देवताओं की पूजा वाहर से करते 
र । ल्य अथवा विठोबा शिव अथवा खंडोबा की भक्ति करने 

है ये विशेषकर गांवदेवी आई भवानी, हनुमान, इल्हादेव, . 

|| महा मा आदि देवताओं के उपासक हें । इन्हीं सव देवताओं 

| फी मूर्तियां माहारों के घर-घर में विराजमान हैं । 


1 लिए नवरात्र में 
डं ण इनका विशेष उत्सव होता है । अमाव 
को भी यें लोग पूजा अर्चना करते हैं। ₹ 
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ल टन 2 


के दरवाजे तक जाकर अपनी पूना की समाप्ति करते हें र 
के दरवाजे की उस दिशा में अर्थात्‌ मंदिर के अंदर छा 
कारोबार नहीं है । 


माहारों में सरल भक्ति-पथानुगासी अनेक देखे जाते | 

कोई-कोई दि रात्री, एकादशी प्रभति उपवास करते 
कीतेन ओर भजन में प्रगाढ अनुराग अनेकों में देखा जाता! 

` किती-किती माह्दारके मधुर कंउप्डावित भगवत-कीतेतसे शि! 
दीक्षा गिग ब्राह्मगादिके भी अश्रपात हुए बिता नहीं रहा 

मंदिर इन लोगों के लिए निषिद्ध है, ऐला समझकर इनके 

_ जो दो एक सात्विक प्रकार के व्यक्ति हैं, चे मंदिर के बाहर ९ 
कर कीतेन करने में अपना जीवन धन्य मानते हैं। इस 
महार कीतेतकारी भक्त भारत के मध्यप्रदेश ओर महारा 
कभी-कभी देखे जाते हैं! भक्ति और अनुराग युक्त 
साधकों ने इस जाति में जन्म लेकर इसको धन्य बवा 
ओर भजन -कीतेत के ऐश्यय को परिपूणे किया हे । 


ऐसे ही एक भक्तिमान माहार-घर में भक्त चोखा का". 
हुआ था | मंगळ्बेडा गांव में भक्त चोखा का जन्म हुआ '| 
यह ग्राम पंढरपुर गांव के पास सांगली तहसील में है। 
तींय व्यवसाय से पथ घाट साफ करके और मरी गायों! 
भेसों को खींचकर चोखा अपनी जीविक्रा चलाते | इस | 
में भक्तश्रेड रविरास ( रेदास ) के साथ उनकी तुलना 
सकतीं है। रेदास जी से जब सब लोग पूजते कि 
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भक्त श्रेष्ट चोखा की होली 
A 
परिचय घया है, तब रविदास कहते :-- 
४ जागर जना, ” 
मेरी जाति विख्यात मोरा । 
मेरी जाति कुट्॒या ढोर तोड-तोडन्ता, 
_ नित ही बनारखा आसमासा । ” 
भाइयो ! मेरी जाति चमार नाम से प्रसिद्ध है । 
जाति कुठुम्बर के लोग अव भी बनारस के आसपास मरी हुई 
गायों और भेंसों को कढ़ेरते हें । भक्त रविदास ने किसी घात 
को छिपाया नहीं । 
. चोखा पंढरपुर;के देवडा विठोवा अर्थात्‌ विष्णु के महा भक्त 
थे। इस उद्देश्य में जो भजन की धारा उन्होंने प्लावित की, वही 


त क चती RRR 
धारा सर्वर्स मा के अतीत परमदेदता नारायण की ओर 
उनको ले गई । भक्त होनेपर भी चोखा अछूत थे। इसलिए | न 


मंदिर में उनका प्रवेशाधिकार नहीं था | बाहर बैठकर ही चे. 
अजन-कीतेन करते थे। संत ज्ञानदेव और नामदेव जब पंढरपुर 
में आकर मिले थे, उस पुण्य क्षण में भक्त चोखा भी वहां मौजूद | 
थे। यहीं उन्होंने नामदेव को अपना गुद्द कहकर स्वीकार कर 
ट्या । बाहर के भक्तों की पदरज में लोट-लोरकर जब 
कीतेन करते तब कठोर पत्थर भी द्रवित हो जाते । उनकी 
निमेलावाई भी बडी अक्तिन थीं। एक भक्त महारःपर्चिर 
ल विवाह किया । उनकी पत्नी और साले भी 


Ms बहुत दिनों तक उनके पुत्र नहीं हुआ! ' 
चोखा, ईश्वर से पुञ के लिए प्रार्थना करो। चोखाने 
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यदि भगवान मेरे घर में भक्त-संतान को जन्म दें, त्मी. ञे 


संतान-शिक्षा मांग सकूंगा । क्या में अपर > ए कोई वस्तुचा ् 

सकता हूँ ? यदि चाहूंगा तो व हंगा कि उनके सेवक के हि 
यह घर भ। उत्सुक है । यदि वे उचित समझेंगे तों अपने पेश. 
को इस घर में भेज सकेंगे । ' अपने पुत्र जन्मपर चोखा ४ 
आशोर्वाद्‌ दिया-भगवान की सेवा ओर काम ही तुम्हार कि 
हो ।' इसलिए उनके बेटे का नाम हुआ कर्मा । कर्मा भी ३ हि 
भकत थे । E ° 
' जा 

चोखा के गानों ये प्रतींत होता है कि घृणावश लोग उक 
` दूर चले जाने को कहते । सब कहते मंदिर से दूर खिसकन ब 
देवता के स्थान को अपवित्र न कर । चोखा गांव मंदिर सेतू पेर 
. कहां जाऊं ? यह शारीर भी मेरा मंदिर हे । सेरे हय में? माः 
. चिन्मय देवता विराजमान हैं, बाहर भी सर्वत्र उन्हीं का निव रि 
है। जाऊं में कहां ? लोग उनको दिक भी फरते । उन्होंने छ| स्व 
है, ठाकुर में तुम्हारे दरवाजे का कुत्ता हुं, पत्थर मारनेपर / भरि 
में यहीं पडा रहकर आतेनाद करूंगा | ईख टेढी होने प : 
माधुयेहीन नहीं होतीं । नदी के 2ेढे-मेढे होनेपर भी उर मनु 
पानी शीतल ओर तापनाशक होता है । तुम्हारे हीन से भप 
चोखाके अन्त्यज होळेपर भी उरूके हृदय वी भक्ति शीतल गै जान 
शांत ही है ! ठाकुर, इसी भक्ति से तुम्हारी पूजा करूंगा!व फे 
होनेपर ऊंचे स्थानपर पानी नहीं रुक्रता। जहां निचाई  हेदय 
उसी आधार में पानी रुकता है । दया करके -यदि मुझे १. गाते 
` बनाया है अब अपनी प्रसाद-खुधा से मेरे जीवन की | रेत; 
| गाना 


कर दो । मेरी शून्यता दूर हो । उतो जलमें संलाएकी वृष्णाती 
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$ ————् EE Si न 
: और मलिनता दूर हो जाय । तुम्हारी कृपा सवेत्र सार्थक हो । 

मंदिर जिसके लिए निषिद्ध हो, उसके लिए देवता को 

बसाने का स्थान उसका जीवन ओर जगत है । चोखा ने अपनी 

गृहस्थी अपने जीवन में भगवान को श्रद्धापूर्वक प्रतिष्ठित 

त क्रिया । उन्होंने अपने दायन, जागरण, काम, विश्राम, आहार 
| सौर विदार में भगवानको अपना साथी बना लिया । भोजन के 
लिए बेठने पर वे भगवान से निवेदन करते । उनका प्रसाद हो. 
. जाता, तव चे अन्न पाते । 


न माद्दार होकर भगवान्‌ को अन्न के लिए निवेदन 

गे बडी आपत्ति करते । उनको बडा पेरशान hess 

| . ऐसा होने से चोखा की भक्ति और भी प्रगाढ़ होने लगी । एक ._ 
.. माहार की इस भक्ति से विरोध विद्वेष की अग्नि भड़क उठी । 

| स > क में दग्ध होकर भक्त चोखा का जीवन खरे 
0 स्वणे के समान होने लंगा। दुःखों में चोखा की प्रेम= | 
हे ल डं का ग। दुःखों में चोखा की प्रेम- [ 
| ` उनके संबंधमें एक कहानी है कि'पंढरपुर के देवता विठोबा 

१ मयुप्य का रूप धारणकर एक रोज सानि बुलाकर 
। | जा मंदिर में ले गए। अछूत चोखा मंदिर के भीतर नहीं 
र Bl था । देवता उसे जबरदस्ती ले गप। मंदिर 
) uh bs विठोबा ने कहा ' चोखा, यें लोग मुझको | 
£ गे हे य नहीं खुनाते | केवल बाह्य आचार के कारण गाना 
ह सव बहिरंग गान से भगवत्‌ कीत॑न में मेरा हृद्य 
| गाना गाओ में अकेला गी नही दै, तुस मी हो. र 
| ` :: ना मे अकेला बैठा-बैठा गाना सुनूंगा । चोखा गाने 


हय [१९५] 


माचे ६५ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hari 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


# योगसे तनमन का विकास कीजिये # | 


लगा । उस गाने में धन, जन जन आर एरनये के जिती ऐेश्दयै के लिए प्राथना गं 
थी प्रेम और भक्ति से बह सव गान भरपूर था। उनकी भा 
ओर स्वर भी प्रेम रस से परिपूर्ण थे । र 
देवता ने कहा-- इतने रोज से मेरे हृदय की क्रुधा शि 
समझे चोखा । में प्रेम का भूखा हूं । लोगों की प्राथना गे 
आनुष्ठानिक पवित्र आचार से मेरी प्यास नहीं वुझती । तुप. 
मैं नित्य चाहता हूँ। रोजाना मुझको अपने अन्तःकरण काए 
_ सुनाओ । आते समय विठोवा ने अपने गले का घुण 
पहना दिया । SE 

. _ -ग्हव्यापार रोज ही चलने लगा । लोगों ने सुन पाया 
` मंदिर के अंदर घनघोर रात्रि में मानो कोई गाता हे (ग. 
चोखा के घर दिन के समय देवता की माला देखी गई।ए 
रोज पुजारी, पण्डों और बाह्मणों ने रात्रि में गारा सुन मो 
खोल कर देखा-तो मंदिर के भीतर चोखा था । देवता के 
` बैठ कर चोखा गाना गा रहा है। लोग चोखा को छाही। . 
पीटने लगे । विठोबा ने चोखा को पकड़ रखा । लोग .उसे। 
देख नहीं सके । बाद में देखा कि मूर्ति से खून की धार! 
` चली है। किंतु चोखा गाए ही चला जाता है। तब भी मा. 
= मंदिर के अधिकारियों ने चोखा को नियतां पूर्वक मारग 
___ कर मंदिर के बाहर कर दिया । -> 25 
अगले दिन प्रातःकाल भक्त ने अपनी भक्तिसे गायात॥| 
की जाति ओर कुळ ? तुम्हारे प्रेम का कणमात्र यदि जी 
मिलो तो में जन्म-जन्मान्तर नीच ही रहूं। मुझ को उच | 
करना प्रझु। नीच वना कर मेरी सग्पू्ण शून्यता को * 
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i दो || 
इस सब गान से क्या पंडा-पुरोहितों के दिल पिघले? 
मि) उन्होंने स्थानीय मुसलमान शासनकठ कि पास जाकर शिकायत 
शी की कि चोखा ने अछूत माहार होने पर भी रात में गुप्त रूप से 
फ़, विठोवा के मन्दिर में प्रदेश किया था, इसलिए उसका उपयुक्त 
ग! विचार होना चाहिए । आइचर्य का विषय यही है कि इस 
शा फैसले में मुस्लिम शासनकर्ता ने भी चोखा कोः दोषी ठहराकर 
' निष्ठुर भाव से प्राण दण्ड का आदेश दिया । शासनकर्ता ने 
६ फहा- उनके हाथ पैर वांध कर वेलों से जमीन पर घसीटवा- 
. कर उनका वध करो ।' ः 
किंतु इस विपदा में विधाता ने ही उनकी रक्षा की किस . 
| हे सी में भवतो में 
। जज णा ने । उसी विषय में भवतों में जो कथा 
) उसे यहां दिया जाता है। प्रातःकाल चोखा का 
4 विचार हुआ और दण्ड की आइ हो गई। इधर पंडा और. 
ग ठ नाकि मंदिर में प्रदेश करके देखा तो. 
ब कर सर्व OO करके न. नत यी ब म 
|, देवता फही भी नहीं मिले बबर वे आज 0 
है आज र । इधर ते भी जो चोखा के साथ 
| नो क द वह अपूप्रेलीला चोखा को छोड़कर भर 
देख पाया । - 
Coo i सभी ने आकर देखा कि मंदिर मेँ 
उ ठ र कहां है र चोखा जब सुत पशु खींचले 
। य मात भी उनके साथ-साथ उन 
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बोझा बहन करके चलती है। उनकी सूति नहीं दिखाई प 
दिखाई पडती थी सिफ उनके गले की फूलमाला और रा 


ओर चारों दिशा में उसी सोरभ से आमोदित । | र 
लोगों ने चोखा से क्षमा चाही । चोखा ने कहा-भ! अपे 


मुझसे क्षमा आप क्यों चाहते हैं ? सुझे तो आपके प्रहार | से ग्र 
चोट नहीं लगी । तुम्हारे आघात से जिसके लगी है उस) भी वे 
क्षमा चाहो । चाहें जो हो, अति कष्ट में क्षमा मांगकर के चोख 
स्वीकार करके देवता को पाषाण-मंदिर में वापस ले गए। उत्स 
चोखा को फिर प्राणदण्ड नहीं मिला । | छ्‌ 
भक्तवत्सल भगवान्‌ के लियें भक्त फा सर्चापिकषा प्रिया पो २ 
“ है। राज सी पूजा अचेनासे क्या कभी कोई उन्हें बांध सा| 
है? भक्त तुकाराम के अभंग में इस कहानी का एक आशा तीथे 
मिलता है । भक्तों के उच्छवास में आत्मतारा होकर बह "था 
कभी भी अपने सांसारिक कर्तव्य और लोक सेवा के काम ] लया 
भृष्ट नहीं हुए। एक बार उनके गांव की बांध स्वरूप मै ० 
दीवार एक स्थान में टूर गई । लोकरक्षा के हेतु उसकी | 
म्मत न करने से काम नहीं चलता । इस लिये लोग उस, र 
मरम्मत करने में प्रवृत हुर, पक्का बांध था । उसका ५. चोखा 
स्थान बड़ा ही संकटपूणे था | चोखा ने और सब को ल भार 
कर खुद ही अति विपत्तिजनक स्थान में जुट गये धी. कल 
दीवार के टूट पड़ने से कई व्यक्तियों के साथ सन्‌ (रे 
चोखा भी दबकर मर गए । Er ह 


चोखा के इस आत्म-विसजैत से चारों ओर के “| 
विपत्ति से मुक्त हो गये लोगों ने इतने दिनों तक चोखा र 
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तीचं समझ कर कभी भी स्पश नहीं किया था। अव चोखा के 
महत्व को समझ कर उन में से किसी-दिसी ने चोखा के गुणों 
को माना । किंतु अनेक व्यक्ति तव भी चोखा के इस आत्म 
| विसर्जन के महत्व को नहीं समझ सके । जो शक्तिशाली हैं वे 
| अपने गधे में सव के सव प्रकार के स्वार्थ त्याग को अङ्तन्ञता 
` ते ग्रहण करते हैं । उपकारी के प्रति अपने ऋण की वात मन में 
भी थे नहीं सहते । लोग चाहे कुछ सोचें, भगवान के सेवक 
चोखा जनता की सेवा में सबकी भळाइ के लियें अपने आपको 
उत्सगे कर मानो धन्य हो गए। यह देह तो एकदिन पंचभूत में 
मिळ ही जानी है। उसी शरीर से यदि सवका कल्याण हो सके 
तो उसकी अपेक्षा सोभाग्य की और क्या वात है। 


क अपने गांव में तो चोखा सबके लियें अस्पृदध्प थे। पवित्र 
ग. तीथ पंढरपुर में भी चोखा का किसी मंदिर में प्रवेशाधिकार 
हमे था। भगवान्‌ ने जव स्वंय चोखा को मन्दिर के भीतर बुला 
१ लिया था, तब भी पुरोहितों और पण्डों के दळ ने उनके भीतर 
६ आने में रुकावट डाली । उस वाधा से उनसे भगवान्‌ की देह 
ग भी क्षतविक्षत हो गई, दव भी उनकी निष्ठुरता नहीं छूटी । 
ई 


 चोखाकी मृत्यु के बाद ४ रे-घीरे पंढरपुर के लोग 
| चोखा के महत्व को जरा सा समझ सके | उनके भजन के 
| अभाव ने पंढरपुर में एक प्रकार शूयता की सृष्टि कः दी। 
| रसु के वाद मानो उनकी अस्पृशयता मिट गई । बहुत दिनों 
॥ ' वाद्‌ पंढरपुर के भक्तों ने चोखा की देह का पंढरपुर लाकर 


। षि 

| पी केरना चाहा । पर अनेक देहो में से चोखा की देह 

|, (0. पानी जाती । पत्थर मिट्टी हटाकर सृत देह और 

है| हुई । तब चोखा को पहचान सकने का कोई 
[२०१] माचे ६५ 


` दिन में अपने हृत्पिण्ड की रक्‍त धारा से आपके श्रीवणं गौ 
___ रंगूंगा उसी दिन मेरा रंग खेलना पूणे होगा। सस्ते “| 
_ खेळ से तुम्हारे प्रेमका अपमान नहीं करूंगा! | 


पपा, ०५"्बोसण्यें तमम्रम'कीचिकार्' किये द 
उपाय नहीं था । किंतु कहते हैं तव भी उन्हीं अस्त 
भगवान्‌ का नाम-जप ध्वनित हो रहा था । उसी कारण | 
पुर में उनकी समाधि बनाना संभव हुआ था। 
चोखा की चिर जीवन प्रार्थना थी--'सेरे विशाम मे! 
काम में, सब समय चळता रहें तुम्हारा नाम जप! केवल 
से नहीं, मेरी सब देह सं, मेरे रक्त-मांस से, मेरे प्राण 
मेरे अन्तःकरण से नित्य ध्वनित हो तुम्हारा नाम मधु 
वाद्‌ भी उनकी अस्थि २ से क्या इसीलिये भगवान का; 
ध्वनित हो शहा था । 

उनके गांग के लोगों का कहना है कि जिस साठ ३ 
की मोत हुई, उसी साल वसंतोत्सव से पूर्वे भगवान्‌ एक । 
हठात चोखा के घर आकर उपस्थित हुए। चोखा ने इट 
प्रभु ! यह कया लीला हे ? भगवान्‌ ने कहा- इन होगे 


यमय 


५ 


मामूली होलो खेलने से मेरी सि नहीं होती इसूलिये हु 
साथ होली खेलने आया हूँ ।' | 

चोखा ने कहा--प्रभो ! जीवन भर तो मेरी देह की औ| 
मज्जा ने इसी प्रेम की अग्नि में दग्ध होकर तुम्हारे स 
दी्त शोभा को देखा है। उस अग्निमय होली खेलने के 
ओर क्या बाकी है ? भगवान बोले, कहां प्रेम के रंग | 
मुझे अब तक रंगाया ही नहीं । तुम्हारी पिचकारी. कहाँ || 
चोखा ने कहा-'बांस की पिचकारी में बाजार से रूरीद कर 
घोल कर क्या तुम्हारे साथ प्रेम की होली खेल सकूंगा। 


~ है: ' । . od DY FY TPP 
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भक्त श्रेष्ठ चोखा की होली 


दरों के बचाने के हेतु जिस रोज चोखा पत्थरों से दव 
गण उभी दिन चोखा ने प्रभु के साथ रंगके खेळ की पूर्ति कर 
दी। चोखा को देह पत्थर। सं दव तो जरूर गईं, पर उनका 
दिव्य शरीर प्रभु के आलिंगन से धन्य हो गया। उसी रात में 
सवने चोखा के अपूये भजन को खुना, प्रभो ! इतन दिनों में 
मेरी होली खेलना सम्पूण हुआ । जीवन वेदी में इतने दिनों 
आग जळतीं रही। आज सेरे हृस्पिड-निखूत रकत धारासे आप 
के श्रीचरण रंगे; क्या अभी मेरा होली खेलना पूर्ण नहीं हुआ ? 

मंद्र में से आवाज आइई--धन्य भक्त चोखा, धन्य 
तुम्हारा होळी खेलना । 


मेनरोड... ददर (पोः ५५26) 
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i ञ्ज र या को 

- अब उठो साथियो ! -- 
1] रखचियिता--हरमन चौहान 
४६०७,७०५,०७,५,७०७,५,७२७,७, चत | 


रण-फागुन फाग खिलाने, कि हिमगिरि के आंगन 
धूम मचाते--भर-भर लहू की पिचकारी । | 
रंग गुलाल सी गर्वीली होली, सीमा पर जाकर छे! 
'चीनी-अजगर पर हर, सव गरुड़ रूप वन 'फुफका' 
कि डर कर अब--अरियों से ताकत झेळें ! | 
यदि एक वार अड़ जायें हम, 
तो फिर इन रण-परतों-- 
दिवानों, परवानों को कोई, 
डिगा सकेगा ? हिला सकेगा ? मिटा सकेगा ? 
नहीं नहीं रे है 
हो जो राणा ने हल्दीघाटी में खेली मुगलों से, ' 
जो कभी वीर अभिमन्यु ने- 
चक्रःपूह में महाभारत के रण में 
और-- 
जो शूरबीरो ने कभी, पानीपत के मैदानों में रै 
वही होली अब पुनः [ 
हम सव खेले 
हिमालय के आंगन में तो-- 
अब उठो साथियो ! 
हो जाओ तैयार ! 
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गायत्री विज्ञान मासिक 
[a ~+ 
[ एुजरातीं भाषा में ] 
विशेय स्तम्भः= यायची मन्ध का महत्व, 
गूइ मला के अनेकानेक महत्ववूगे लाभ । 
गुरु मन्झ के अनुठ्ान से प्राप्त ऋद्धि सिद्धिया । 
| साथ मं अनेक विषयों के लेख हर मास में प्रकाशित होते हैं 


t 


~ Cha (os 
एक प्राते ५० पेसे, वयापक शुल्क ५). 
सपादक, गायत्री विज्ञान कार्यालय, 
२०७ जवाहरनगर सोसायटी, गोरेगांव (पश्चिम) वंवडे-९२ 


| | श समाज-हितेपी %- | 
। 


जिसमें साहित्यिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक 
व र ळेख, कवितायें एवं कहानियों के अतिरिक्त 
१ निम्नलिखित स्तम्भ भी रहते हे । 
र १ सम्पादक्ोय # राजस्थान का रंगमेच | 
| *महिला-जगत + हास्य-ब्यंग 
| * शिशु-जगत कै प्रश्‍नोत्तर 
* जनमत * भविष्य फल 


५ सा ड ` ट 

| माज हीरक हे २५ पै. विठोषांक फे सहितवाषिक ६) ? | 
प्रति के लिए लिखे अथवा वार्षिक ; र 

|| ग्राहक बनकर लाभ उठावे । . 


` 


पता-समाज- हितैषी 
०००. हितेषी. कार्यालय, बिसाऊ ( राजस्थान) . | 
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वातायनं 


(अभिनव विचारों का साहित्यिक मासिक) 

% वातायन में प्रकाशित कहानियाँ मानवीय संइछेषण 

ॐ% वातायन में प्रकाशित कवितायें जन-मानस की माप. 

` ४% वातायन में प्रकाशित निवन्ध चिंतन और अध्यक्ष 


नवीन आधार ह ग. प्र 
अ>९%% वातायन में प्रकाशित अन्य साहित्यिक चिधागओं केह वष मे 


स्थायी-स्तंभ नवीन आयःमों के प्रतीक हैं। 


१ प्रधान कायालय * 


ठ क प्रति ७ 
७, डागा ब्रिहिडग, बीकानेर पक भति 


शाखा ; २२, शित्र ठाकुर लेन, कलकत्ता ७  .... 
--०>- ००००७ ०० ०००-००० 00000 १ द 
racic SS TE “२१% ~ | 


| - ति के पथ पर निरंतर अ की 
|. सायुवद और स्वस्प-साहित्यकी प्रतिनिधि-पत्रि/ | 
थ्य [a 
f स्वास्थ्य सारतो 
i श्रीज्ञानप्रकाश जेन-द्वारा सम्पादित 
ई प्रतिमास पढ़ : 
4. ¥#स्वस्थ्य-लम्बन्धी बोद्धिक-लेख , | 
चा I सामाजिक-पृष्ठ भूमि पर लिखी मनोरंजक-#* १ 
! # नवोदित-रचयिताओं की कवितायें बा १ 

कात प,रिवारिक-गुत्थिर्योको सुलझानेवाले स्थायी, 
} और # नये साहित्य पर कृष्णसुनि प्रभाकर का निर्भ 
{क प्रति पचास नये पेसे & वार्षिक-झुल्क केवल " 
pt | नमूतांक मुफ्त नहीं भेजा जाता । अपना चन्दा आज ही 
` ४ स्वास्थ्य सरिता प्रकाशन, कोटगेट, बीकानेर (९५ 
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भारत के अनेक राज्य सरकारों द्वारा शिक्षा- संस्थाओं, 
ny वचनालयों के लिये स्वीकृत 


उत्तर प्रदेश तशा बिहार राउण में सूरे अधिक £ 


ब्रकने 
| चाळा उद्योग व्यापार का सचित्र हिन्दी सालिक । 
ट्ट [a 
| | भारत ब्यापार पात्रका 
|| जो गत पाँच वर्षों से # उद्योगपतियों # व्यापारियों 
है # अथशास्त्र के छात्रों क्री समान रूप ले सेवा कर रहा 


| आप भी हर महिने पढ़िये 
१ बष में दो भव्य विशेषांकों सहित वार्पिरू चन्दा ३ रु ) केवळ 
साधारण अक्र ७० पेसे ES 
विज्ञापन दर तथा अन्य जानकारी के लिये लिखें!-- 
व्यवस्थापक, : भारत व्यापार पत्रिका 
| पोीस्टवाक्ल न० ४९, राजा दरछाजा वाराणसी (उ. प्र.) 


So 
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भारतीय युवक-युवतियों का प्रिर मालिक पत्र ? 
ब्रि चवक हु 


१ 
रश 
| 
बाता 
| सस्पूण भारत के घरों, विद्यालयों पत्र 
; स्तक्रालयं 
| हो रा बढाता है । इलर्मे ज्ञानव+ क केन्र, 82220 
| १ भावषृण कविताएँ, स्त्रियों, बाटकॉ, सिनेमा 
} 
j 


उ मूल्य ४ रू० ५० पे. एक प्रति का ४० पे. 
पनाक के लिए ४० पे. का डाक टिकट सेजिये। 
पता :— 

= जक मासिक पत्र जीवनी मंडी, आगरा 
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| ऋ श्री रामतीथ योगा श्रम नियम # 
१-इस योगाश्रम में प्रविष्ठ दोनेके बाद साधक को ३, 
सिगरेट, शराव आदि व्यलनों से दूर रहना होगा। यदि 
किसी दुव्येसन अथवा दुइचरित्रता की बात संचालद 
प्रालूम होगी तो उसे किसी अग्रिम सूचना के बिना ६ 
से हटा दिया जायेगा । 
२- ली गई फीस किसी भी दशामें वापस न हो। 
३-दवाळ, नोटबुक, नेति, घौति. ब्रह्मदातून आदि आक 
साधन का चस्तुथें उपयोग में छाने के वाद साफ कर | 
स्थान में रखनी होंगी । 
४~सामान्य आरोग्य के साधारण अभ्या में साधा | 
पारंगत समझे जायेंगे, तभी उन्हें योग के अन्तरंग अभ्यास 


शिक्षा दी जायेगी इस सस्वन्ध में संचालक को पूण 
होना आवड्यक होया । 


, ५-योगाश्रम के संचालक उचित और सात्विग || छबेरे 
स्वीकार कर सकते है और उसमेंसे एकत्रित सम्पत्ति सवा ; 


की इच्छानुसार योगविद्या के प्रचारार्थ स्च की जायेगी| अभ 


६-कमसे कम आठ वष और इससे ऊपर की अवस्था ध 
ही योगाश्रम में प्रवेश पा सकेंगे । 


७-आश्रम में प्रवेश पाने की फीस ५२. है रोगि 
रोग के आधार पर अधिक फीस देनी होगी । नीरोग 
लिये १ महीनेकी फीस १० रुपये और ३ मास के २४४ 


९३% समय प्रातःकाल ७॥ से ९॥ और सायंकाळ ६ से ७॥ ५ 
दो में से किसी मी समय को अपने अनुकूल बना 
रामतीथे > | २.०८] 0 ₹। 
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श्रीरामताथ योगाश्रम की प्रवात्तियां 


® 
( महत्वपूण खूचचनापं और आपकी उन्नति ) 
कः प्रकार के मलशोधन कर्म, आसन, प्राणायाम रत 
क भः ~ ` च ~ 
वयम का अभ्यास तथा रोगियों के लिये जलोपचार; मालिश 
1 


| 

याहार और 
आदि प्राकृतिक चिकित्सा एव योगे 5 

; त्सा एव यागोपचारकी व्यवस्था है । 

1 

। 

7 


मानसोपचर 


| पुरुषों के लिये समयः--प्रातःडाल ७ से ९॥ 


सायंकाल ६ से ७॥ 
, महिलाओंके लिये सम्रयः--मध्याह ४ से ५ 


| महिलाओंका इलाज (अभ्यास 
| सबेरे १० बजे योग, वेदान्त, 
| चिकित्सा, आयुर्वेदिक चिकित 


) महिलाएं करती हूँ । रविवार को | ब 
गीता तथा रोग निवारण के लिये प्राकृतिक 

सा आदि पर रामतीर्थे योगाश्रमक संचालक | 
का व्याख्यान होता है । व्याख्याने आने- 


परे T i रो 


{ स तया ब्याख्यानों वे 
बताये जाते ६) याख्यानां के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष 


र च क योगाभ्यास 
है ह, श्रीरोमतीथे योग 


एवं रोग निवारणार्थ बाहर 


कक क का. 
Digitized by Arya Samaj Foundation क रि न| १” 
80 


RAMTIRTH 0. 8. 90070 


ध्रा i 
रहसकवे है A ता. रे 
जब आप अपना माल यात ततर 


हा 


I 
हारा भेजते हैं। RA 
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श्रा रामतीथ योभाश्रम 
(खम्बई १५) के 
महत्वपूण निमाण तथा प्रकाशन 
(घर-घर म्र उपयोगी) 
रामतीर्थ ब्राह्मी तेळ 
(स्पेशल ने, १) 
बाल, मस्तिक तथा शरीर की मालिश के लिये खमी प्रक्कात३ ०! | ० 


डमेश योगदशन 
(प्रथम स्लण्ड) 
( ल्लेखकः--योगिसज श्री. उमेशचन्द्रजी ) 

अंग्रेजी, गुजराती, हिन्दी, मराठी भाषाओंमें मिलता है । यह ६ प्रश्न 
& मलशोधन कमे, आसन, प्राकृतिक चिकित्सासे रोगनिवारण भौ 
धानखोपचारका ज्ञान करानेवाला परथोत्तम प्रन्थ है । ग्लेज आटे | 
पर विभिन्न आसनों तथा घट्कमो के १०८ चित्र हैं। पृष्ठ-संल्या ४१|| 
के अन्तगेत योगाभ्यास्वका विस्तृत बोध कराया गया है । मूल्य (५९ 
ढाकम्यय २ ३. 


योगासन चिञपटः-योगासन चित्रपट अनेक रंगोसे त 
किया गया. है । यह चित्रपट अनेकों आसनों से परिचित करात । हा 
_ आधारपर अपने घरपर ही आसनों का अभ्यास करके सदैव नीरोग 
_ हृष्क्त रह सकते हे । 

: मूस्यः-डाकव्यय सहित ३ रु. 
__ रुपया भेजनेका पताः-...त्रौराभतीथे योगाश्रम, पो. दादर,/अ 


= 
~ 


८८-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, 


ss 


का Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


rps ert moron rare 


रामताथ 


Vk 
1) 
1 तन मन विकासक सर्वोत्तम हिंदी मासिक 


४ छे वर्ष का प्रवेशांक 
छएाकार विरोधक 


३३ ७२७३७५५335 


प संपादक:-- 
योगीराज श्री उसेशचन्द्रजी 


—ःप्रकाशकः— 


श्री रामतीर्थे योगाश्रम 
दादर बश्बई-१७ 


इस अक्क का मूल्य १५० 
९४ ` - पेक सूल्य ५ )रुपये डाक व्यय सहित 
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मध्यप्रदेश व राजस्थान की शिक्षण संस्थाओं 
पुस्तकालयोंके छिए स्वीकृत 


ii" मानव जाति के उत्थान का प्रतीक 
SU hs यु 
३९७) हिन्दी जगत्‌ का सर्वोत्तम मासिक 
IE 
सम्पादक ड 
. योगीराज ई 
' उमेर चन्द्रजी 
TT ॥॥॥॥॥ 
इस अंक का मूल्य 
१५० पेसे 
वार्षिक शुल्क ५ रु 
डाकवयय सहित 5 ड 
lc! 


लेखक 
संकलित 


1 


7111, 


npr 


सम्पादक 
व्यवस्थापक}! 


Ls: उनमू ल्न 

ह सम्पादकीय 
दल कार भाईचारेकी योजना शिवनारायण सक्सेना | 
ज का सहचर पाप विनय कुमार ॒ 
नेत नयना बरसे (कहानी) हरमन चौहान 
रामप्रसाद विस्मिळ पुष्पन्द्र वर्मा 
त व्ही डा. गंगाप्रसाद गोड़ नाहर 
® ~ के रद्‌ 
BS | ब्जवछ्भ “विशारद 
नी युग मं स्वास्थ्य सम, या लछमनप्रसाद अग्रवार 
बाल शोष - नन्दकिशोर शार्मा 
इेइवर ( कविता ) विनय कुमार | 
त मानस रीड. योगीराज उम्तेशचन्द्रजी 
धमाप दे रे स्वामी रामतीर्थ । 
-प्राचीन भारतमें भ्रष्टाचार उन्मूलन ऋषिमित्रशारत्री 
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भ्रष्टाचार के निरोध में राजेन्द्रकुमार पाटनी १ 

धन का सदुपयोग लछमनप्रसाद अग्रवाल १५९ 

` बुरी कमाई ( कहानी) डा. गंगाप्रसाद गोड़ 'नाहर” १६६ 
भ्रष्टाचार निराकरण विदवस्भरदत्त नोटियाळ १७७ 
भ्रष्टाचार एक कलंक शिवनारायण सक्सेना १८९ 
पावन पे शिवशकर त्रिपाठी १९३ 


| क्या हम भ्रष्टचार मिटाना...? महावीर प्रसाद अग्रवाल २०१ 
४ सामवेद में इन्द्र की स्तुति इयाम मनोहर व्यास २०७ 
पदवीदान ( एकांकी ) एम. आर. गुप्ता रद 
्रष्टाचार और मानवता इयाम मनोहर व्यास २२० 
मानवता का कलंक चन्त्रिकाप्रसाद्‌ पाठक २२८ 


भ्रष्टाचार निवारण देचेन्द्रनाथ शर्मा ३ 
भ्रष्टाचार का निराकरण तिसि न 
पाठकों के अभिमत se के 
भ्रष्टाचार निरोध ( कविता ) सुरेशाप्रसाद पाठक २५८ 
कक भेरवनाथ चिंतामणि उपाध्याय २६० 
मर ला ळक्ष्सीकान्त मिश्र २६१ 
ह || नजवल्भ विशारद २६९ 
! मत प सम्पादकीय कलम से २७८ 
लोनमा चाय रघुनन्दन शर्मा २९० 
| ` हरमन चोहान २९७ 


_ सुखपृष्ठ का परिचय 
अशचार की कतिपय झांकियां देखियें । 


| | 


EN “र 


। विशेष सवना समक जळे र सस ह सलना-'रामतीके मध्यप्रदेश व राजस्थान सरकार 
| ड निवी भाग की ओर से प्राथमिक, माध्यमिक उच्चतर | 

समिति प्रशिक्षण विद्यालयों व सार्वजनिक व पंचायत कट 
ह! पुस्तकाल्यो के उपयोग के लिए स्वीकृत हो चुका है। | 


सम्पादक क 


बम्बई ११ में ९ 
| सरीर न, २ क मुद्रित कर, श्रौरामतीशच योगाश्रम के लिये विन्सेन्ट स्कवैर 
॒ र बम्बई १४ से प्रकाशित किया । 


ह 
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'शामतीथेः मासिक में स्वीकार करने योग्य मुख्य विष 


शारीरिक रोग निवारण, सशक्त एवम्‌ सदानिरोगी मानसिक रोग । 
करके मन की शांति, एवम्‌ आत्म साक्षात्कार करने योग्य, उपरोक्त ठा / 
प्राप्त करा देने योग्यअष्टांग योग, (यम, नियम आसन, प्रण!थाम, परम 
धारणा, ध्यान, समाधी, राजयोग, भक्ति योग, लय योग, मेत्रयो| 
शिवस्वरोदय, वेद उपनिषद, गीता ,रामायण, मद्राभारत, महात्माओं ॥ 
ब्रीवन चरित्र एवम्‌ उपदेश, प्राकृतिक चिकित्सा, (आकाश, वायु, ते|| 
जल तथा पृथ्वी द्वारा इलाज) 1॥हिलाओं के जीवन सुधार हेहि 
बालकों के संस्कार सुधारने के लिये, अनुरूप लेख, कहानी, धारावाहि|' 
उपन्यास, गौत, कविता, निबंध, प्रवास' बर्णन, नाटक, धर्भकथादि र्ग 
स्वीकारकी जाती हैं कागजकी एक ओर स्पष्ट अक्षरोमें लिखी हुई रच 
स्रेजनी चाहिये, अश्‍ळील विषयोंकी रचनायें स्वीकार नहीं की जायेंगी । 


विशेषः-भन्यत्र प्रकाशित रचनायें रामतीथे मासिक के लिये मे| 
केवल स्वीकृत रचनाओं की सूचना एक मास द दी जाती है, अतर रं 
रचना को वापस मंगाने वाले लेखकों को पोस्टल टिकिट सा! | यं 
18 अवश्य भेजना चाहिए, स्वीकृत रचनायें समयानुकूल छपेगी, लेखे. ; 
2: चाहिये कि वे इस विषय में वारंवार पत्र लिखने का कष्ट न लें, “| वही ५ 
ऱ्य प्रकाशित होने के बाद, रचना जिसमें छुपी होगी वह मासिक आ, पितरः 
और आश्रम की ओर से निधारित किया गया पुरष्कार मेजा 


लिया गया है य अवश्य छिखें। अन्य पत्र पत्रिकार्ओर्मे * ह| 
मासिककी रचन अन्य भाषाओं में अनुवादित की इच्छा विविध 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
श्रणुयाम देवा र 
स्तृष्ठवां सस्तनूभिव्यशेम देव दितंयदायुः 


चत शत प्र ा २ 5 
वर्षे ६ - (९७५ [लंख्या१ 


९६५ | सख्या १ 


च कोदिक-फाःयंका 

व हा (स्थो दिव्य: स सुपणी गरुत्मान्‌। 

र र विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिङवानमाहु 
र आ. स्‌. १-१६४-४ 

ल दहे "द परमाथरूप से एक भगवान ही है 


| पतन के तीन देवों में प्रकट 
1 क 
क. गति करनेवाले दिव्य लो में प्रकट होता है। वही इन्द्र सर्च 


। परमात्मा ही है। 
च्य विविध पकार के है परन्तु बुद्धिशाली लोग उसका बे 


करते हैं। जैसे 
| लोक चह इन्द्र ही अरि 
गह वत य द । बह नही यम-सू्े है जो चू 
| | दी वायु है जो अंतरिक्षका देव है। 


-0. |॥॥ Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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» (१८२) आत्मज्ञान रूपी प्रकाश से सदाखुख तथा गृह 
| अंदर के सूर्य प्रकाश से सदा निरोगी जीवन की कुंजी है। शि 
fi स्थान में अंधेरा है उस स्थान में अशुद्धवायुः अनेक प्रकारे 
५1 जीव-जन्तु रहते हैं । मन उदास रहता है। | | 


(१८३) जैसे चन्दन के वृक्ष से सांरा पर्वत तथा जंग 
सुगंधी से युक्त रहते हें । अंतःकरण प्रफुल रहता है । क| 
तथा त्वचा से सुगंधी निकलती हैं ऐसा भास होता है के 
जिन प्रदेशों में ऋषि, सुनि, योगी; आत्मज्ञानी, त्रिय ॥#| 
निष्ठ; तपोनिधिः साधु-संत निवास. करते हैं वह प्रदेश भा उच्च 
चानः दैवी संपति से ऐंडवर्य वान्‌ दिव्य तथा पवित्र प्रेम (| गये । 
परितृप्तमान, आत्मसन्तोष से विराजमान, महान ज्योति | धारण 
अलंकृत; वहा ज्ञान से सुशोभित; अनहद्‌ शांति से अं अनि 
कहा जाता है । ः 110) 

(१८४) सूर्य-चन्द्र तारागण आदि का उद्य अस्त फ़ स स 
के नियमानुसार चल रहा है उसी प्रकार प्रकृति के आर Ft 
पालन कर, मानच जीवन नोका को चलावे । 


रामतीर्थ | | अप्रेल.६' 


Se 
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कि 7 
भ्रशचारका उन्मूलन 
हे रा का निर्माण किसी कारण से हुआ हे । सूर्य-चन्द्रमा 
य EE खं be ह र डा है। स्थिति और लय ( परि- 
| मी कारण से होता हे । कारण थै नहीं 
कः NAR र री 
स ~ कारण विना कार्य नहीं है, 


नरन भ्रष्टाचार की व्याख्या । 

म सब झो न व्याख्या में अनेक प्रकारके भेद पाये जाते हैं। 

| पद्वीधारी को मुक्त कर देना वह पद भ्नष्ट हो 
त केन्या कुमारी अथवा विधवा अवस्थामें गर्भ 

हिच. ए हो गई । समाज के मान्य व्यक्ति 


भ्रष्ट हो गयें। आय से अधिक 
प भ्रष्ट । ऐसे अनेक प्रकार 

ति बा: चार की व्याख्या की जाती है। करत 

। ` “टहाचार की व्याख्या की गई है वह 

जो व्यक्ति व विशेष व्याख्या: 

गत करता है। वह 


हक 


व्यक्ति जनता का 
[७] * अप्रेल ६५ 
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» योगसे तनमन का विकास कीजिये # 
कार्य करने के लियें वेतन लेता है। किन्तु जनता से उसे | 
कार्य करने के बदले गुप्त रूप से धन का लेना छ. 


भ्रष्टाचार है। 


उदार नीति और सोजन्यता | 
सपै साधारणतः सङ्जनों की नीति उदारता और सोजन्या 
भरी हुईं रहती है | २००-२०० वर्षे पूचै दिल्ली आदि शहर || 
शिने होंगे । देहातों में रहकर व्यवहार चलाते रहते गे! 
न रेडिओ, न टेलीफोन, न बिजली, न मोटर, न रेलगाड़ी | 
विमान । धन का महत्व न था । जिनकी खेती से रेह वी झा 
होत्रे चावलकी खेतींवालेको आवश्यक गेह देते थे ओर उस 
अपनी आवश्यकता के लियें चावल लेते थे। अर्थात्‌ मि 
इमली, नमक, वस्त्र, बतेन, आदि का लेन-देन से य 
चलता था । जीवन में सादगी थी । शांति थी । त्याग-वर|| 
मय जीवन व्यतीत करते थे। ऐसे जमाने में भी जब क| 
एक मनुष्य दूसरे का काम करता था तब | 
भावना से संतोष पूर्वक कुछ न कुछ दे देता । जैसे कि वते 
काळ में भी ग्राम पंचायत के काये कर्ताओं का 
लोग शाक-भाजी .फळ आदि यथा योग्य दान के 


देते हैं। क 
, जीवन न 
देहातोंसे तहसील में जीवन निर्वाह का र बढ़ 
तहसील से जिला के स्थानोंमें, जिला स्था से राण 
और अन्य बड़े शहरों में व्यय, बढ़ जाता ठे पदवी ह 
स्थान, सोसायटी, अभिमान तथा आदत पर अनेक के, | नक 
उदार नीतिके फल स्वरूप भ्रष्टाचार में परिवतेन होती | 


रामतीर्थ 


जाता 


|| 
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|| “या पदवीधरों के लक्षण और कतव्य 1100 
\ तमाज के उद्धार तथा नियमन के लियें पद्बीधरों को 
ष, नियुक्त किया जाता है। के स्वय दारू, गांजा, भांग, मांसाहारी, 
) बडी, जुआ, व्यभिचारी, अनीतिमान, अधर्मी अनाचारी होंगे 
| तोप्रजा की बुरी दशा होतीं है । अर्थात्‌ प्रजा अधिक व्यसन 
:| युक्त जीवन जीने में आनंद मानेगी । फल स्वरूप, डाकूगिरी, 
„| चोरी, चालबाजी, जुआ, खून, लड़ाई, व्यरि चार, वर्ण शंकर - 
॥ „| प्रजा, जन संख्या का त्वरित गति में बढ़जाने से भ्रष्टाचार 
कहते रहेंगे इन श्रष्टाचारियों को वशा में रखने हेतु पुलीस 
' दृह, संरक्षण के साधन, व्यवस्थापकोंकी वृद्धि, रथान विस्तार 
हई) करना होगा । इस प्रकार के धन व्यय के लिये अनेक प्रकार 
' के कर बढ़ाने पड़ेंगे । नये २ कायदे कानून बनाने पड़ेंगे। 
ए गा होते हुए भी अंधाधुंधी का भ्रष्टाचार कम न होगा | 
क पते ही जायगा | क्योंकि आज आचार, विचार, आहार- 
दरौ विहार, नीति धर्म, का पतन सर्वत्र ड्टिगोचर हा रहा है। 
| र वास्तविक जीवन व अवास्तविक जीवन-- 
र त निंदनीय है, जन्म व्यर्थ होजायगा, क्षणिक रुरू वे. लिये 
ए ह प्राप्त होगा रिशावत से समाङका स्तर ऊपर नहीं 
र Sd ओर जायेगा । अयोग्य रीति से प्राप्त 
[|| परिधान, खराब ह र 13003 BS आर 
पर एज मय जीद वळ Rein, अर्थात्‌ 
॥ रकी आपरि र , कोटे के झगड़े, बेर भावना, अनेक 
ही या चिता, प्राप्त होंगी। जबतक वास्तविक 
हीं प्राप्त करेंगे तबतक चेक 
अर क जीते-जागते अवास्तविक _ 
त करने के समान ही होगा । 
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# योगसे तनमन का विकास कीजिये # 
चास्तनिक जीवन जीने के लियें _ दास्तनिक जीवन जीने के लिये शम, दम, दे ह 
तितिक्षा, योग, वेदांत, माता-पिता गुर जनों की से/ है. 
सच्छास्त्रों का पठन-पाठन करना होगा, निव्यसनी झै) गई 
सादा जीवन व्यतीत करना ही वास्तविक जीवन हे | को कमे 
जीवन की आवइयकतायें जितनी बढ़तीं रहेंगी उतने || गैर 
` अधिक धनोपाजैन का रास्ता खोजना पडेगा | घे झा कप 
(वेतन) से आवश्यकतायें पूरी न होने पर घूस रिशवत ह| रे! 
अनुचित मागे अपनाना पड़ेगा । ' कपः 
. कर्म की गति गहन है। | दथ 
वत्तमान काल विज्ञान का युग हे। विज्ञान के नये मे. शार 
आविष्कार बढ़ते जा रहें हैं । प्रगतिशील मानव और प्रणी' फेफ 
शील जगत का अनुभव हो रहा है | विज्ञान की प्रगति के सा| मुक्त 
मानव की प्रबृत्तियां तेजी के साथ बढ़ रही हें । इच्छा शहि| पयर 
अनहृद्‌ बढ़ती जा रही हैं | रष्टांततः महिने की ५०२, भा। फेफड 
| वाले के हाथ में घड़ी, पांव में बूट, फाउन्टेन पेन, हाथ वैसे । 
: सिगरेट रखने की इच्छा करेंगे । २००,र. आमदनी वाले प्रश शु 
| रेडिओ, लानद्री में कपड़े धुलाना, हप्ते में एक से अधिक ब | री 
मनोरंजन के लिये सिनेमा जाना, और अन्य व्यसन तो| शेष 
 हीऽमहिनेः में ५००; रु. आमदनी चाले लोग विहार हे से 
साधनों की अधिक इच्छा करेंगे। इसी तरह से अधिक भा 
|. दूती वाले अन्य “अनेक प्रकार के निषिद्ध साधन, हैं, 82 
द विलासमें जीवन व्यतीत कर गे अंतमें हताश, नष्ट आय: बरी 
जो कर सित ली सागर मे ह बे! कल 
० _कोक्तन्तः कर्मणां सिद्धि यजन्त इह देवता । 
क्षिप्र हि मानुषे लोके सिद्धिभेवति कर्मजा॥ | 
रामतीर्थ [१०] अप्रैल ६९ ||. 
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७७ . 500 या या त 
_ ` हेका तात्पर्य यह है कि उत्तम, मध्यम, कनिष्ट प्रकारके 
1! र ल > 
| दर्म करनेवाले को उसके कर्माचुसार वैसे ही फल प्राप्त होता 
॥/ ३। वर्तमान काळ में निषिद्ध कर्म करनेवालों की संख्या बढ़ 
ङ) गई है। विज्ञान की सहायता से अधिक उत्तम प्रकार के 
|. कर्म करने चाहियें। किन्तु विज्ञान का दुरुपयोग हो रहा है। 
॥ जैसे विजली का उपयोग अधिक तादाद में हो रहा है। 
कपडे धोने के लिये, आटा पीसने के लिये, हवा ठंडी रखने 
केलिये और अन्य अनेक उपयोगों के लि फलस्वरूप 
कपड़े धोते समय हाथ, छाती, पेट के लिथें महिलाओं को 
| अथवा पुरुषों के लियें जो व्यायाम मिळता था | फेफड़ों में 
प) ख़ास का अच्छे प्रकार से आवागमन होने से हृदय तथा 
, फेफड़े हाथ, भुजा तथा पेट के अवयव होते 
था व मजबूत होते थे। रोग 
' हते थे। बेसे ही प्राचीन काळ में अपने घर में 
' थरकी चक्की में आटा पीसने से पेट 
ES , सुजा, हाथ, कण्ठ 
| व्यायाम मिलता था भूख अच्छी लगती थी। 
| पैसेही हवा ठंडी करने के लिये कंडी 
कव्या हे एअर कडीशन की व्यवस्था 
ताहि क मं स्वास्थ्य रक्षा के लिये. 
एसी त रहना यह अ को 
स ऐसे अनेक ल वी 
र रके सेना i र पहुँचतीं है । फलस्वरूप अनेक 
प ` जजरित होता जा रहा है। केवळ 
| धान से सजा सुगंधीयुक्त द्रव्य, आकर्षक बख के 
रोगों से पूर्ण शरी नाचरी 
| ऽपे दिवान पइ एर को वाह्य दृष्टि से बनावटी. 
दि पड़ दवा, इंजे 
| करना पढ़ता हे. ! ईजेक्शन के लिये घन 
ती ह 
[११] अप्रैल ६५ 
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भ्रष्टाचार उन्मूलन करने के उपाय। F 
भारत देश की पुण्य भूमि जेसी भूतकाळ में थी । बका) अ 
काल में है और भविष्य में रहेगी । भूमि में परिवतेन | 
हुआ है। अपितु मानव के आचार-विचारों में परिवतेन हैं 
से वर्तमान काल दुःखमय, चिन्तामय, क्लेशमय, दरिद्रता 
कंटकमय, अशांतिमय भासमान हो रहा है। वतेमान झा 
में भी तपोनिष्ठा, योगनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ, सदाचार संपन्न, निर्य 
विवेकी लोग हैं। उनकी संख्या कम होने से समाज के आ 
जितना अधिक प्रभाव पड़ना चाहिये उतना अधिक प्रभा 
नहीं दीखता है । क्योंकि अधर्मियों की संख्या बढ़ ग 
सत्ययुग में प्रतिशत जनसंख्या ७५ लोग धार्मिक, सदाचा| 
और २५ लोग दुराचारी थे । सदाचारी पुण्यवानों का प्रा 
दुराचारियों के ऊपर पड़ता था इस कारण से सत्ययुग | 
जाता था। जैसे अमृत्रूपी अन्न, फल, दूध का सेवन श 
हुयें भी अल्प प्रमाण में क्यों न हों किंतु मल, मूत्र, पी 
तो उत्पन्न होगा ही। मल-मूत्र उत्पन्न होना ही नहीं च 
ऐसा प्रयत्न करना यह अज्ञान का सूचक है वैसे ही सर 
में भी दुराचारी लोग थे किंतु संख्या में अत्यन्त कम हे 
सत्ययुग कहा जाता था । त्रेतायुग में प्रतिशत ६०९ 
` सदाचारी, ४० % लोग दुराचारी थे । द्वापर युग में "० 
सदाचारी और ५० लोग दुराचारी थे। अब वतमान का 
कलियुग में प्रतिशत २५ लोग सदाचारी और ७५६ 
दुराचारी स्त्री-पुरुष हैं । इसलिये कलियुग कहलाता, 
` विज्ञान की खोज वर्तमान काल में बहुत जोर से ही 
वह प्रशासनीय है किंतु उसका दुरुपयोग होने से जीवी 
असली. सुख नहीं रहा, बनावटी सुख प्रवेश कर ग 
रामतीर्थ [१२] अग्रै 
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क्काम सा 
गावटी क्षणिक सुखसे अशांति का विस्तार हो रहा है । 
|| अब प्रश्‍न यह हो रहा है कि भ्रष्टाचार से मुक्त होने का 
| सरळ उपाय कौनसा है ? भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने 
है के लिये अधिक प्रयत्न करना होगा । उ 
(१) सिनेमा, तमाशा, रामलीला, गणपति उत्सव 
॥| नाटक आदि मनोरंजन में विभत्स, अश्लील, अवास्तविक 
दृश्य, भाषण, गायन वन्द्‌ करने होंगे | होर्डिंग, पोस्टर 
| तमे जाहिरात में अश्लील द्यों के चिर नहीं होय 
। नतिक, धार्मिक वास्तविक जीवनोद्धारक मनोरंजन के कार्यक्रम 
| ऐहेँ। वर्तमान म काल में मनोरंजन कायेक्रमों के लियें प्रचार- 
। ल्वे जळ रुपये खर्चे हो रहा है वह 
र ह मकर “रे खा जाय। कुमार-कुमारिकाओं 
पु न क सस्कार अइलील मनोरंजन से 
एर युक्त बनते त । फलस्वरूप अनाचार युक्त 


| अनेक एर हे 
प्रकार के दुष्ट कर्म समाज विरोधी पे ~ c र्ते हैं 


व्य रप यजरती भाषा में एक कहावत है--ज्ञेवो 
क डकार । अर्थात्‌ जैसे अन्न होगा वैसे डकार 
रह व्य जीवन का घनिष्ट संबंध है । अधिक 

॥ ती है। मगज मे उ अशुद्ध बनता है । रक्तमें उष्णता | 

रॅ च होते ध बढ़ता है। और भी अनेक रोग 

५१ 

| पवत्‌ मंदार ही के छियें पाचनशक्ति बढ़ती हैः | 

| रशो है । पित्त चिकार बढ़ जाता है। | 

य) माना जाता है फारण होता है। नमक, मिच शाकाहार | 
भी सेवन के परिवर्तन से चिक्कार 
[१३]- अप्रेल ऽ | 


& व कर्क नल 
०००१ हैं ८पोसल्े<ततत,सतकाजिक्ताना #ीजिये। | 


ee 


होते हैं। तमोगुण आहार का कहना ही क्या है। | 
दुनिया में तमोगुण आहार जैसे मांस, मत य, बीड़ी सिह || _ 
दारू, तपकीर, तम्बाकू, गांजा, अफीम, सांग आदि का से | शा 
बढ़ गया है ।. शाकाहारी लोगों का भी सारी दुनिया में अस्ति 
है उनकी संख्या कम संख्यामें है। अनेक प्रकार के अपक्ष/ 
विचार तमोगुण आहार से आते हैं फलस्वरूप वैसे हीभ) 
कमें का रास्ता पकडते हैं । तमोगुणी आहार का सेवन स 
समाज में भी विस्तृत रूप में बढ़ते जा रहा है। फलस्य 
इसी कारण से सपे साधारण जनता के ऊपर सभ्य समाज हे 
सदाचारी बनाने का प्रयास विफल ( निष्प्रयोजन ) हो ए 
है। जैसा आहार वैसी सप्तधातु, जैसी सप्तथातु वैसे विचा] 
जैसे विचार वेसे कमं, जैसे कमे वैसे कर्म का फल प्राप्त हो| 
रहता है । वतमान काळ में तमोगुण आहार का विस्तारत 
से प्रचार, प्रसार हो रहा है। इस में परिचर्तन करके ग. 
सात्विक आहार के बारे में प्रचार-प्रसार और पेदावार वदी 
होगी । नवधान्य, शाक-सब्जी, गो का दूध, चावल, गे 
फल आदि । तमोगुण आहार से अनाचार कमें बढ़ते रहेंगे 
भ्रष्टाचार को उत्तजन मिलेगा । ओर शुद्ध सात्विक आह! योगाः 
(शाकाहार ) से पवित्र. जीवन तेजोमय, बलवधेक तण प! 
. आरोग्य संपन्न शरीर बनेगा। मनोबल बढ़ जायेंगा। मगा क्रिमी 
शान्ति बनी रहेगी। | 

. (३) साहित्य वाचन:--लिखे-पढ़े वगे के लियें साहि 
का अच्छा असेर होता है । अइलील, विभत्स, १“ 
क्लेशों को बढ़ानेवाला, युद्ध फो बढ़ाने वाला, नित", न 
साहित्य का अवलोकन , श्रवण, मनन नहीं करें। सा, 
में व्यावहारिक ज्ञान बढ़ाने, भूगोलशास्त्र, नीतिशास्त्र, मूध 

_ रामतीर्थ £. [२७] अप्रेल छ | 
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सा | सस्पादकीय 
`` =-= = क्सा ककः = 
क्न) शान, विश्वान शास्त्र, नैतिक उद्धार के वारेमें, धार्मिक 
र) पुरुषां के, सदाचारी महानुभावों के, योगी, वेदांत, भक्तगण 
| महात्मा, ऋषि मुनि के उपदेश, जीवनी के बारे हो गीता, 
भ्र) अवधूत गीता, योगवासिष्ठ, महाभारत, रामायण आदि. पवित्र 
सभ संयम तथा आत्मज्ञान बढ़ाने वाले साहित्य का उपयोग करें | 
वह (४) योगाभ्यासः--समाज में रहे हुए नरकगामी 
न शो विचारो को परिवतेन करने का सरळ उपाय योगाभ्यास है । 
| योगाभ्यास द्वारा तमोगुणी आहार के बारे में तिरस्कार 
चा! उन्न होगा | यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्य र 
| धारणा, ध्यान, समाधि यह अष्ट अंगों को योगा या ह 
| जाता है। 1. चारी, ्रहस्थी, चानपस्थी, संन्यासी यह ष 
शु) नथमवालों के लिये योगाभ्यास से लाभ हो 
व| एयुढोक में महान लाभदायक हे रा मोह 
ग. . यादषि भावना यस्य रि सिय है व 
| गा क स सादभवति ताहृषि | 

चेसी सिद्धि अर्थात्‌ फल प्राप्त होगा | 


५ भावना श्रेष्ठ है । थम सं 
व| 'से। पश्चात्‌ देश कोड हे ओर प्रथम संपूर्णतया श्रद्धा 
2) 


हि पेगाथ्यास से करे योगाभ्यास के बारे में साहित्य पढ़े । 
के लिये आद स दूर होगा । भ्रष्टाचार से दूर रहने 
तिक रोग, शा र्व रहेंगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा । 
ग दूर होगा। सतूचित्‌ आ 
जा गा। मन में पचिञ हल 
५.” भावना अंत. अ भावना बनी रहेगी । 
“करण से दूर भाग जायेगी । योगाभ्यासी 
मती ते हैं । परमार्थ मार्ग में पारंगत बन 


[१७] ` अप्रैल ६५ 


GC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


जा 


f Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangogtri 

| % योगसे तनमन का विकास कीजिये # | 

; 
| हें गो पर हैँ शि | 

| | जाते हैं। शारीरिक व्याधियों से सुक्त बन जाते हें । मानत | 


बीमारी से छुट्टी मिल जातीं है । योगाभ्यासी लोग श्रा 
से दूर रहते हैं । योगाभ्यास त्रिवेणी संगम के रनान सेअ < 
लाभ के समान शारीरिक रोग से मुक्ति, मानसिक वीमा) 
से छुट्टी पाकर आत्मदशन प्राप्त करते हैं । पवित्रता का पन्न] 
बन जाता है। आप लोग रामतीर्थ मासिक के स्वाम 
स्तंभ में अनेक स्त्री पुरुषों के योगाभ्यास तथा प्रगति] 
चिकित्सा के स्वानुभव पढ़ते होंगे । प्राकृतिक जीवन ता! 
योगाभ्यास से भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिये अशि 
सहायक होगा । मित्रता, पवित्र प्रेम, बिशुद्ध भावना, परोप 
वृत्ति, निवृत्ति, में रहकर प्रवृत्ति तथा प्रकृति में रहकर मि 
तिमय जीवन व्यतीत करने का ढंग योगाभ्यास एवं प्राइति| . 
जीवन बताता है । पवित्र जीवन के लियें वेदांत अच्छा 

विवेक, वैराग्य, पट संपत्ति, मुमुक्षुता, श्रवण, मनन, निदि ग 
सन तथा तत्‌ पद, त्वं पदका शोधन यह आठ अंग वेदांत | 
शरीर तथा मन द्वारा शांति, सत्‌ चित्‌ आनंद का अ 
होता है । किन्तु वेदांत में शरीर तथा मन के स्वास्थ्य के 
सें ध्यान नहीं दिया गया है । शारीर तथा मन के बारे में 


वैराग्य की भावना करो ऐसे विचार दर्शायें हैं। फल सा 
शरीर में रोग होने का संभव रहता है । शरीर अस्वस्थता 


मन में अशांति बनी रहती है। अर्थात्‌ अधिकांश व्यक्तियों १ | 
मन एकाग्रता में बाधक रहता है। सचेत शांति तथा ५. पु 
दर्शन में वाधा आने का संभव रहता है । अष्टांग योग” | 
बाधा नहीं आतीं है। सत चित्‌-आनंद स्वरूप का १) 

होता है । इस कारण से वेदांती लोग, भक्ति मांग वाली 
के साथ श्रद्धा सम्पन्न बनकर योगाभ्यास करें । 
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' भारत वषे त्योहारों का देश है, कोई भी महीना खाली 
नहीं ण जिसमें छोटेमोरे दो चार पर्थ न मना लियें जाते हों। 
ा pa वात अवश्य है कि समस्त पर्व एक जैसे उल्टास ओर 

| स से नहीं मनायें जाते पर जो प बडी. घूमधाम से 
॥ "नगते ३ उन में होली भी एक है । ha 


अनरेक कथाएँ: 


इस पावन | | 
| oe भरे पवे के वारे में कितनी ही कथाएं प्रच- 
प 
९ या यह बातें र है ही सत्य परायण तथा धार्मिक प्रवृत्ति का 2 

रसमा धान पस न थीं चह तो स्वयं को ही | 
|e । पह 1 ओर इंइवर भक्तों को बड़ा परेशान करता 
रबर की उपारूना में लगे रहने के कारण 


गातनाएं दी; पहाड़ पर से गिराया, लोहें के 
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सरे खम्मे से चिपटाया, हाथी से रौंघवाया, और ससे लमे से चिपटाया, हाथी से रौंधवाया, ओर बास, न 
कः दण्ड भी दिया पर वह अपने संकल्पसे विचलित न डा ठ 
प्रहठाद की बुआ होलिका भी जिसे अग्नि से न जलने का व. ह्मा 
दान था । अतः उसने प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठाकर ३ म 
जला देता चाहा, ईधन जुटाकर आग लगा दी गई पर पर| हा 
उल्टा ही निकडा, प्रहलाद तो इंद्वर कृपा से बच गये भो ही 
होलिका का काम तमाम होगया । तभी से होलिका. दहन त 
दूरे दिन उल्टास भरे बातावरणमें उत्सव मनाया जाता है।| धर) 


` दूतरी कथा यह है ऋषि नारद ने महाराज यु ष्ठ कार्य 
होली के विषय में यह कहा था कि फाल्णुन की पूर्णिमा है| जव दो 
सभी व्यक्तियों को अभयदान दिया जावे, सब लोग नि) 
होकर मिलें, कूदे, गायें; ओर नाचें तथा बालक भी जंगलों ।| 
जा जा कर लकडी ले आवें और विधि विधान से यज्ञ के 
होलिका दहनकी रीति पूणे करें एक अन्य किंघदन्तीं प्रवर्ग ६ 
है कि ढूँडला नाम की एक राक्षसी के तप से भाया ये भोर 
झं हए ओर पावेतीं बहुत प्रभावित हुयें। भगवांन देऊर मो 
नाथ ठहरे मनमांगा बरदान देडाला, कि वह जिस बालक $| 
पायें खाती जावे पर एक शर्ते यह थी कि जो वाठक डमी 
शकल के हों, या इधर उधर शोर करते फिरेंगे उन्हें वह शी 
खायेंगी, इभी लिये होली के दिन सभी-इधर उधर र| 
मचाते फिरते हैं । | ४ A 
सामूहिक यज्ञ की याजना ी गंध 
` होली का पवे जिस रूप में मनाया जाना चाहिये! „इ; 


Eo 
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पुरातन कालमें भाई चारे की एक योजना होली 


ष / बड उछाळना, तथा भोंडा प्रदर्शन होता है । यें समस्त क्रियाएँ 
|) हमारी पावन संस्कृति पर बड़े कलंक के समान हैं, हमारी 
व| दस्ति इस तरद्द की अइळील क्रियाओं के ल्यिं आदेश देती 
से गी यह बात समझ में नहीं आती । हमारा अतीत तो स्वर्णिम 
| हवा है यह तो मध्य कांळ में बेढंगा रूप बन गया और वही 
गो. अइहीटता तथा गंदगी आज भी चलती आ रही है । यह देश 
| तो य भूमि, तथा संस्छृति यज्ञ प्रधान मानी गई है | भारतीय 
| घमं यज्ञ का वही स्थान है जो शरीर में मेरुदण्ड का प्रत्येक 
रे. कार्य करने ते पूर्ने यहायोजनों का विधान दिखाई पड़ता है। 
ब ख दो ऋतुओंका मिलन होता था उस समय यज्ञ करनेसे देश 
के वातावरण को सुगं घिमय तथा आरोग्यता से परिपूर्ण किया 

| गता था। इससे रोगों के जीवाणु रूमाप्त हो जाते थे. अं 
| बेद मंत्रों की पवित्र ध्यनियों से वसक 
गड त्र पनियों स वातावरण सात्विक वन जाता 
कळ कि मे यज्ञ वड़ो घूमधाम से किये जाते 

स विशेष महत्व रख्ता था। 
] ह्री > नों w 
| र भूमि पर इन रिनों गेहूँ, चना आदि की 
हे त हा जाती हैं, छेतों से जो नथा अनाज 

शे सकता है अत; ' 
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--+-्त्त्लतल्ल् छलका यह --. | ~ ~ 
सुचिधा के अनुसार महिलाएं आहुति देने का काये करम छ 


भी सम्पन्न कर लेतीं थीं । इसी तरह की बिगड़ी परमपरा ब्र . त 
भी मोज़ूद है । यज्ञ समाप्ति के वाद्‌ दिन में तथा रात्रि ४) 
सांस्कृतिक कार्य क्रम होते थे, जिनमें भजन, कीतेन, नृत्य, गो 

लोक गीत, तथा नगर कीतेन प्रमुख थे । यज्ञ की तीव छा 

में वषेभर का राग द्वेष, मनोमालिन्य, भेद-भाव, फूट गे 

दुर्मनाई को होली जला दी जातीं थी । एक दूरे के घर ह| 
जाते थे और अपने वर्ष भर के बुरे व्यवहार के लिये ह| 
याचना कर हृदयों को पवित्र बनाते थे । एक दू'लरे को भोई 
कराया जाता, बड़ों के चरण स्पशे किये जाते, गले मि 
जाता है इस प्रकार प्रेम की सरिता बहाई जाती थी । और. 
सरिता में स्नान कर हृदय की पवित्रता प्राप्त होतीं थी। | 


पर आज इसका रूप बदल गया, यज्ञ के लियं समिधा 
और सामग्री के स्थान पर घर, दूकान, सड़क और जंगठ 
लकड़ी कण्डे चुरायें जाते हैं, किसी की खाट, कुसी, मेज 
या ऐसी ही उपयोगी वस्तुएँ जो बाहर पड़ी होती हैं ले 
आग में जला दी जाती हैं; छप्पर उतार लियें जाते हैं, ति 
ओर खिड़कियों तक मकानों से उतार कर अरित में भस्म || 
हुए सव आयें दिन प्रति वर्ष देखा करते हैं । वेद्‌ मंत्र के स 
पर गन्दी से गन्दी गालियां दी जाती हैं, बेढंगा दृत्य ९ 
पर किया जाता है शुलाळ के स्थान पर तारको १ 
. नाली की कीचड़ लपेटी जातीं है, गधे की सवारी की ज्ञाती! 


विदेशी ब. 


जैला जान पड़ता हे । ध्यान रखियें 
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| भथचा 


e 


असभ्यता, जंगलीपना तथा हैवानियत का प्रचार करते 
हैं कि देखलो आज भी भारतवासियों की क्या स्थिति है? 
इतना ही नहीं, अनेक लोग इस पावन पे पर अपने साल भर 
के दुर्यवहारो का वदला प्रतिपक्षी से लेते हैं । जूते के हार 
पहनाना, सिर में झाडू या डण्डा मारना, जूते मारना तथा 
अन्य कितने ही संस्कृति को कलंक लगाने वाले कुकृत्य कियें 
ते हैं। प्रेम के स्थान पर नयें प्रकार के लड़ाई झगड़े आज 
के दिन मोड लियें जाते हैं जो वर्षों द्वेष और मुकदमे 
बाजी के रूप में चलते रहते हैं । इससे नन्हें झुक्ने भविष्य के 
निर्माता वाटको पर तथा महिलाओं पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता 
है। अतः इसकी पवित्रता की ओर ध्यान दें । 
सही अर्थ समझें 
होली शब्द की गूढ़ता इसी से प्रकट होती है कि होली 
अर्थात्‌ जो होना था क गया, अव भविष्य पर विचार किया 
i ह र लड़ाई झगड़ोंको समाप्त किया जावे, 
बम गले मिल कर राग-दवेष को भूलें। ओर 
शहर ह i तथा प पूर्ण व्यतीत करें । 
साथ-साथ खायी हेनेर , क दा री र 
ग सकती हम अपने नि ह इस पवे की महत्ता नहीं जानी 
तया यचा क जीवन में सबके साथ ' द्याळुता, 
भि सकेगी, और चर करें, तभी सच्चा सुख और शांति 
बाज होली की जति पे की चिन्ताओं से छुटकारा होगा। 
कं अपने मनकी दुर्भावनाओं को जलाना 
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त्र होली के दिन खींचते हैं ओर अपने देश में जाकर 


asa Shays: >. 
३ ee व्यय बम 


कजी 


होगा, विधि विधान समिधाओं से न द 


गांव गांव यश्च करें, प्रेमरंग कपड़ों और शरीर पर नही. 
मन पर छगावें क्योंकि नहाने के वाद कपड़े और शरीर त 
साफ किया जा सकता है, मन पर लगाया हुआ रंग बल. 


४1 


है। ओर सदैव स्मरण रहने योग्य है। धार्मिक और शिक्षा 
भजनो,खु्दर सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा होलीका स्वागत 9) 
ओर क्या करें 


तथा आदश ढंग से होली स्वयं मनावें और दूसरों को पा 


` ` तक नहीं पहुँच पाता है। यदि होली के माध्यम से यह यो 
जनता के अन्तमेन तक पहुँचा दी जाती तो वितना भर 


रहता, क्यों कि देशवासियों की आत्मा इन पवी में बढ़े उत्त. 


से सदैव रमी रही हे और आने भी रमी रहेगी । लोक गी 
का भीतो बड़ा ग्रामीण साहित्य है जिसमें अनेक शिश 
समस्याएँ, तथा ऐतिहासिक कहानियां छिपी हुईं है। पर" 


A YF 5.) 
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| तो प हिने के वाद इस ग्रामीण साहित्य से चण के वाद्‌ इस ग्रामीण साहित्य से घृणा 
| देने हगी है। हमें तो होली के लोक साहित्य द्वारा जन सम्पर्क 
चाहिये, लोगों की गळत धारणाओं को दूर करने, तथा 
श के विकास के लिये जनता के सहयोग का प्राप्त करने का 
प्रयास करना चाहिए. 


सभी प्रान्तों के गांवों में होळी के समय विभिन्न प्रकार के 
होक गीत सुनने को मिळते है जिनमें प्रह्माद, श्च, राजा हरि- 
श्रद्ध, भगवान्‌ राम ओर कृष्ण, विक्रमाजीत, रबरी आदि की 
धार्मिक कथाएँ गुन्थी रहती हैं । यदि लोक साहित्य के माध्यम ._ 
से वीरता की कथाएँ तथा बिकास की विभिन्न योजनाओं का 
सन्देश जोडा जा सके तो देश के जन जीवन में नवीनता और | 
फूर्ति की धारा बहाई जा सकती है । 


ओर राष्ट्र कचि की वाणी 


“हम कोन थे क्या हो गये हैं, और क्या होंगे अभी” में 
शुधार करके पुरातन संस्कृति का वह सिद्धान्त 'रूचें भवन्तु 
नः सर्वे सन्तु निरामया’ को सच्चे हृदय से अपने मन में 
शरण कर सबके प्रति शुभ कामनाएँ अर्पित कर सकते हैं। | 
ल विचार धारा है जिसके द्वारा ध्यक्ति अपनी _ > 
म का त्याग समाज और राष्ट्र के ल्यि कर सकता 
रासे रकग स हो सकता है, तथा बडे से पे 
पै है जिसका गे में सक्षम हो सकता है । होली एक राप 


प्रमुख ‘ 
दिये छे हो! है । लक्ष्य 'सब एक के लियें ओर एक 
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| [चाजा ढूण्डने वाले अंबे हैं, जिन्हें दीखता तो नहीं, य्य 


6 | 
Md Mui 6) 
) / 
| J 


४770 
\ | १८८४५ के 
विकुन?) iPS & || थोरी करना महान शेष | 
उसका देड मिलनाक्षी अनिवार्य १] 
खुश पाठक वन्धु ! नर देह का महत्व तो हर कोई जान| 
ही है। क्यों कि नर देह.की प्राप्त ८४ लाख योनियं फ 
फिरने के पश्चात्‌ प्राप्त होतीं है। यह पक ही योनि ऐसी है ह| 
जिसमें जीव का, आक्ता का उद्धार रुस्भवलीय टै। अस 
योनियों में यह सुचणे अवसर दुष्प्राप्य है। किन्तु यदि कों 
अज्ञान या बेपर्वाई के क रण इस खुभवसर को गंवा दे, तो ह| 
से बड़ी मूखता और कौन सी हो सकती है भला? यी 
मनुष्य चैन, ऐश आराम को ही जीवनध्येय समझ बैठे व अपर | 
सच्चे कतंव्य से च्युत हो जाए, तो फिर आत्मा को पुनश्च 7 | 
देह प्राप्त करने के लिये पुनइच ८४ लाख योनियों का चकर 
काटना पड़ता है। यह एक गोल बलुलाळति दिवाल है । ति 
८४ लाख दरवाजे हैं मगर बंद ! सिर्फ एक ही दरवाजा खु 
है कि, जिसमें से मोक्ष के राज्य में प्रवेश हो सकता है! | 
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उजर्ना का सहचर पाप 
। जिन्हें २ 


Me की 
कर, ही खुले दरवाजे की खोज करनी पड़ती है 
अहंकार, वासना, मनःस्वातंव्य च दुराचार की खुजली हे ; 
खुला दरवाजा आते ही दिवाळ पर से हाथ उठा खुजलाने : र 
जाते हैं व आगे वढते जाते हैं । अतः उन का प्रयास मा 
नहीं होता वे सदा ही उस दिवाळ के साथ कोल के वेड 
धूमते रहेंगे । उन्हे मोक्ष का दरवाजा कभी नहीं मिलेगा । न 
'सोचो तो जरा ऐसा क्यों होता है ? | 
इस समस्या का हमारे प्राचीन ऋवि- सनि 5.३: 
अभ्यास किया है | घे जिस निर्णय क १. हक 
है| खर के दरवार में एक बड़ा भव्य तराजू है। इस 


स केक रिक्त होगा । कि 
का ठ ह नि, बने हुए 'पाप” इस मदा 
श्यक हीं ९ सम्बन्धी नक 

| CR किन्तु अनिवार्य भी है ro र 2 
तो का दारा पापाचरण करता है। वह 
सह हि इ से हैं मन, चाणी तथा शरीर | तब यह 
गा गपाचरण पर विजय पानी हो तो हमें 
पर अंकुश रखना ही होगा । किन्तु अंकुश 
पतीचे 
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लियें यह आवद्यक है कि, प्रथम हम पाप काद) 
; आगे चळ कर निमूलन विधि आता. 


पाप दस प्रकार के होते हैं और यह दस प्रकार तै] 
मरध्यमों में बांट दिये गए हैं । पहला माध्यम, मन जो है, ह । 
के हिस्से में तीन प्रकार हैं। दूरे वाणी माध्यम ने चार प्रा 
अपने पास रख लिये हैं ओर अंतिम माव्यम शरीर ने केश 
तीन प्रकारों को ही अपने में समाविष्ट किया है। 


अब हम मन द्वारा होने वाळे तीन पाप कोन से है! | 
उनकी उत्पत्ति कैसे होती है? यह जानने का यल कररे। ए. 
दल्णेक में कहा गया है-- 
परद्रव्येष्वमिध्यानं, मनसाऽनिष्ट चितनम्‌। | 
चितथाऽभिनिदेशश्च त्रिविध कमेमानसम्‌॥ ल 


ऊपरी इलोक में मन द्वारा होने वाले पापों के तीन पर| 
बताए गए हैं । पहला पाप है, परधन हडपने की | 
i करना । दूसरा है इतरेजन का अनिष्ट चिंतन करना । ती. 
ह "है स्वेच्छाचारी बन कर इैइवर का अस्तित्व, कमे और] 

र फल परलोक आदि वेद्मान्य बातों को व्यर्थ या कर्त 
समझना । क | 
मनुष्य का जीवन यह हर समय एक ही ढांचे कीप 
तिमें से नहीं गुजरता। उसके जीवन में खुख दुःखों की | 
-छांव इमेशा ही आंख मिचोनी खेळती है । किन्तु ड) ऐसा 
दुःख. दोनों स्थितियों में अपने मन को स्थिर रखने प | ऊ 
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हाखो में पाध ही मिलेगा । धभी धभी परि रिश रि बुछ ऐसी 
बन बेटती है कि, म्छुप्य की रए परधन की ओर. जी दोती 
है। पर धन हडपना, इसे तो कोई भी पाप कर्म द ही 
पर केवळ परधन हडपने की मनिषा विल में लाना भी पे 
महापातक है, यह वात हमारे में से वितने लोग जानते हैं 
प्रला ? 

यही अवस्था दूसरे प्रकार के विषय में भी है। ८ हत बार 
परिस्थिति म्नुप्य को दूसरों के वारे में अनिष्ट चितन करने पर 
बाध्य करती हे । इतरेजन का अनिष्ट या बुरा करना यह तो 
ह है टो वह वह तो पाप की &ग्ली मंजिल हे । दिं 

छ दूसरे का अ : मर शः 
यह व है। नष्ट चिंतन कर मन को वड करना, 


¢ 


केवह समय था कि, जव कोई अधम से वतेता, तो ! 


क राजव्यवस्था उसे दोषी रहरा कर यथायोप्य द्प्ड 
का उदात्त पे तन कलियुग में तो ध्म रहा ही कहां! अम 
के म वाह अर्थ आज सम्झ ही कौन पाता हे? केवल 
पोक प के आधार पर लोग देव, धर्म, लोक 
। और खेद की दि आध्यात्मिक सत्यो की ख्ल्ली उडाते 
` श यह बात है कि ऐसे लोगों को शासन करने 


| षा अधिकार राज 
* राज, समाज आदि को कायदे के अनुसार नही. 


कहग । क्या 
| 
अध आज कल लोग ईश्वर की शक्ति 
ह पर भी राशंक है 
i साधन मात्र हैं। किन्तु यह 
क है। इतहता का योतक है 1 सि 
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परमात्मा ने हमें पैदा किया, हमें पालपोस कर बडा कि 
हमारे सुख के लियें विइव का सजन किया, समय २ पर ह|| 
दानवों से छुटकारा दिलाने के लियें उसने. अवतार के आ. 
दुलह्य कष्ट सहे, ऐसे महान्‌ उपकारकर्ता के विरुद्ध विन 
नहीं ! यह कल्पना ही कितनी भयंकर है। णेती बातें केक मी 
दिल में छाने मात्र से ही ब्रह्महत्या का पातक लगता है, ॥ 
उन्हे आचरण में लाने से केसा महाभयंकर पाप टगेगा, इस 
कल्पना ही करना उचित है । 

ऊपर हमने मन इस महायम द्वारा होने वाले पाप कग) 
बारे में विवरण जान लिया । अब हम वाणी द्वारा होने व 
चार पाप कोन से हैं? यह स्पष्ट करते हुए निम्नदिति 
इलोक पढ़िए ! 


पारुष्य-मनते चैव पैशुन्यं चापि स्वेशः । 
- असबद्ध प्रलापश्च वाडमय स्याच्चुतर्विधम॥ 

वाणी द्वारा होने वाला पहला पाप यह है कि, दूसरे" 
लगने वाले, आत्मा को छेदने वाले; कठोर शब्दों का उब 
कर किसी के भी दिल को ठेस पहुँचाना। दूसरा पाए 
_ है झूठ बोल कर स्वार्थ की सिद्धि करना । तिसरी विधि 
. है कि चहाडी चुगली करना या किसी के बारे में निद 
शब्दों का उच्चारण करना | चोथा प्रकार यह है कि 
__ स्थिति के अनभिज्ञ होने के उपरान्त भी यह बात अप सफे( 
_ है या इस बात में सो टकके सत्यांश है।” ऐसा अवि |. 
८ समय व प्रसंग इन बातों का. खयाल न रखते हुए ” |. 
व्यक्त करना । | | 
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0 आमितीी 
ऊपरी विवेचनसे वाणीके चार पापके प्रकार स्पष्ट हैं। अब 
उत के लिए अनुकूछ परिस्थिति कैसे प्राप्त होती है, यह जानना 
भी ग्रनोरंजक सिद्ध होगा । 
बहुत वार मचुण्य के जीवन में कई एसे प्रसंग आते हैं 
उस समथ मनुष्य क्रोधवश अपनी चिदेक शक्ति को खो बैठता | 
है। इस को कारणभूत प्रायः श्री च लमी ही होते हैं । सामान्य 
विवारवंत मनुष्य इस का नुकसान सहन नहीं कर सक्तता | 
ऐसे समय कुछ व्यक्ति ऐसे शब्दों का उच्चारण 
सामने के आदमी का हट फेका हो जात जज 
रमी का हृदय छिन्नभिन्न हो जाता हे । मानसिक 
यातनाभो से उसका दिल फरा [ 
| ] 1 जाता है। उसे पक अनजानी 
| थैष हृदय में मद्दसूस होने लगती र 
vps दाने लगती है ओर वह व्यथित हो जाता # 
| र इनेवाळी इन व्यथाओं का जिम्मेदार वह कठोर 
| का उच्चारण करनेवाला ब्यक्ति 
त | भ होता है। उसे महसूस 
पीडा का पातक उस के थे 
माथे लगता है । अतः स्पष्ट 


|; SNR यवहार धनसे ही चलते हैं । इसी लिए घन 

न नो त "वह माननीय पद विभूषित किया है, जो 

हरबरा । जिंदगी सन्मान व सुख में व्यतीत करने 
ही कि, धन ० पहुमोल सहाय होता है। इस का मतलब यह 

कप खुल क द चुंबक के विजातीय धुव हैं । 

सकता है । ३ जीवन आराम ज़ 

| फि शोषो डे पेसे से शांति प्राप्त दोनी ह है। 
आ. एणा ही गलत हो बैठी है। थे अमर्याद धन 
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>> >ऊ्जजचल्तज्च़् ८: _ 5 ररूूऋछ ० 
कमाकर सुख खरीदना चाहते हैं । सुख के इस साधन भ) 
प्राप्त कप्ने के लिर वे कौनसे व्यूह रचेंगे, कितनी बेश) अप्र 
करेंगे, कितने ही वार अपत्य प्रछाप करेंगे, इस की कोई प्र] दी 
नहीं है। कुछ लोग तो अपनी जिंइगी भी इसी में गुजार के। 
हैं । इसके लिए झूट बोठे में चे तनिक भी नहीं डरते । धना: 
जैन अथवा अन्य स्वार्थे साधने के लिए झूठ बोलने जैसा महा से 
पाप नहीं है । वास्तविक पैसा मनुष्य का दास बनना चाहि। 
किन्तु प्रत्यक्ष में तो यही दीखता है कि, मनुष्य ही पेसे.े| . 
बिळकुठ़ आधीन हो वेठा है । 


चहाडी, चुगली तथा निदा इन बातों की प्रमुख आत्रहम"| 
कता अगर किते होगी, तो वड दुर् छता को । तुम कहोगे कैसे।| 
उत्त! प्रस्तुत है। अजी, कोई चतुर आर वरिष्ट विद्या कोः 
 कक्षामेंहुआतो सहज ही अध्यापक उसे जी जान से चाही| 
' हैं।पऐेतेविद्यायीं से द्वेव करनेवाले शातिरवळ से उसे जा 

` नहीं पाते न वित्रत्ता से! सारांदा चे दुर्बळ होते हैं। फिरणं 
समय पर वे 'मेइ' इस राजनीति के आश्रय से अध्यापक | 
दिन में झूठी चहाडी चुगलियां कर किट्मीष भर देते हँ । 
प्रसंग अपने से अपरिचित हैं, ऐसा नहीं ? पीट पीछे ति 
करना यह तो आज कल रोज की दिनचर्या का एक अर 
भाग बन बैठा है । सामने स्पष्ट बोलने के लिए जो हित 
'लगतीं है, उस के अभाव में इस पाप की उत्पत्ति होती है 
कहने का तात्पये यही है कि, जीवन में सहज अनजाने कं न 
होनेवाले इस पाप के प्रकार की भी जानकारी मनुष्य ने | hl मी 
चाहिए ! - "ल्मा 
रामतीर्थ [३०]: . 
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मक्का. 
बहुत वार मजुष्य अपना वडप्पन हांकने के लिए बहुतेरे 
| क्प्रयाजन कार्य कर बैठता है । एक समय उस के हाथों किती 
। क्षतो भी मानहानि होना संभवर्न.य है। 


` एकाध बार हम कुछ माळूमात न होते हुए भी अपना 
गः अह्ञान प्रकट न हो, इसलिए कुछ तो भी गप्प ठोक देते है । 
| से समय हम जिस के वारे में ऐसा बोलते हैं, उस की प्रतिष्ठा 
ह ' माटीमोल होने का भय होता है । उदाहरण स्वरूप देखिए, मि. 
| {एक सभ्य व सदाचारी अध्यापक हैं। उनके व्यवहार के 
वारे में आप का ज्ञान शून्य है। फिर भी आप गप्पे ठोकतो 
य.) समय 'वह ऐसा है या वह वैसा है !? इस प्रकार जब अप्रयोजक 
है| बोलने लगते हैं, तो उस व्यक्ति से ममत्व रखनेवाले के दिल 
| फी गहरी ठेस पंहुचती है । इसी का ही दूतरा प्रकार यह है 
हि | कि कोनसा भी अस्प्राय अविळेक से देना, वैसे ही समय, 
| सिंग आदि की स्थिति का खयाठ न रखते हुए असंबद्ध भाषण 
ऐ॥ ला, यह भी पापाचार से संबंधित ही हे । 


ह न हम अन्तिम माध्यम की ओर जाएंगे । बह है शरीर! | 


| के पापाचरण किस प्र: डो 
जी ह कार का होता है, इस विषय सें 
पित 
i] ज यहा हिसा चेवापि धानतः। 
उ ` स्वाच शरीरं त्रिविध स्मृतम्‌॥ 
|) पेस्तुत 
इलोक शारी रिक तीन पापोके प्रकारो का विवेचन 


ह| \रता । शः 
"a र्‌ फे री 


दिण घ्‌ 
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रना और तीसरे आया कि 
रुद्ध वादविवाद एवं आचरण करना ओर तीसरा है परत्र | हु 


|| 


व्यभिचार करना । / हिः 


मनुष्य जीवन में अनेक वार आपत्ति में फसता है, जा 
` कि, बहुत वार उस में उस का सर्वेस्व नाश हो कर वह निप 
बन जाता है । ऐसी असहाय अवस्था में उसने किसी के सागे 
याचनाथुक्त आंचळ फैलाया, तो उख में उस का कया अपराध! 
ऐले कठित समय पर उसे मदद करने में ही मजुष्यका मनुष्व . 
है। असहाय परिस्थिति में इतरेजन की ओर से मदद की अप. 
करने वाले को भिखारी कह कर संबोधन कर उस की उप ' 
करने में तथा खुद की व्यवहारी (?) वृत्ति का प्रदशन कणे) ` 
कया तथ्य है भला? ऐसी असहाय हालत में गर उसे पाणा। 7 
हृदयी लोगों की ओर से मदद न मिली तो गरजू चोरी हो| . 
इस में अचरज की क्या बात है ? गर कोई तुम्हें स्वेच्छा ।| 
धन दे, तो उसे स्वीकारने में कोई बात नहीं ! 
किन्तु चोरी कमं धापाचरण के अंतर्गत आता है। |: 
जिल का नेतिक स्तर अधःपतन की ओर झुका है *| . 
पापी समझा जाता है । क्योंकि वेद, शास्त्र आदि अपोशे| 
(इइबर निर्मित) हैं । उन में सच्चे सुख का, सच्चे मोक्ष 
मागे बताया गया है । अतः उस के अनुसार आचरण 
मनुष्य मात्र का आद्य कतेव्य है । इख कतेव्य से च्युत 
सुखासन पर से नीचे ढकेला जाता है । 


हिट इेदवरने पृथ्वी पर यह जो लिंगभेद निम ण किया है, 
का प्रमुख लक्ष्य यह है कि, मनुष्य अपने जैसी संतति 
अपना बंश वनाए रखे । किन्तु इस का मतलब 1६ 


Eo 


र । झर 
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| SSNS CO 
। डा कि, मनुष्य अपनी दन इन्द्रियों का जी चाहें 1 जैसा, 
दिलौने के समान, जी चाह उस पर, समय बे समय उपभोग 
से वासना ठप्ति फरे । परस्त्री को माता समान 
प्रानिए, ऐसा नीतिशास्त्रका सख्त अनुरोध है । इसे कोई तोडे 
नहीं या तोडने की कोशिश न करे इसलिए 'परस्त्री के साथ 
व्यमिचार' इस क्रिया को पापाचरण में उच्च स्थान प्रदान करने 
में आया है । 


अभी तक हम ने पाप के दस प्रकार तथा उन्हें निर्माण 
| 'करनेवाली परिस्थिति का विहंगमावलोकन किया । उस पर से 
| इम इस निर्णय पर आ सकते हें कि, हरेक माध्यम में. पाप के 
| प्रकारों के पीछे भिन्न भिन्न स्थायीभाव स्थित हें । द्वेष मानसिक 
पापाचरण का उद्रेकता है, स्वार्थ से वाणी पापाचरण करने 
| हाती है और वासना, अहंभाव शारीरिक पाप करने में सह- 
द | “योग देते हैं। हमारे पूर्वजों ने पूव काळ में हरेक माध्यम के 
। वरे में अनुभवयुक्त बाणी में अनमोल शब्द लिख रखे हैं। 
मार माध्यम हमें मन पर काबू रखो ! इस कडु 
वर ns र दूसरे वाणी के माध्यम में 

न है जज ! यह वडप्पन का उपदेश प्रिय 
हल म शरीर इस माध्यम में तन अंकुश में 

` इस विषय में आकर्षण बढ़ता है। 

ह इस प a का बदला किस प्रकार मिलता 

5४ । एक इलोक में कहा गया हे । 


मानसं 
_ सान्सेवारमुपमूले शुभाशुभम्‌ । 
बाचा इतं कमं कायेनै दच कायिकम्‌॥ 
रमतीथे 
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ऊपरी इलोफ से यह स्पष्ट होता है कि, जो मनुण ग है । 
माध्यमद्वारा पापाचरण करता है, उसे जिंदगी में माहँ) 
यातनाओं से झगडना पडता है। वाणी द्वारा पापाचरण 

. घ्रेबाळा गूंगा हाता है । वेले ही शारीरिक पापाचरण करे; 
शरीरसे अपंग अथवा रोगजजेर हो सत्यु को प्राप्त होता $ 


अब :इन यह है कि, मनुष्य को उल के पाप क्षौ 
प्रायश्त्रित इती जन्त में मिठता है या दूरे ? इस ब | 
-बिद्वानों में मतेक्य नहीं है ! कोई कहते हैं मनुष्य के पा | 
का फल उसे इमी जिंदगी में मिल जाता है, तो कोई कहो! 
* किर हुए पाप कभ का फळ भोगाने के लिए मजु यको दूरे. 
जन्म लेने पडते हैं । कोई तो कहते हैं कि, मुयय उम) 
मनु य इतना पाप करता है कि, उसे ८४ लाख योनियोका फे. 
पापों के पायरिवत के स्वरूप में ही गिरना पडता है. 
कुछ भी क्यों न.हो, किन्तु यह बात सो टकके सत्य है| 
मजु य को किए कर्मी फा फल भोगना ही पडता है। फि. 
उस इसी जम्म में भुगतना पडे, चाहे दूसरे ! उस से हो ग. 
इतना प्रयोजन हीं है। अब इन पाप कर्मी के इन भयंकर पौ 
- णःमों से छुटकारा पाने का एफ़ ही खा'्रीलायक् उपाय है 
.. सपनाने पर तापों के परिणाम तुम्हारा किंचित्‌ भी अहित 
सहँगे; बद है पापाचरण न करना । तुम कहोगे यह कैर 
. किन है ? अब हम उती बारे में विवेचन करने वाले है। 
पापाचरण अपने हाथों न हो, इसलिए क्या उपाय पोर 
करनी चाहिए । डर 


तना कारने पर पेड-को डालियां अपने आप जमरी र 
रामतीर्थ [३४ अग्रैठ |. 


SECC: In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दुजैनों का सहचर पाप 


र 0 nd सवी 
रेला ही आसान तरीका है; पापाचरण की जड को 
पर पापांकुर वढेगा ही केसे ? हमने पहले यह देख 
ए ३ हिया है कि, मन, वाणी व दारीर यह पर पापों के माध्यम हैं। 

है पापाचरण नष्ट करने के लिए इन तीनों पर अंकुश रखने से 


कुछ काम बन जाएगा, क्‍यों ठीक है न ? अब यह देखना प्रसंग- 


झो पहात जरूरी है कि, इन तीनों पर अंकुश रखने के तरीके 
वा झ्या हैं ! 

ग प्रतुष्प का मन यह बहुत ही स्वैराचारी होता है। उस का 
हो| अमण कब, कैसे और कहां होगा, इस का भविष्य स्वयं 
रेगे उयोतिवी भी नहीं देख सकते, फिर तुम हम किस पेड की 
जय. पत्ती ! ऐसे इस प्रबल व बेकाबू दिल पर अंकुश रखने के लिए 
[पे प्रतिबंधक उपाय भी उतना ही प्रबळ व शक्तिशाली चाहिए, यह 
ह।१ तो स्पष्ट सत्य है । दिल में बुरे विचार पैदा न हों, इस लिए 
है॥| १छर चितन व सश्रद्धा अंतःकरण से इंदापूजा इस के जैषे 
(१. रामबाण उपाय ढूंढ कर भी नहीं मिलेगा । ईइवर-चिंतन में 
| ॥ इतना सामर्थ्यं है कि, बुरे विवार आचार वहां पलभर भी नहीं 
(एक व्हरते। बडे बडे साधू, संत, तपस्वी इसी उपाय से अपने आप | 
गि को पा कर्मेसे परे रखते हैं। वे अपने दिल को इंशचितन म॑. 
| इस प्रकार पिरो देते हैं कि, उसे अन्य विषय में विचार करने के 
|| लिए समय ही न मिले। ईशत्रचिंतन से श्रद्धा बृद्धिगत हो 
'जय १शवर पूजा की ओर बढता है, जिस की वजह से उस | 
ल्प मक्ष का दरवाजा खुला रहता है। सवेसाघारण | स्वै 


` पो की जड मन है । अतः मन पर £:जय पाना अत्या 
। | 
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% योगसे तनमन का विक्रास कीजिये ; |__ 


> 


दूसरी महत्त्वपूणे तथा मजुप्य को मनुष्यों में से ३३] का 
घस्तु है कटुधाणी ! इस पर अंकुश पानेबाला ही सच्चा पर शीघ्र 
मानना चाहिए। एक वार तवार से किया हुआ उ पत धन 
आएगा, किंतु जिद्द द्वारा दिया हुआ जख्म जन्म जमा > गे त म 
नहीं भरता । ऐसे इसे महाप्रतापी जिहा पर (१ प्रयोजन 
प्राप्त करने का एकमेव उपाय है, खुग्रंथो का पठन व छ| काया 
इस उपायद्वारा हम अपनी जिह्वा के संपूर्णतः अपने | पाप 
- रख सकते हैं । क्यों कि ग्रंथों के उपदेश, सत्पुरुषो के सते ह 
छुविचार इत्यादि के अध्ययन से मनुष्य के दिल पर तुग हे जते 
. निर्माण होता है और उसी का साक्षात्कार वाणीद्वारा हित पर 
: लगता है | अच्छी बातें दिल में जमी हुईं हों, तो गर हय के उ 
पर अटक गए, तो वे बातें हमें उचित मार्ग. वता. सया रती 

` लाने में सहयोग प्रदान करती हैं । सकता 
शारीरिक पाप कर्म तो सहई्य हैं। सै साधारण हन र 
- पाला व्यक्ति भी उन्हें पाप ही मानता है । उती कारण मद मे पे 
सबलोग परिचित होते हैं । इन पापों पर विजय पाना बहा 
दुर्गम है। इस पर विजय पाने का एक ही यदास्वी अस॥ न्‍ 
रि ओ ] यश अस 1 7९ 
. ऑर वह यह है कि, निरीच्छ बत्ति, सदाचार च संग 
. जगम करना। अब पईन यह है कि, इस संगम को हम प. श 
= ऊद ! इसका जबाब यही है कि, अपने में जो ओरष्ठ हैं; मम बे 
४ तड से उनका अनुकरण करना और अपनी भूलों को ग तथा 
किए अहंकार को पवते वळ करना! किन्त रष ए हशेप 
विनयशीलता का सती देती होगी 9 

व्य मता का पुतला बनना पडेगा, यह तो क्रम प्राप्त | | 


eS ST 
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ही उपायों से हम पापों को नए कर सकते हैं । इन जड़ों 
> काटने का और एक उपाय है खुसंगत ! यह बहुत ही प्रभावी 
`) दीबरसाध्य होने जैसा उपाय है । किन्तु इस के लिए तुम्हें तन, 
र | धन से श्रेष्ठ दाशनिक व संतों की दारण लेनी.दोगी शास्त्रा 
तन मन धन से काम करने की नसीहत दी गई है, उसका 
॒ | प्रयोजन यहां स्पष्ट है क्योंकि, उस से मन वाणी व शारीर तीनो 
फशी कार्यान्वित होते हैं । इन तीनों का सत्संगति में अर्पण करने 
पापकर्म होना कदापि ही संभवनीय नहीं है । बहुत बार हम 
जते हैं कि, कुसंगति से किए हुए सव प्रयत्न माटीमोल 
प्रे रते हैं ओर अनजाने में ही महुष्य पाप कर बैठता है। 
तितु प्रतिबधक जैसे खुलंगति से, साशु संतों की संगत से 
ब (न के उपदेश से, अनुकरण से, मनुष्य का मन, वाणी और 
ग शर तीनों माध्यम निर्मळ रहते हैं और चह पापरहित वन 
हिता है। 
| हः! मुझे आशा है कि, ऊपरी विवेचन से 
ताह ता * अपना विवेचन अब यहां 
IP! rl 
1॥ टे PATNI 
| क हे र, मसूर, तथा आंधू प्रदेश में हिग्गिन 


॥ ` % र्वे बुक स्टालों र 
तया जार ३% स्टाठों पर रामतीर्थ मासिक मिलता 


प 


(4 

| "९ भारत में ए, एच, हीलर 

iF 2 गातिक मिलता है। दी 
५ SRS ors iat N 
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/ 9 ीटगी। 
गंगुली, घूँघट में खुचकतीं खुवकतीं अपने कजरारे शे. दाढ 
छलकते-बरसते अश्व पोंछ रही है। कारे कारे भश। घप्ा 
गुलाबी गालों पर अपनी काली रेखायें बनाते हुए उस तयार: 
मुखड़े को श्याम बनाने में प्रयत्नशील थे । 


|] 


ब 
गंशुळी, गाड़ोथियें लुहार परिचार की स्थिति मही पुमड र 
| जानती है। कारण वह इसी परिवार में जन्मी थी1 १ “शे 
मेवाड़ छोड, घुमककड बने हैं, तब से इनका परिवार || हू 
i प्रण बराबर निभाता चला आरहा है । पातळ में भोज इरा : 
जमीन पर ही सोते हैं । कभी मेवाड में इनका भी 1 र 
धन-दोळत, जमीन-जायदाद, सभी प्रकार से सम || हा श 
हाय रे ! मुगल साम्राज्य में इनका सब कुछ व gl र ब 
गरीब हो गये, भूमिहीन हो गयें और राणा प्रती" || 
Sa 
रामतीर्थ [३८] | 
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हियें चल रहे हैं। प्रायः लुहार परिवार में घरेलू अनदन | 
|p होती है । इन्हें वुसुगी का श्राप जो है। वह इसी कारण 
` दुखी है। सन्तोष, शांति, मेम का व्यवहार तो कभी देखा ही 
| द्व उसने | आज खुद ही खुवह उसके पतिने उरूकी अच्छी | 
¶ द्वी पिटाई कर दी थी । येचारी फिर भी औौंकनी धोके जा | 

छी है, कभी कभी हाथों में द्दे होता है, चह अचानक सांस 
| हेने धमती हे तो उसका पति डांटता हे-- 


“एरी! चूं रे घूं ! ! आ किस्सी छुगाई म्हारे पाने पडी ? 
ई बाप के घर में ढोलिया पर ही विराजी रही? रुक मत री! 
` धू..ी है या... फिर पिटाई ... !?” | 
गंगुली आंसू पोंछतीं जरा उर्दी उ रदी शोंकनी को धूं ने id 
| आक ने अपने हल के भजार मांगे। | 
| त्नी गंशुळी से झगड रहा था। पीट 


>> ५ 


धर _ 
` | धुमा कर बोला - भाई ! शाम को त 
i | ड का ले जाना 
प | तेयार नहीं क्यिं है ! s अभी आंजार 


हा oo ह चाहियें; वारिस का जोर है, देखो बादल 
| पे! आइक मोह श चाहिये, खत को खडना आवश्यक 


पे क न व किये आग में और गंगुळी को 'पाना” 


र 
त 
५ 
१ 


'गुली का 
छा या होर देयोडा लिये औजार पर ठीक जम 


यस -श्ट ~ 
6 र करके भाइक को 2 छ ही क्षण में औजार | 
| को दे दिये गये । वास्तव में बारिस क 


मी 
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मौसम होने के कारण आज दल्ला के पाख ढेरों ओजार ह||: 
“पाने” करने को आयें हुए थे । वह एक के वाद एक ते 
किये जा रहा था । उधर गंगुली के हाथ हथोडा व क 
पर वारो-बारी से चल रहें थे हथोडे की चोट तो इस छ) 
जमा रही थी कि पांच-सात चोट में ही पक औजार तग 
आज उसने खुबह चार बजे से हथोडा व धौंकनी थाम रह 
जो अब बारह बजने आये पर छुटकारा नहीं मिला । तेज! 
में दोनों को पसीना स्नान करायें जा रहा था।अब गए 
का जेड शहर से लौट कर आ गया है। वह चिमटा चा! 
| कुढ़ती, हंसिया, कुल्हाडी आदि बेचने गया था सुवह। हो! 
| समय कुछ पत्थर के कोयले लेते आया है । चेसे भी रागा 
जैसे बडे गांव में इन्हें काम की फुरसत ही कहां है ! दा 


AS SoS 3- .. ले 7 


उसके मेहन्दी लगे हाथ में छाले होने आए, लो, वे मे| 

` लगे हाथ में फूट भी चले हें । ओफ ! कितना दर्द होत। 
छालों का, इसका अनुमान केवल गंगुली को ही है या 
जिसके छाले इसी भांति होते हों । प्रथम बार उसके छे! 
हैं आज, जीवन में प्रथम बार ! तभी तो रो रही है # 
बेचारी | हाथ में लगी मेहन्दी छालों से बिगड़ ग 
ललाट पर सिन्दूर की बेन्दी पसीने से छुल गई । सारे! 
शरीर के पसीने से तर हो चले हैं, फिर भी हथोडा || 
घन पर पडे जा रहा है | छाले का दई हाथ में बढ़ ग्या. टू 
धीमे २ अव तो सुबकने लगी है । जेठ ने देखा, र 
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De 
और दो थप्पड नज दिप । आह फिर भी अपमान की घूंट उसने 
पी ठी किन्तु छालों का दद नहीं सह सकी, अतः हिम्मत करके 
अपो जेठ से बोळी- जेठ जी! अव तो रहने दो, सुवा 
से काम करते करते हाथ में देखो छाला पडग्या । 

“थोडी सी धूळ रगड ले हाथ में | काम तो पूरा करना 
होगा ।' जेठ का उत्तर था । 

नादान गंगुळी को कया पता था कि धूल में हाथ रगड़ ने 
से ददै ओर वढ़ जाएगा । उयो ही उसने हाथ रगडे कि दर्द से 
चीख पडी। दला पास में ही चिमटा धीमे २ घड रहा था, 
उसने चीख खुनते ही दो-चार हथोडे की धर दी। गंगुछी रोतीं 


| धीसतीं चुप हो गई । 


'उसका भी एक गांव था, एक अलग संसार था जहां मां- 
बाप थे, भाई-बहनें थी, सभी परिवार था । वहां उसे कितना 
भाराम था और यहां {कितना दुःख ? वास्तव में अपना अपना 
भौर पराया पराया ही होता है । संघर्षेमय जीवन ही तो 
र जीवन है। पीडाओं के पहाड़ों को लांघना वास्तविक विजय 
र उसे तनिक पुरानी याद्‌ आई क्यों कि उसने दुःख कोई 

न रुहा है। हां! माता-पिता थे तव तक कुछ सुख था। 


| बचपन 
न की एक दु:ख भरी घटना स्मरण हो आई इसी आज 


प क वार उसकी मां काम करते करते थक कर रुक 
र ट पिता ने उसकी मां के एक चोट शिर में हथोडे 
ट| ८ रले कितना ही रक्त वहने के बाइ एक नस 
ता र पन्द्रह दिन पश्चात्‌ मां को स्वे सिधारना 
जु के दो दिन वाद ही नई मां आ धमकी । अरे राम ! 
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दि.तनी लडाकू लगती वह, कितना काम लेती थी! पडि 
शहर जाकर औजार बेच कर आना पडता था । वही उहक्ष/ 
सखी घापू उसके साथ रहती । दोनों में खूब बातें होती, हस्त / 
खेलती-कूंदती थी । साथ साथ बाजार ओजार मिनटों मेदे) 
वापस गांव लौट आती थी | एक दिन ओजार न विके, शा 
हो गई । घर लोटी, दोनों की खूब पिटाई । 
बेचारी पुरानी स्मृति में डूबी हथोडा हाथ में थामे सही 
डुई-कि तभी सास ने पीछे से आकर झाडू की जमाई। छूर 
हुई घुनाई फिर, फिर भी चुप। आज उसकी मां नहीं भी 
उसकी सास थी । पीछे कोई नहीं उसका । पिता भी शादी के | 
कुछ महीनों वाद्‌ ही चल बसे । अव तो अनाथ है, पक भाई था 
वह भी कहीं और चला गया, पता ही नहीं । उसकी सोतेली 
मां है घर पर, वह तो शत्रु है उसकी । यदि उसी के अत्याचार 
से कहीं चला गया । इसी दुष्ट मां ने उसे इस बूचडखाने 7 | 
` पूरे तीन हजार में नकद बेचा है । दिक्ी होने के कारण बह 
चुप थी, असहाय, गुलाम जो थी । 


समाज में यह ऋय-विक्रय नारी का कब बन्द होगा! | 
आखिर बेचा ही क्यों जाता है उसे ! पशु तो है नहीं, पा | 
पोस स्वार्थ गांठ ले ! नहीं ! सचमुच आज नारी पछ है, तमै |. 
तो उसे खरीदा व बेचा जाता है । ऐसा क्‍यों ? क्या भब 
है इस लिए ? आज का समाज कोरे कागजों का पुलिन्दा है! 
` क्यों कि आज के समाज- सुधारक, सरकार मान्य सेवक की 
चारी इन रुढिप्रथाओ के कागजिये-पुलिन्दों में आग लगा ६ ||. 
है हिम्मत किसी में ? आज यही स्थिति केवल गाडोथियें प्‌ | 
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द नहीं, सभी जाति; समाज में चली आ रही हे | सब जाति; समाज में चली आ रही है । सब 
` पत क्यों हैं ? जान=तरूझ कर, मकखी क्यों निगला करते हैं? 
अय साथियो ! आवाज उठाओ कोई तो ? विचारने छी दात 
१, गंगुली जैसी द्विधापूणे वालिकायें, युवतियें, नारियें क्या 
करें ? 
गंगुली रूँघ चुकी थीं। वह वही करने जा रही है, जो 
उसके समाज में होता आया है । गांव के वाहर एक कुंवा है, 
बही, उसमें ही जाकर धमाकेंगी | अपनी यह लीला रुमाप्त 
कर देगी याने आत्म-हत्या । वह ऐसे नाटकीय जीवन से ऊब Re] ` 
चुकी है। उसे लगा वह कुएँ की ओर जा रही है, पीछे उसका | 
पति, जेठ ओर साखु उसे वचाने भागे आ रहे हैं । IY 
. उसे प्रतीत हो रहा हे--अव वह कुएं पर पहुँच चुकी है, 
कोन बचा सकता है उसे ? कितनी ही वार इसी भांति उसका 
पति उसे मनाने कुएँ पर आया है। आज वह नहीं मानेगी, 
वह वापस नहीं लो टेगी । लो टेगी तो केवल उरू.की लाश, हां, 
1 कफन की लाश ! वडी बहन का यही हाल हुआ था। | 
| | बेचारी वह भी बहुत दुःखी थी । वह भी कुएं में गिर मरी थी, | 
„| नित्य के क्लेश स। आपसी घरेलू झगडे कितने भयंकर | 
| परिणाम बताते है । FE 
बह आगे वढी, कुर में झांका, उसे एक परछाई दिखाई | 
दी, थी तो उसी की ही, किन्तु उसे लगा, उसकी वहन खडी है। | 
र पसे त ! आज में भी तुम्हारे पास आरही | 
दा के गेन ! सर पर कलंक का एक टीका लियें। उ 
ये धोना है। सास ने बदनाम किया है--श 
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न्यः आण काटक ˆ. 


~ — A ~ : 
आजार. बेचने क्या जाती है, अपने प्रेमी गोठिये से मिळो || 
जातीं है ।! 


'गंगुली काम चोरः चुडैल, निल्लंज है, पवकी यह वेश्या / र 
हि |? यही शब्द थे अपनी नई मां के और आज सास ने भी ५ रे 
उसे बदनाम किया है । अव वह कळंफनी नहीं. रहेगी । व| का 

` किसके लियें जियें? उसका कोई नहीं ! उसकी बहन कहती | ज्ज 
` थी कभी--'भगवान तुझे दुबारा जन्म गाडोथियों में नहे। 
इस नकामी जात में तू क्यों जन्मी ! कितनी सुंदर, सुशील है. हुः 
| भरी गंगुली ! तू तो हंसना ही जानती है, रोना भी तो सीसहे! | है. 
वर्ना सखुराल में दुःख केले सहेंगी ? ॥ ह 
[ जो हंसना ही जानती थी, कभी रोना नहीं उसी के आज | हो 
' नितनेना बरसे जा रहे हैं । वह कदम उठा, गिर ही रही थी Er 
` कि हथोडा हाथ से छूट गया, न जाने इतनी देर बह क्रिस | . 
| . भाव जगत्‌ में खो गयी। वह ऐसा नहीं करेगी । आत्म-हथा | पुट 
| अपराध है। भगवान्‌ ऐसा पाप कभी क्षमा नहीं करता है। | से 

उसने अपने भीगे छालों को पोंछा और हथोडा पुनः उठ | क 

_छया। हथोडा चलाते २ ही उसे याद आया--'गंगुलो (| पे 
कैसी है ? रोना ही जानती है, नित नेना ही बरसाना जानती | i 


है? हंसना क्या भूल गयी । एक दिन वह था जब तू हंसना | 
_ ही जानती थी और आज....... हां ! चह जियेंगी और बरावर | 
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नित नयना वरसे 


क Pe: Se 
कारण कलंक चुळ से गयें। सब उसका आदर करते थे। 
सप्राज उसे कितना प्यारा ळग रहा था । वह मन ही मन 
से वह दुआ मांग रही थी—'हें प्रभ ! मेरा ऊ st 
थियो मे ही हो ! में सली ३. उ. गरा. घम्म बारबार 
गाडोथियाँ में ही हो ! में सुखी हँ-सम्पन्न हूँ । मोटे 
जन्म इसी में देइयो !” ३ * माहे वार बार 
हुआ, घूंघट निकाले, धोंकनी धोंकते इए चह सुबक क्यो 
है। अब उसे दुःख केसा । लगता है उसने फिर त्या गी 
छिया है । अभी पांच दिन से बीमार उसका लडका ६.30. 
~ और . Sh सद्‌ 
, ही गया है। और फिर आज सास, जेठानी के बही उ 
शब्द्‌ । एक ओर नया कळंक-'डायच तहा रने कड 
भतः अव न चाह कर भी री रही है 
व ~ 5 
पुला कंक वापस ळग गया है ९ रदी दन जाते हर 
अस्पताल दिखाओे ? ¬~. ८ । बच्चा मर गया है, कौन उसे 
5 “खाये ¦ अंधविदवालो में डबे हुवे जो थे 
घोर चलेगा । क्या मां अपने पुत्र को ६ 
गला धोंट मार सकती >? ५. उनसे को हाथ 
८ ता है ` नहा। किन्तु उस 
पाता रया न्लु उस पर वही 
र दिया उसने |? गाठयें का होगा, तभी तो i 
उफ ! मां, i 
तयर का नहीं | 


भा हथौडे की टे पर कलंक चुळा और फिर ळग गया 
|| रेता है इसी ल ट घन हर नहीं उसके हृदय पर टग रही; 
हीरे । एक पह धोंकनी धोंकती हुयी सुबकली जा 
त है पति-पर लिका जियेंगी-उसका हथोडा उसका 

"ते नेना बरसे । स्वर है । वह वहायेगी अश्न, सच उसके 
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~ 1 € 
- षनौषघीय मधुर सुगंध होने से उपयोग करने ल र 
तथा पुरुष वग हमेशा के लिये इसे सपना लेते है, ^ 


रामतीर्थ ब्राह्मी तेल [स्पेशल ने. ९) का महत्व और शा 


विशत २० चप से यह तेल अनेक महत्व पूण वसं | 
(जड़ी बूटियों) से निर्मित किया जाता ङ्के । ग्रीष्म र 
के दिन) वपा ऋतु (बरसात के दिन) देमन्त ऋ h 
दिन) में स्वास्थ्य के लिये सवेथा उपयोगी रहे, पेसी की 
बिधि से तैयार किया जाता है । रामतीथ ब्रा । 


लोगों को महत्व बताकर व्यदद्वार में लाने के लिए | 

इत हैं । :, 

क्र से 

रामतीथे ब्राह्मी तेल केवल युवक तथा ह = 

उपयोगी नहीं अपितु छोटे से छोटे बच्चे तर्क | 
रामतीर्थ [३६] | 
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# योगसे तनमन का विकास कीजिये % 


हि| दायी है उपरोक्त रेखाचित्र में मा 

| र ता अपने बच्चो के 

| 
हौ णक की दृष्टि अच्छी बनाए रखने के लिए 


है 
|) 
४ पपतध आही तेल केवळ सिर के बालों के लिये ही नहीं. 
। प ल ड के लिये भी लाभ दायक क. 
| भपने हाथों सेते अ में आप देख सकते है कि लोग 
| गीरोग एव सर गास कर सारे शारीरिक अवयवों को 
(| (७ पिन प रक रहे हैं. प्रतिदिन प्रात:काल स्नान के 
१ हर िनिट हत शरीर तथा सिर की तेल मालिश १० | 
अवइय करें । ऊंचाई और आयु के हिसाब. 
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लि करनेले सहति भलती है | 
® क्ट | 
ध्य रक्त लुध्दिके लिये 


'अठुदन है। १ 


A 


द्वाड साःनिश रं 


से शरीर का वजन कम होने से घजन बढ़ जायगा। गी, 
घजन होने की हालत में आहार परिवतेन के साथ ९ रफ. 
ब्राह्मी तेल का प्रयोग करने से आवश्यक परिमाण में रेप 


बताए गये हैं। अनेक महिलाओं तथा पुरुषों का | 
. है कि अपने हाथों से तैलभालिश अच्छी प्रकार सेन की 

सकते हे । दूसरों से करानी पड़ेगी । यदि दूसरों से “| 

कराने की सुविधा होत्रे तो अवश्य करा लकने है । | 
_ होने पर आलस्य, शंका, और शर्म को छोड़कर म ी 
खे दर दिन मालिश करने की आदत डाळें, कि || 


रामतीर्थ 


राः 
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योग छेतन मनका विकास कीजिए 


‘= NN 


२ * "ळे. 


| पदि हर रोज मालिश न हो सके तो साह में १ से ३ बार 
शी पमतीथ ब्राह्मी तेल से अवश्य मालिश करें या करावें । 
| विशेष सूचना और लाभ 
0 ण ऊपर छपे सवे रेखा चित्रों को देखकर यह समझ 
य ही होगा कि रामती थें ब्राह्मी तेल की मालिश से आबाल | 
| पटक, माता, (महिला) तथा पुरुष बगे कितने आरोग्य | 
| सुडौल शरीर वाळे तथा आकर्षक मुख सुद्रा वाले और 
(अ ह केशभूषा ग है । इतनग ही नहीं इरेक 
ला बनाने में सामर्थ्यवान बन गये हैं । [ 
आह्मी तेल के प्रयोग से गहरी नींद, स्मरण शक्ति | 
(छ काले, घने तथा लम्बे बनाने में अनुकूल है तथा 
झड़ना बन्द कर गेजा पन दूर करने में लाभ 
[४९] अप्रेळ देऽ 
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दायी है । कान में डालने से कान के सक्म || 
नीरोग बने रहते हैं। ऐसे अनेकानेक महत्त्वपूर्ण लाभो क्ष 
खे ही वैद्यराज, डाक्टर, प्रख्यात विद्वान वे, राजनीति. 
अन्य प्रतिष्ठित वगों से रामतीर्थे ब्राह्मी तेल के गुणों के 
में स्वानुभव पूणे अनेक प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुके हैं। 

छात्र वगे के लिये लाभदायक . | | 

त्रझचारी, गृहस्थी, घानप्रस्थी क्रषि-सुनि, साधुओं ` 
त्यागी-वेरागी उदासीन वृत्ति के लोगों को रामतीय ह 

- तैल से अनेक प्रकार के लाभ अचइय ही प्राप्त होंगे) | 
महत्वपूर्ण जड़ी बूटियों के कारण से छात्र-छातर 

( सिक स्कूल, मिडिल स्कूल, हायस्कूल तथा कालेन ।|. 

. कों रामतीथ ब्राह्मी तेल से अबइ्य लाभ प्राप्त होगा १. 

" । मस्तिष्क शान्त रहेगा। सा 

शक्ति बढ़ जायेगी । शरीर मालिश से शरीर में स्फू्ति के. 

स्नायु संस्थान तथा रस प्रन्थियों में शक्ति का संचार हो! 
चैसे तो त्वचा की कान्ति; रक्त परिभ्रमण के हा 

स्वस्थ रहना, चमरोग निवारण, शारीरिक जोड़ों 71 . 

समस्त शरीर में समशीतोषणता आदि अनेक लाम ९ 

प्राप्त होता है । यदि आपने अभी तक रामतीर्थ ब्राह्मी है| छ 

उपयोग कर लाभ नहीं लिया हो तो आज ही अपने || 

अथवा गांव के दवा बेचने वाले अथवा जनरल में 
प्करीद करें । दो लाइजों में प्राप्त हे । 
न सिलने पर निसन पते पर लिखें। 


श्री रामतीथ योगाश्रम दादर बम्बई १४ 
रामतीर्थ [५०] 
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ह पीछे दीवाना होकर अपनी सारी जिन्दगी इसी 

रि हा हज मुसीवतों में वसर कर देने वाळा, अपने जीवन 
| i गनी धन-दोळत ओर योवनकाल की खुशियों का 
य बाप ओर भाई-वहिनों का मोह त्याग कर 

| मांकी दासता की शटखलाओं को तोड़ने के लिये पूणे 

ले बाहा पे देश के लिये बिष्छव य 

> _ ल; स्वयं घास-पत्तियों 


1 जा वाला, 
| 

र शाही लाना विस्मिळ भारत मां की उन गोरव- 

| जैसे दी से हे, जिन पर भारत-मां को उचित गवे | 

eo म॑ अपनी भारत मां के दूध को 

| "पी आजादी न । वीर SU का सारा जीवन 

शि के लियें हर सम्भव प्रयल करते २ 
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> योगसे तनमन का विकास कीजियें * 


बीता । ज्यों ही यौवनावस्था में प्रवेश किया, वीर विस्र 
मानस-पटल पर आजादी के स्वप्न का चित्र नाचने छा 
अपने देश को गुलामी की जंजीरों मं जकड़ा देख कर $) कै रि 
विस्मिळ भला कैसे चुप रह सकते थे । चीर ' विस्मि बहुत 
अपनी मां की स्वतंत्रता के लियें जान हथेली पर रखेमाह १1 
| लगा । 


लेकिन अफसोस । लोगों ने उन दिनों इस वीर के वा सच 
न जाने क्या २ सुन रखा था। नीच फिरंगियों ने यह 7 
जोरों पर किया कि, 'विस्मिळ एक दुष्ट, नीच ओर बह इटी 
डाकू है जो गरीबों की जान से खेल रहा है ओर लूट म ओर 
साथ-साथ निदीष व्यक्तियों की हत्यायें भी करता है । 
प्रकार के कारण लोग सचमुच 'विस्मिल से घृणा कर" कोक 
और जब तक वह जिन्दा रहा लोग उसे 'डाकू' ही का बदा 
रहें। ` प्रचार 

लेकिन क्या वास्तव में बिस्मिल एक डाकू था' | क्या 
कभी नहीं । उनका चरित्र बहुत ऊँचा था। उनका "| शरत 
सचमुच ही प्रेरणादायक और वेदाग था । बे तो आजी ॥॥ व 
पीछे दीवाने थे । उन्हें अपनी जान की परवाह थोडे ही भोर 
घे तो अपनी जान से भी प्यारी अपनी मातृभूमि, की * १ न 
की खुहाग बिंदी को मुस्कराते हुए देखना चाहते थे ह 
` साहस, शोय्ये, त्याग और दृढ़ निश्चय के जे 
नमूने थे । सेजिनी के समान महान्‌ विप्लवी ओर च॑ | ससो 
चीर बिस्मिल भला मौत से कव घबराने वाले थे । ® 3 
गजब के संगठन-कर्ता थे । नवयुवक उनकी ओर 
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- हेते थे मानों लोहा चुस्वक की ओर स्वतः खींचा जा रहा हो । 

म 

सा| 

र्‌ 


लेकिन इसके साथ ही नीच फिरंगियों ने इस क्रांतिकारी 
|| क्व विरुद्ध ऐसा गळत प्रचार किया कि हम भारतीयों में से भी 
| (हतों ने तो इसे सचमुच में 'डाकू' समझ लिया । यहां अगर 
| में यह कहूँ कि देश के जिस शाहीद पर हमारे इतिहास को गर्व 
है, उसी शहीद के प्रति हमारा यह कृतव्न पूर्ण विइवास हमारे 
| बोधिक दिवाले पन का द्योतक नहीं है तो ओर क्या है? 
[सचमुच में हम अपने ऊपर स्वयं दार्म महसूस करने लगते हैं। 
१ आज भी महान क्रांतिकारी गैरीवाल्डी, मेजिनी और काबूर को 
वेष इटहीके निवासी उसी प्रकार याद करते हैं और उनकी महानता 
(| ओर कत्य परायणता की मुक्त कंठा से बड़ाई करते हैं; 
i) निस प्रकार वे उनकी उपस्थिति में किया करते थे। इन वीरों 
११ शमी इनके साथियों ने ओर देश वासियों ने चोर, डाकूया | 
| पसारा न समझा ओर न उनके वारे में ऐला नीचता पूणे, र 
7 या! अधित अपने सच्चे दिल से उनका आदर 
i रैश भक्ति के नमूने को सराहा । लेकिन हम 
, 1 ने विस्मिल के सही जीवन ओर उद्देश्य को 
द हि ह कि ही Fi की ओर थोडे से गलत 
र उसे एइ ke च्य खो प्रयत्नों को एक ओर रख दिया | 
क 0 टे. समझने ळगे। 
जा गज मानना पडेगा कि वीर विस्मिल ने 
सोर अवश्य की रा के यज्ञ को पूर्ण करने के लिए कुछ ळूट- 
गत ता दे बेटे? नहीं । लेकिन क्या हम इसी को डाके की 
) ह उस वीर ने अपनी स्वंय की जेब गर्मी | 


| तीर्थ 
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करने के लिथें धन इकट्ठा नहीं किया, उन्होंने तो अपनी प्रा. - 
भूमि की दासता की श्पखंलाओं को तोडने के लियें यह ककी 
उठाया । उन्होंने यह काम खुशी से नहीं किया बल्कि उक्त 
मजबूरन यह कार्यं करना पडा । कऋान्तिकारी उस अन्न के सपा! 
होता है'जो चक्की के पाटों के बीच में आकर कभी अण. 
जान की परवाह नहीं करता | बीर विस्मिळ ने अपने सां 
ऐशो आराम ओर धन दोलत को ठुकराकर अपनी मां शी 
आजादी फे लिए अपने प्राणों को उत्सगे कर दिया। क्या झा| 

के कारण हम उनको 'डाकू' की संज्ञा से विभूषित करते हैं! 
कया वे इसी भत्सना ओर तिरस्कार के पाच थे? नहीं, क| 
नहीं । वह वीर तो अदम्य साहस, शोय्ये, घोर कष्ट सहिणुत| 
की सच्ची मूर्ति था । उनके प्रति तो हम जितना सम्मान प्र 
करें बही थोडा है। वीर बिस्मल के सुट्टी भर साथी भ | अपनी 
अर्थाभाव में केसे क्रान्तिके साधन जुटा सकते थे । हां ! यें बी. 
अपनी मौत पर खेछने को तैयार थे, लेकिन इससे क्या! 
कान्तिकारी को इसके साथ ही साथ अनेकों शस्त्रास्त्र आदि || 
लिये धन की भी आवश्यकता होतीं हे । इसी कारण इन मु 
भर क्रान्तिकारी वीरों ने कुछ ळूट खसोट की । आखिर र| हु 
क्या नहीं करवाती ? लेकिन यह सव उन बीरों ने अपने खा 

` के लिए. नहीं किया बल्कि अपने देश के लिये किया । इन ब 
ने जिस हकुमत की जड को उखाडने के लियें जो भरसक प्रत 
` किये, जो त्याग किये, जा दान किया, जा साहस और क| 
' परायणता प्रकर की, क्या वह कार्य इस भत्सना और तिर | 
के काबिल है ! नहीं, कदापि नहीं । आखिर इन वीर ब | कॅ. 
वाप थे, भाई बहिन थे, सगे-सम्बन्धी थे, स्वतंत्र जी F 
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| था, खुशियां थी, बहार थी, अपने बूढ़े मां-बाप की आशाओं के 

पहाड थे । लेकिन इन सवको इन्होंने ताक पर रख व्या और 

दिलो-जान से भारत की सेवा में रत हो गए । सचमुच ही 

क्रान्ति-पथ कांटों का उजाड रास्ता है जिस पर ड ता 

| साहस अट्ूट विश्वासी ओर बेहद निदचय का धनी 
>> ~ ४2 ज्र =© i 

| बिस्मिल जैसा वीर हो कर सकता हे कोई खूखार लुटेरा या 

बेरहमी नहीं । 


ह| यह वीर तो सचमुच में सत्ता के मद में चूर दुष्ट अंग्रेजों 
| फो दिखा देना चाहता था कि, “अरे दुशे, तुम भारत-मां की 
फोख से उत्पन्न शेरों को मत भूलो | उनकी हर दहाड पर 
क| तुम्हार कलेजो अपनी जगह छोड देगा। हम भारतवासी 
अपनी आजादी से मोहब्बत रखते हैं और इसको पाने के लिये 
हा वडी से वडी कुर्बानी करने को भी तैयार हैं ।” वास्तव में 
| क अपनी भारत-मां की सेवा में अपना सर्वस्व अर्पण 


गुत 

पग 

वी 

गा 

र 

डी त का जन्म उत्तर-प्रदेश के मैनपुरी डिले में 
| अनुराग पा का शिक्षा पाई । बचपन से ही उनका 
र| साथ-साथ उ ० की ओर था । उनको कविता बनाने के 
रत इ शायरी से भी अटूट प्रेम था । एक साधारण 
ब 

गै 
व 


सान शोक 
क जन्म लेने पर भी आपका शोक उदू में कविता 
ओर गया ओर चह 


अ था गोडे दिनों में la 
| शरीर डा रे ही दिनों में बहुत सारे काव्य ग्रन्थ 
केत सोच हून त ओर दिन उन्हीं ग्रन्थों में उलझे रहते । 


चे सकता . 
1 था कि यह श्यगारिक कविताओं का रचियिता 
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भी महान क्रांन्तिकारी वीर रामप्रलाद विस्मिळ के ना) 7 
पुकारा जाएगा.। । 
लेकिन उनका यह क्रम थोडे ही दिनों ) 
उस समय के प्रभाव से उनके दिल में भी क्रान्ति केव) 
अंकरित होने लगे। उन्होंने बहुत से देशों के महान क्रांति 
बीरों के जीवन चरित्र पढे ओर उनसे बहुत प्रभावित हा 
उनको तो स्वयं को भी एक महान ऋन्तिकारी बनाना! 
अन्त में उन्होंने इसी को अपने जीवन का लक्ष्य बना ठरि 
इन दिनों सारे भारतवर्ष में क्रांतिकारी बीरों की धूम वी।ए| 
के बाद एक नवयुवक क्रांतिकारी अपनी जान पर खेले गे 
तैयार था । इसी समय प्रथम विश्व-युद्ध छिड गया ओर || 
क्रांतिकारी बीरों ने इस समय का लाभ उठाना चाहा । प्रण 
क्रांतिकारी वीर वागी करतारसिंह; शाचीन्द्रनाथ [सान्याठभी 
रासविहारी बोस आदि अनेक बीरों ने मिलकर निश्चय क्रि . 
कि २१ फरवरी १९१५३.को सारे भारतवर्ष में विद्रोह 
मनाया. जाएगा । इस कार्य को सफल बनाने के लियें धन || 
काफी मात्रा में जरूरत थी । यह समस्या पण्डित रॅ 
दीक्षित ने सुलझाई । उन्होंने सव से पहले यह हिम्मत काग 
किया कि डाकुओं में भी देशभक्ति का भाव भरा जा सकत 
ओर उनको संगठित करके देश की स्वतंत्रता को प्राप ह 
के लियें जरूरी शस्त्रास्त्र खरीदे जा सकते हैं । इस प्रकार 
एकत्रित किया गया । लेकिन वास्तव में इन बीरों की 
` कहना इनके गो९वमय जीवन की नीचा दिखाना है ईत , 
ने ज्ञा कुछ भी किया अपनी मातुसूमि के लियें किया 
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ह किलिये | इस प्रकार 'उस भयकर ५ विद्रोह-दिवस को 
| प्नाने की सारी तैयारियां समाप्त हुई आर उसका इन्तजार 
' समाप्त हुआ लेकिन अफलोस ! वह सारा किया कराया एक 
विश्‍्वासधातीं कार्यकर्ता छपाळसिह दारा गुड गोवर कर 


UNS कक मया 


| दिया गया । 
श टस असफलता के वावजूद भी क्रांतिकारी वीर हताश न 
हुए। अन्त में इन बीरों ने मैनपुरी में जाकर अपना अडा 
खा जमाया। इस समय इनके नेता पण्डित गेंदालाल दीक्षित ही 
“| थे। लेकिन आखिर इस अड्डे का भी सेद खुल गया और धडा- 
§ त ' धड गिरफ्तारियां होने लछगी। चीर विस्मिल तो कबके ही 
गो फर्रर हो चुके थे। इधर पण्डित गेंदालाल दीक्षित गिरफ्तार | 
| कर लियें गयें ओर उन्हे ग्वालियर सेज दिया गया | इस गिर- | 


$| तारी में उनकी एक आंख भी वेकार हो गई थी और ग्वालियर 
| क्षौ गैसशख्न सबारों से लडते-लडते लगभग ३० क्रांतिकारी वीर 
क्ष शहीद हो गयें थे । शेष को ग्वालियर के किले में वंद कर 
दिया गया । 
त्‌ Re न 
| यदा छ ने इन वीरो को छुड़ाने का बीड़ा उठाया। 
|. पि उनकी आयु उस समय केवल १९-२० साल की थी, पर 
गादी के दीवाने इस नवयुवक को भला किसका भय था! | 
के साथ इस वीर ने अपने साथियों के साथ अपने _ 
एडा। ठ ती जी । अन्त में उनको फरार होना | 
(ल कालम उनको ` दा गली आ 
षन में अपनी लेखनी कष्ट झेलने पढ़े कि उन 
| तो इफ्तो-भर र नहीं कर सकता । उनको कभी-कभी 
“वा रहना पड़ता थाया जंगल में घास 
[५७] अप्रैल ६५ | 
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| 
या पत्तियां खाकर रहना पढ़ता था । कई वार मोत के पुद ग 

जाते-जाते वचे'। इस प्रकार उन्होंने सव कष्टों को a डॉ 
सामना किया और अन्त तक अपने निइचय पर अटल रहे) | अभाः 


इसी समय आपकी मुलाकात एक डाकू से हुई जो 
' आपको क्रांतिकारी बतलाता था और अंग्रेजी हकूमत से सष 
नफरत करता था । उसने इस कार्य में चीर बिस्मिळ से सह. त 
यता मांगी । आप पहले तो विल्कुल बिगड़ गयें लेकिन वाद ने 
इस बात पर राजी हो गये कि, “ में इस डकेतीं में सिफ | ..... 
दशक के रूप में ही जा सकूंगा और स्वंय कुछ नहीं कला।| 
___ सब कुछ देखने के वाद ही अपना निश्चय बता सकूंगा।| 
. डाङुओं के साथ आप भी डकेतीं के स्थान पर पहुँच गयें। | बसि 
. उन्होंने वहां जो दृश्य देखा, उनका हृदय कांप उठा भो | युना: 
चेहरे का रंग बिल्कुल क्रोध से लाळ हो गया। वहां तो उह) पर १ 
लोग स्त्रियों के सतींत्व को ळूटना चाहते थे । आपने तु| “वदे 
बंदूक सम्भाटी और सिह के समान गरज पडे, “खबरदार 
. जो किसी ने इनकी ओर नजर उठाई । उस नीच को में गोही।| 
उड़ा दूंगा । डाकू सहम गये। लेकिन फिर वह डाकू | 
कुकमे करने के लियें तत्पर हो गया तो चीर बिस्मिल सै 
` रहा गया ओर उन्होंने फायर कर दिया । डाकू भयानक वे 

के साथ जमीन पर गिर पड़ा और छटपटाता हुआ थोडी 
. देर में चह मर गया । इस भयानक दृश्य को देखकर वावी बर 
` सहम गरें | इस प्रकार आपने डाकू दल के सरदार को ४ 
' चेतावनी देते हुए कि, “खबरदार ! जो तुमने अपने स्वार्थ 
लिये भविष्य में कभी क्रांतिकारी बीरों के नाम. को क्र 
किया । जाओ ! आज में तुम को माफ करता हुँ ।” | 
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ल प्रकार धीर विस्मिल फिर से अपने कार्य में जुट गयें । 


| बीरों की संख्या वढ़तीं जा रही थ्री पर धन का 
प अभाव हर वार इन बीरों के कार्यो में रोड़ा अटकाता जा रहा 
* था। अत्त में यही निश्चित हुआ कि धन के विना कोई काम 
ग फळ नहीं हो सकता अतः सरकारी खजाने को लूटा जाय। 
| सभी लोगों ने मिलकर डाके की योजना बना डाली । डकेती का 
ह. दिन निश्चित हुआ और ९ अगस्त, १९२५६० को रात के समय 
९1 काकोरी और आलमनगर के बीच गाड़ी रोकली गई । कुछ १० 
हार के आसपास रुपयें लूटे गयें। वड़ी सरल ओर साथ ही साथ 
ग) सफल योजना रही । चारों ओर पुलीस का पहरा लगा दिया | 
गया और धड़ाधड़ गिरफ्तारियां होने लगी । अन्त में स्वयं 
, | बिस्मिल भी गिरफ्तार हो गयें और उनको फांसी की सजा 
आ. धुना दी गई । यद्यपि मामला खूब गर्मा गर्मी के साथ चला | 
' पर १५ दिसम्बर १९२७ को आपको फांसी पर चढ़ा दिया गयां | 


ha 


वन्देमातरम” के नारे के साथ ही वे इस लोक से चल बसे। 


| _ भारतमाता के ऐसे सच्चे सपूत को ही अगर हम डाकू 
| र पुकारेंगे तो क्या यह हमारी कृतव्नता नहीं होगी? 
| es डाकू नहीं थे वे तो देश के सच्चे सेवक और 
| oe पयार करने वाळे सिंह थे जो सदियों तक 
| गार स अद्धा एवं सम्मान के साथ एक “शहीद 

ती, भजी आपर । धन्य है विप्लव के जवाला- 
| इ विस, दीवाने, भारत-मां के सच्चे सपूत - 
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साधारणतः गाय, भेस, वकरी, भेड़ी, घोडी, गधी, दगा. 


यार 
ऊँटनी, तथा नारी, इन नो प्रकार के दूध का उपयोग गि | घर 
जाता है । इन प्रणियो में से केवळ बकरी के दू की महत्ता 
यहां कुछ पकाश डाला जा रहा है। पार 
बकरी को गरीब की गाय' की संज्ञा दी जातीं है, जि 
र ्णै | 
कारण सिर्फ यह है कि इसका पालन-पोपण करना ओर ख| द 
दूना गरीबों के लियें आसान हे | पर बकरीके इस सस्तेप! र 
यह अर्थ कदापि नहीं लगाना चाहियें कि बकरी ओर उस 
दूध किसी भी अन्य दूध देने चाले पशु और उसके द दर 
हीन होता है । बल्कि इसके विपरीत, असलियत यह दै" तथा 


स्वास्थ्य की दृष्टि से बकरी और उसका, दूध देने वाले 
EF पशुओं ओर उनके दू से उत्तम ओर उपादेय होता ठ | र्‌ काः 
| अलावा अच्छी, स्वस्थ, और काफी दूध देने वाली १९ हड 


| 
| 
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एती भी नहीं मिळती । अच्छी वकरी का दाम कभी कभी 
के दाम से भी दूना-तिशुना तक देना पड़ता है। 

| बकरी पालने से अक्सर लोग इस कारण नफरत करते हैं, 

| . क्यों कि वह गंदी रहती हे ओर गंदगी फैलती है । परन्तु इस 

धारणा में भी सत्यता का लेशमात्र भी अंश नहीं है। बल्कि 

| सही यह है कि वकरियां स्वयं न तो गन्दी होतीं हैं और न 


गाय 


` गंदगी फैलाती है । यहां तक कि बकरियों का पाखाना भी इस 

' हंग और इस शकल का होता हे कि मामूली झाडू से भी 
| आसानी से साफ हो जाता है ओर जमीन पर न्रिपकता तक 

' नहीं, तथा उसमें बदबू तो नाम मात्र को भी:नहीं होती । अतः 
(` यदि थोड़ी सी भी एहतियात वरती जाय तो बकरियां हमारे 
र| घरों में काफी साफ सुथरी रह सकती हैं । 


वकरी के दूध से जो कुछ लोग नफरत करते हैं इसका 

' कारण उसका बिसांध होना है । मगर ऐसे लोगों को समझना 

|. पाहिए कि बकरी के दूध का विसांधपन ही उसका नैसर्गिक 

| विशिष्ट गुण है । बकरी के उस दूध को अच्छा ओर गुणकारी 
र चाहिये जिसमें चिसांध न हो । बकरियों की 

| ह कि यदि उन्हें मौका दिया जाय और 

ol दिया जाय तो चुन २ कर बे तिक्त से तिक्त कांटे- 
पं और सदरील जड़ी बूटियां, बनस्पतिया व 
पसन करता. स्म की काष्टोषधियां ही खाना अधिक | 
। क्यों कि उनका आमाशय बना ही इस प्रकार | 


; 


ग 12102 
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जांय और इन विषों को हजम करके असरत तुल्य इच) 
करें। उपयुक्त विपेली साथ ही गुणकारी वनस्पतियों के, । ह 
से ही बकरी के दूध में विसांध अथवा एक प्रकार ह 
महक आती है ओर' इसी वजह से बकरी का दूध गु | 
बनता है जो असाध्य से असाध्य रोगों में भी राम बाण | 


होता है । 


कहते हैं, बकरी के दूध में यदि केवडा की दो-चार! 
डाल दी जाएं तो उसकी विसांध दूर हो जाती है। 


बकरी का दूध ताजा-ताजा ओर बिना उबाला हुआए। 
चाहिए । सीधे बकरी के थन में मुंह लगा कर उसका?) 
चूसना ओर भी गुणकारी होता है। यदि बकरी के भा 
बाल साफ करके उसे केवड़ा मिले पानी से धो दिया जाग. 
बकरी के थन की बुरी महक दूर हो जायगी ओर तब मा 


: मुंह लगा कर दूध आसानी से चूसा जा सकेगा। . 


_____ बकरी के दूध में स्वाद के लियें चीनी आदि का मिग 
भी ठीक नहीं होता । पर यदि उसके विना काम त वे! 
` उसमें शुद्ध शहद व मीठे फलों का रस मिलाया जा सकता 


रासायनिक विददलेषण 
` बकरी के दूध में जल ८७५४, प्रत्यामिन ३१०० * 


लवण ०८०, इबेतसार ५-३०, खटिकम ०११२८, खा | क 
<२, स्फुर ०१०३ तथा वसा ४५० होतीं है। न्‍ 
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पर उसकी मलाई बहुत धीरे धीरे ऊपर आती है और 
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नीचे के कोष्टक से यह पता चलेगा कि बकरी, गाय तथा 
्ञी के दूध में सवै श्रेष्ठ तथा सरवेनिस्त कोटि का कौन सा दूध 
हो सकता है। 


तत्व वकरी का दूध गाय का दूध स्री का दूध 
जल | ८७.५४ ८७.४० ८६.४० 
सूखा पदार्थ .८५ 5% .९० 
दृधिन ३,०० ३,०० १.०० 
अलुमिन १.०० - 2० १,२० 
वसा ४.५० ३.७५ ३,५० 
राक्र ४.५० 2.७० ७,०० 


_ वक्री के दूध में चूंकि वसा और शकेरा की माधा कम 
होती है इसलिये यह शीघ्र पचता है । गाय के दूध के पचने में 
जहा दो घंटे लगते हैं, वहां वकरी का दृध आध घंटे में पच 
जाता है। जिसका कारण बकरी के दूध में वसा की मात्रा का 
क होता हे, जो गाय के दूध की वसा का पंचमांश 

छा के दूध की वसा के लगभग बराबर होतीं है। इसी 


कारण में 
वकरी के दूध में गाय के दूध से लगभग एक प्रतिशत 


वसा अधि ~ ~ 
। क होने पर भी बकरी का दूध, गाय के दूध से हर 


हासत में हलका ठहरता है ओ | 
1 है ओर जिगर भी 
सग था सकता है। एर के असाध्य रोगी के भी 


करी के दूध की वसा में एक ओर गुण होता है। वह. 
इथ को कुछ देर तक रखने पर या उसे गरम 
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पूरी की पूरी तो ऊपर कभी आतीं ही नहीं, जबकि गाय. 
के दूध की खासियत यह है कि उसकी मलाई धीरे-धीरे, 
लगभग सब की सब ऊपर आजाती है, जिसकी वजह हे ते 
भूल से बिना मलाई हटायें ही बकरी का दूध किसी बच्चे 
रोगी को पिला दिया जाय तो उसे प्रतिकूल नहीं पड़ता है। | 
गाय के दूध की चिकनाई ओर बकरी के दूध की नि 
में एक बड़ा अन्तर यह भी है कि गाय के दूध की निका 
चर्बी की तरह होती है जो शारीरिक ताप से नहीं पिपर 
पर बकरी के दूध में चिकनाई के कण समूचे दूध में फैठे ह ह 
` और उसमें खूब अच्छी तरह घुलेमिले होते हैं, यहां तक ह।| क्रा | 
मथने ओर बिलोने से भी ठीकसे अलग नहीं ' होते । यह ए काव. 


ओर प्रबळ कारण है इस बात का कि बकरी का दूध, गाय || इसका 
दूध से शीघ्र पचता भी है ओर उससे अधिक गुण| माने 
करता है। | 


रहती है । बकरी का दूध अपने लोहे के अधिकांश के श॑ 

बच्चों के बढ़ते शरीर तथा उसमें फुर्ती लाने के लियें मर 
उपयुक्त है और अपने इसी गुण के कारण बकरी का दूध 
के रोगियों के लिये उपकारी होता है। BE 
___ बकरी के दूध में क्लोरिन अधिकता से पाया जाता थ | ९ 
` हड्डियों की बनावट ओर दांतों की पुष्टता के लिये बहुत शत 


रामतीर्थ [६३] | अग्र i । | 


७८-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


अडू. 


है ‘4 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 808190 
॥ ' ` वबफरी का दूध एक रसायन 
है 
' "क यासक eo 


न ठृ शरीर के इस लवणकी कमी से आंखें खराब हो 
र॥। हैं। अतः नेत्र-विकार से पीड़ित रोगियों को बकरी का 
| दूध जरूर इस्तेमाल करना चाहिये 


FR 9. 


,, | म्गनेशियम लवण भी बकरी के दूध में पाया जाता है। 


| व ढवण से हड़ियों, विरोपतः रीढ़ की हड्डी पुष्ट होती है । इस 
| ग की कमी होने से आदमी कुवड़ा हो जाता है, और उसके 
रीर की अन्य हड्डियों में भी टेढापन आजाता है । 
| 


$i 
क 


र 
है| सोडियम भी वकरी के दूध में वहुतायत से पाया जाता है । 
ह| इसका मुख्य काम शरीर के विवेळे घदाथां (विजातीयदरव्यों) को 
' | पशाब-पाखाना आदि के रारतों से बाहर निकाल फेंकना है। 
/ | इसका एक काम यही भी है कि यह शरीर के भीतर चूना और 
1॥| मगनेशियम को तरळावस्था में रखे । यदि सोडियम यह काये 
समादन न करे तो शरीर के भीतर लाइम और मगनेशियम 
| सस्त होकर गुदे और मसाने की पथरी बन जाय और बहुत 
कि तकलीफ दें । अतः यदि हम चाहते हैं कि हमें पथरी रोगन 
[| पतवे तो बकरी का दूध व्यवहार में लाकर हमें सोडियम 
र) रेवण जरूर प्राप्त करना चाहिये । 
i ु 
्ि के 
ff 


र मिलाकर नोखेनिज लवण एकसाथ बकरी 
शध में पाये जाते हैं । 


ह स में जितने खाद्योज पाये जाते हैं वे सभी बकरी | 
भोर 'स गाय ग ही हैं, पर बकरी के दूध में खाद्योज 'बी? | 
. (पके दूध की अपेक्षा कहीं अधिक होते हैं 

कु 


|| पी 


Digitized by Aya याम तेनितिम'की” थिंकीर्स कीजिये ` है 


खाद्योज 'डी' भी बकरी के दूध में गाय के दूध से बहत, 
होता है। है 


स्वास्थ्य वद्धेक गुण 


बकरी का दूध मीठा, ठंडा, पाचक, शीघ्रपाची, रक. 
तथा शक्तिवद्धेक होता है । यह दूध, गायके दूध से 1 
गुणकारी “सिद्ध है । संसार के सभी जीवों में केवल का 
एक ऐसा जीव है जिसे यक्ष्मा रोग नहीं होता। बकरी 
उसके दूध में क्षय-रोग के कीड़ों का होना असम्भव है. (दक 
गाय ओर गाय के दूध-दोनों में क्षय-रोग के कीटाणु के 
पायें जाते हैं । अमेरिका के प्रसिद्ध आहार शास्त्री ग. 
` थामस ने प्रयोगों द्वारा बकरी के दूध को ओर सव प्राणि. 
दूध के स्वास्थ्य के लियें अधिक गुणकारी पाया है| दय 
बताया है कि चूँकि बकरी के दूध में किसी प्रकार के वीय ह 
होने का भय नहीं होता इसलियें इसको बिना किसी ह| 
खोफ के कच्चा ही पिया जा सकता है और अन्य पशुं र| 
की भांति इसे उबालने की बिलकुल जरूरत नहीं है। का 
दूध कच्चा ही पीने से उसमें स्थित खाद्योजों और खनिज 
का लाभ भी शतप्रतिशत मिलता है । | 


झ़ान्स के एक अन्वेषक प्रोफेसर नोकार का वयात |. 

एक लाख तींस हजार बकरियों में से जो पेरिस के द 
में आयी थीं, एक बकरी भी यक्ष्मा-रोग से पीडि 

- निकली । | जि Rt 


बकरी का दूध त्रिदोष नाशक होता है, अर्थात्‌ कर f 
रामतीर्थे [६६] fe 
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) j 
NE’ बकरी का दुध एक रसायन । 
F, 


हँ था पित्त-तीनों के डपद्गवों को शान्त करता है । यह ग्राही 
/ (दस्त को बांधनेवाला) पचने में हल्का, तथा आग्नि को दीप्त 
| इरे वाला होता है । 

दूध पीने के वाद पेट में पहुंच कर उसका फट जाना तथा 
आ. अक्की में विभक्त होजाना स्वाभाविक है । परन्तु यदि वे थक्के 
कां ` बढे-वडे हुयें ओर कठोर भी तो उनके पाचन में कठिनाई हो 
10 सकती है। बकरी के दूध के वनने वाले थकके, गाय के दूध के 
'गै| वों से छोटे तो होते ही हैं। साथ ही वे कठोर न हो कर | 
भे. उच्छेदार भी होते हैं । फळतः उनमें पाचन-संस्थान कापाच- 


' करस आसानीसे प्रवेश पाकर उनका पाचन ओर समीकरण. ४ 
| | सुभ ओर आसान कर देता है। गाय के दूध से बकरी के. 


म ग के हल्के ओर खुपाच्य होने का यह भी एक प्रवळ कारण 
ग है। 


र |] 


| ग्रेट व्रिटेन के लोग आजकल सामान्यतः अधिक बकरी के 
॥ उ षा सेवन कर रहें हैं । आज से बीस साल पहले बीस 
ह. गख गेलन बकरी का दूध वहां खच होता था। छःसाल के 
| गद तो यह खपत बढ़कर एक करोड़ बीस लाख गेलन तक 


। ME दो करोड़ शेलन से अधिक बकरी का दूधःवहां 
1! | 


न बस हास्य चाहनेवालों को चाहियें कि वे खुबह 

करी का ज नाइते में कुछ न लेकर केवळ एक गिलास 

| स pe दुध छे ऐसा करके वे एक मास में ही | 
वे खुद देखकर इतना परिवतेन पायेंगे कि देखने वाले और 

- भाइचय चकित रह जायेंगे । 


{ ( 


१ 


} 
| 
| 


| 
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# योगसे तनमन का विकास कीजिये + | 
रोगियों और बच्चों के लियें अत्यन्त उपयोगी | व 


बकरी का दूध वच्चों के लिथें मां के दूध की जपता च 
सकता है । जिस वच्चे ओर जिस रोगी को अपचन दृध पर 
यत हो वह वकरी का दूध आसानी से पचा सकता कि उन 
प्रसिद्ध डाक्टर मेरिट ने तो एक जगह जोर देकर हि| गये थे, 
कि जिन बच्चों को उनकी मां का दूध नसीब न होता हे दूसरी : 
और किसी का दूध न देकर केवल बकरी के ही दूध! तो वे र 
बुद्धिमानी का काम होगा । वयों कि इस दूध में हा मगर 
सभी तत्व विद्यमान होते हैं जो एक स्त्री के दूध में हो| 
बकरी का दूध हल्केपन में, जळ, वसा तथा प्रत्यामि | 
के अनुपात में करीब २ स्त्री के दूध के सरश ही हेत 
बकरी के दूध में शक्कर की मात्रा, स्त्री के दूध से कुछ #| 
गाय के दूध से अधिक होती है । छवणों की मात्रा खी. 
से अधिक होती है जो बच्चों की हड्डियों की बढ़ ण 
लिये ओर भी अच्छा है । गाय का दूध तेजाबी तथा का 
दूध स्त्री के दूध की भांति क्षारमय होता है। जो की कियेंग 
आमाशय के मुआफिक आता है । बकरी के दूध के गण | बकरी १ 
के दूध के घटकों से खूक्ष्मतर होते हैं। यही कार 
आमाशय के पाचक रस जितनी आसानी से बकरी 


की विशिष्टता पर काफी प्रकाश पड़ता है। एक ५ || 
- के बच्चों को बकरी के दूध पर रखा गया और £ । 
[गय के दूध पर । प्रयोग का रूस्य रूमाप्त होने 


रामतीर्थ [६८] अ 
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| कि बकरी, कीं "थक सती पिन and लक | 
... _---- जाकिर 
| द को वघ कर डाला गया ऑर उसके बाद उनकी हड्डियों 
रां की सक्ष्म दशक यन्त्र से भळीभांति परीक्षा की गई । 
जा पता चळा कि बकरी कें उन वच्चों की हड्डियों पर जो गाय के 

१५ च २), यर कि > बह 
।॥ दूध पर रखे गये ये, सूखा रोग (रिकेट्स) के चिह्न हैं, जब 
न| कि उत वच्चों की हड्डियों पर जो कि वकरी के दूध पर रखे 

~ ~ CF वि क Me Rs 

ह] थे, सूखा रोग कै पिह विलकुळ नहीं हें । इसी प्रकार जव . 
हे. दूसरी वार उपयुक्त प्रयोग विलायती खुअरों पर दुहराया गया 

| र अर च Lay Ps ज़ ~ > न 5 
प! तो वे सुभर जो बकरी के दूध पर रखे गयें, हट्टे-कड्टे बन रहें, 
आ. मगर जिनको गाय के दूध पर रखा गया, वे प्रयोग के अंत में 
है| काफी अस्वस्थ पायें गयें ऑर कुछ तो मर भी गये । 


त व i 
. | सुखा रोग के अलावा वच्चों के वहुत से अन्य रोग और 


हीत र व्र | 
द सयानो के भी, केवळ गाय के दूध की जगह बकरी का दूध ४ 
है पिलाने से अच्छे हो गयें हैं । इसके कितने ही प्रमाण दियें जा 
प सकते हैं। > 


क) विदेशों में बकरी के दूध के अनेक प्रयोग सीधे बच्चों पर भी 
व ER हैं ओर हर प्रयोग से यही प्रमाणित हुआ है कि 
| pa बच्चों के लियें, गाय के दूध से अधिक उत्तम El 
मिरे दस क हे । वाल्टीमोर की क्ळोरेस क्रिटेटन | 
1 उसका कह स्थ बच्चों को बकरी का दूध पिला कर पाला | 
) सस्थ ओर हना है कि सभी वच्चे इस प्रयोग से विल्कुल ठीक 
री सभी रोगों से मुक्त रहें । र 
ड़ $न 3 ^ 
हन Ra ने भी एक वार अडारह लड़कों पर जिनका अ 
३ हुआ था, बकरी के दूध का प्रयोग किया | 


[६९] .. अप्रैल ष 


i 


| 


er ublic Domain. Gurukul Kangri Collection, Harich 
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: था। उनका कहना है कि सत्तर लड़कों को बकरी क 
। अच्छी तरह पचने लगा था। कई लड़कों को तो इस पो) 
आशा से अधिक लाभ हुआ । इनमें से कई लड़कों की शरीर 
आरम्भ में अति शोचनीय थी । ह 


प्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सक विठ्ठलदास मोदी + ॥ ऐसा ए 
एक जगह लिखा है कि बच्चों और रोगियों के आ १ 
पाचक रख अम्लकारक खाद्य पचाने के बहुत उपयुक्त है रखता | 
होता । वह क्षारकारक खाद्य ही आसानी से पचा सकते 
गाय का दूध हलका क्षारकारक है, पर देर तक रखा ए के मरी 
या उबाल देने पर यह अस्लकारक हों जाता है पर बकरी संगे 


. दूध पूर्णतया क्षारकारक है इसलियें यह बच्चों और र 
\ के लिए अधिक उपयुक्त है । र 
सोन्द्यं वद्धेकगुण ह । अज 


हालके अन्वेषणों से यह भी पता चला है कि वरी पक्सन 

दूध से स्नान करने से शारीर की त्वचा अधिक साफ १ ऐशाव 1 
मुलायम बनतीं है। यही वजह है जो पच्छिमी देशों भीतरी: 
महिलाएं अपना चेहरा, गदेन ओर हाथ बकरी के दूध |गाणुः 

` धोने की आदी हैं । इसके इलाचा प्रयोगों से यह भी फेक 
गया है कि बकरी का दूध यीनेवाली महिलाओं के श! १ 

' त्क्वा लचीली, चमकदार, सुन्दर, और मुलायम गै वि 
जाती है। 


राजयक्ष्मा की अव्यर्थ औषधि |, 
बकरीका द्ध ही नहीं, अपितु उसके शरीर क्रि] 
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क ष्मा जैसे महारोग की रामबाण औषधि है। उस के 
रसे ज्ञा महक निकलती है ओर उसकी सांस से ज्ञा 
| ३ ,ग्रोतिया गेस निकलती है, इनके सम्पके में आते ही राजयद्दमा 

के वीटाणुओं का सफाया हो जाता है। वकरी के मूत्र में भी 
; | ऐसा एसिड मौजूद होता है जो यक्ष्मा के घावों को मिरा देने 
प भोर शरीर को यक्ष्मा के कीटाणुओ से मुक्त करने की खासियत 
१ सता है । बकरी की मेंगनी (पाखाना) में भी यक्ष्मा के अलावा 
) | अय कितने ही रोगों को दूर करने की शक्ति मोजूद है । यक्ष्मा 
ए फे मरीज को इसी लियें यक्ष्मा-विशोषज्ञ बकरी की मेंगनी (लेडी) 
|; एंघने की राय देते हैं । 


त 

i उपयुक्त तथ्य को ही हृष्टिमें रखकर आयुर्वेद में अजापञ्चक 
| दारा राजयक्ष्मा को ठीक करने के लिये अजा-करप का घिधान 
rss का अर्थ है, बकरी की पांच चीजें-दूध, दही, 
ft धय क मांस । यक्ष्मा के रागी को बकरी का 
हल को तक कक कय यक्ष्मा- राग के 
| रगाणुओं को शीघ्रातिशीघ्र न कर नो र ss 
0 रता कर मे में सहायता करता है। 
(कता है रा रे या के के साथ आनेवाले रक्त को 
भरता है. पेट ह ह की दाह को मिटाता है, ज्वर को 
तया वात, पि हे कार को दूर करके दस्त को रोकता है, 
ह कफ-तींनो के उपद्रवो को र 

है। बकरी के रस द्रवों को शान्त करता 
रे रोगी की र बडी विशेषता यह है कि वह 
के अनुकूल पड़ता है। बकरी का मीठा 


ह यक्ष्मा खांसी 
|... खांसी के दूर करने, रक्त को रेकने, पेट को 


५ ` रामतीथे 


[७१] अप्रैल ६५ 
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ठीक करने, भूख को बढ़ाने तथा सूत्रको स्वच्छ 
करने में अद्धितीय है। बकरी का मक्खन और घी 

| रागी के लियें अमृत तुल्य हैं । क्योंकि यें साधार र 

भेस के मक्खन ओर घी की अपेक्षा कई 

होते हैं । 

यक्ष्मा का रोगी यदि बकरियों के झुंड में जीवन 

करे, अथवा अपनी चारपाईँ के पास सदा बकरियां क्ष र 

कर रखे ओर नियमित रूप से उनका दुः्ध सेवन करे तेऊ 

रोग बढ़ने नहीं पावेगा, बल्कि दिनोंदिन घटता ही जा) : 


ण 
गुना राफ 


! ` इसीलिये बकरी पालनेवालों और बकरी चरानेवालो को 
| रोग होमे की विल्कुल आशंका नहीं रहती । 


- रहनुमायें जिःदगी' दिल्ली के विद्वान सम्पादक ऐ 
एक यक्ष्मा के रोगी की सच्ची कहानी लिखी है जो पढ़े 7. 
है। उन्होंने लिखा है, बहुत दिन हमें धर्मपुर में एक बमा 

का यक्ष्मा हुआ जो पारसियों के वडे स्नीटोरियम गे 
करता था। उसका रोग इतनी तेजी के साथ बढ़ा कि देश 
देखते उसकी दशा वहुत गम्भीर और नाजुक होग्यी! 
टोरियम के डाक्टरोने उसे मरने के करीव समझकर सेन | 
से अलग कर दिया ताकि उसके वहां मरजाने से से 
की बदनामी न हो । उस रोगी कम्पाउण्डर का वाप ग 

घर लेजारहा था तो संयोगबश उसका एक वकरीवाश || 

रास्ते में मिल गया । वह उनको अपने घर लेगया और 


रामतीर्थ . र [७२ | 
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_ बकरी का दूध-एक रसायन 
` के वाडे में बकरियों के सूत्र, मळ, उनके शरीर की महक ओर 
सांस के साथ निकलने वालो अमोनिया गैंल आवश्यकता से 
अधिक मात्रा में मिळती थी । परिणाम यह हुआ कि रोगी 
कुछ ही दिनों में अपने रोग में खुधार होता अनुभव करने 
हगा। वहां उसकी देखभाल करने के लियें न तो कोई नस 
न शी और न दवा आदि देने के लियें कोई डाक्टर-चैद् । 
कुछ दोमास के भीतर ही रोगी चलने फिरने के 
म॑ योग्य हो गया और चार पांच : मास समाप्त होते होते | 
ए . वह विल्कुल चंगा ओर हट्टाकट्टा । होकर उसी धर्मपुर सेनीडो- 
५ रियमं वापस आया । उस वक्त स्व. डाक्टर नानावटी पारखी 
सेनीटोरियम के इनचाजे थे जो उपयुक्त रागी को उस दशा में. 
| देखकर ओर उसका चिकित्सा-वृत्तान्त सुनकर हैरान | 
रह गथें । 


< 


फ इसतरह यह वात सिद्ध हो जाती है कि संसार में यक्ष्मा- 
| पग का, बकरी ओर उसके दूध से बढ़कर कोई दूसरा इलाज 

ह| नहा है। क्योंकि बकरी का दूध तो दूध, उसकी हर एक चीज | 
k bt की निर्वेळता और यक्ष्मा-रागको दूर करने में काम आती. 
ह ल की शरीर में शक्ति ओर फुर्तीछापन _ र 
8 8 इये रोगी को एन यम यत मयार ना 
हानि दोन 

| पटकता है। था न कोई अन्य: रोग ही उसके ' 
यो में गे बकरी का दूध प्राप्त करने के 
गयें हैं, ओर रोगियों को, विशेष कर य 


रामतीर्थ का ष्शं य अप्रैल 
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आ बकरी का दच ही ककी रोगियों को, अस्पतालों में बकरी का दूध ही पीने को णि 
जाता है | भारत में जब बकरियों की अधिकता थी और जञ 
लोग वकरियों के झुण्ड के ण्ड पाळते थे तो यक््मारोगङ्ग| 
नाम भी सुनने में न आता था । लेकिन अब तो बकरियां केक. 
मांस प्राप्ति का एक मात्र साधन समझी जाती हैं और इज | 
की तादाद में रोज खत्म कर दी जाती हैं । 
अन्य रोगों में उपयोग | 
बकरी का दूध राजयक्ष्मा रोग की ही रामबाण ओप | 
नहीं है, अपितु इसके अतिरिक्त वह मामूली खांसी, पस्त आगे | 
_ के रोग, बच्चों की के, मूत्र-विकार, गर्मी, उदरायण, आ | 
... पित्तज्वर आदि रोगों में भी अत्यन्त उपकारी है। यदि किस |: 
अच्छी तन्दुरूस्त बकरी को ४० दिनों तक केवल लेटिस वी शि 
पत्तियों पर रखा जाय, उत्पदचात्‌ उसका दूध किसी पाग | 
आदमी को केवल ४० दिनों तक पिलाया जाय तो उस आह | 
का पागल पन आइचयें जनक रूप से दूर किया जा सकता है। | 
रक्तपित्त, तिल्ली, संग्रहणी, पेचिश तथा खुजाक में भ॑ | 
बक के दूध से लाभ होता है। खून को साफ करने के लि | 
बकरी का दूध सभी जानवरें के दुध से उत्तम है। 
_.. बकरी के दुध को टाल में टपकाने से मस्तिष्क की गी, 
बेचैनी ओर खुरकी दूर हो जाती है । अनिद्रा रोग में बकरी है 


दूध से तर किथें डुर कपडे को सिर पर रखकर सोने से तु | 
न निद्रा आजाती है। न 


धा 


९ 
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_ भारत के अनेक राज्य सरकारों द्वारा शिक्षा - संस्थाओं 
बाचनालयों के लिये स्वीकुत 


' इन्तर प्रदेश तथा बिहार राज्य र हे 
so हा का सचित हदी ह अधिक bE 
भारत व्यापार पात्रिका 
जो गत पाँच वर्षों से # उद्योगपतियों # व्यापारियों 

# अथशा के छात्रों की समान रूप से सेवा कर रहा है, 
आप भी हर महिने पढ़िये 
बष में दो भव्य विदेषांकों सहित वार्यिक चन्दा ६ 
साधारण अङ ५८ पेसे 
विज्ञापन द्र तथा अन्य जानकारी के लिये लिखा- 
व्यवस्थापक, : भारत व्यापार पत्रिका हू 
पोस्ट वाकल न० ४९, राजा दरवाजा वाराणसी (ड. प.) Se 


| ००००००००००ळ००००5००ठ-००% ४०७०७००००० >७ ७-० ०-० 0०0 ळ०७ ७ 


भारतीय युवक-युवतियों का मिय मासिक पत्र ! 
0100. क युवक & 
| "> सम्पूण भारत के घरों, विद्यालयों एवं पुस्तकालयों 


१ 

1 

१ 

शोभा बढ़ाता हे । इसमें ज्ञानवऽक केल खुरूचि पुण ! 

| कहानिया, भाव पूरण कविताएँ, स्त्रियों, बालकों, सिनेमा - 
$ 

१ 

दु 


रु.) केवल 


चः य्य? 


>> री 


> > 


स्क व्य 


~ A> 


तथा स्वास्थ्य-लम्बः 


| न्धी अनेक स्तम्भ उपयोगी एव प | 
| ती शा भी ग्राहक बन्न युवक! की सेवाओं से की 
। घषे भर में चार उत्तम विशेषांक पढ़िये। 


क 


वाषिक 


भ सूर्य ४ रु० ५० पे. एक प्रति का ४० पे. 


पता :-- 
“०... उके मासिक पत्र जीवनी मंडी, आगरा 
£ ४८ रामतीर्थं >००००००००००००००००००००००० 


[७५] अप्रैल ६ 


। 

| 
|$ 
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(अभिनव विचारों का साहित्यिक मासिक) 
क बातायन में प्रकाशित कहानिर्या मानवीय सइहेषण १ 
** वातायन में प्रकाशित कवितायें जन-मानस की भाषा | 


$%७ वातायन में प्रकाशित निवन्ध चितन और अध्ययन ता 
नवीन आधार ह। 
३३% वातायन में प्रकाशित अन्य साहित्यिक विधाओं के सा 


स्थायी-स्तंभ नवीन थाय!मों के प्रतीक हैं । 


स 
£ ` प्रधान कार्यालय? 
राट) या मोही एक प्रति ७ ' 
१ "५ डागा बिल्डिंग, बीकानेर १ |. 
शाखा: २२, शित्र ठाकुर क 
००००५५००००३२१ कर लेन, कलकत्ता ७. 
७0909, 


1 
भा § Th br bh toe - प <+ब- ote 


स्वास्थ्य सरिता 


| 

श्रीज्ञानप्रकाश जैन-द्वारा सम्पादित 
ई प्रतिमास पढ़े : 
4 

गू 


# स्वास्थथ-सम्बन्धी बो ङि क- हे | 
* साम जिक- पृ भुमि पर लिखी मनोरंजक-कह नि 
* नबोदित-रचयिटाओं की कवितायें ` | 
भौर i प रिवारिक-शुत्थियोंको सुलझानेवाले स्थायी-स*| 
न | नये साहित्य पर कृष्णसुनि प्रभाकर का निर्भीक विषै 


` |एक प्रति पचास नये पैसे + वार्षिक-झुल्क केवल व 
5 $ EI यं सुफ्त नहीं भेजा जाता । अपना चन्दा आज ही में 
स्वास्थ्य-सारता प्रकाशन, कोटगेट, बीकानेर (राज 


स्था! 
~| 


Kee 
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~ 
गायत्री विज्ञान मासिक 
[ युजरातीं भाषा में ] | 
विशेष स्तम्भः= गायत्री मन्त्र का महत्व 
लाम, विधि, समय तथा अधिकारी | 
गूढ़ मन्त्र के अनेकानेक महत्वपूणी लाभ । 
पात गुरु मन्त्र के अनुष्ठान से प्राप्त ऋद्धि सिद्धियां । 
साथ में अनेक विषयों के लेख हर मास में प्रकाशित होते हैं। 


$e" 


| 
| 
| 
शं 


{ ति ५० पेसे पि 
| प्क प्रति ५० पैसे, चापक शुल्क ५)ह. 
|. संपादक, गायत्री विज्ञान कार्यालय, 
२०६, जवाहरनगर सोसायटी, गोरेगांव (पश्चिम) बंबई-९२. | 4 
९ AN Fy 


मम, सेवा और जागृति का प्रमुख हिन्दी पाक्षिक | 


जिसमें साहित्यिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, | 


se रेख, कवितायें एव कहानियों क्रे अतिरिक्त 
नलिखित स्तम्भ भी रडते हें । 


हे > ३ 
क फ़ोय # राजस्थान का रंगमंत्र 
हिला-जगत ॐ हास्य-व्यंग 


क शिशु-जगत 
ॐ प्र 
१90 इनोत्तर 


साघारण एक छे विज र 
प्र र > >. [oS \ 
माज ही न ति २५ पे. बिरोषांक के सहित वार्षिक ६ 


७ तिक य 
“~ 
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सतयुग में सवेच यज्ञ-याग की प्रधानता थी। यहम) ऐसे 

से आकाश आच्छादित करता था । यज्ञ- सोरभ से सुग] 
वायु स्त्र प्रवाहित होतीं थी । यज्ञ-मन्त्रों के निनाद से| मे 
दिशाएँ गूजती रहतीं थीं । देवता अपना यज्ञ-भाग ले।|| प 
स्वगे से पृथ्वी पर अवतरित होते थे । खपैत्र सतोगुणी र 
चरण था । ऐसे पवित्र काल में ऋषिबर वाजश्रवा १६ ३, 
'डद्दालक ने विइवजित्‌ नामक यज्ञ का यजन किंया। रि धिन 
अपना सपैस्व दान करने का विधान है। रण 


ऋषि उद्दालक के नचिकेता नामक एक पुत्र था। | दार 
पूर्णाहुति के बाद गो दान का विधान शाखं में है! 
समय दान काने के लिये गोएँ लाई जा रही थीं, उस 
बालक नचिकेता ने देखा कि जीणे शीण गोएँ तो दात 
लाई जा रही हैं और अच्छी २ पुष्ट गोएँ मेरे लियें 
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' णपुर भी तो पिता 


सतयुगी चालक 


द्वह देख कर उसका हृदय पित-भक्ति से अर गया उ | यह देख कर उसका हृदय पितृ-भक्ति से भर गया । उससे 
असीम श्रद्धा का उदय हुआ । वह सोचने लगा--अहो ! मेरे 
पिता मुझ से कितना अधिक स्नेह करते हैं? उनकी मुझ पर 
कितनी असीम कृपा है कि मेरा हित करने के लियें घे अपने 
अहित की भी चिन्ता नहीं कर रहें हैं उसे शास्त्रीय बचन 
स्मरण हो आया-- 


पीतोद्का जग्ध तृणा दुग्ध दोहा निरिन्द्रिया; 
अनन्दा नाम ते लोकास्तान्स गच्छति ता ददत्‌ ॥कठ१।१।३॥ 


जो अंतिम वार जळ पी चुकी हैं, जिनसे घास नहीं खाया 
जाता । जिनका दूध दुह लिया गया है और जिनकी प्रजनन 
शक्ति समाप्त हो चुकी है, ऐसी निकम्मी गो दान करने वाला 
ऐसे लोक में जाता है जो आनन्द से शून्य हं 


र वह सोचने लगा--पिता जी एक मात्र मेरे स्नेह-बन्धन 
(ॐ पा कितना अहित कर रहें हैं। ऐसे दयालु 
>. हये अपने कतंव्य का पालन करना चाहिये। 
Co कर भी पिता का हित करना पुत्र का कर्तव्य 
Te 2 के प्रति पूर्ण श्रद्धा-सम्पन्न हो नचिकेता 
ख कले के थत हुआ और पिता के अनिष्ट का निवा- 
सिः पिता जो + उसने पिता से कहा--तत कस्मेमाम्‌ 
न प सुझे किस को देंगे ? 
1 का उपरोक्त प्रश्‍न ना युक्ति युक्त था। 
[का धन ही है । अतः उसका भी दान 
पथा उसके निमित्त रोक रखे गो-धन का दान 
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कियें विना विश्वजित्‌ यज्ञ के सर्वस्व दान का विधान पष 
ही नहीं सकता । सर्वेस्व दान तो उसे ही कहा जायगा || 
कोई वस्तु अपनी न रहें । ग 


ऋषि उद्दालक ने एक वार वाळक की बात को अस 
- कर के टाळ दिया । दूसरी वार भी अनसुनी करके टाल दि | नह 
किन्तु नचिकेता ने तीसरी वार कहा--'तत कस्मै माम्‌ दायी भी 
पुत्र की वारस्वार की गई अशिष्टता से ऋषि को रोद्ध | जीए 
आया । वे विना सोचे समझे क्रोद्धादेश में कह उठेन]. नुस 
त्वां ददामि’ 'में तुम्हें मृत्यु को देता हुँ ।' $ न 
पिता के क्रोध भरे वचन खुन कर नचिकेता अवाक केप 
गया, किन्तु भयभीत न हुआ । उसने सोचा सत्यु काणे । 
कोन सा काम है जो मेरे द्वारा सिद्ध होने चाळा है और निस पराः 
लियें पिता ने मुझे सृत्यु को दिया है, किन्तु मुझे इस पिता 
विचार करने की आवश्यकता नहीं । पिता ने चाहे कोड) प्रस्थ 
आवेश में ही और बिना सोचे समझे ही मुझे यह आज्ञा | । 
न दी हो, में इसकी अपेक्षा नहीं कर सकता । मुझे मृतु॥ पहुंच 
पास चलना चाहियें | ऐसा निश्चय कर वह पिता से शी. यम 
की आज्ञा मांगने के लियें ऋषि उद्दालक के समक्ष उपरि तक? 
हुआ । | स्वामी 
उस समय ऋषि उद्दाटक अपने मुख से अनजाने में शि भोर; 
हुए 'मृत्यवे त्वां ददासीति’ वाक्य पर पद्दचात्ताप. कर एं मक 
कि इतने ही में नचिकेता ने पिता से कहा- | य 


अनुपद्द्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथापरे। . 
सस्यमिव मत्येः पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः कठ 4 
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आपके पिता, पितामह आदि पूर्वे पुरुषों ने लिस पकार 
आचरण किया है, उस पर दृष्टि पात कीजियें। वतेमान में भी 
साधु पुरुष जिस प्रकार का आचरण करते हैं, उस पर ध्या 
दीजिये । उनमें किसी ने कभी भूल कर भी असत्य का आचर हे 
: नहीं किया । अपने आचरण में असत्य को स्थान दे कर ह: 


PROS SANE Sr tt >, 


ग। भी अजर अमर नहीं हो सकता । मजुप्य अनाज की तरह नरो 
, हो > अं ०11 
| जीणे होकर मर जाता है ओर मरने के वाद अपरे कर्म-फला- 


. नुसार पुनः अनाज की ही तरह अपने अ जे 
' लेता है । अतः आप सर कं हर कल जन्म धारण कर 
कपास ते व ` न पालन कोजिये और झे यमराज 
' फैपास जाने की आज्ञा दीजियें। 


क्षि उद्दालक को अत्यन्त डुःख हुआ, किन्तु पुत्र की सत्य 
भै न्हा ने : ff ; 
` परायणता देख कर उन्होंने जाने की आज्ञा दे दी । नचिवे.ता ने 


पिता की आज्ञा क ने 
क्या का पालन करने के ने 
1. अर्थात किया । लियें यमपुर की ओर 


एर वालों ने उनसे कहा-- 
कस्ये ता*श ेशत्यतिथिर्धाह्मणो ग्रह्वान्‌। 
~ ' कुवन्ति हर वेवस्वतोदकम्‌ ॥ कठ१।श७ 
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अतिथि ब्राह्मण साक्षात्‌ वेश्वानर 
प्रविष्ट हुआ करता है । उसके दाहकी शांतिके लिये ही स 
गृहस्थ सवे प्रथम अर्ध्ये के लियें जल लेकर उसकी सा! 
उपस्थित होते हैं। अतएव हें यमराज ! आप स्वयं झा 
लियें जल ले जाइयें । अतिथि वालक आपके आणा 
प्रतीक्षा में तीन दिन से अनशन किये बैठा है । | 
आशा प्रतीक्षे संगत. सूत्रतां च, 
इृष्ठापूर्त पुत्र पशुश्च सर्वान्‌। 

। एतद्वृद्टक्ते [पुरुषस्यार्प मेधसो, | 
| यस्यानइनन्वसति ब्राह्मणो ग्रहें ॥ कठ. |॥. 
जिसके घर में ब्राह्मण अतिथि बिना भोजन किये रहा. 
उस मन्द्‌ घुद्धि पु्ष की ज्ञात और अज्ञात वस्तुओं की था| 
ओर इच्छायें, उनके संयोग से प्राप्त होने वाले फळ, पा 
इष्ट एवं तड़ाग, उद्यानादि पुत्त कर्मी के फल तथा समस || 
और पशु आदि ऐइवये का वह नाश कर देता है । 


SPIES SS कक अ 


स्वणै-कलशा में जल लेकर दोहे हुए गयें और उस #' 
बालक की पूजा को तथा पूजा के अनन्तर आदर पूरवकर्ि 

` € ब्रह्मन्‌! तुम अत्यन्त आदरणीय अतिथि होकर भीम. 
पर तीन दिन से निराहार रह रहे हो. तुम्हें मेरा नमः । 

__ मुझ से बढ़ा अपराध हुआ है। मेरे दोघ की निर्ृत्ति 


_ तीन वर तुम मुझ से मांग लो ।! 
__ रामतीर्थ [८२] 
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पाठको ! विचारणीय विषय है । अतिथि-सत्कार का 
' अनोखा विधान और उसमें ज्ुटि हो जाने से होने बाली हानि 
पर दृष्टि पात कीजियें । इम आज अतिथि-सत्कार के महत्व 
को भूल चुके हैं। हम आज केवळ अपने स्थ्री-बच्चों को ही 
१  खिलाने-पिलाने में अपने कत्तेम्य की इति श्रो समझ लेते हैं। 
_ शास्रीय आज्ञाओ का उल्डेंवन करने के कारण ही आज हम 
अवनंति की ओर अग्रसर हो रहें हैं। कितनी भूल की बात है | 


सात्विक प्रकृति, खदा सन्तु रहने बाला नचिक्रेता यम- 
` राज के आदर पूर्ग वाक्यों को खुत कर प्रसन्न हो गया । नचि- 
||| रेता अपने व्यवद्वार से अपने पिता को असन्तुष्ट करके आया / 
| या। अतः पिता को मेरे द्वारा क$ पहुंचा है, यह सोच कर | 
श स्वयं उसका हृदय जल रहा था । यमराज के वर प्रदान करने 
1 भवात सुन कर उसे पिता को शांति पहुंचाने का मार्ग दिखाई 
` दिया | अतः उसने सर्व प्रथम यही वर मांगा । | 


हू 
भ्र 
द्वे 
१. 
४. 
B 


शांत संकल्प: सुमना यथा स्या- 
, द्वीतमन्युगोंतमो माभि मृत्यो । 
I चसष्टं माभित्रदेत्मतीत, 
कं उतत्‌ चयाणाम्‌ प्रथमं वरं वृणे ॥कठ १।१।१०॥ 
र 


जिससे मेरे पिता वाजस्त्रवस मेरे-प्रति शांत | 
र्‌ अ हो जांय तथा आपके | 
hf जाकर मिळूं तो वे मुझे पहचान ळें 
/ अर पू र र मुझे पहचान ळें . 
३ सरे म हनक मुझ से वार्तालाप करे। यह में तीन | 
| र्ला बर मांगता हूं । 


| समती 


| हेसृत्यो ! 

"कप, प्रसन्न 
भेजने पर 

"जव में उनसे 
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यमराज ने “तथास्तु' कहा ओर विश्वास दिलाया शो 
पास से जाने पर तुम्हारे पिता तुम्हें पहचान टेगे।; 
साथ प्रेम-पूण व्यवहार एवं प्रेम पूचक वार्तालाप क गार 
उनका क्रोद्ध नहीं रहेगा । १ 


पिठ-हित-विषयक वर प्राप्त कर नचिकेता अत्यत्त 7 
हुआ । तब उसने छोक-हित के लियें दूष्तरा वर मांगा! हा 
देव ! स्वभे में न जरा है न सत्यु, भूख-प्यास का भय भर. 
१ नहीं है । हर प्रकार के सुख-भोग की सामग्री वहां सराय 
» ब्ध रहती है । अतएव हे मृत्यो, प्राणी मात्र के क्ला. 
लियें मुझे स्वरगे-प्रा्ति के प्रमुख साधन रूप अग्नि का शो. 
कीजिये । आप स्वे के साधन भूत अग्नि को यथार्थ शा 
जानते हैं । यह में दूसरा वर मांगता हूं । | 


यमराज ने बड़ी तपस्या के पश्चात्‌ अग्नि-विद्या बे 

को जाना था। विद्या का दान सच्चे अधिकारी को ही || 
जाता हे । अन्यथा दाता एवं ग्रहीता दोनों की हानि होत! 
आज परम जिक्ञाखु, अत्यन्त श्रद्धा सम्पन्न; मेधावी 1 
नचिकेता को अधिकारी समझ कर यमराज उसे अग्नि का 
महत्व समझाने लगे । 


चे कहने लगे- हें नन्निकेता, में स्वर्ग प्रदाता अगि] 
के पूर्ण महत्व का ज्ञाता हूं । में उसका तेरे प्रति उप | 
. हं। तू भली प्रकार मुझ से इस विषय को सफ 
i अनन्त लोकों की प्राप्ति कराने वाला और उसका आधा 
है । जो सदा बुद्धि रूपी गुहा में स्थित रहता है! | 


रामतीर्थ [८४] अठ. 
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लक र्कार 
_ तहुपरान्त यमराज ने समस्त लोकों के आदि कारण अग्नि 
रीर उसके लिये जेली और जितनी इंटें चाहिये; बे जिस 
' रार रखी जानी चाहियें सो सव विधि पूवक समझाया । . 
1. अर्थात्‌ यज्ञ-स्थळ, वेदी, यज्ञ की सामग्री एवं अग्नि-चयन की 
| विधि आदि का उपदेश किया । अत्यन्त प्रतिभाशाली, मेधावी 
' वाळक नचिकेता ने अग्नि चिद्या के सस्वन्थ में जैसा यमराज 
से सुना था, वह सव अक्षरशाः ज्यों का त्यों कह सुनाया। 
` बाठक की तीक्ष्ण बुद्धि को देख कर यमराज बड़े प्रभावित हुए 
भे और उपरोक्त तीन बरों के अतिरिक्त एक वर ओर देते हुए 
॥ कहा कि यह अग्नि तेरे ही नाम से प्रसिद्ध होगी । और तू इस 
| अनेक रूप वाली माला को ग्रहण कर । 
` अग्निविद्या का सांगोपांग उपदेश कर यमराज ने नचि- 
¦ वैता से कहा-'तृतं.यं वरं नचिकेतो वृणीष्व' हे नचिकेता 
अब तींसरा चर मांग । 


' नचिकेताने इस लोक की प्रसन्नता के हेतु पिता की 

| सन्तुष्टी का वर मांगा । स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लियें अग्नि 

! हरा हेतु दूसरा वर मांगा। अव वह सोचने 
हते हैं-- 

द भुक्त्वा स्वगे लोकं विज्ञाळं । 

क्षीणे पुण्ये मत्य लोकं विशन्ति ॥ गीता ९२१ ॥ 


अग्नि विद्य 
साहे त का साधक साधनोपरान्त स्वर्ग प्राप्त कर 
सभ लोक का अव तक पुण्य रहते हैं, तभी तक उस विशाल 
वह भोग कर सकता है। पुण्य के क्षीण हो 


र 


Et [<५] अवेळ «कम 
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जाने पर उसे पुनः मत्ये लोक में आना पड़ता है । जाने पर उसे पुनः मत्यै लोक में आना पड़ता हे । इससे 
__ है कि स्वगै-प्राप्ति से भी अक्षय सुख की प्राप्ति नहीं सकती 
| अतः अब तोसरे चर से उस वस्तुका ज्ञान प्राप्त करना 
जिसके जानने के अनन्तर और कुछ जानना शेष नहीं रा 
यह सोच कर उसने यमराज से कहा-- 
ये यं प्रेते विचिकित्सा मनुप्येंऽर्तीप्येके नायमस्तीति बेने 
एतद्विद्यामनु शिष्टस्त्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीयः | 
॥ कठ १।१।२०।|| 
सृत मनुष्य के सम्बन्ध में एक संशय है। कोई कहते ह| 
शरीर मन, इन्द्रियां ओर बुद्धि के अतिरिक्त देहान्तर से सं 
रखने वाला आत्मा रहता है ओर किम्हीं का कथन है| 
ऐसा कोई आत्मा नहीं रहता । इसके विषय में प्रत्यक्ष भप 
अनुमान से हमें कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता । आप मृयू 
अधिपति हैं । अतः इस आत्म तत्व का ज्ञान में आपसे #| आप 
करना चाहता हं । कृपया उपदेश कीजिय। में यही ती 
वर मांगता हूं । 
नचिकेता के अत्यन्त गूढ़ प्रश्‍न को खुन कर यमराज (६ 
रह गयें, सोचने लगे--ऋषि कुमार नचिकेता अभी बारी { 
हे किंतु इसके पूर्वकत कर्मी के फळ स्वरूप इसे कितनी ४४ 
बुद्धि प्राप्त हुई हे । केसे दुर्बोध एबं गोपनीय विषय का * 
प्राप्त करना चाहता है। सचमुच यह अधिकारी है द 
जिज्ञासु है, किंतु फिर भी चिना परीक्षा लियें आत्म त. 


तीर्थ [<६] 
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# योगसे तनमन का विकास कीजिये % 
(सको समझ रूकना आसान बात नहीं। पूर्वकाल में इस 
धंबंध में देवताओं को भी सन्देह हुआ था, पर चे भी इस 
1४ विषयको पूर्णतया न समझ सके । अतः कोई अन्य वर मांगो | 
| एस वर के ल्यिं विशेष आग्रह न करो । 


यमराज ने सोचा था, विष्य की गूढता को जान कर ऋषि 
।(क्‍ कुमार भयर्भ त हो जायगा ओर कोई अन्य वर म्रांग लेगा, 
| बतु पूर्णं सत्व गुण रूस्पन्न नस्किता यमराज की उक्ति सुन 
कर तनिक भी हताश न हुआ | उरूकी जिज्ञासा और भी 
अधिक जागृत हो गई । उरूने पूर्ण दृढता से कहा-हे मृत्यो 
आप कहते हैं इस विषय में देवताओं को भी सन्देह हुआ था 
और इस विषय को रूमझना भी आसान नहीं है तब तो मेरे 
लिये यह ओर भी अधिक आवश्यक हो जाता है कि में इसी 
विषय का ज्ञान प्राप्त करू । कारण यह है कि इस विषय का 
आपके समान पूर्ण ज्ञाता- गुरू मुझे ढूप्ढ्ने पर भी अन्यत्र न 
| मिठ सकेगा । अतः इस कल्याण करने वाळे आत्म तत्व का 

| धैआप मुझे उपदेश करें । मेरा तीसरा वर यही है ।' 
स के कोई क न होते देख यमराज ने ताच 
कक ल कर तक मन ब्द्ल्ने के ल्यि दैयार 
सच कर ग i र व. हा-- हें नच्विता! वर सोच 
7 त पुञ-पोत्र, असंख्य हाथी, घोड़े, लाखों 
| समान अन्य कोई ओर वर मांग। में 
जिओ, मे लोक में जो जो ईस्डायुसार भगने वाटा दिये देता हू 
भाग दुट्भ हैं उन सब को तू स्वच्छन्दता | 
रामतीर्थ वड : 
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पूचेक मांग ले । यहां रथ पेक मांग ले | यहां स्थ और वार्यो सहित ये सुदर वाद्यों सहित ये सुद्र २ के 
राएं उपस्थित हैं । ऐवी स्त्रियां मजुष्योंको प्रात नहीं हो 
किंतु मेरी कृपा से यें तुझे प्राप्त होंगी । तू इनसे अपनी स 
ले, किंतु हें नचिकेता ! मरण संत्र री प्रशत को मा पूउ। [. 

पाठको ! ऐसा कोन होगा जो प्रचुर भोग-लामग्री, अकष 
धन, ऐउवर्य, दीर्घं जीवन, भू मे, स्त्रो-पुत्र आदि समस्त इक्षि| मनु 
पदार्था की प्राप्ति का सुयोग पाकर भी उनसे मुंह मोड़ हेग। 
साधारण मनुष्यों की यह शक्ति नहीं कि इन सब के हिए7| भाप 
कर सके । परन्तु नचिक्रेता का व्यक्तित्व असाधारण था सा 
ज्ञान ओर वे राग्य की अत्युच्च भूमिका पर पहुंचा हुआ६| 
पूर्ण सत्व सम्पन्न एवं दृढ़ निदचयी था। यमराज का व| प्र 
सारा 3भव पराजित हुआ। नचिकेता का उधर ध्यान भी श॑ भ 
गया । सारे प्रलोभन व्यर्थ सिद्ध हुए । नचिकेता ने अ. 
शांत भाव से कहा-- 
शोभावा मत्येस्य यदन्तकेत त्सर्चेन्द्रियाणां जरयन्ति ते| 


पि खरै जीतितमस्प सेव, तौर चादास्ततर बरया| 

॥ कठ १।१।२६॥ | 

आपने जिन भोगों का उल्लेख किया है, वे कळ तक" 

रह सकेंगे या नहीं, इसमें भी सन्देह हे । थें अप्सरादि भो 

पदार्थ तो मनुष्य की इन्द्रियों के सारे तेज को क्षीण करण वां 

` हैं। आप मुझे दीधे जीवन देना चाहते हैं, किंतु रे 

की जो सम्पूर्ण आयु है, वह ही अत्यल्प हे । फिर हम जैसा चि 
दीघे जीवन किस गिनती में हे । अतः आपके रथादि १ च 

' और नाच-गाने की सामग्री सव. आप के ही पास रहें ४ र 

इनकी तनिक भी चाह नहीं हे । | 


रामतीर्थ. ` [८८] अंग्रेळ 0 || 
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# योगसे तनमन का विकास कीजियें # 


त वित्तेन तर्पणीयो मञ्ुप्यो, 
ळप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चेत्त्वा | 
जीविष्यामो यावदी शिष्यसि त्वं, 
वरस्तु से वरणीयः स एच ॥ कठ १।१।२७॥ 
केवल धन और ऐइवय ही ऐसे पदार्थ नहीं है, जिनसे 
' न्य को तृत्त किया जा सके, क्यों कि संसार में किसी को 
- धत एवं ऐड्यर्य से प्र:प्त होते नहीं देखा गया । और जव कि में 
. आप जैसे परम देव के दशन प्राप्त कर चुका हुँ, आपके 
' सान्निध्य में रह चुका हूँ तो उसके प्रभाव से मेरे इच्छा करते 
' ही धन ऐेइवर्य ओर जीवन आदि समग्र पदार्थ मुझे स्वतः 
प्राप्त हो जायेगे, क्यों क्रि आप के रूस्प्के में आकर कोई 
` अद्यायु ओर अल्प धनी कैसे रह सकता है ? विन्तु वर तो 
. बह जो आत्म विज्ञान सस्वन्थी है, वही सेरा वरणीय है। 
यस्मिन्निद विचिकित्सन्ति मृत्यो, 
यत्सास्पराये महति हृहि नस्तत्‌ । 
योऽयं वरो गूढ़म्नु प्रदिष्टो, 
नान्यं तरमान्नन्तिकेता वृणीते ॥ कठ १।१।२९. ॥ 


| 
ग fe सर्यो ! जिस परलोक गत जीव के सम्वन्ध में ऐसा 
मे| सचेह करते हैं कि मरने के अनन्तर रहता है या नहीं रहता । 


शस महान्‌ प्रयोजन के निमित्त पर लोक के संबंध में उस 


0५ 


भा विज्ञान है ये 
i ल निश्चित विज्ञान है, बह मुझ समझाइयें। यह | 
1) तव संबंधी चर अः | 


रिदा इ यन्त गूढ़ एवं दुर्विवेचनीय होने पर भी 
प सिवा दूसरा अनित्य वर नहीं चाहता । हक 
पय म उत्तीणे नांचेकेता को सच्चा अधिकारी समझ कर | 
तम विद्या का उपदेश दिया । भट 


पमतीथे [८२] येल त 
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i 
भवने A परिवर्ती 


च ® शिस्त सैर्निमनि की थिका कीजिये 


शिक्षक, शिक्षार्थी और पालकों के लिए) 
समान रूप से उपयोगी 
बिचारपूण | | 
शेक्षणिक मासिक 

शिक्षा प्रदीप 

अवश्य पढ़े 

पत्र व्यवहार का पता।-- 
७ व्यवस्थापक, 
i शिक्षा प्रदीप, 


हथे छी निकट सिटी कोतवाली 
शाल (म. प्र.) 


S000 <&>-७ ७-७ OE Fe loose ७.७०७०-७० ७-० ०-०७ ०० ०००० 
क १ 


थमे + संस्कृति + उपासना और ज्ञान का 
अचारक मराठी मासिक 
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नमूनांक के लियें ९० पैसे के टिकिट भेजें ४ 

श्रीधर संदेश कार्यालय 
७२२, सुन्दर नारायण, नासिक शहर 
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आधुनिक युग, विज्ञान का युग है, और उसकी सहायता 

से मनुष्य भोतिक जगत्‌ पर अधिकार जमाने के प्रयत्न में लगा 
। शारीरिक सुख के अनेक अनुपम साधन हमें सुल्भ हैं, 
भोर नये २ होते जा रहे हैं । यह होते हुये भी हमारे सामने 
'क गम्भीर प्रश्‍न है--क्या हम पहले की अपेक्षा अधिक 
स्वस्थ ओर सुखी हैं ? क्या विज्ञान के आविष्कार मनुष्य की 


भज OO ४७ हें र 
क में समथ हैं ? उत्तर जितना सरळ लगता है, उतना सड 
र्ता से विचार करने पर नहीं लगता । 


र आराम ओर आनन्द के साधन अस्थाई ओर ह: 


हि । स्वास्थ्य जीवन, जगत्‌ रोष, सूष्टि सब कुछ दूसरे 
समस्या बन गये हैं, और जिसको सुलझाने का उपायः 
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बा ६ १ शषरसि तनमन को विक्रीस e कीजिये Fi 
विज्ञान नहीं बता पाया है । मजुप्य जीवन प्रकृति सेट्ठे ह 
| ज्ञा रहा है, ओर उस पर विजय पाना चाहता हे र 
` दन्द में प्रकृति भी अपना भयंकरतभ रूप दिखाकर यह 
चाहती है कि वह दोनों एक हैं, और मैत्री से ही सुस 
` प्राप्त हो सकता है अन्यथा नहीं । इस बिज्ञान के प्रभा || 
जीवन का कोई क्षेत्र अळू रा नटीं वचा हे। संतार के ह. 
देशों में, जातियों में, परिवारों में, घर और बाहर सब ३/ 
मनुष्य विज्ञान को अग्नि में झुलसा जा रहा है। और कि 
की सारी शक्ति इसको शांत करने में समर्थ नहीं हो रहो! 


FPN PSE | 


र चन्द्रमा ओर पृथ्वीके बीच राहु की छाया की भांति) 
; उसके आविष्कार प्रकृति से मानव को विलग कणे 
अपने में ग्रस लेने को बढ़ता चला आ रहा है। | 


आइये अब यह देखें कि आधुनिक विज्ञान के आदिषा| 
से स्वास्थ्य जीवन पर कया प्रभाव पड़ा है। | 


सकते | आज का नवयुव्रक तालाब या कुँ तक नाहने कि 

बिना साइकिल के नहीं जा सकता । भले ही दो मील ग |. 
' लियें पूरे दो घण्टे मोटर गाड़ी को इस्तजारी करना पडे ५ 
उके बिता हप्र दो मोठ पे रल चळ नहीं सकते, क्यों ह 
अपने वश की बात नहीं । जव कि स्वास्थ्य की दृष्टि से i 
मनुष्य को दो या तीन मील रोज चलने (टहलने) की १ | 


< ._ रामतीर्थ [९४] अप्रैल ६ ५ 


-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hari 


क “Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आधुनिक युगमें स्वास्थ्य समस्या 


कता पड़ती है। 

भले ही विज्ञान ने दूरस्थ (दूर की) वस्तुओं को देखने के 
हियें दुएवीन या चर्में का निर्माण किया, परन्तु साथ ही साथ 
रं की ज्योति को छीन लिया। एक वार उनका उपयोग करने 
पर उनके आंदी हो जाना पढ़ता है। उनने बिना फिर देख नहीं 
. सकते । अतुसन्यानो द्वारा पता चला है कि जिन स्त्री-पुरुषों 
` नेयुवावस्था में चइमें का उपयोग किया था । उन्हें औरों की 
| बनिस्पत आंखों का रोगी अधिक पाया गया । ऑर आधुनिक 
युग में तो चइमा एक फैशन का अंग वन गया है । 


भले ही विज्ञान ने बहुत सारे अनाज को कुछ समय में 
. पीसने के लियें पवन चक्की का अविष्कार किया, परंतु उसके | 
' बदले में स्त्रियो के व्यायाम के साथन्‍्साथ उन पोष्टिक तत्वों... 
६ क लिया जिनकी, कि स्वास्थ्य को अति आवश्यकता 
| 


एक ओर आविष्कार, जो स्वास्थ्य के लियें अति ही हानि- 


| 

कारक सिद्ध हुआ है, वह हे वनस्पति “घी! का निर्माण । सच ४8) 
ग पूछिये तो जब से इसका निर्माण हुआ है तभी से कोई भी | 
५ जाने-पीने की वस्तु बिना मिलावट के मिळना असम्भव सा. 


हो या है। गऊ पालन में आई हुई शिथिलता इसी का प्रथाव | 
| रे की जगह अब “अमरीका ड्राईमिल्क' में ले लो | 
भ का स्थान डिब्बा बन्द वनस्पति घी ने ले लिया है। 

ग ने भले ही बनावटी सुन्दरता दिखाने के लियें तरह 
"ग-विस्णे कपड़ों का आविष्कार किया। परन्तु उ 


.. पी 
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सर्दी गर्मी का'ध्यान न रख कर जिसकी स्वास्थ्य कोव में: 
कता है । नायळोन, टेरिळीत, शूटिंग, वगैरह । ऐसे काऊ 
निर्माण केया है जितके पडून लेवेपर न तो शीर न 
मिळती है, ओर न सदी-गर्मी से बचाव ही होता है। i 
की आज का सभ्य समाज आदर की दृष्टि से देखता है। || 

पैरों में कसे हुये बूट, कमर में कसी हुये पेल 
गले में कती हुई टाई ओर सिर पर कसा हुआ हैर 
एक पढे लिखे विद्याथी का फैशन है। मानों चे प्र्त! 
लड़ने को हरदम तैयार हैं । भले ही शारीर पर सिकुढ़न (ह|| 
वट) पड़ जाये परन्तु कपडे पर सिकुडून न पड़ने पाये म 
चुस्त रहने के कारण तथा उन पर हुईं क्रं ज (लोहा) स 

.होने के कारण चे लोग न तो आराम से पैठ सकते हैं भ 

ही मुड झुक सकते हैं । EF 

आधुनिक युग (वैज्ञानिक युग) में शारीर को निरोगी क| 
तथा स्वास्थ्य कायम रखने के लिये नाना प्रकार की ओप. 
का आविष्कार किया । परन्तु क्या इन दवाओं द्वारा रो? 
होता है ? या स्वास्थ्य मिळ पाया है । इसका जीता-गा। 
प्रमाण हमें यह देखकर मिळता है कि जितनी दवाखाना /| 
डाक्टरों की संख्या वी है उसी अनुपात से कहीं अणी. 
रोगियों की संख्या बढ़ी है, और दिन पर दिन नये-नये पै 

और रोगियों की बढ़ती हो रही है । इस से साफ मालग ह 

है कि दवाएँ न तो रोग दूर कर सकतीं हैं और न ही स 

में सहायक हो सकतीं है । | 


आधुनिक सभ्यता ने मनुष्य को गतिहीन पिंजडे Ci 
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यने को विवश कर दिया है । 
वह प्रकाश जो कि गन्दी हवा को साफ करता है, मस्तिष्क 
और शरीर को भी साफ करता है वह वद्दी तक पहुँच ही 


( नहीं पाता जिसके FA शारीरिक ओर मानसिक रोगों 

| | क्वा शिकार हो जाना पडता है । अव आप सोच रहे होंगे कि 

| जव सारा का सारा वातावरण दूषित एवं हानिकारक है, तब 
॥ इन बुराइयो से किस प्रकार दूर रहा जा सवता है। 


हि! क्या शहर छोड़कर जंगल चले जायें, खाना पीना, बन्द 
(ह) कर दें, कपडे पहनना छोड़ दें, तथा कया रोग होने पर दवा 
क्षा लेता त्याग दें ? 


` जी हैँ, रोग होने पर दवा लेना उतना ही बेकार है कि 

' ज़ितना दीवाल काली कर उसे सफेदी से पोतना (रूफेद 
|| करना। बाकी सारे कार्ये आप कीजियें परन्तु पहले यह जान 
क॑ लेने के वाद कि मनुष्य जीवन क्या है और उसे किस प्रकार 
कण सुखमय बनाया जा सकता है ? 


गा. पके लियें सन्त पुरन्दरदास जी ने अपने विचारा में >. 
| मातुव जीवन रहस्य इस प्रकार आका हेः-- - 


| | oe जीवन दीपक की भांति और आहार, निद्रा इत्यादि 

| सया इ के झोंकेके समान है । जिस प्रकार दीप ज्योति | 
Li लियें उचित परिमाण वायु का होना आव्यक | 
यादि मकार मानव जीवन (दीपक) में आहार, निद्रा | 
(वायु) का उचित मात्रा में होना अनिवार्य है 


विपरीत मानच जीवन में इन अनिवार्यं कमी 
रा 
[२]. 


~ 
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आग्या से अधिक स्थान दिया जाता हे त). 
निःसंरेह है। ; 
स्वास्थ्य एक ऐसा रतन है जो किसी की मूल्य ६. 
खरीदा जा सकता है । परन्तु उसका मूल्य, खोजाने हे 
समझ में नहीं आता । 
एक बडे महात्मा का वचन है कि धर्म, अर्थ, का. 
मोक्ष का मूळताधत आरोग्य अर्थात्‌ तन्दुुस्तीं है। | 
` शाति निऐेग न रहने से किसी काम में जी नहीं लगता, | 
जी उन नीरस लगने लगता है। उसका जीवन से प्रेम ग्र यह. 
जाता है ओर कोई उत्साह वाकी नहीं रहता हैती, है। 
मुसलमान कवियों का कथन है, कि “तन्दुरुस्ती हजार|| 
. है” अस्वस्थ रहने से केवळ तन पर ही नहीं प्रभाव || 
बडि मतको भी बिगाड़ देता है । क्यों कि जिसा तत 
प्रन? परन्तु मन तो तन के पीछे सदैव उसी तरह से ह||. 
जैये रय साथ छाया । जव तन स्वस्थ है तब ममे 
तो अब आप करेंगे कि यह सब ठीक है लेकिन णे 
होने देना, ओर स्वस्थ रहना यह क्या अपने हाथ की वा 
यह तो सब भाग्य की वात है जैसा लिखा होगा वैस |) ह 
जी नहीं, भाग्य के सहारे चलना आंखों पर पट्टी 
चलना है। जिस प्रकार कुम्हार के बतेनों फॉ |. 
तथा सुधरना उसके हाथ की बात है; उसी त 
होने देना और स्वस्थ रहना आपके हाथ की बात है। डी 
हीन मनुष्य की हालत ठीक उसी तरह रहती है जैत १ 
हारे इये जुआरी की | | 
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MS ~ -. > - -_ © 
आदमी चाहें स्वस्थ रहना चाहता हो अथवा खोये हुये 
स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त करना चाहता हो, यदि वह प्राकृतिक 
नियमों का पूर्णरूप से पाळन नहीं करता तो उसकी आशा, 


Ra कक ce न 
TN HONS १०, °) 


के | ~ होगी भे if 

निराशा में ही परिणत होगी । ओर स्वास्थ्य प्राप्ति का प्रथम 
| सोपान है आहार । आहार का नियमन एवं नियंत्रण ही 
है ` स्वास्थ्य का सहायक है । 
ता; मनुष्य के मुँह, दांत ओर दाढों की वनावट से विद्वानों ने 


अ यह निश्‍चय किया है कि मनुष्य का स्वाभाविक आहार फळ 

त है।ओर पहले मलुष्य फल ही खाते थे। एक वार अनुभव 
एर. करे देखेयें कि वास्तवकिता क्या है ? कया वनावटी जीवन 
101 में तथा प्राकृतिक जीवन में । क्‍यों कि अनुभव में ही वह शक्ति | 
न है कि समझदार व्यक्ति पुनः वैसी गलती कभी नहीं करता, | 
। तको हानि की अथवा अज्ञात आइका की सम्मा- | 


वा EB लिखते हैं कि “अच्छा स्वास्थ्य एवं अच्छी 

i हिये बन के दो सर्वीत्तम वरदान हैं। स्वस्थ मन रखने. के | pS 
` सामी रामतीर्थ जी लिखते हैं “अच्छे विचार रखना | 

भीतरी डुन्दरता है ।” | 


\ 
मनुष्य वर्षी जल्दी से 
| चा का बिगड़ा हुआ काम (स्वास्थ्य) ल्दी सं 


रं होने की आकांक्षत करता है परन्तु यह वात कभी 
कि जल्‍द तन्दुरुस्त होने के जितने भी... 
होने के 


गोलिया में नहीं मिल सकता क्योकि स्वास्थ्य पाई 
नहीं जाता, बल्कि हो जाता है जब कि हम प्रहृति॥| 
भरोसा रखते हैं । ओर मजे की बात तो यह है कितो | 
मिन पर अन्य वस्तुएँ भारी कीमत देने पर भी नहीं ॥ शाप 
सकती, वह हमें प्रकृति से सहज सुलभ ओर कम क| , (> 
प्राप्त हो जाती हैं। दि 


जिस तरह प्राकृतिक विधान के उल्लंघन में विष 
शक्ति है उसी तरह पालन में आरोग्य (स्वास्थ्य) प्रा कि 
की शक्ति है। उ 


बुराई करने वाले कार्यों को बन्द कर विधानों बा | 
करने लगने पर शरीर के अन्दर निहित आरोग्य शी 
वाली शक्ति उल्लंघन के बुरे फलों को दूर कर पु" हू 
करने लगती है । 


मनुष्य प्रकति की शरण में तब आता है जब ह 
की. चिन्ताएँ उसे अत्यन्त दुखित कर देती है 5 ./ 
प्रयास असफल हो जाते हैं और वह अन्धकारमय | 
लगता है । जब वह संदेह, आत्मग्लानि एवं धोर र्र 

` सामूहिक आक्रमण से घिर जाता है, तब प्रकृति का ओर 
ही उसकी मुक्ति में सहायक होता है। अ 


१) 


हमें लाभ प्राप्त होता है उसे हम क्यों न छल | पा 
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| वाळ शोष नामक महा भयंकर रोग से हमारे भारत के 

| कितने नो निहाळ आक्रांत होते हैं यह देखकर सिहरन हो ” 
उती है। इस रोग के बाळ क्षय, सूखारोग, सुखंडी, झटका, 
| ममरखी आदि पर्याय हैं । जिन-शिशुओं के आयुस्मान रहने 

॥ के लियें हम देवी देवताओं से अहर्निश प्रार्थना किया करते हैं, 

वे हमारे असंख्य आशा दीप इसके कुचक्र से पीडित हो 

| वरे लोक में प्रयाण कर जाते हें । आयुर्वेदज्ञ विद्वानों ने 
[गिज असंस्य अनुभव प्रकाशित किए हैं । परीक्षा प्रार्थनीय है । 


| 


| रेगका कारण :- माता के दूषित स्तन दुग्ध का पान 
ह गरिष्ठ एवं अत्यधिक दुग्ध पान से तथा यकृत की 
गज ग ग पदार्थी के अधिक सेवन से यकृत दूषित | 
आया अय धातु र क्रिया ठीक नहीं कर सकता एवं रस | 
/ शैता है। दन्त ह का हास होता है, तव इस रोग का उद्भव _ 
तेद्मेर को चिकित्सा ठीक न होने, दम्पति के 


४ 
शा 
त 
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असंयम पूर्वक भोग करने, आवश्यक खाद्य पदार्थ न झी) 
उचित पोषण व्यवस्था न होने से तथा माता का स्वास्थ} 
न होने से रोग अपना घर कर लेता है। ५ 


लक्षणः--जब यकृत की दुष्टि से रस रक्तादि 0, 
ठीक नहीं बनतीं तब बालक दिन प्रतिदिन सूखता जात 
उसके शारीर में झुरियां पड़ने लगतीं हैं । बालक का सः 
चिड़चिड़ा हो जाता हे । उसकी जांघ बगल आदि काय 
सिकुइने लगता है उसके रोने का स्वर बारीक हो ज्ञा 
ओर शारीर से एक प्रकार की दुर्गंधि आने लगती हे । पह. 
अपच के साथ दुर्गेधि युक्त आता है । पेट में फूलन व का 
होते हुए भी क्षुधा लगती है। मुंह पीला पड़जाता है। भ 
को दबानेसे सूजन का आभास होता है च पीड़ा भी ज्ञाने, " 
है। ज्वर हमेशा बना रहता है, दूधका पचन ठीक नही हो 

नींद बनी रहती है। नेत्रों में गड्ढे पड़ जाते हैं, ह 
गर्म रहती हैं । इवांस में भी अनियमितता हो जाती है।? 
अतिरिक्त मोतीझरा या चेचक की उस्मा से भी बाल शोष 

हो जाता है। बच्चों के ताळू आजाने से वे दूध नहीं पी ए 
और सूखने लगते हैं, तो तालू कंटक को बाल शो 
मानना चाहिए । इसकी पूरी परीक्षा करना जरूरी है। | 


(बाळ शोष की सुलभ परीक्षा :) 
उपयुक्त लक्षणों के अतिरिक्‍त भ्रम निवारणाय ' 
. परीक्षा द्वारा भी रोग की परीक्षा की जातीं है :_ 


(१) बालकों की माताएं, रागी को मकखी मार ग ) ३) 
|. 
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पिढातीं हैं यदि वह रुग्ण हैव इस राग से आक्तांत है, तो 
॥ वह यह योग करने पर वमन नहीं करता, यदि राग नहीं है तो 
3 ज्षीत्र वमन कर देगा यह योग छुणित अवइय है परन्तु राग 
| निश्चय में सहायक है । 

| (९) बच्चे के कान की लो जोरसे दवाने पर भी वह नहीं 
| रेता है। 

' (३) बालक के तालू पर नव सादर १ माशा, गड ६ म'झ 
की टिली बनाकर रखें । यदि रोग होता है तो टिवु ली दनी 
द इती है, परन्तु गुड़ उड़ जाता है । परीक्षित है। १ | 
४४. (४ बालक की हथेलियों से मछलियों के समान गंध | 
[ह आवे तो समझो कि बच्चा इस रोग का रोगी है। Fee 


ह चिकित्सा :-- 

|. पथम यह जानना आवश्यक है कि रुग्ण वालक की माता | 
|ए तो रोगाक्रांत नहीं ह अथवा उसका दग्ध दूषित षे क्या? | 
हि दुध दूषित हो तो पहले दुग्ध शुद्धि का उपाय करें। | 

ts थम स्नेहन, स्वेदन, वमन, आदि द्वारा उदर शुद्धि कराळे 


य | 
1१ विरेचन दारा शुद्धि कराने के पश्चात्‌ दुग्ध शोधक 
| करावें । | ; 


जा 


हु शोधक योगः- अनं ल डन 
१ चिरायत : रू CS द्रयच, कुटकी | गुड़वेल, - 
षता, देवदारु, मोथा भ यु 


1 » पाठ, मरोडफळी ओर सोंड २-२ 
भर जपे एकाचे । ६: पुड्या बनाचें फिर एक पुड़िया पाव- 
फ ने। चोथाई जळ रहने पर छानकर शहद मिल 

स्तन रोग नष्ट होकर दुग्ध-विक 


[१०३] - अप्रेल ६५ . 
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% योगसे तनमन का विकास कीजियें # 


अवड्य दूर होगा। बड़ी उत्तमओषधि है। रुग्ण को प. 


| भोजन दें अधीर न होवें कुछ ही मात्राओं के सेवन से 
॥ दानैः वाळक के स्वास्थ्य में परिवतेन हो जावेगा । 


सूखा रोग पर टोटकाः-भारत की जनता टोटकों 1 | 
विश्वास रखतीं है अतः एक योग लिखता हुं । ईश झा! 
बच्चा रोग से ठीक होगा । 


हैं उसे पूणे करना। ऐसा कह आवें । 


फिर सरफोंका और अमरबेल को लाकर मटके में | 
> उ में प्र! 
रख पका कर सुरक्षित रखळें । अब व्रह्म मुहे में उठकर 


की मां व बच्चे को बेसन, हल्दी, बच, च तैळ से उबटत | हैं 
' कर उसी पकाए पानी से स्नान करावें । पानी स्नान किंग मे 
ऐेपे स्थान पर फेंके जहां उसे कोई लांघ न पावे। उत क, से 
कियें हुए मेळ की पुतळी बनाकर काली चूड्यां झा 
मांग में सिंदूर कपाल में बिंदी लगा काला कपडा , 
लाळ वस्त्र की घाघरिया पहनाबें । उस पुतळी की प / पा 
कुडा फोड़ कर रखे मां व बच्चे को देहली पर EF द 
तळ की धूनी दें एक नारियल बलि चढ़ावें । बाद में सी | | 
पुतले को मां व बच्चे पर से उतार कर उस घुर बाठे s+ 


` के पास (जहां अभिमंत्रित) आक भी रखा हो। 


रामतीर्थ. [१०४] 
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| | बाल शोष 
[ बे ह. तळे को व अंगार को किसी से विना बोले उठाकर गांव 
के म जहां ३ मागी एक ही स्थान से फूटे हों वहां इस 
ना से रख आवे कि वच्चे का राग इस पुतले में होगया 
1. है और यह हमारे गांव से भाग गया है | ऐसा कर पटक दे । 
प व निशेक हो आजावे यदि संभव हो तो स्नान करते आवें अब 
पा) हस अभिमंत्रित आक की छाल को ताबीज में भरकर बच्चे के 
| जले में टटका दें । अथवा भुजा पर वंधवा दें इस से राग नष्ट 
३ हो जादेगा । 
॥ अब आयुर्वेदीय परीक्षित प्रयोग लीजिए :-- 
| (१) जहर मोहरा भस्म १ रत्ती, अता सत्व १ रत्ती, प्रातः 
'| सायं शहद से चटाने को दें । 
|. शरीर पर त्रिफलादि तैळ की मालिश करें। दोपहर को 
॥ ताली सादि चूण ४ रत्ती शहद से चटावें, यदि बीच में पेट 
रक आरि फूलने के लक्षण प्रतीत हों तो गंधक वटी भी दे सकते 
1४ हैं। इस प्रकार कुछ दिनों सें यह रोग नष्ट हो जावेगा जहर 
ग) मोहरा भस्म ताली सादि चूणे च त्रिफलादि तैल निम्नविधि 
| री से बनायें । 
क जहर मोहरा भस्म वनाने की विधि |: 
ग! (१ | जहर मोहरा खताई असली २० तोले लेकर चूने के 
/ पानी दोलापत्र विधि से शुद्ध करके बारीक पीसकर ग्वार 
पाठे के स्वरस में घोटकर दो ते.ले की टिकिया बनावे | ६ 
टिवियों को सराव रूपुट में बंद कर १० सेर जंगली कंडो की 


त्य फूंक दो, पश्चात्‌ निकालकर कुकरोंदे के स्वरस 


भावना देकर ५ सेर कों में उसी विधि से फूं 
रामतीर्थ [१०५] 
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%# योगसे तनमन का विकास कीजियें % 


जख छान जीती में रं । यही उत्तम सला रोग प छान शीशी में रखलें । यही उत्तम सूखा रोग नाशक म 


बन जाता है आवड्यकतानुसार शहद, शबेत अनार, # 
मक्खन से १ से २ रत्ती तक देने से तत्काल लाभ होता ` 

(२) तालीसादि चूरणः-ताळीस पत्र १ तोला, काली | 
२ तो. सोंठ २ तो. पीपल ४ तो. बंशालोचन ५ तो. दाली 
६ माशे, इलायची दाने ६ मारो, मिश्री ३२ तोले । 

सबको प्रथक्‌ २ कूट छानकर एकत्र मिला सुण 
रखळं । 


आवस्यकता पड़ने पर ४ रत्ती से मारो तक वालक] 
- अवस्थातुतार प्रोतःसायं मांके दू'्र, शहद, राबेत अनार ह| 
साथ दें इससे सूखा रोग शांत होगा । | 


(३) त्रिफलादि तैलः-दरङ़, बहेड़ा, (आंवला, १०५ | 


तोला चिरायता, नीम की अन्तरछाळ, हल्दी, दारूहल्दी, ला उप 

` चंदन, मंजीठ ५-५ तोले और छबीला २॥ तोले सब द्ववयोग 
कूट पीस ३ सेर पानी में काडा बनावें । जब तीन पाव | ह. 
' रहें तब उतार कर दस छटांक काली तिल्ली का असली ै। | भा 
_ डाळ धीमी आंच से पकाले, सिद्ध होने पर छान कर शीश | शः 
__ भरलें | इसकी मालिश से रक्त की गति ठीक हो जाती शे प 
रोग दूर होकर पुष्टाई आतीं है । छु 


ः \ > 
न [४] असता सत्व :- यह गिलोय का सत्व है असली * 
से प्राप्त करलें या विशवसनीय औषधाळय से ले ढें । 


` एक सिद्ध योग : जगली तुलसी का पंचांग लेकर i | 
__ रामतीर्थ [१०६] । 
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य समभाग सुड मिळावे वारी पीस टिकिया बनाकर टिकिया बनाकर | 
तग ग्रसित दिश के मस्तक पर बांध दें इससे गुड़ उड़ जावेगा 
शिशु निरोग हो जादेगा । “1 
' विशेष :--मेरे निवास स्थान पिपलोन कलां में जव में i 
. दिक्षा प्राप्त कर रहा था उस समय लघु भ्राता केलास नारा- 
| प्रण [जो इस समय खुसनेर परगने के ग्राम भेसोंदा में मिडिल 
| सूल का प्रधान अध्यापक है] को यह रोग हुआ था उपरोक्त 
| सिद्ध योग यहां की मसजिद के फकीर से हमने प्राप्त विया जो 
` मूलतः प्रेषित है । यह लेख हमने अपने कुफल [हृदय] तोड़कर 
' लिखा है क्यों कि रामतीर्थ की पहुंच सथेत्र है जिससे हमारे 
' विचारों का समुचित लाभ जनता ले सके इसके अतिरिक्त श्री. 
योगीराज उमेशचंद्रजी भी हमारे आत्मा के अश्न मित्र हैं। 


` बाल शोष पर चुटकलाः- यह एक साधुजी द्वारा प्राप्त है, 
` उपयोग में लावें । 


शहद की मधुमक्खियां जो छत्ता वनातीं :हैं उसमें शहद 
निकलाने के बाद ऊपर का जो भाग रहता है जिसे टोविक 
भाषा में “पोल्या” कहते हैं उसे लेकर उसमें वरावर भाग | 
शक्कर मिला डिब्बी में रखळें तीन तीन माशे की मात्रा से | 
गतः सायं बच्चे को चटा देखें ऐसा कुछ दिन करनेसे रोग से | 
छुटकारा मिल जावेगा । | 


ed 


[ रोग प्रति शोधक कुछ सूचनाएं: ] 
लक को स्वच्छ वायु में रखें, प्रतिदिन तिल तैल या 


पमी [१०७] अप्रेल ध्र | 


। जलल 


०५५००५३१ थोगसेतंनंधनऱका' थिकास्कीिशे', 


'ऊपर बताये हुए तैल की मालिश करते रहें। प्रात; हः 
रक्षिमियों में बालक को १ घटे तक लेटने दो। यदि बच्चा ग 
याम्य हो तो उसे बाहर स्वच्छ वायु में घूमने ले जाओ | 


रोग से ग्रस्त माता का दूध मत दो, उपदंश या क्ष 
` रोग वाली माता-का दूध हानि-कारक होता है । 


यदि पड़ोस में कोई बालक इस रोग से पीड़ित है ३| 
उसके संगं से वालकको बचाना चाहिये । बच्चों के सर 
बाधा निवारक ताबीज नवरात्रि में तय्यार करता हूं जो निगत 
दिया जाता है बच्चे का नाम व रजीस्ट्री का डाकखचे भेज 
लेखक के पत्ते से प्राप्त किया जा सकता है । | 
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आप जीवन सफल बनाना चाहें तो आज ही एक काड पेज 
¢ [a ~ | 

गोरक्षण' मासिक पत्रिका 

का एक अक बिना मूल्य मगाकर पढ़े । यद्ध मालिक ए 

- र्वष से गोरक्षा, अहिंसा तथा जीवंदया-प्रचार के गि. 
संसार के कोने-कोने में प्रसारित किया जा रहा दै । भे 
_ राजा-महाराजा पवे सेठ-साहूकार इस पत्र के संरक्षक है! 


४ 'गोरक्षण' मासिक पत्र का साधारण वार्षिक शुल्क १९ 
प्रतिष्ठित शुल्क २५ रु. ओर आजीवन संरक्षक शुल्क १०१६ 
गोरक्षा तथा अहिंसा प्रचार इच्छुक पजेण्ड पत्र-व्यवद्वार करे! 
गोरक्षण साहित्य मन्दिर, पो० रामनगर, वाराणसी: (३० 


रामतीर्थ [१०८] अप्रैल ६ 
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गा हें ईश्वर !! 

| तूं क्‍या है ? कहां है? केसा है ? 

| हे गहन समस्या, पहले या है प्रश्‍नचिन्ह ? 
फ़ तब तो जरूर रहस्य है, गूढ़ व गर्भ.र ! 
ही १ किन्तु बहुत कुछ प्रगति सूचक ! ह 
i वजह ? बड़ा प्रश्‍नचिन्ह ! उत्थान का द्योतक ! 
| हाय प्रभु !! पे 
] वासना ही मिट गई, बहुतेरे कर उपोषण ! 
|) तपस्याओं से हुआ, तब खखोडल सा इक ! 
ET तुतलातीं अव जिह्वा, थकी नामोचार से ! 


फिर भी हुई खोज व्यर्थ ! घेकाम !! 
आखिर थकी, हारी आत्मा मेरी निराशावश 
लगा दिल को अंदरूनी कुदेरजे ! 


[१०९] 
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# योगसे तनमन का विकास कीजिये ५ 


जल का प्रिय !! 
एक जौहरी आया इक दिन पारस ले, 
किस्मत के लोहें को स्वणे बनाने ! 
फिर क्या था ?? 
बस !! कंकड़ भी हीरे बन गए, 
मेरी तकदीर के ! 
। क्या कहूं स्वामी ?? 
केवल एक वाक्य पथदशक बना . 
बापू का !! ले आया मुझे आप की ओर में | 
धन्य महात्मा ! धन्य योगी !! धन्य धन्य बापू! 
क्या लाजवाब विचार प्रकट किया था तूने ! 
` कहा “ काम करो सदा ! काम करो 
उठने से सोने तक पिरोचो अपने आपको कमर 
सचमुच करुणानिधि !! | 
यह वाक्यः नहीं, कोहीनूर है कोहीनूर !! 
जिस नें इसे समझा, सोचा, अपनाया; | 
कया मजाल, जो असफलता, दारिद्रथ, अप्व 
उस के पास फटकने की भी सोचे? 
बहुरूपी श्रीमान !! 
सिद्धि बलि याने कि त्याग; चाहती है न ! 
चिल्ला चिल्लाकर कहती है कि, | | 
“ लाडलो, अडिग श्रद्धा की कोख सूती न॑ ष 
नहीं तो खोओगे अपने ईश को !” 1 पा 


| 
प 


रामतीर्थ [११०] 
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MS i. एिशिड छत एफ 
हे सर्वव्यापी द्व्जि EE ती 
उच्च नीच काये नहीं है कोई ! 
केवळ भावना की संकुचितता है यह ! 
सच्ची लगन, है प्रभु प्राप्ति का साधन ! 
आत्मिक संतोष का भांडार ! 
हें गु्त राज || 
मैंने किए ददोन तेरे ! 
हरेक छोठे बड़े कार्य में ! 
श्रममय व्यर्थ भावुक खोज में भी न मिल सका था तूं | 
फिर अब क्यो लगा, मुझे ही ढूंढने !? 
हैं प्राणप्रिय देवता !! 
' ध्येय! है शुभनाम तेरा । 
प्रयतन, निष्ठा तुझे ढूंढने का पथ। 
मैने गुना यह राज ॥ 
हें आनंद प्रेषक शक्ति ॥ 
मेने तुझे पाया । 
नि ठझे पाया ॥ 


wel Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Harid 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and ह ह 


न 


( गतांक से आगे ) ॥ 
शह-ग्रह बाज बधाव शुभ, प्रकट भयें सुस 
हषेवन्त सब जहँ-तहँ; नगर नारि नरद |. 

गो खुखभूल प्रभु के प्रकट होने पर घर-घर में वर्धा 

लगी ओर नगर के नर-नारी जहां-तहां प्रसन्न मन है * 


केकय सुता सुमित्रा दोऊ, 
` सुन्दर सुत जनमत भई सोऊ, | 
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बह खुख- संपति समय समाजा, 

> 
कहि न सके (शारद अहिराजा। 
क्षेकयी और खुमित्राने खुन्दर पुत्रों को जन्म दिया। उस 
| = सम्पदा, सुअवसर और सामाजिक उत्साह का वर्णन 
। हल सरस्वती ओर सहस्रसुख अहिराज-दोष भी नहीं कर 
सकते । 


अवध्पुरी सोहै इहि भांती, 
प्रभुद्दि मिटन आई जनु राती, 
देखि भाजु जड मन सकुचानी, 
तदपि वनी सन्ध्या अजुमानी। 


अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो उठी थीं, मानो प्रभुसे 
'पिढने को रात का आगमन हुआ हो; परंतु भानु को देखकर 
मन-हीमन संकुचित हो उठी कयो कि सूर्य के समक्ष रात का 
अस्तित्व कहां संभव है ? फिर भी चह अनुमान से सन्ध्या के 
स्प में परिणत हो गयी अथवा ऐसा भासित हुआ । 


FR .. ° & 


अगर धूप जनु बहु अंधियारी, 

| उड़े अंबीर मनहुं अरुणारी, 
मंदिर मणि-समूह जजु तारा, 
रुप ग्रह-कलश सो इंदु उदारा । 


ते य धूप के वृप्राच्छादन से सघन अंधकार जैसा _ 
कक जो अबीर-गुटाल उड़ता था, उस कोलार 
| कालीन आकाशीय लालिमा की तरह सर्वत्र फैल गयी | 

|| 11 मंदिर राजभवन में जो मणियां जड़ी हुईं थी, वे तारक. 


॥ 4 
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समूह जेसी दीप्तिमान्‌ थीं और नरप ग्रह [राज प्रासाद! के 
कलश चन्द्रमा की तरह चमक रहा था।  ! 
भवन वेदध्वनि अति सूदुवानी, 
जनु खग सुखर समय सुख सानी, 
कोतुक देखि पतंग भुलाना, 


एक मास तेहि जात न जाना | 


राजभवन में सदु स्वर से देद-ध्वनि हो रही | 
सुनकर ऐसा जान पड़ता था, मानो पक्षी अपने बसेर, 
कर खुखमूलक कलरव कर रहे हें । यह हर्ष पूरण शः 
कर पतंग-सूर्यदेव विभ्रम में पड़ गये--आत्मविम्मृत ह! 
एक स्थानपर स्थिर खड़े रह गयें। उन्हें पता हीन चा. 
एक महीना कहां विलीन हो गया ? 


सास-दिवस का दिवस भा मरम न जाने कोप | 

रथ समेत रचि थाकेउ निशा कबन विधि होग। | 

पूरे महिने भर का दिन हुआ-पक दिन, रात न ह्नि 
किसी को इसके रहस्य का ज्ञान न हुआ । भगवान्‌ म 
रथ सहित थकित हो उठे तब भला निशादेवी का भ 
कैसे हो ? सम्भवतः एक महीना इतने हर्षे।हछासमें वी! 
' मानो अभी एक दिन ही हुआ हो। 
| यह रहस्य काहू नहिं जाना, 
दिनमणि चले करत गुण-गाना; 
देखि महोत्सव खुर-मुनि-नागा, 
चले भवन वणेत निज भागा । , 


रामतीर्थ . [११४] 
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ह रहस्य-यह भेद किसी को भी मालूम न हो सका और 
ण-सर्यदेव ने भगवद्‌ शुणाजुवाद्‌ करते हुए अपने रथको 
(ने बढ़ाया-अर्थात्‌ अवतक स्थिर खड़े थे, अब चल पड़े 
F बढ़े । इस महोत्सव को देखकर देव, सुनि, नाग भी 
धने सोभाग्य की सराहना करते हुए अपने-अपने घरों को 


|] औरौ एक कहों निज चोरी, 
। सुनु गिरिजा अति हढ़ मति मोरी; 
काक भुशुंडि संग हम दोऊ, 
मनुज रूप जाने नहि कोऊ। 


| हे गिरिजा ! में तुम्हें अपती एक ओर चोरी बताता ई। 
कया होने से तुस्डारी बुद्धि बड़-अविचल है, अतः मेरी 
वात सुनो। उसी समय काक-श्रुशुण्डि और मैं-दोनों-भी 


| भारूप धारण कर कोशलपुरी मे पहुँचे थे, अतः हमें 
' | पहचान नही सका । 

या परमानंद प्रेम सुख फूले, 

if बीथिन फिर हिं मगन मन भूले, 


यह सब चरित जान पे सोई, 
खेपा राम की जा पर होई। 


| परमानंद > 
ज से परिपू, प्रेमोन्मत्त खुखसे प्रफुल मन होकर 


hh हे हा घूम रहे थे। इस सब रहस्य- 
राम की कृपा हो को प्राप्त हो सकता है, जिसपर प्रभु» 
_. रामतीथे 
|. [११५] अप्रेल ६५ 
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तेहिं अबसर जो जेहि विधि आवा 
दीन भूप जो जेहि मन भावा 
गज रथ तुरंग हेम गो हीरा 
दीने नृप नाना विधि चीरा। 


तदनुसार मनोभिलषित वस्तु प्रदान की । गज (ह|| 
तुरंग अइव), हेम (स्त्रणी), गाय, हीरा-मणि-मुक्ता गी. 
प्रकार के वस्त्रालंकार राजाने दिये। | 


मन संतोषे सवन के, जहँ-तहँ देत अशी 
सकल तनय चिरजीवहु, तुळसिदास के ऐश 


` शुभाशीर्वाद देने लगे। सभी पुत्र चिरजीवी हों, जो हुए 
के स्वामी हैं । 
 कछुक दिवस बीते इहि भांतीं 
जात न जानहि दिन अरु रातीं 


नामकरण कर अवसर जानी, 
भूप बोलि पठायें मुनि ज्ञानी। 


इस प्रकार कुछ दिन बीत गयें | किसी को प | 

कि दिन-रात कव काळ समुद्र में समा गयें। जव 

का दिन आ पहुंचा, तब राजाने ज्ञानी सुनि 
भेजा । 

करि पूजा भूपति अस भाखा, 

धरिय नाम जो मुनि गुनि राख, | 


रामतीर्थ [११६] 
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| के नाम अनेक अनूपा, 
में बृप कहव स्वमोत अचुरूपा। 
वसिष्ठ के आरेपर भूपति ने उनका पूजन सम्मान किया 
॥ कहा कि हें मुनिवर अव बच्चों का नामकरण कीजिये, 
| जे पहले से ही निश्चित कर रखा हो । वसिष्ठ ने कहा हें रप! 
` जन के नाम अनेक हैं, अनुपम हैं अलोकिक है, फिर भी में 
;पती बुद्धि के अनुसार इन के नाम वताऊँगा । 

जो आनन्द्सिन्धु सुख राशी, 

सीकर ते चेळीक्य खुपासी, 

सो सुखधाम राम अस नामा, 

अखिल लोक दायक चिश्रामा। 7 
. जो आनन्द के सागर ओर खुखों की खानि हैं, जिस की 
' एक सीकर-एक बूंद-एक छींटा भी पाकर त्रिलोक का जीवन 
|) परम शान्ति और दिव्यानन्द की अनुभूति करता है, उस 1; 
सुखधाम वालक का नाम राम रखना चाहियें, यह नाम प्राणि + 
त्रको विश्राम दायक हे । । 

विश्व मरण-पोषण कर जोई, 

ताकर नाम भरत अस होई, 

जाके सुमिरनते रिपु नादा, 

नाम शाउु हन बेद प्रकाशा । 
भे अखिस विश्व-जीवन का भरण-पोषण करनेवाला है, 
| श “a भरत रखा जायेंगा ओर जिस के स्मरण मात्र 
) शाशित र्‌ व है, उस का शाञुघ्र नाम तो वेदोंने 


~ 
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लक्षण धाम रामप्रियः सकल जगत दू मा. 
गुरु वसिष्ठ तेहि राखेउ, लक्ष्मण नाम उदर |ˆ 
ग | 
जा समग्र सल्लक्षणों-सदाचार का धाम है 
परम ग्रिय है, समग्र जगत का आधार है, उसका 
वसिष्ठ ने उदार लक्ष्मण रखा । 


धरे नाम शुरु हृदय विचारी, 

वेदतत्व नृप तव सुत चारी, 
मुनि-धन,जन-सवेस, शिव प्राना, 

बालकेलि-रस तेहि खुख माना। 

इस प्रकार मुनिवरने हृदय में भलीभांति व्रि 
बच्चों के नाम रखे और कहा हें नृप ! तुम्हारे यें च| ह्या 
वेद्तत्त्व अर्थात्‌ वेदों के जीवन-प्राण है । जो मुनियों ह| थी, मात 
भक्तजनो के स्वस्व और शिव के प्राण हैं, उन्होंने गग तोइती. 
रसमें मग्न होने में ही परम सुख समझा है। १ 


बारहि ते निज हित पति जानी, 

लक्ष्मण राम-चरण रति मानी, 

भरत  शाद्ुहन दोनो भाई, 

प्रभु सेवक जस प्रीति बढ़ाई। 

बाल्य कालसे ही अपना स्वामी तथा उनकी सेगा 
अपना कल्याण समझकर लक्ष्मण ने राम के चरणो म॑," 
भक्तिभाव पूर्णतः समर्पित कर दिया । भरत और शर], 


भाइयों ने स्वामी-सेवक के रूप में अपने प्रेम-भकि |. 
बढ़ाया । द द 


_. रामतीर्थ [११ द] 
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हस ्रेमरबतैन में भुक्त यज्ष-हवि [खीर] का प्रभाव 
कित है। जा अंश सुमित्रा को कोशाच्या द्वारा उपलब्ध 
३) हु उस के प्रभाव से उत्पन्न लक्ष्मण राम के अनुगामी बने 

भर जे अंश केकेयी के हाथों मिला, तज्जन्य शज्जध्न ने भरत 


ऱ्याम-गोर सुन्दर दोड जोरी, 

निरखहि छवि जननी तृण तोरी, 

चारिउ शील रूप ग्रुणधामा, 

तदपि अधिक खुखसागर रामां। 
शाप्-गोर भाइयों की दोनों जे।ड़ियां बहुत सुंदर लगतीं 
१ थी, माताएं उन की शोभाको अवलोकन करती ओर तृण 
ह! तोइती थी । चारों ही शील-चरित्र, रूप ओर सच गुणोंसे 
| पन्न थे, फिर भी राम विशेष सुख सागर प्रतींत होते थे। 


,बेदूय अजुग्रह इन्दु प्रकाशा, 
सूचित किरण मनोहर हासा, 
क उछेंग, कवडुं चर पलना, 
मातु दुलार हिं कहि प्रिय ललना | 
, जार राम के हृदय में अनुग्रह--कुपा चन्द्र के रूप में 
ला ब उठी थीं । उन की मनोहर मुसकान उन दिव्य 
रेती थी वतन करती थी । माताएं उन्हें कभी गोद में भर 
बाद मिय तने में झुलाती थीं और लल्ला, टल्लन 
| दारा उनप प्रे 
जे वर्ण करती थी। र अपने हृद्गत प्रेम पीयूष 


रमतीथे 
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रामचरितमानस 


व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्शजण विगत कि 


सो प्रभु प्रेम-भगतिवश, कोशल्या की गोर । 


जा जगत्‌ के अणु-परमाणु में, परिव्याप्त है, ज्ञे ६४ 
(अमायिक) ब्रह्म है, निगुण तीनों गुणों से परे ओर करि; 
(अजन्मा) है, वही परम प्रभु प्रेम और भक्तिभाव केवा! . 
हो कर कोशल्या की गोद में खेल रहा है । ह 


कामकोटि छबि, इयाम शारीरा, 
नीळ कंज वारिद गम्भीरा, 
अरुण चरण-पंकज नखजोती, 
कमलदलनि बैठ जनु मोती। 


प्रे कोटि कोटि कामदेचों के समान सौन्दये की र| 
उनका इयाम शारीर नील कमळ फे समान मनोरम भो 
(मेघ) के समान गंभीर है । अरुणाभ चरण-पंकजोंवी ग 
पर नखों की ज्योति (दिव्यता) ऐसी शोभायमान है | 
कमल दलों (कमल-पुष्प की पंखुड़ियों) पर मोती वेठ 


रेख कुलिश ध्वज अंकुश सोहै, 

नूपुर घुनि खुनि मुनि मन मोहै, 

कहि किंकिणी, उदर त्रय रेखा, 

नाभि गंभीर जान जिन देखा। 

प्रभु के उसी चरण-तलमें कुलिश (वज्ञ), “व ग पु 

के रूप में रेखाएँ सुशोभित हैं, अंकित हॅ ब |. 
ध्वनिकों खुतकर मुनियोंका मन मुग्य हो उठता “ | 


रामतीर्थ [१२०] 
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किंकेगी (एक प्रकार का आभूषण) है, उदर पर तीन रेखाएँ 
स्पष्ट हैं, नाभि गंभीर-गहरी है, जिसे वही जान सकते हैं, 
जिन्हें देखने का सोभाग्य प्राप्त हुआ है । 

भुज विशाल भूषण-युत भूरी, 

हिय हरि नख शाभा अति रूरी, 

उर मणिहार पदिक की शोभा, 

विप्रचरण देखत मन लोभा। 


विशाल भुजाएं अनेक प्रकार के आभूषणोंसे अलंकृत हैं, 
हृदय-वक्षःस्थळ हरिनख (सिंदनख) समन्वित अलंकार सें 
उज्वैसित है, साथ मणियों तथा हीरो के हार भी उस उर 
(ृदय-वक्ष) की शोभा को बढ़ा रहें हैं, साथ ही उसपर विप्र- 
चरणों को चिह्वांकित देखकर मन लुब्ध मुग्ध हो उठता है। 
कस्तु-कंठ अति चिबुक सुहाई, 
आनन अमित मदन छवबिछाइई, 
दुइ दुइ दशन, अधर अरुणारे, 
नासा तिलक को वरणे पारे। 


उनका कस्तु (शंख) के समान कण्ठ गला है ओर चिबुक | 
(इ) अत्यन्त शोभामयी है । आनन (मुखमण्डल) पर मदन _ 
झा अपरिसीम सौन्दर्य चिळसित है । दो-दो दांत . हें, अधरों से 
अरुणाभा फूटी पड़तो है और नासिका तथा तिलक के वर्णन सें 
कोन पार सकता है, उनकी शोभा अपार है। 


सुन्दर श्रवण, सुचारु कपोला, 
अतिप्रिय मचुर तोतरे बोला, 


[१२१] 


के 
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नीळ कमल दोउ नयन विशाला, 
विकट भूकुटि लटकन वर भाला। 


उनके सुन्दर श्रवण (कान) हैं, सुचारू कपोल (गार) ( 
और उनकी मधुर तोतली वाणी अत्यंत प्रिय लगती हे दग 
विशाळ नेत्र नील कमळ के समान हैं, भ्रकुटी विकर (| 
' शे और मस्तक पर बालों की लटें लटक रही हैं। 
| चिक्कन कच कुंचित गभुआरे, 
बहु प्रकार रुचि मातु सँवारे, 
पीत झँगुलिया तजु पहिराई, 
जानु-पाणि-चिचरनि मोहि भाई, 
रूप सकहिं नहि कहि श्रुति दोषा, 
सो जानें सपनेहु जिन देखा । 


उनके कच [बाळ] चिकने, कुंचित [घुंघराले और गु | 
[घने] हैं, माता ने जिन को भलीभांति खेँवारा है। 
शरीर पर पीत वस्त्र की झंगुलिया पहना दी है और उनका- 
प्रभु का घुटनों और हाथों के बळ विचरना-चलना सुने ब, 
बहुत ही मनोहर और आकर्षक प्रतीत होटा है। भगव 
'डस दिव्य रूपमाधुरी का वर्णन वेद व शेष भी नहीं कर 
डस को तो वही भाग्यशाली जान सकते हैं, जिन्होंने 
"स्वप्न में देखा हो प्रभु फे रू परस का पान किया ही ! 


सुख-संदोह मोह पर, ज्ञान-णिरा गोतीत) 
दम्पति परम प्रेमचश, कर शिशुचरित पुनीत | 


जा भगवान्‌ राम सुख-संदोह [रुख़ों की संचित राशि 8. 
रामतीर्थ [१२२] अप्रैल 
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प्रह से परे हैं अर्थात्‌ मोहभाव जिन के पास फटकने का भी 
कभी साहस नहीं जो ज्ञान, गिरा, गोतीत [इन्द्रियातीत) हैं 
अर्थात्‌ ज्ञान, वाणी ओर इन्द्रियःसमूह से रहित हैं, पह प्रभु 
३८ पती [कोइास्या-दशरथ] परम प्रेम भिक्ति| के वद्ीभूत 
र होकर परम पुनीत वाल-ळीला कर रहे हैं । हः. 
` यहि विधि राम जगत्‌ पितु माता, 
कोशळपुरचासिन सुखदाता, 
जिन रघुनाथ-चरण रतिमानी, 
तिनकी यह गति प्रकट भवानी । 


| इस प्रकार अखिल जगत्‌ के माता-पिता राम कोशलटपुर- 
वासियों को सुख देने लगे । हे भवानी जिन भाग्यशाली जनों 
ने भगवान्‌ राम के चरणों पर अपना समग्र प्रेम और भक्तिमाव 
पित किया है, उनकी गति-स्थिति ऐसी ही फूलती-फलती- | 


,। दिखाई देती है। 


| रघुपति सुख जतन करि कोरी, 
र कोन सके भव-वांधन छोरी, 
बी; जीव चरा चर वश करि राखे, 
वी सो माया प्रभुसीन भय भाखे 


म की भक्ति को ठुकरा कर ऐसा कोन भाग्यवान है, जो 
तन. करने पर भी इस कठोरता से जकडे ह 
A यं को मुक्त कर सके। जिस ने इस चराचर 
: भ सरता से अपने वशमें कर रखा- परतंच 


5 वही डुरत्यया माया प्रभुके के ढु से हे है 
खडी रहती है। भुके सामने भयभीत भा 7 
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भूकुटि विलास नचावे जाही, 

असप्रभु छांड़ि भजिय कडु काही, 
| मन-क्रम-वचन छांडि चतुराई, 
| भजन कृपा करि हैं रघुराई। 
| इतनी प्रबल माया को जा प्रभु अपने भरकुटि-विदार. 
संकेतपर नाचने के लियें बाध्य करता है, उसे छोड़कर झ| 
किस का भजन करना किस का आश्रय लेना उचित है! 
मन-कर्म-बचन से चतुराई दांशिक बुद्धिवाद छोड़कर गौ). 
सच्चे भाव से भजन किया जायें, तो भक्त निस्सन्देह रामग्ा| 
का अधिकारी पात्र बन जाता है । 

यहि विधि शिशु विनोद प्रभु कीना, 

सकल नगरवासिन खुख दीना, . 

छे उछंग करहुं इलराचें, 

कवहुँ पालने घालि झुलावें। 


इस प्रकार प्रभु नें होशावकाल की विनोद लीला बी 
उसके माध्यम से समग्र अयोध्या वासियों को जीवनका भी 
मत सुख प्रदान किया। चे कभी प्रभु को गोद में लेते, हि) 
उछालते और खेळते हैं और कभी पालने में लिटा 
झुळाते हैं । 


प्रेम मगन कोठल्या, निशि-दिन. जात न जात! 
१ 
सुत-स्नेहवश मातु सब, बालचरितकर गान! 


माता कौशल्या तो इतनी आनन्द-निमग्न, . इतनी I 
निविष्ट और इतनी आत्मविस्मृत हो गई हैं कि उन्हें पत. 


रामतीर्थ ` [१२४] आड अ. 
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के आने-जाने का कभी पता ही नहीं चलता । च सब माताएं 
Xs आँ घो 
पुव-ग्रेममे विभोर हैं और वाळ लीलाओंका गान कर अनुरंजन 


? करती हैं। 


एक वार जननी अन्हवाये, 


रं करि श्टेंगार पलना पोढ़ायें, 

ह” निज कुल इष्ट देव भगवाना, 

र पूजाहेतु कीना पकवाना । 

ह पक वार जननी ने प्रभुको अच्छी तरह नहला कर पालने 
| पर लिटा दिया और अपने कुलके इष्टदेच भगवान्‌ की पूजा के 
| हियें स्वयं पक्वान्न (पकवान) तैयार किया । 

करि पूजा नेवेद्य चढावा; 
आप गई जहँ पाक बनावा, 
बहुरि मातु तहँचा चलि आई, 

री भोजन करत दीख सुतजाई । 

i कुलदेवता को विधिवत्‌ पूजन-वन्दन कर के नेवेद्य अर्पित 

ल, किया। फिर वहां गई, जहां पक्वान्न बनाकर रखा था। जब 

| माता वहां आई तो देखा पुत्र-राम-भोजन कर रहा है। र 


गई जननी रिशु पह भयभीता, . 
देखा बाल तहां पुनि सूताः 
बहुरि आय देखा सुत सोई, 
हृदय कंप मन धीर न होई। 
फिर जननी वहां पहुँची उ हां वाळक को पालने पर लिट 


दे ° डर >अट 
अ, देखा बालक पूचेवत्‌ सो रहा है या लेटा हुआ है। 1 


. रमतीथे [१२५] 


59206 22053 22 222" अही 


पु है 
|] 1 
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र ` 1 EE. 
पक्वान्न के पास आकर देखा-वही बच्चा राम] यहद 
देखकर माता का हृदय कांपने लगा, मन विचलित हो त. 
किसी प्रकार मन को धेय ओर आइवासन नहीं मिलता । 


यहां-चहां दुइ वालक देखा, 
मतिश्रम मोर कि आन विशेषा, 
देखि . राम जननी अकुलानी, 
प्रभु हँसि दीन मधुर सुसकानी । 


|: माता ने यहां-वहां दो बाळक देखे एक पालनेपर हेरा-। 
' सोताइुआ्राओर एक को पाकशालामें पकवान खाता हुआ।| 
` सोचने लगीं कि यह मेरा मतिभ्रम है या कोई अन्य णो) 
५ विशेष बात | रामने देखा- माता अत्यन्त आकुल बिहर ह|. 
| उठी है। प्रभु हैस पडे और उन के होठोपर मधुर मुप्ता। 
. खेलने लगी। ै 


` दिखरावा मातहि निज, अद्भुत रूप अखण्ड 
. रोम-रोम प्रति लागे, कोटि-कोटि ब्रह्मण्ड। 


तब प्रभुने माता को अपना स्वयंभू, अदभुत (होषोतं | 
' अखण्ड [सैब्यापी] रूप दिखलाया । उस विराट विश 
| के प्रति रोम-रोममें कोटि-कोटि [करोड़ों ] ब्रह्माण्ड आवद | 


अगणित रचि शशि -वतुरानन, 
बहुगिरि सरित सिंघुमहि कानन, 
काल कर्म गुण दोष स्वभाऊ, 
सोउ देखा, ज्ञा' सुना न काऊ । 


रामती थी [२६] .. 
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- गणित सुरव, चन्द्र, शिव, चतुरानन [बरहा और आई 
कशः गिरि पहा ड़, नदियां, सागर, भूमि, जंगल, काल-कमै.गुण- 
दोष, स्वभाव आदि से परिपूर्ण वह मायेक-प्राकृतिक विस्तार 
माता की आंखों के सामने प्रकट हुआ, जो कभी कहीं सुना भी 
नहीं गया था | 
देखी माया सब विधि गाढी, 
अति सभीत जोरे कर ठाढी, । 
देखा जीव नचाचे नाही, ; 
देखे भक्ति जो, छोरे ताही । 
' मांनेदेखा कि जा माया अति प्रवल ओर दुरतिक्रम हे, 
र | चह प्रभु के समक्ष भयातुर भाव से हाथ जोडे [करचद्ध) खडी 


र) है। वही माया अपने महान्‌ प्रभाव से जीवको नचा रही उन्म-- i 

न|. झ्य के चक्कर में घुमा रही है, किन्तु जिस भाग्यवान को | 
' भगवत्‌ भक्ति में अनुरक्त देखती है, उसे छोड़ देती है-बन्धन- | 

मुक्त कर देती है । 

| तनु पुलकित, मुख वचन न आवा, 

हे नयन मूँदि चरणनि सिर नावा, 

त! विस्मयवन्त देखि महतारी, 

ह भयें बहुरि शिशुरूप खरारी ।. 


पद ; 
॥। टे सि इत्य देखकर मां का शारीर पुलकित 
| a कुछ बोळ न आया स्वर न फूट पाया। उन्होने 
[र "सुचरणोंपर शिर को टेक दिया। माता को 
| ड देख उ रूप 
हो गये । शड देखकर खरारी दुर दमन, प्रभु पुनः शिशु 


| ५ रामतीर्थ 


[१ २७] 
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( प्रथम खण्ड ) 


स्वामी रामतीर्थ जी की संक्षिप्त जीवनी तथा चुने| 
चार्मिक ( वेदान्त परक ) प्रवचनों का संग्रह ' मानव $| 
साधेक कर नित्य सुख प्राप्त करने के लिये अतीव पुरा 
सुयोग्य रूप से स्वामी रामतीर्थ जी ने देश -विदशों में पा 
करके अपने स्वानुभव को बताया है । हरेक घरमे नित्य |. 
पाठन कर सुख-शांति का लाभ लीजिये । 


पृष्ठ संख्या ३८४ कीमत ४-०० डाक व्यय अलग। | 


बहुरंगी आसन चित्रपट 


बहुरंगी आसन चित्रपट में नित्य उपयोगी १७ बो 
संग्रह है। रोगों से मुक्त होकर खदा खुडढ़ शरीर बना ( 
के लिये आकषक चित्रपट अवद्य मंगबाइये । आसत (1) 
तथा लाभ अंग्रेजी एवं हिन्दी आषा में लिखे गये! र 
व्यय के साथ ३--०० रू. 1 


प्राप्तिस्थान | 

श्री. रामतीर्थ योगाश्रम बम्बई १४ 
Fe 1. 
रामतीथे [१२८] अग्रै 7 
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[ गतांक से आगे ] 


भैया ! इसमें मतमतांतरे झगड़े ओर वाद्‌ चिदादकी क्‍या | 
i गश्यकता है ? हाथके- कंकणको आरसे की क्या जरूरत है? | 


जी ५७ 5 by 
Lr रूपी मृत्यु मंजूर न हो तो अपने चित्तकी अवस्था 


| पिर कर दुःख सुख रूप फल के विषय में पकान्त दासमें 
गा । चा शरू कर दो । सत्य अथवा अरूत्य खुद ही रामने 
तुम्हारी विचार शक्ति यदि रोगग्रस्त नहीं होगी तो. 
ह [१२९] अप्रेल ६५ 
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तुम खुद ही न्याय कर सकोगे कि चित्तमें त्याग 
ओर ब्रह्मानंद को जाग्रत फरनेसे ऐश्वरस और सोम 
बालककी माफक तुम्हारी तरफ दौड़ते आते है। 

यथेह क्षुधिता बाला मातरं पर्युपासते ॥ (गेय) 

जब हमारे में सत्य ओर शान्तिरूपी विष्णु बिरङ्ञे| 
लक्ष्मी अपने पतिकी सेवा करने को हमारे द्वार खुद |] 
आयेंगी । 1 


बहुत से लोग ऐसी शिकायत करते हैं कि भकत क्ष 

परायग जीवन व्यतीत करते हुए भी दुःख ओर हो 
हमको सतातीं रहतीं है, और सर्वच अधरमियो कारी. 
होता है। परन्तु ये विचारे दुःखी प्राणी, कार्य और कषा 
सिद्वांत समझते नहीं हें । जो मचुष्य निर्णय करने मेक. 
व्यतिरेक का ख्याल नहीं रखते उनको धर्म और भरि ह. 
__ उतीक्री खबर नहीं है। स्वार्थ, ईप्या और देहासिमान ग. 
इन्होंने अभी त्याग नहीं ' किया है । जिनको त्यागने 
अ बन सकते थे । इस सिद्धांत को परखे बि 

` कहते हैं कि इम तो धर्म का पालन करते हुये भी दुष 
रहें हैं । क्या उनका यह कहना सत्य हे? नहीं यदि # 
धर्मावरण का सेवन किया होता तो पेसे स्वार्था भोर १. 
वाले वाक्य बोलने की शिकायत घे न करते। विसे 
अभिमान ओर अहंकार की बुद्धि होतीं है। पेसे व 
अजन का धमे में समावेश नहीं होता । किसी पापी की ६ 

है. वैभव भोगते हुये देखो तो उसके सुख का कारण जांच 


रामतीर्थ [१३०] अग्रैह १ 
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>> जला नल न 
निकलेंगा कि उसकी चित्तवृति जाने अजाने उतने समय 
आत्माकार रही होगी । उसके पापकमेका परिणाम जांचोगे ततो 
/ प्राढूम होगा कि उसको महा क्लेशा ही होगा, परस्तु हु 
` बुल वुद्धि के कारण उसकी भी उसको खबर नहीं होगी। 


` तुमपर किंखीने व्यर्थ अत्याचार किया हो, तो अहंकार और 
' पक्षपात रहित .बनकर लुम अपना खुदका आरे पीछे का 

' हिसाव देखो। तुम को झटके इल कारण पड़े थे कि तुमने 
षी अवपयुक्त रजोशुणमें दिल इवाया होगा । आत्मारि मुख नहीं 

१ रहें होगे, राम के नियमका भंग किया होगा, , मनको ब्रह्माकार 
ही) नरखने से यद ,सजा सिली। तुम इस शज्के साथ युद्ध 
काण करके वैर का वदला लेने को तैयार होते हो, परन्तु जरा ख्याल 
{+ सतो कि आपकी पहली भूल चार शुनी पांचगुनी न हो जाय । 
फी इसप्रकार की अनेक विध क्रियाओंसे अपराधी जगत के 


11 मत्य रूप पदार्थीको तुम सत्य बनाते हो और ब्रह्म को मिथ्या 
|| मानते हो । 


बे न वान्धवो ! हठ करके बैठोगे तो पापड़ के आटे के माफक 

जी पीठे जाओगे, जिले परिणाम में पीड़ा भोगोगे। 
1, रज रते के दोषपर भार देकर बातें करते हैं ओर खुद _ 
रि ` ` षे हैं । अलबत्ता लुम खुद प्रत्यगात्मरूप चिब्कुळ 
पपु मा अपने स्वरूप को भले ही आत्मदेव माना करो; _ 
ऐसा होते हय मन ओर बुद्धिमें तादात्म्यता करना और 
धोर एह निष्पाप दीखना, यह सब पापों की जड़ रूप 
। जो यदद पापरूप महाश विश्वके अट 
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एकल, पु .... . 
नियम अनुसार तुमको सत्य स्वरूप आत्मासे बिमुख शो 
रुदन करवायें बिना नहीं रहेंगे ? तुर्शारे इन शतकी स्की 
'में यह विइत्र नियम नहीं आयेगा ? इस की अ 
कोई भी धूल नहीं डाल सकेगा । इस ईश्वर के निया र्ग 
डालतेवाले तुम कोन हो ? दूतरों की तुमको क्या परी! 
तुम खुदका ही जांचकर देखो । बदला लेनेका विचा). 
श्रद्धाहीन नास्तिकता है । 


“र 


प्यारे ! प्रिय आत्मन्‌ ! द्वेषातुर सूखे ! जितना दू 
चने चवाना चाहता है, उतना ही बह ध्यानरूपी खीर-शा 
तूं ही क्या नहीं खाता ! दुश्मन का वेरभात्र निमूठ ते! 
फिर कहना । ब्रह्म सत्‌ है । उस वझ को भूळजाना वह ही 
का जाल है। जो तुस्‍्दारे अन्दर हे वही अन्यमें भी है। 


यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तद्न्विह .॥ (कठोपनिषदः) 
जब तुम खुदके अंतरात्माके साथ विगाडते दो। उस 
जगत्‌ तुम्दारे साथ बिगाइता है, तुम इस अन्तर्यामी वी 7 
डे तब तो जगत्‌ रूपी संग्रहस्थान में एक अणु वी 
शक्ति है, कि चूंचाँ कर सके ? 
यो मनि तिन्मनसोऽन्तरो, थे मनो न वेद, यस्य प 
यो मनोऽन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्य सृत! य 
`. दिळकी दगाबाजीको छोड़कर सीधे बनोगे तो लो । 
भूत, वतैमान और भविष्य तीनों काल सरल वन जी | 


अगर क | 


है. 


रांमतीर्थ [१३२] 
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प्यारे ! एक दृष्ट पुए मजुष्यको वग्गीमें वैठकर जाते हुए 
देखकर तुम कहोगे कि इस म चु'्यक्रो घोड़ा गाड़ी में फिरनेसे 
आरोग्य प्राप्त हुआ दोगा, परन्तु ऐसा नहीं है । इस आरोग्या 
| क्वाएण यद हिनहिनाते घोड़े नहीं है । यह दारीरतो अन्नपाचन 
से फूळा है। इती प्रकार जहां जहां पेइवर्यं अथवा सोभाग्य 
' प्रतीत होता है उसका कारण किर्स की चालाकी या बदफेली 
वहीं है। कलम देकर पूळ.गे तो मालूम होगा कि, जितनी हमें 
` बह चालाकी और फरेववाजीका उपयोग हुआ होगा, उसी 
पाण में उसको अवच्यमेच हानि हुई. होगी । आनन्द और 
` सुखका कारण तो जाने अनजाने चित्तम बह्मभाव भरनेका होता 
१) है।इस मनुष्यको अन्न खाते इथें तुमने नहीं देखा और चह 
| खुद भो इस वातको भूल गया होगा उससे क्या हुआ? 
' (दालक वहुतवार रातको दूत्र पीता है और प्रातःकाल भूल 
` जाता है) परंतु भाई ! तेल तो तिजमेंे ही निक्रळता है । सुख 
| रू कह आत्माकार वृत्ति के बिना दूतरे किसीमें से आते 
| तहा हे । 


से 
Tl कळ गरी वेष्टयिष्यन्ति मानवाः। 
म पि दैवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥३॥ (इवेता. उप.) 


लोग चमडेके माफक आकाशको समेट सकें यह जती 

Ci ले ही देवको जाने चिता दुःखा अन्त आवे 
थ्या है । 

हः ममाग, अनुमान ओर युक्ति वगेरे से भी यह वात 

' “तु म अभी युक्ति प्रयुक्तिका उपयोग नहीं करता, 

रामतीर्थ _ 
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न A! त्मने को” विकेसि कीजिये क. 
मात्र सएल ओर सादी बात कहता हूं । ~ 

यह लुम हो और यह तुम्हारा जगत्‌ है। जब 
चित्तमें जगतके सम्वन्धोंकी तुलना ईर भाव से भी 
हो जातो है, तव “मैं” और “मेरा” यह भाव चित्त पे 
और त्यागको नीचे दवा देता है । ओर जितने त Ei 
“ बह्म सत्यंजगन्मिथ्या” रूपी सत्यकी आचरणमें पेना तू ऐ 
हैं; उतने ही प्रमाणमें दुःख, क्लेश ओर दिलगिरी वगैरे ब्रश उगत 
आ गिरते हैं । वतस्पतिशारख्र अथवा रसायन शस्र क्र जस्र 
भी आत्म परीक्षा और आत्मविचारसे सिद्ध हैं | एस। 


ष 


ह... Cr Ss Ci SNe 


विपरीत बृत्ति भिन्न भिन्न प्रकारसे दुःखको देनेवाली होती! 
इस हरेक बिपत्तिकी ओषधि शरीर आदिको “है ही नहीधा 
कर वह्मग्निपें ज्वालारूप बनजाना यही है। 
लोग सामान्यतः ऐसा कहते हैं कि जगतके को! छि 

` प्राणी, पदार्थ अथवा प्राणीमें प्रेम करते हैं तो बदला मिल हेर 
परन्तु परमेइवर में प्रेमको समर्पण करना यह तो हवासे 1 पिता 
करना है; इसमें कुछ होता नहीं; परंतु यह विचार भ्रम 1 या: 
है। इयर भक्तितें अयता हृदय पित्रळते ही ईरा ॥| चाहि 
आंद्रे बन कर बढने लगता है और सुख रूपी बदला 7 माफक 
प्राप्त होता है। ध्य नेकी परतिःत्रने. तुरत खुताई देती है, वी 
जगतके प्रेमियोंले मकरा बदला तब ही मिडता है 
य बनकर हम अपने हृदयको इंइवराभिमुष | ॥ 
ने हैं । । | के 


रामतीर्थ [रू आरै | 
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ह कितीने आकर कदा कि, लोग तुम्हारे लिण ऐसा बोलते 
भी हैं। किंतीने कहा कि वैसा बोलते हैं, किसीपर कोई गुस्से हो 
श गया है; कचहरी में अमुक केस चळ रहा है, असुक रोग फैल 
पा गया है। अमुक स्थानम आग लगी है । परंतु अरे भोले वावा ! 
[३ तृ ऐसी बातोंसे अपनी उपासनामें रुकावट न आने दे। 
न अगतरूपी चरखेमें मनरूपी तकलीको सीधी रख, नहीं तो 
ऐक जहर आंटी गुंथ जायेंगी, ओर तार टूट कार्येगे | तू इसमें मत 
।फप। किसका कुछ भी न मान । बरह्म के दिना दूरूरा घुछ 
क फभी हुआ ही नहीं । चित्तमें त्याग ओर दह्मानंदको भरकर तो 


7 
| 
fs 2 
शर 
2. 
ER 


„पक वालक दूसरे वाळक को ऐसा कहकर धमका रहा था 
कि “आज तुझे तेरे पिता ऐसा पिटेंगे कि तूं जीवनभर याद 
५ ह उस पहले बाटकने शान्ति से उत्तर, रि ड “मेरे 
म ससे पिटेंगे तो मेरी भलाईके लिए ही पिडेगेः इस्मे देश 
पा इस बालकके माफक विइवास परमेइदरमें होरा | 
स प्राफक नर ओर भयानक भविप्यसे डरकर बगलेके 
oo छुकाकर घबराकर के हाय हाय विसल्यिं 
त आनन्द्से बेठ । वहांपर दूसरा कोई नहीं 
To म आत्मदेव है। वह तुझे मारेगा तो भी ड 
ह लेयें। जो तू उसकी इच्छाचुलार आचरण शुरू 
वह दीवाना. है कि तुझे मारेगा ! 
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एकाग्रतामें चिःन 
विःन पहळा-मिथ्या कारण सत्तामें विश्वात 
जबतक संसारके पदार्थीमें कारणत्व सपाझा या) ज़ 
अथवा तो जत्रतक इइवर हो प्रत्येक बातका कारण प्री. 
तबतक तो परमेइत्ररमें स्वार्पण करनेका आनन्द नह 
अएवी, फारसो ओर उदू भाषामें “कारण” शब्दका छ| 
रस्सी होता है। मौलाना जलाल नामका इसी देश 
अत्रधूत ऐसा लिखता है, कि, यह कारणकार्य रूपी 
रुस र कूपके सब घडे (पदार्थ मात्रमें ) में डाली हु. 
यह केसे फिरतीं है वह काई जावता नहीं, उस संसार]. 
चक्र के ऊर वित्राता रूपीदेच येठा हुआ घडोको॥ 
कवा है; हमफो तो ऐता ही मालूम होता हे. कि वह 
घडोंको फिराया करतीं है, परंतु कारणं कारणानां: "आ 
कारण तो इंइतरर ही है ।” 


स यथा दुःदुभेईम्य मानस्य बाह्याच्छदाः्श! 
अडगाय । दुः दे सतु ग्रउणेत दु दु ध्याघातस्य वा शयो | 
स यथा इांखस्य ध्यायमानस्य न वाह्याडछव्दाञ्छक्नुय| 

1 5 ट्ट ॥॥ 
सं बस्य तु ग्रहणेन होखध्मस्य वा शब्दो गृही 
स यथा वीणाये वाद्यमानायै बाह्याउछड्दाकनुयाद्‌ 
बीणायै तु. गुहणेन वीणा वादस्य वाशब्दी ह 
( बृहदारप्यक उप? अ.२ घा. ४ मंत्र ७ ४ ' 
[os 
न x 

ढोल, मृदंग, दांख, वीणा, 'हारमोनियम ॐ 

काबूमें रखनेसे उनकी आवाज स्वतः गृ६णकर 


र्‍या (2. ८: जज स्य) 
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र यदि इम पर मात्मदेच का सूल ह. हाथोंसे पङ नो 

` समस्त संसारकी कार्य कारण शक्ति स्वतः हमारे आधीन हो 

था) ज्ञाती है | रे 

पी... किती बड़े मनुष्यके साथके सम्वन्धमें अपनी आशापूर्तिके 

भ्र द्वारणमें उसकी विद्या, वळ, धन, माल मकानके हेतु ही बनाकर 
ए॥ आत्म द्प्रिका अनाइर करें तो दुःख प्राप्ति ही होगी । 


कहते हैं, कि जव कृष्णजी गोपिकाओंका दूध, मक्खन 


|. चुरकर खाते थे, तब उसमेंसे थोड़ा थोड़ा उनके बाडेमें बघे 
१ हुये बछडोंके मुंहपर लगा देते थे। घरके मनुष्य बिचारे 
न | घडडोको ही चोर समझकर मारपीट करते थे: और नुकसान 
"| आखर उनको ही भुगतना पड़ता था । प्यारे भाइयों ! सभी 


बातोंबा मूल कारण तो मात्र भगवान ही है; और बिचारे 
बछडे तो मिथ्या ही कारणरूप माने जाते हैं | गरीव कंगाल 
दिषाला निकालने चाळोंके नाम तो ट ्मीधर, धनराज, रणछो- 
छ| राय कोरे होते ही हैं । परंतु उससे क्या ? 


द किस लियें बावरे वनकर मारे मारे फिर रहें हो ? संसारके 
ठः मिथ्या पदार्थीकी जालमें न फलो, यें कोडे वास्तचिक पदाथ 
य वरे लड़की कुमारी होतीं है तब तक ही गुट्टा ओर गुड़िया | 
ववाह रचाकर आनंद मनाती है ।;कारणोके कारणरूप पर | 
गह प्रात कर सके तो फिर मिथ्या अवास्तविक कारणोंमें 
लिये मनको रमाना चाहियें ? र 


पुतलियोंका खेल होने लगा, एक आई, एकने दूसरीकी 
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SSNS i 
मारपीट की, जिससे वह मर गई; तींसरी रोने लगी, बे त्थ 
सब सत्य बन रहा है, वैसे ही लोग इसी प्रकारके कार्य क्षण करो 
भावमें गोत्त खाते हे, परन्तु जानते नहीं हैं कि इन सब ^ त 
लियांको नचानेवाला सूत्रधार तो अवश्य परमात्मा ही है। | 


गीत अथवा बांसुरी खुनते हैं, इसमें पहले एक स्वर पग... 
हैं, फौरन दूसरा खुनाई देता है, दूसरा तीसरेको उत 
` करता है, इन शब्द और स्वरका परस्पर सम्बन्ध अथवा बरा 
कारण भावपर आधार रवखें तो लोग भूल कर रहे हैं, क्या 
मूल कारण तो गानेवाछा बंशीधर ही हे। 


जो ऊंचा मकान है, उसके सबसे ऊपरी भागको नीके 
भागका आश्रय हे, ऐसा देखते देखते नीप्टेका फश स|' 
मकानका आधार है,ऐसे ही काये कारणमें बिचारे सब भूल 
गोते खाते है, इन सव मजिलोंका जीवित कारण तो मकाळ 
बना5वाला है। | 


. संसारिक कारणोंमें आशा भरी हुई आंखोंसे देखना प 
` समुद्रमें डूबते मनुष्यको तिनके की सहायता से आशा "| 
सरीखा है, कलाबाज छप्णचन्द्रने खुदशेन नहीं उठाया १ 
. अपनी प्रतिज्ञा पालने हेतु रथका चक्का उठाकर स 
रकल, जिलसे ब भीपको भी इंती आई, देल | 
देसा न हो जाये, चमै चक्षुसे दृष्टिगोचर होते हुये ६ 
श्रय ओर सहायता में भरोसा रखना यह तो “र ह i 
पने मूल स्वरूपको तो दाद करो | आंखें खोलकर 7 ॒ 
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कि कैले चक्रें फॅसे हो £ जरा असली सुदशन के प्रति दृष्टि तो 
करो तुम्हारे भयसे सूर्य कपायमान है, तुम्हारे चाबुकसे ही 
* प्रौत भागतीं फिरतां है | 
भीषास्माद्वातः पवते । भीषोदेति सः । 
भीपास्मादग्निइचेन्द्रइच । स॒त्युर्धावति पञ्चम इति ॥. 
( तैतरीय उप० ब्रह्मानन्द व.अ.८. ) 
र| इसके भय से ही वायु वहता है, सूर्य उदय होता है, अग्नि, 
य| छद और पांचवां यम यह सव इसके ही भयसे अपने अपने 
` मे दोइते फिरते हें । 
न ' यह डरसे सूर्य आ चमका अहाहाहा, अहाहाहा । 
“उधर चंद्र बीमसे लपका--अहाहाहा, अहाहाहा । १ 
ख| इवा अटखेलियाँ करती है मेरे इक इशारेसे, 
[| है फोड़ा मोत मर मेरा, अहाहाहा, अहाहाहा ।२ 


` भावार्थ-अहाहाहा ! मेरे भयसे सूर्य उदय होकर प्रकाश देने 
लगा, देखो उधर चन्द्र भयसे छुप गया । अहाहाहा । (१) मेरे 
तै) एकही इशारे से हवा खेला करतो है, मौतके ऊपर मेरा 
ह| पुक फिरता है। अहाहाहा । 


| क भाइयो ! विषयवश रहना हो तो पराधीनतामें ही | 
5 व्यि हा ऐकती पराधीनतामें जिन्दे रहना यह तो शरीरको | 
” कर उसमें मुर्देके माफक सड़ना है । र Ek 
ii प यो निरहंकार” बनानेसे ही दीपकके प्रकाशके माफक 
दो रसें सवेत चमकदे ती हे । जिस कार्यसें ऊप 
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लक्षण को देखकर अनुमानके आश्रयसे आशापाश 

जावे यह कार्ये कभी सिद्व नहीं होता ओर जिस शे 
और लक्षण मानकर बेठे हो, वही तुमको संसारे * 
डालता है, मछली मांसके लोभमें जालीमें फरूती है, ह 
लुम इन ऊपरके लक्षणोंके मोहमें संसारमें फसते हो, ज़! 
बाहरी कारणोंको अंतःकरणमें रक्‍खे बिना स्वार्था १ 
करके मात्र ऐसी भावनासे हरकोई कार्ये किया जावे हि र | 
राम ” यह आपका कार्य है, इसीसे में उसको अपना सा 
. हँ । जो आपकी इच्छा वही मेरी इच्छा । कार्य हो याने | 
भी मुझे कोई हानिटाभ नहीं । | 


सेरा आनन्द तो केवल आपके साथ अभेद रहें 
काय को सुधारो और पार उतारो तो वाहवाह, और शि 
तो भी वाहवाह । जव शुद्ध अंतःकरणसे यह भावना भौ 
सिद्ध हो जायें तो फिर प्रकृतिका ऐसा कोई नियम नहीं 
जो तुम्हारे आधीन न बने, सब तत्व तुम्हारे दात 
रहे । क्या कभी राम के कार्य में विघ्न आसकता है! 
मदूभगवद्गीतामें जो इलोक गीताको दो भागोमे धार 
ओर आधी उधर ऐसे वटचारा करता है, वह यह है! | 


अनन्याद्चिन्तयन्तो मां यें जना, पयुपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योग क्षेमं वद्दाम्यहम्‌ ॥ (अ. 


en 


र 


अर्थः जो मनुष्य अनन्य भावसे मेरा चिन्तन 
सव प्रक्रारसे मुझे ही भजता है उस -नित्य युक्त ( 
ही चित्तको लगानेवाला) के योग ( जरूरी प 


थी 
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ता देना ) और क्षेम ( प्रातिकी रक्षा करना) को में ही 

बहन करता हूँ । 

: अग्निकी ज्वाला शायद ऊपरसे नीचे आवे, और सूय 

जे, द्वापि पदिममें उदय होकर पूर्व में अस्त होने लगे, तो भी 
१ भगवान्‌ श्री छष्णका अभय वचन कभी असत्य निकले ऐसा 
नहीँ होगा । 


नह! मित्रो ! मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी हैरान होना और 

' शोक में सडा करना यह तो अत्यंत लज्डाकी वात है। शोक 
सष ओर चन्तामें तो वे ही रहते है, कि जिनके माता पिता मर 
.& गये हों। तुम्हारा राम तो सदा जीवित है, तो फिर चिन्ता 
| क्यों! जरा गगमत देखो, छोड़ दो शरीर की फिकर को, विसी 
| की आशा मत रक्खो, वासना ओर कामनाको दूर फेंको, एक 
उल गत्र आत्म दृष्टि ही रकखो जिससे तेत्तीस करोड़ देवता भी 
डा तुमरे लिये लोहे के चने चवायेंरे । 


धी है. सर्वाण्येनं भूमूतान्यसि रक्षन्ति ॥(दृह. उप०) प्राणी मात्र 
| ह नमन्‌ करते हैं । सर्वेऽस्मै देवावलिमा वहन्ति । 
ते. उप.) से देवता उसके ही लिये दलि लाते हैं। 


हो ` पश्यो मृत्यु पयति न रोगं नोत दुःखताम्‌ । 
. वे ह पञ्यःपञ्यति सर्वे माप्नोति रू दश इति।। छांदो.उप.) 
{| . जो ऐसे देखता हे वह 


नर ध्रु ( र रोग कि ° को दे TS 

`) हीं है, जो ह बह सत्य, रोग किंवा डुःखको देखता | 
11 देखता स्ट तते देखता है, वही प्रय्क वस्तुको _ 
|. जब प्रकारसे सब वस्तु प्राप्त करता है। 
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विघ्न दुसरा-द्वेंष दृष्टि 


चित्त आनंद धाममें जाने लगता है, तो बेरी और शि 
थोंके बिचार छुटेरे बनकर उरूको दूसरी तरफ फ 
जाते हैं । 


यूरोप में एक अति निपुण मानस शास्त्री हमेशा; 
सहवासियों की निदाकी बातें ही किया करता था। र्र! 
कि, आप ऐसी शिकायतें क्यों किया करते हैं!“ | 
शिकायतें नहीं हैं, में सभीके चित्तकी आध्यात्मिक ७/ 
विचार करता हुँ।” ऐसा उसने उत्तर दिया। | 


हमको भी दुनियामें ऐसा ही करना पड़ता है।द्रो! | 
९ दुश्भाव ) को ऐसा ही कुछ दूसरा उत्तम नाम देकर, १. 
पर पडदा डालकर, इस नागिन को छाती पप 
फिरते हें) 


Cn “1३ 


फिर उन डाक्टर साहदको कहा, “ डाक्टर साह" 
सहवासियो की आध्यात्मिक दशाके साथ अपनी 
द्शाका भी विचार करना चाहियें । साथी अथवा सह | 
अशुद्ध अन्तःकरण का हो तो आपकी आध्यात्मिक 
क्या बिल्कुल निर्दोष रह सकतो है ? डाक्टर साद ' 
थे, अरप समय शांत रहनेके पझ्चात्‌ विचार कर 3 i 
दिया स्वामीजी ! आपका कथन बिल्कुल वास्तविक । 
जैसा अपना चित्त होता है, वैसे ही चित्त और स, 
मनुष्य हमारे नजदीक दौड़कर आंते हैं। दूस 
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क्क. > पाणणाणणणप् मा 
अ बुराईका विचार करने से उसका कभी निकाल नहीं होता, तो 
में उनके दोष किसलिये देखूं? जव कि मनका मन तो में ही हूँ 
सव वित्तका चित्त भी में हूँ । अंदर ऐसी एकता है, कि मशी 
खुदको शुद्ध करनेसे सर्वत्र शुद्धि और सरलता ही दृष्टिगोचर 
होती है | खुदको ब्रह्ममय वनानेका जो समीपस्थ उपाय है 
उसको हम आजमाते नहीं ओर दूरकी व्यवस्था ( ढसरों को 
सुधाररेकी इच्छा ) करनेको दोइते हैं । इसमें उनका और 
अपना श्रेय नहीं होता । गंगाजीको घासके तिनके को बहाकर 
करत जितना समय लगता च उतना ही समय जे तावास | 
दष्टिसे प्रतीत होने वाळे डुइमन, विरोधी और निन्दक लोगों को वी 
क्षमा करने में लगे, तव ही इइवर दर्शन होते हैं। 3 
जबतक सर्च पदाथीं में शवर दशेन रूप समान बुद्धि नही 
त आर याच भी कहींसे होगी? ज्बत्क 
न » तबतक योग, समाधि और ध्यान तो 
परंतु धारणा भी पाहत होना असस्भव है । सम दृष्ठि 


SYED २ >> नस 


ब) तो री है गे पे 
गीर, He हि होती है, कि जव लोगों मेंसे भलाई घुराई की 
लां ४ दो ज'ये। जव लोकसमाज मेंसे भेद भावना जाती 


सह क बह्मसे सिक्न मानकर उनको अच्छा बुरा 
` तिमिर मित है। भेद भूल जाते हें । तब ही यह अज्ञान 
धी, तरंग वा जिसे सबके छोटे मोटे, ऊँचे नीचे, रही 
५ पी समुद्रम ऊँची पा समुद् ले सिन नहीं है, इसी प्रकार वहा 
न रही हैं, पल हल्की कोटिकी न रूपी तरंगे नाच _ 
। भाननेका है। प्राणियों में से हमारी जीवन दृष्टिका 
रामतीथ 
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दामन हो जाये और सकल समाजको ब्रह्मरूपी लहरों का ह 


ही मानें तब ही राग द्वेपको ३:ग्नि बुझ जावे, छातीमे म 
हो जाये और हृदय में निरू म दाति व्याप्त हो जावे) ह ग 
प्रकारसे म्नु योंमे मिथ्यात्व उछल रहा है, वह अवश्य क्र 
भोगनेबाले हैं । तरंगोंकी कैसे भी ऊवा. नीची स्थिति... 
भी वह समुद्रकी रूतह ही कहती है, इसा प्रकार बीज ॥| रः 
मनुष्य कमे और फलका भोग भोगते हुये भी वहारुंप ण पर 
समता मे भंग या विक्षेप होता नहीं हे । यह संसार | जसः 
मनुष्यरूपी तरगों के साथ कूदने ओर खेलने वालोंके लि|| बिम 
आनन्द दायक है। जो उसमें भीगकर डूब जाये उसके हि रसनेव 
तो दुःख कारक ही है । इस मानवरूपी तरंगोंमें समुद्र रषि 
होनस सम-धी अर्थात्‌ समान भाव समाधि प्राप्त होती है। 


विघ्न तीसरा-स्वार्थ, कपर, 


उपासनाका सच्चा रहस्य समर्पण और आदन! 
स्वार्पण के बिना केवळ उपासना निष्फल और प्राण. 
सत्य पूछो तो सव लेनेके सम्बन्धी हैं । जबतक तुग | 
अहंभाव और ममता प्रभुके स्वाधीन नहीं करो, त र 
'तुमसे सेंकड़ों कोश दूर ही भागता फिरेगा। देखो ग र्‌ 
हृदयचाले सूरदासजीने, तड़पते हुये बाळक के माष | 
गीत गाया है ? | 
-. किन तेरो ग.विद नाम धया, ह 
` लेन देनके तुम हितकारी, मोते कछु न सों (कि | 
विप्र सुदामा किया अजाची, तंडल भेट धरी, 
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घमोप देरा 


ृहपद लुताकी तुम पत राखी, अस्तर दान कर्यो । किन० 
गजके फंद छुड़ायें आखर, पुष्प जो हाथ पडो; 

. > चेठे . 
2 दाक विरियां निङुर है वेठे, कानन मूँद धर्थो। किन० 


ह| “अजन कीर्तन [उपासना] से कुछ फल प्राप्त होता है या 
ह हूँ, ऐसी परीक्षा कररेकी इच्छा है तो याद रवखो कि ऐसी 
पक्षा अस्म्भव है। परीक्षा के लियें जो भजन है, वह 
| उपासना नहीं है। निष्कपट भजन तो उसीको कहते हैं, कि 
खे जिसमें अग्निमें आहुतिके माफक फल और फलकी इच्छा 
है| रखनेवाले दोनो परमात्मा में ही समर्पण हो जायें । 
टग 


ह ! 


यह विनती रघुवीर शुसांई, | Ls 
ओर आश विश्वास भरोसो, हरो जीव जड़ताई-यह० ४ 
चाहुं न सुगति, सुमति, सम्पति, कछु रिद्धि सिद्धि विपुळ 
बड़ाई--यह्‌० 

| ` हेतुरहित अनुराग रामपद, बढ़े अज्चुदिन अधिकाई-यह० 
|. कोई कहेंगा कि आहुती वननेमें क्या स्वाद? परंतु ऐसा 
#६ एन पूनेवाले को स्वाद्‌ [आनंद] का सच्चा स्वरूप विदित 
| अहमाव का विनाशा, इसका नाम ही स्वाद्‌-आनम्द है । 
क जब अपने छोटेसे शरीर को मोले मोले, मन को 
नेक देता है, उस समय इस पृथ्वीमें उसको 
| और तोह र शेष रहता है? दूसरी कौनसी चिन्ता 
° | क जारे चद और वर्षाका तूफान दो, वर्षा होवे, 
गई है। होती. भी इसका तो एक बाल भी बांका होळेवाला 

भयत । कसी मीठी निद्वा १ 


ह 
F रामनोथ 
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| 

ज़ 

| 


जप्रतक तुम्हारे शरीरकी क्रिया उपासना ह] गा 

तक तुम्हारी ऊपरकी उपासना दिखावा मात्र गे 
मनको मनाने जैसा है । क्रियारूप उपासनाका अध गं 

[जसले खाने पीनेमें, सोने बैठनेमें और व्यायाम ब | 
व्यापारमें जो प्रकृतिका नियम है,उसमें जरासा भी भा 
भोग विडा में ही पडे रहना यह तो ईश्वरीय भ. 
भंग है, ओर इस आज्ञा भंग का दण्ड, रो ३. 
रूप में मिलता है । जब इस पीड़ा रूपी काराग्रह! 
तो फिए उपासना कदांसे होगी ? 


जित पुरुषको स्वाभाविक क्रिया ईइत्रीय गिए 
बनती है । जिसकी इच्छा ईइवरकी ही इच्छा ब 
जिसका स्वभाव ऐसा हो गया हो कि, उसके प्रत्येक म 
मेंसे “शियोऽइम्‌” की संगीतमय ध्वनि निकले, उसो 
किस बात का रहें? 


नायमात्मा बळ हीनेन लभ्यः ॥ 


मुण्डक उपनेषद्में यहां. बलका अर्थ शारीछि| इसी 
ओर आध्यात्मिक बठ दोनो हैं.। इसको अध्यवसाय मिर 
हैं।गीतामें “प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ” में भी प्रतिष्ठित 
बलवान ही है । -- हे 


निद्रा किपलियें आवश्यक है! प्रतिदित 
करते मनु य प्रायः संसार और शरीरको सत्य मा 
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हैं; परन्तु वह कामकाज करनेका बल देनेवाला तो आनन्द- 
स्वरूप आत्मदेव है। सर्व शक्तिका सूळ वही है। इसकी सत्ताके 
: आगे संसारके नाम, रूप, सत्ता ओर भेदभाव नहीं टिक सकते। 
| ज्ञगतके कार्यव्यवद्वार में फँसे हुए मनुष्येककों नित्य प्रति निद्रा 
गर । बेणेती है, ओर इस थके हुये मनुष्यको पृथ्वी-शाय्या पर 
शा, क्षेकरर नित्य प्रति यही पाठ सिखाती है, कि यह जगत हे 
पक्ष, ही नहीं; मात्र-आत्मा ही सत्य है। कारण कि निद्वाकालमें 
ग ' संसार मिथ्या बन' जाता है, ओर अज्ञातपना होते हुये भी 
ग्रह प्रात्न आत्मा ही सत्य रोष रहता है । 


पोळ निकाल्यो जगतको, खुपुसि अवस्थामा हि; 
नि नाम रूप संसारकी, जहां गंध कछु नांहि। 


इक्षा स येथा शकुनिः सूत्रेण प्रव्धो दिशं दिइ पतित्वान्यत्रायतनम- 
त ह वन्धनमेबोपश्रयत एकमेव खलु सोभ्य तन्मनो <िशंदिश 
तान्यत्रायतनमलड्ध्वा प्राणमेवोपश्चयते॥ (छान्दोग्य उप०) 


॥ ये *_ जैले रस्सी में बंधा हुआ पक्षी दशां दिशामें उड्कर, 
स्थल्में आश्रय न मिलनसे उसी रस्सीका आश्रय लेताहे; | 


मकार यह मन दशों दिशा घूम घूमकर अन्यत्र आश्रय 
पाणका ही आश्रय लेता है। 9 


प अज्ञानपूर्वेक परम तत्वमें एकाग्र होनेसे भी 
भादि द्वारा ह ओर बल आ जाता है; तो उपासना, ध्यान, 
भोर भा द्‌ केले न जानपूर्येक पकाग्र होनेसे शक्ति, बळ | 
ह नहीं बढ़ेगा ? र 


“| > रामतीर्थ म 
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| 

तुमको जब यह आभास हो कि चिन्ता, रोध 
आळस्य (तमोगुण) घेरने लगे, तो रश घ्र उटकर स 
पास जाओ; आचमन करो, हाथ पेर धोडालो अधा ७ द्रा 
करो जिससे अवदय शान्ति प्राप्त होगी । पच्चात् हर ध्यव 
रूपी क्षीर सागरमें गोता लगाओ जिरूसे क्रोघारिवी ३ 
और धुआं ज्ञानागि नके रूपें बदल जायेगा । | 
, उदारता सच 

यज्ञ कर्म और दानादिक क्रियासे उपासनाकी धुन ४ 
शुरू हो जाता है । यज्ञमें अथवा कोई समय किसी ग मदे 
ti दान करनेसे चित्तमें शांति व्याप्त हो जाती है ओत. (तः 
; शांतिरसका पुनः पुनः आस्वाद लेरूका मन हो जाताही 
का याने जगत के स्थूल पदार्थ की देन-लेनमें भी का 
अति कठिन और सूक्ष्म दान अर्थात्‌ चित्तवृत्ति का ह|| 
में लीन होजाना । का | 
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प्राचीन भारतम भ्रष्टाचार उन्मूलन 


हे. विद्यावारिधि पं. ऋषिमित्र शास्त्री,एम. ए. 


~ ee लय 

पौराणिक सत्यनारायण-कथा में उसा कहा गया है कि 

द्यापारी तथा राज्य कार्य करनेवाले सत्य तथा इमानदारी से 

| ज्रबह्र नहीं कर सकते हैं; यदि करने का प्रयत्न करते हैं; तो 
! निश्चय ही उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा । 

' इसके साथ ही यद भी उतना ही सत्य है कि यदि ये दोनों ही 

' सच्चे और ईमानदार न रहे तो जन-साधारण को अनेक संकट 

| भोगने पढ़ते हैं । वत्तेमान भारत की अनक कटिनाइयों में 


SS. Re हे टू 

दर महंगाई वाली कठिनाइयां इन्हीं से उत्पन्न हें । इस विषय में 
भर. इतना तक कहा जा सकता है, कि भारत की प्रायः सभी सम- 
३0 खायें इन दोनों के भ्रटाचार से ही उद्भूत हैं। 


प्राचीन भारत में इस दोष के प्रतिरोध के लियें कया 
किया जाता था ? यह बात विचारणीय है। आजकल जैसे 
पब्लिक सर्विस कमीरान'की परीक्षायें होती हें,वे एक प्रकार से 
सरकारी किसी पद [साधारण] पर काम करने की योग्यता ' 
प्रतिपादित करती हैं। उच्च पद के अधिकारियों के लिये 
| ह शिक सर्विस की उत्तीणेता आवश्यक होती है। 
श दोनों परीक्षाओं से रूम्बद्ध पदों के कार्यभार रूमझने 
i पृष्ठभूमि मिल जातीं है। अतः इन परीक्षाओं की. 
यता तो सदा से ही रही है? और आज भीहै। किन्तु | 
लज य प्रामाणिक है, इसकी जांच या परीक्षा के... 
में कोटिल्य क्षाें बिलकुल अयोग्य या अपात्र हैं । इस विषय हर 
गया है. कस में एक महत्व का प्रकरणही रखा | 
1 सारांश निम्न प्रकार है । आ< 
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राजा (सरकार) को चाहियें कि किसी भी य्यक) 
उत्तरदायित्व का पद देने से पहले उसकी घामाणिकता क्ष ७ 

परीक्षा करले । यह परीक्षा भी गुप्त रूप से इस प्रका दवः 

लीजाती थी कि जिसकी परीक्षा लेनी होती थी; उसे सो है 

भी इसका आभास नहीं होने पाता था। इसके टियें सश पर 

व्यक्ति को उसके प्रार्थित पद्‌ पर अस्थायी तोष तर 

रख लिया जाता था। फिर वह अपना उत्तरदायित्व $| र 

प्रकार निभा रहा है, इसका निरीक्षण गुप्त रूप से किया शा. 

था । इसके साथ ही उस व्यक्ति को राजा के प्रतिश्रद्मा|' 

भक्ति न रखने के लिये गुप्त रूप से पुराने कार्यकर्त्ताओं गो! 

अधिकारियों द्वारा प्रोत्साहन व्या जाता था । इसी तरह ॥ ; 

नियम तोड़ने और रिझवत आदि लेने के विषय में उसे वतत, 

( अन्टी करप्शन) भ्रष्टाचारः विरोधी दळ के समात 0 कर परा 

हाथों पकड़ने का "यतन किया जाता था । .यदि उक्त अधिश ७ दोर 

` या कार्यकर्त्ता इस जाल में फँस गया, तो उसे तत्काल ही एए या। 

कर दिया जाता था । यदि कहीं सोभाग्य से वह छ॥ ' 

कामयाव [सफल] सिद्ध होता था तो तुरंत या कुछ %| इतः 

के पश्चात्‌ उसकी योग्यता के अनुरूप उच्चपद |तं! 

` दीजातीथी। ता यह 

इस विषय में कथा खरिस्सागर में वार्णित वीरवर १ थ 

__ एक राजकुमार की घटना का वर्णन हितोपदेश के का | स 

` ` कर्चानेक्याहै, उससे उक्त प्रकरण को सम्झने | 

सहायता मिलेगी । अत: उसका संक्षेप नीचे दिया जा क. रह 

सम्राट शूद्रक के दरबार में एक बार वीरवर ना. | 

` कुमार ने प्रतिहारी के द्वारा क्या उस की सेवाओं को | 
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है ६ प्राचीन भारतम भ्रष्टाचार उन्मूलन 
र न्न क्ला 
१ ; है” राजा से पुछवाया । राजा ने उसे घुला लिया और 
(| (सकी योग्यता के विषय में पूछा । वीरवर ने संक्षेप से कहा- 
री दोनों भुजायें और मेरी तलवार ! राजा के देतन की बात 
JP पर राजकुमार ने “५०० खुवणे झुहरें प्रतिदिन' बताई । 
| तव राजा ने कहा-मेरे यहद तुम्हारी कोई आव्यकता महीं 
| ३ ऐसा सुनकर वीरवर जाने को उद्यत हुआ ही था, कि 
| ते में ही राजा के मंत्री ने कहा- राजन्‌ ! यदि इतना देतन 
| हेता है तो अवश्य इसमें कुछ विशेषता होगी, अतः कमसेकम 
1 दिनों के लियें ही इसे रख कर इसकी परीक्षा लेड़ेनी चाहियें। 
| रत्री की वात ठीक समझकर राजाने राजकुमार वीर को ७दिन 
के लिये ( अस्थायी] रखलिया, ओर उस समय की रूढि के 
न | गरनुसार उतनी [५०० प्रतिदिन के हिसाव से] सुरचण मुहरें 4 
भोर पान का बीड़ा स्वयं उसे दिया, जिसका अभिप्राय यह था, 


कि बीरवर को उतने समय तक के लिये नियुक्त कर लिया 


ग | गया । 
| ` 
0) 
| 


घना हो जाने के पहचात्‌ राजा ने गुप्तरूप से वीरवर को 
त के प्रयोग के विषय में निरीक्षण आरम्भ कर दिया । 
Fn | या कि ५०० का आधा वह बाहाणों को दान कर 
5 उ आधा गरीबों, दुखियो ओर अपंगों को दे देता 
गाद मे इ शेष रहता था, उसका अपनी पूजा तथा 
| रण इह करता था । सम्राट शूदक को उसके व्यय 
7 मोणिकता के ब हो गया । किन्तु उसकी योग्यता व 
द ये में भी कुछ करना आवश्यक था। 

| “के रात्रि में प्रायः आधी रात के समय राजा को 
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कहीं किसी स्त्री के करुण विलाप की ्वनि सुनाई पश 
उस समय अपने सब कार्य समाप्त करके सोने ज्ञ है 
रोने की आवाज सुनकर राजाने कहा-द्वार पर झ 
वीरवर अपने नियमानुसार जब राजा कहता था तमी ,/ 
स्थान छोइता या घर जाता था । अतः उस समय तर) 
उसने कडा में वीरवर हुँ !' तब राजाने कहा-ेखो ह 
की आवाज कही से आरही है ? डाकर पता हमने) 
जो तथ्य हो, वह भी सुझसे कहना । वीरवर ने सिर बग 
आज्ञा स्वीकार की ओर जही से आवाज आरही थी, स! 
चल पड़ा । उस के बाद ही सम्राट को यह ध्यान गा. 
इतनी रात में और अंधेरे में मेने इस अनुभवहीन एत. 
को अकेला भेजकर उचित नहीं किया अतः में स्व॑ः 
देखू कि यह वहां जाकर क्या करता है ? तत्काल खा. 
वर के पीछे, उससे अदृश्य होकर उसके पीछे चलाए 
ने चट्ट ज कर देखा कि देवी के मन्दिर में एकावी ७॥ ' 
सभी आभूषणों को पहनी हुई है, और विलाप कर ए 
राजकुमार ने पूछा - देवी ! किस कारण इस भ्य 
रात के अंघेरेमें आप यह आई हो ? आप कोन हो! 
इस तरह विठाप कर रही हो? देवी ने कहा- मे ईत 
राजळ्मो हूँ । बहुत समय तक इस के निकट र 
रही हूँ । इस कारण मुझे दुःख हो रहा है, अतः | 
वीरवर ने पूछा-देवी क्या किसी तरह आपका य ह 
रुक नहीं सकता है ? राजलक्ष्मी ने उसकी यह क 
यह कहा कि यदि तुम अपने एक मात्र पुत्र ३ 

देवी के मन्दिर में लाकर बलि दे दो, तो मंन 
> 


रामतीथै [१५२] 
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कहा देवी! मैं अभी लेकर आता हूँ, तदनुसार 

नत घर गया और सोती हुई पत्नी तथा अपन ३ वषे के 
र जगाया, तथा जिस राजा का हम आजतक अन्न खाते 
र उसका वदला चुकाने का मोका आज की ? कहकर 
उसने सारी घटना कह खुनाई । पत्ना ओर पुत्र दोनों ही तयार 
हो गये, ओर मन्दिर में जाकर बीरवर ने 'सम्नाट शूद्रक की 
विजय हो !' कहकर देवी की सूति के सामने अपनी तलवार 
से भपने पुत्र की बलि दे दी । 


बलि देने के वाद ही उसे पुत्र शोक ने इतना व्याकुल 

किया कि तत्काळ उसने स्वयं अपनी गरदन वहीं काटकर 
अपनी भी वलि दे दी । उसको स्त्री ने "पति ओर पुत्र के बिना 
मैं मी जीएए करा क गी ? कहकर अपनी गर्दन उ्ती समय 
काट दी । राजा यह छिपकर देख रहा था, तव वह स्वयं वहीं | 
आगया और उसने भी उती तळवार से - अपनी बलि देनी - 
चाही? तो देवी ने उक्षक्रा हाथ पकइलिया और कहा-में 

: तुझपर प्रसन्न हँ, और तुझे छाइकर अब नहीं जाऊँगी। राजाने |. 
कहा तुम रहो या जाओ, मुझे इस की कुछ भी परवाह नहा... 
है। इन तीनों ने जो सेरे नाम (पर अपनी बलि दी है, अतः | 
में भी अब जीवित नहीं रहना चाहता । देवी इस पर प्रसन्न हुई र 
ओर तीनों के पुनर्जीवन का वर दे दिया, ओर जीवित भीकर _ 
दिया। राजा यथायूव उन से अदृश्य ही रहकर राजि में मद 
में आकर सो गया । 


प्रात: वीरवर से पूछा-रात्रि को क्या हुआ: इस 
ने कहा--राजन मेरे पूछने पर वह देवी अडइ्य 
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गई । इस उत्तर से राजा बहुत ही चकित हो गया | तक 
उसने अपना दरवार वुलाया ओर सारी घटना सुनाकर बी 
को कर्नाटक प्रदेश का सूबेदार बना दिया । 


| 
| 
| 
'। 
1) 


कौटिल्य के उक्त निर्देशानुसार हो सकता है कि बीस | 

की परीक्षा के लियें यह घटना कल्पित की गई हो, इीलि | Es 
| वीरवर की राज भक्ति तथा यश की इच्छा कियें दिना सैल | है। ३ 
न्योछावरकी वृत्ति को देखकर राजा ने उसे खूबेदार निपुष आप 
किया । इस परीक्षा में असफल हो जाने पर राजा उस गति जावे 
को जीवन भर किसी छोटे भी पदपर कभी नियुक्त न को] विका 


ऐसी कोरिस्य की स्पष्ट आज्ञा है । आधु 


> इस परीक्षा के पश्चात्‌ ही राजा किसी को भी स्थी | री ग 
' अधिकारी बनायें यह भी वहीं कहा गया है। क्योंकि ऐसे | 
' लोग कभी भी प्रजा या राजा के साथ स्वार्थ को लेकर विशव | 
सघात नहीं कर सकते हैं। कोई साधारण व्यक्ति भी सँ, 
' घटना को सुनकर इस निणेय को स्वीकार करेगा कि आं | 
' देसी कुछ भी प्रक्रिया नहीं रही है। यही कारण है किं ह 
और सरकारे जन्मद्रोही शासन विभाग और अधिकार के | भा 
पर हैं । यें ही लोग आज की समस्याओं के कारण हैं। ११. 
लियें दण्ड की व्यवस्था भी :इसी के अनुरूप है। बि 
प्रासंगिक मानकर छोड़ा जाता है। | 
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हा! होळी जल रही है, आज सुपथ चारित्र की, 
दिवाळी मन रही है, आज कुपथ भ्रष्टाचार की । 


जी दी! भ्रष्टाचार वर्तमान भारत की प्रमुख समस्या 
'३। आज यदि “भ्रष्टाचार के विकास में योगदान” के लियें 
बोट लिये जावें तो ९०% भारतीय पक्ष में मत देकर अपने 
आपको धन्य मानेंगे एवं सदाचार आदि मुँह ताकते रह 
ञञवेंगे। सम्पूणे विश्व के अधिकतम देशों में जहँ। विज्ञान के 
विकास, राष्ट्र सखुद्धि आदि विषयक सभाएँ होती हैं, बह 
आधुनिक भारत की विधान सभाओं में भ्रष्टाचार निरोधक 
'कार्यवाह्ियों पर सनसनी खेज किन्तु असफल सभाएँ सम्पन्न 
बी जाती हैं। तो आइयें ऐसा क्‍यों? इस पर हम विहंगम 
दष्टिपात करें । 


भष्टाचार की ५०% वृद्धि हमने स्वतः की है, किन्तु बाकी 
हैं, हमारे यही आयें हुयें बिदेशी। भारत में 
| एतंगाल्यों, डचों, सुसल्मानों एवं अंग्रेजों द्वारा अपने 
प्राज्य ह क चक्कर में भारतीयों को फक्कड 
त्न जा ये गयें। हमारी संस्छृतिने अर्सम 
गामसातू की नीति द्वारा अच्छाइयां ग्रहण की, “किन्तु जहाँ | 
एमे से होतीं है, वहा कीचड भी फैछता हे” के अनुसार _ 
५, ठे व्यक्तियों ने अपना उल्लू सीधा करने के लियें | 
केरोड व्यक्तियों की गन पर छुरी फेर दी। 
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भ्रष्टाचार हमारे यही चन्द्रमा की सोलह न्य 
समान पतप रहा है । आज देहली में प्रतिवरषे ५५... - 
को चोरी--ठगी के आरोप सें गिरफ्तार किया जाता है 
पूछने पर ज्ञात होता है कि वे मद्रास, वस्बई आदि ३ ` 
हैं । दिरळी देखने की लालसावश माता पिताओं द्वा 
धन न मिलने के कारण वे इस काये के लिये युत्ति 
अत्र बताइयें यदि अंकुर को ही आप चिषपान करपी सूच 
उनसे आप सदाचार के फलों की आशा वयो ह 
'सकते हैं ? | 

विज्ञापन बाजी के नक्कारे के सामने हम हो पा. 
आचरण की तूतीं का स्वर खुनाडे देना तो आसमान 
तोड़ना है। एक दिन की बात है, एक साहब तागेरा: 
किराये के सस्त्रन्ध में झगड़ रहे थे, झगड़ा देखकर 
एकत्रित हो गई तो साहब तांगेवाले से बोलते हैं, भरे! 
झगड़ा क्‍यों करता है एक १५ मिनट ओर ठहर ५ रका. 
दूँगा। यह कहकर चिल्लाने छगे “साहेवान यह असती ( 
छाप दंतमंजन है, दांतों के सभी विकार इसके ऐे! 
छूमन्तर हो जाते हैं, जबकि वास्तव उसमें,नीरे पथ). | 
चूण भरा हुआ था । | हीर कप 

लालफीताशाही तो समझियें कि आज की द| सम 
पूर्णिमा चन्द्रसम है। दफ्तरों में देखिये या 
आपके द्वारा दिया गया प्राथैना पत्र पक मेजर ६ , 
पर तभी सरकेगा जबकि आप अपना खून पसीता 
कमाई हुई पूँजी एवं अनमोल समय की इग | 
साहस बटोर सकेंगे । । 


रामतीर्थ [१५६] 
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भ्रष्टाचार के निरोध में 


_--- 7G _ञ एप 

दित आज की दुनेया का मालिक दै फिर भला 
होचियें आन के यें कर्मचारी अपने मालिक की कारगुजारी में 
ह बनने का सेहरा क्‍यों सुशोभित करने लगे? 


| उरक हेला 


चित्रपट देखना तो आधुनिक समाज में सम्मान का 
| बुचक है, किन्तु वात यहीं तक सीमित रह जावे तव भी ठीक 
ग है, किन्तु आज तो अपने माता पिता, घर मुहल्लेचालों की 


| ज्रं पर हाथ साफ कर चोरी एवं डकेती के तरीकों का ज्ञान 
| पा लेता तो हमारे चित्रपटों द्वारा अत्यन्त खुगम हो गया है। 


ब्लेक मार्केटिंग के नाम पर तो वस तोवा कीजियें। 
| अभी कुछ दिनों पूप एक ग्राम में लगभग सभी व्यक्ति बेहोश 
| पायें गें एवं कुछ तो काळ का ग्रास बन गये वयांकि उन्हे 
१ चीनी में अमोनियम सल्फेट [खाद] मिलाकर दे दिया 
गया था। 


फैशनपरस्तीं तो आधुनिक युग का एक अंग बन गया 
है। घर-घर में आधुनिक नार्‍या अपने पतियों को सुन्नेके | 
कपडे धोने एवं उसे खिलाने के लियें कहकर आदश महिला | 
पम्मेलनों में भाषण देने जाया करती हैं । | 


, पान-स्थान पर सदाचार समितियां, भ्रष्टाचार निरोध | 

| ' या एवं समाज विकास संस्था व रूदाचार संहिताएँ 
शेता र हैं, किन्तु उनका अरूली रूप देखने पर हात. 

न गिरफ्तार फलांसंहिता के प्रेसिडेन्ट इतने...६पये के गबन 
र [कये गये । > 
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हमारे नेता लोग, मन्त्रोवगे एवं पुलिस अधि बेले 

भी कुछ अंश अन्तर में तस्करी ठेकेदार हें । पंचायत ६ 
के प्रधानों को ग्राम विकास के लिये करीब ४०,०० $. 
दियें जाते हैं, बे उन रुपयों को बड़े २ जमीदाएं, ऐश. 
के पेट में इसीलियें पहुँचा देते हैं, ताकि चुनावों के छा 
उनसे वे अधिक से अधिक मदद ले सकें। ओर 0. 
शिक्षण संस्था. भी इस पवित्र कार्ये से वंचित की 
इसीलियें द्वित्रेदीजी ने अपने लेख में लिखा है “भात! 
तुम वही पुराने भारत हो। जहाँ शान्ति, सत्य, द! 

- एवं आश्रमों से शिक्षा की गंगा जसुना बहा करती थी! | 


इन सबका मुख्य कारण है धर्म में नास्तिकता 
ऐसे विद्वान हैं जिनके मत हैं कि “जव ईइवर ही झार | 
का निस्तार मरने के बाद करेगा, तो जीतेजी हम पाप! | 
के चक्कर में क्‍यों पड़े ?” | 
भ्रष्टाचार निरोध के लियें हम प्रत्येक व्यक्ति अपे ग 
उत्तरदायी ठहरा एवं आवश्यक है कि “चरित्र ही 
है” |सुनिश्री विद्यानन्द] “सादा जीवन उच्च " 
(महात्मा गान्धी), जननी जन्म भूमिश्च स्व १४ 
ह [भगवान राम] के आदश का पालन करने कें हि | 
' ©करसेपवंरढ़ प्रतिज्ञ हों यदि पेसा हो तो मैं भी 
| बलिदेदी पर शुद्धाचार के प्रासाद का निर्माण कर p | 
रामराज की मनोकामना करते हुये भ्रष्टाचार के 
विरोध में अपना एक छोटा सा पुर्जा सहप ह 
के लियें आशान्वित हँ । 


रामतीर्थ [१५८] - 
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घन का सदुपयोग 

लेखक लछमन प्रसाद अग्रवाल 

दास अर्थ का वन कर मानव व्यर्थ गाता है जीवन 
रिस रिस कर रख गया ररूातळ प्यासी आखें सूना मन, 
पेसा ही वन गया सव कुछ कर्म, धर्म साधन भगवान 
सो सत्पथ न्याय छोड़ सब मानव भजते उसे त्याग ईमान । 


तो। नयें-नयें दानची करों की हुई भयंकर अति भरमार 

श प्रजाप्रपीड़ित हुई, वन रही डाकू सी नृशंस सरकार। 
| बढी, बढ़ रही नित्यभयानक मंदगी मुँह बाये घन घोर 
द, जीवन वना क्लेश कंटकमय छायें दुःखमेघ सब ओर ॥ 
| आज देश के समक्ष सव से बड़ी समस्या है तो वह है घन 


ता।” की। क्‍यों कि कोई भी कार्यं करने के लियें धन की अति 
प्रे? आवश्यकता प्रतीत होतीं है। देश के ऊपर युद्ध के काले 
. बादल मंडरा रहें हैं न जाने कव कया हो जाये? इसीलियें 
. सुरक्षा के लिये घन का होना बहुत ही जरूरी हो गया है। 
बय पो कि बाहर से आने वाले हथियारों के लिये, फौजी भाइयों 
के सामान के लियें और बहुत सी आवश्यक सामग्री केल्यि | 
धन की बड़ी ही आवइयकता है । Re 
Rh St क्या यह धन की पूर्ति नयें-नयें टेक्सो द्वारा | 
1 . ७४ गयी नयी योजनाओं द्वारा, वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि 
' देने से पूरी हो सकेगी ? ॒ क 
वो विचार तो ऐसा है कि, कितने ही टेवसों की भरमार 
ने की जाय, कितनी ही नयी योजनाएँ वनायी जाय, कितने 
शावर के मूल्य बढ़ा दियें जाय और कितनी ही खेतों. 
यी जाये, परन्तु यह घनाभाव तब तक पूरा 


मतीथे [१५९] अप्रैल ६ १ 
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हो सकेगा जवतक की उसका ( धन का ) सदुपयोग न Na 
जावेगा । यों तो धन का उपयोग सभी तरह किया जता 


> 

> 

` 

सं 

5 न्तु सढुग्योग और उपयोग में उतना ही अन्त 
 परन्तुसदुग्यो र है ख विक 


देः 
पाठ 


देता है। अब तक धन (दहेज) के कारण कितनी ही. 
कन्याओं ने आत्महत्या को है। भाई-भाई, पति-पली | ह हिर 
झगड़ा सव धन के कारण पाया जाता है। वा 

घन से किसी को कभी तृप्त नहीं किया जा सक्ताधिन को 
आज जितना है उस से कल दुगना होने की इच्छा ख्तौ| गिवेन 


कि एक यांगीराज ओर राजयोगी में । 
हें > रों में ४ 
घन की लालसा हेतु वाप-प्रेटे के पेरों में बेडी तऊ इ 


जिस प्रकार तुलसीदास जी ने लिखा है । | तो 
/ .कारत बढ़हि सीस समुदाई-जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिषा। से 
दो० ग्यानी तापस सूर कचि कोविद गुन आगार, ए 


अचः 


` केहि के लोम (घन) बिइबंना कीन्हि न एहि संसार | जब 
चात बिल्कुल सत्य है आज चारों ओर थोडे से ही ब र 
कारण झूठ--कपट-चोरी, अत्याचार; हिंसा एक दुसर 
वैरभाव बढ़ रहा है । “कोडी लागि लोभ बस करि 
घात” ` ३ रि 
: देखियें घन का कमाना जितना कठिन है, स 
' कठिन उसे व्यय करना है। यह माना कि धन, व्यय र 


~ 


अधाछुन्ध व्यय करने से कुबेर का कोष 
जाता है। उचित यही हे कि धन सदा 


& ज डर रामतीर्थ ` [१६०] ` 
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करना चाहिए उसे बुरे में नहीं । खच करने से पहले यह 
| चाहिये कि किस कास में कम आर किस काम में 
श्रध्िक । 
> के लाभ के ल्यिं, परोपकार के लियें और अपने धर्म 
क पाटन के लियें मठुप्य यंदि अपनी सारी सम्पति भी व्यय |; 
शा दे तो भी अनुचित नहीं । परन्तु संसार के साधारण कामों , 
नी ।| > छियें जैसा अवसर हो उसके अनुसार व्यय करना अच्छा 

ता है) यदि सभी कामों में मनुष्य उदारता दिखाने लगे, 

| धन को कुछ समझे ही नहीं तो कुछ दिन में ही वह अवश्य ही 
ती! िधेन हो जावेला । 

| तो अव हमारे सामने एक समस्या रह गई कि धन का 
कासव से अच्छा सदुपयोग कया हे । तो खुनियें इनकी रायः-- 
एक दिन मैंने सेठ किरोड़ीमळ से पूछा कि धन का सब से 
च्छा उपयोग क्या है, तो वो तपाक से बोले। भाई धन से | 
धं त पढ़ाया जाय, आज दो सो हैं, तो कळ चार सो हो नावें 
| शी तरह दुगने चोगुने होते जावें । फिर क्या है नोटों के 
ह रे तिजुरियं। भर जाय और जल्‍द से जल्द मालामाल हो 

6 दूसरे दिन मैंने वही प्रश्‍न एक जमीदार से किया तो वह 

सै॥ ३ से अपनी राय बताने लगे । 


रा बा कहना है कि धन से खूब जमीन जायदाद बढ़ानी 


0 त गाय, भेस घर में बंधी होनी चाहियें, फिर क्या 
आ * छानों ओर किसी की मत मानो । खूब घी-दूध 


रे 
र दण्ड बैठक लगाना । 


उसके मैने र “>> 
= दे मेने एक बेंक मॅनेजर साहब से पूछा तब | 
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ग उन्होंने वतलाया कि भाई धन का सव से अइ 
| A ्ड ` अच्छा 
| यही है कि वहिया वहिया नये डिजाइनों के कपडे हनी. 
ग लिये आलीशान मकान हो ओर घूमने फिरे के शा 
| साइकिल हो तो बल आनन्द ही आनन्द है । और मना टी 
र बाबा सिश्रीदास से पूछा तो उनकी भी राय ज्ञान र्ष हता 
कर बाबा मिश्रीदास का कहना है कि जितना घाई = 
सब को दान में दे डालो । तव कल्याण ही कल्याण है| ; घाय 
| वावा सिश्रीदास का कथन कहीं तक ठीक भी हैक उती प्र 
ट्र इसमें स्वार्थ की भावना नहीं पायी जातीं और हि किती 
| दिया गया धन कभी निष्काम नहीं जाता । परन्तु अ भर 
|; दान दिया जाता है वह स्वार्थ की भावना से | अगर वह र 
i ही है तो ऐसे कॉ दीजिये जेसेः- | 


इसपर 
“दान दीन को दीजियें हरे दरिद्र की पीर । गति 
ओषधि ताको दीजिये जाके रोग शरीर” | जै 


आजकल प्रायः देखा जाता है कि जव एक विद्वा 

शहर अथवा कस्बे में कथा-भागवत वाचता है तो से, 
रूपया प्राप्त नहीं होगा जितना कि एक अइलील से 1९ 
चाली मन्डली को प्राप्त होगा । (२ 


यह माना दान देना एक अच्छी बात है पर बह) . 
देना चाहिये । दान के पात्र दो हो सकते हैं । एक कि हि 
___. दूसरा, दीन ओर दरिद्र । f 
. ऐसे पुरुष को दान देने से कोई लाभ नहीं जी है पै 
अपव्यय में लगावे अथवा उसे संचय करके रख * | तेव 
भे 
| ओह 


प्र 
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# योगसे तनमन का विकास कीजियें +: 


|. में विद्वानों को दान देने की प्रथा बहुत प्राचीन काल से 


ला (चढी आती है । शास्त्रों में विद्वानों को दान देने की बड़ी ही 
रसा की है । 

5 | विद्वान मनुष्य समाज के मुख्य अंग हैं, जिस प्रकार मुख 
है। प बाया हुआ अन्न रख वनकर सारे शरीर को पुष्ट करता है, 


हन सी प्रकार विद्वान को दिया हुआ दान सारे मनुष्य समाज को 
ह किसी न किसी रूप में लाभ पहुँचाता है। 


के श्री रामतीर्थे योगाश्रम में जो सद्भावना हस्त कार्यक्रम 
दः | रहा था, बह अच न जाने क्यो बंद सा हो गया है । में तो 
|स प्रकार के धन के सदुपयोग को सव से अच्छा मानता हूँ । 
| क्यौकि श्री रामतीर्थे योगाश्रम से "जो सन्मार्ग दिखाने, योग 
भय जीवन बनाने, स्वस्थ रहने की कळा सिखाने की जो प्रेरणा 
| मिठ रही है वह एक सराहनीय काये है । 


दशा 

० > [a 

से|, जिस के पास पैसा (धन) नहीं है, उसे गरीव कहा जाता 
0९ परतु जिसके पास केवळ पेसा मात्र है और उसे वह 


प छाता तो उसे उस्ले भी ज्यादा कंगाल हे । 
छ लिये धन खचे न करना बड़ी ही कृपणता है। 
द ल अव सुनियो एक कूपणता का उदाहारण- 
| १ मं एक बहुत धनवान सेठजी रहते थे। वे 
धनवान थे, उतने ही कंजूस भी थे। कया मजाल कि 
दूसरे को दान सें दे देवे। एक दिन उन 
| ते जा रह छ खराब सी हो गई और सेठ जी कहते 
ढु अब मरा, अब मरा । ऐसा देखकर उनका 


र्‌ 
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एक पड़ोसी पास आया और बोला यदि आए रे) 
से डाक्टर साहव को बुला लाऊँ। णो 


इस पर सेठजी ने पूछा कि भाई डाक्टर के 
दवाइयों के खचे में कितना दाम (घन) उठ जावेगा । ह 


स पड़ोसी ने बताया कि सेठ जी कम है 
या बारह रुपया तो डाक्टर साहव की फीस होगी, ४ | 
से कम वीस-तीस रुपये दवा में उठ जायेंगे । या | 
चालीस । ओर मेरे मर जाने पर (दाह सस्कार) ॥ | ¶ 
पेसा खचे आवेगा सेठजी ने कराहते हुये पूछा। | 


तो उसने बताया कि करीव पंद्रह-वीस रुपये आ ३! 
| जी चे मरना मंजूर कर लिया क्योंकि उन को इसी 7 
माळूम हुआ । 
खेर यह तो में कह नहीं सकता कि वे मरे गा! 
परन्तु यह तो सही कहावत हुई कि, “चमडी जायप?. 
न जाय” भळा सोचिथें तो सही इस प्रकार के धन |, 
उपयोग होगा, जो कि न अपने लियं और न किती ह| 
लियें दिया जावे । 
आज भी ते लोग जो सेठ जी की तरह धन एफ? 
धरती माँ की गोद में छिपाकर उसे न अपने लिये भो 
हित के लियें दे सकते हैं भळा उत्तका यह धत छि 
आवेगा । धन खचे करने का मतलब यह नहीं किं * 
वश्यक या जरूरत से ज्यादा चस्तुयें खरीदने में 
जावे | धन का व्यय करना यानी मितव्यय । क्यों मैं 
_ के बिना मनुष्य परोपकारी नहीं बन सकता। 
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॥ प्रधन सव के लिये मितव्यय की वडी आवश्यकता है । जो 
पनी सारी आय ख्च कर देता है वह नतो दूसरों की 

सहायता कर सकता है ओर न किसी को दान दे सकता है। 

ऐसा आदमी अपने बच्चा का शक्षा का पूरा प्रवन्ध भी न 


कर सकता । 


भारतेन्दु हरिश्चन्द्र सरिखे विद्वान को भी अपव्यय के 


५॥ कारण कष्ट उठाना पड़ा था । परन्तु नित्य सेकडों, हजारों 


आदमी ऐसे देखे जाते हैं जिनमें विद्या और बुद्धि का बहुत 
अभाव है, पर वे भी मितव्यय (सदुपयोग) के कारण बड़े सुख 
रहते हैं ॥ इति ॥ 
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जिस सड़क से में रोज दफ्तर जाते वक्त गु 

शहर से बाहर एक खुनसान जगह से होकर जाती 


७०%, ०५७ 
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सादी कत्रे हैं जिनपर हर शुक्रवार को एक व्यक्ति विद्या 
फूल की तींन मालाएँ, शाम के ठीक पांच वजे पणी. 
दफ्फर से घर लोटता होता हूँ, चढ़ाते इुयें और ह| 
वुद्बुदाते इये पाया जाता है। उस व्यक्ति की यह ह| 
इधर कई सालों से देख रहा हँ, पर इच्छा रहते हुये भी शा 
साहस न होता था कि उसके वारे में उस व्यक्ति से मिता 
कुछ अधिक जानूँ। | 
व संयोग की बात, एक दिन दफ्तर में देर हो जाने के वा 
में अपनी साइकिल काफी तेज रफ्तार से दोड़ाते हे | 
लोट रहा था कि वही व्यक्ति कबों पर माळाएँ चरक 
वापस जाते हुयें मेरी साइकिल की चपेट में आने ही बाहा ॥. 
कि मैंने साइकिल का वेक लगा दिया और खुद साइ 
उतरकर उससे क्षमा मागी । बह कुछ बोला नहीं। पिम" 
. तरफ एक नजर करके अपनी राह लगा । मैं उसको रे 
कुछ बातें करना चाहता था, मगर न कर सका, शर 
` लियें वह पहेली का पहेली उस दिन भी बना रह ग्या! 
में उसका हलिया ही करीब से देख पाया जी 
इस प्रकार था-- 


EB. 
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लम्बा छरेरा कद, गेहुऑ रंग, दुवला-पतळा, चमड़ी ठठरी 
ले सटी हुई, दोनों गाल पिचके, आंखें माथे में दूरतक अन्दर 
धती हुई, नाक लम्बी, दाढ़ी के नाम से ठड्टीपर ल्म्बेलम्बे 
बीस .पचीस खिचड़ी वाळ, दांत कम या एकदम न होने के 
कारण पोपळा सुँ । दोनों होंठ तम्बाकू या वीड़ी पीने की 
` बह से जले से, से, नंगे सर, पेबन्द्‌ पर पेबन्द लगा 
एक मटमैला कुर्ता जिसमें वटन एक भी नहीं, धज्जियों से 
` मिलता-जुळता एक गंदा, फटा पायजामा, पेर में जूता 

नारद्‌ । आयु तो उसकी पचास-पचपन से अधिक नहीं होनी 
' चाहियें। परन्तु ऐसा लगता था कि कराल-काल के कठोर 
आधातों ने उसे समय से पहले ही साठ-सत्तर वर्षों का 
|| बूढ़ा बना दिया हो । 

| [री] 


` एक दिन शहर की सब्जीमण्डी से सबेेरे-सबेरे सब्जी 
: सरीदकर घर लोट रहा था कि एक चोराहे पर 'आजका 
' ताजा समाचार”, पायनियर', "नेशनल हेरल्ड', 'हिन्दुस्तान 
। गरे व आदि _चिल्लाता हुआ एक अखबार बेचनेवाला मेरे 

ह (७ जैला कि प्रायः अखबार बेचनेवाले करते हैं, 

स खबार को लगा । मुझे बड़ा कोतूहल उस वक्त यह 
पर जी वह अखबार बेचनेवाला ओर कोई नहीं, 
प एला व्यक्ति था जिससे मेरी मुलाकात कुछ 
मोक नक हुई थी । में बड़ा खुश हुआ और उससे 
सार पहुंचा धिक न कहकर बोला-- मेरे घर पर रोज 
त सकते हो भाई ? महीने के अंत में वेतन मिलने | 

चुका दिया करूँगा ।” र 
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बुरी कमाई 


क्यों नही बाबूजी, मेरा आ [ नहीं . वाबूजी, सेरा कामही कया हे हे की 


पहुँचाऊँगा । मकान कौन सा है ? च ' शी 


'वह सामने का मकान मेरा ही र 
“| पी पा |. 


के पास साई 
र पीढा-फ | 


इशारा किया । वह वेठ गया । अब में अखबार की ताक: 
कियें हुये उसके पक्ष उळटते हुयें यह विचार करने ला| 
इस व्यक्ति से वातं छेड़ी जाय तो केसे छेड़ी जाय । का 
पास वाली सड़क पर उससे मेरी पहली मुलाकात क्या 
याद होगी ? शायद नहीं । तो बात वहीं से क्‍यों न छु६ | 
जाय। ओर मैंने अखवार को मोड़कर रखते हुये अव 
को सम्वोधन करके कहा--'तुस्हारा नाम कया है मा ` 
'अलीहसनः P 
र 'अलीहसन ! तुमसे मिलने का यह मेरा पहला घै १ 
नहीं है। में तुमसे एक बार और मिल चुका है: प ३ 
बाहर कब्रस्तान के पास वाली सड़क पर पिं | | 
साइकिल चलाते हुए । कुछ ख्याल आया ?? . 
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TF ड ह; जब में साइकिल के सामने आ गया था। तो व्ह 

(ही थे ? व मेरी ही गलतीं थी, वाबूजी, आपकी नहीं । 
बक में अपने किसी ख्याल में महो था, सामने से आतीं 
३ साइकिल को देख न सका था ।' 

(क्रिस ख्याळ में महो थे उस वक्त अलीहसन ? क्या में 
कका न सकता हैं? और क्या यह न वतलाओरो कि वे तीनों 
र रं किसकी हैं जिनपर तुम हर जुमा को फूल की मालाएँ 
हसा नहीं भूलते ? 

त पाने टीजियें बाबूजी, वह एक ल्म्बी कहानी हे, मेरे बुरे 
र जीवन की कहानी जिसको खुनकर आप मुझसे नफरत करने 
ह | टगेगे नफरत । 


हि 


~प 


र ह| "नहीं अलीहसन, मनुष्य को मनुष्य से नफरत कभी भी 

क तरि नहीं होती. चाहियें। नफरत तो बुराइयों से करनी चाहिये, 

फ पराई करने वाले से नहीं । में तुम्हारी कहानी और उन तीन 

सा| पवो का रहस्य जानने के लिए सचमुच वड़ा उत्सुक हुँ । समय 

का होतो सुना दो । 

या 

| _ मेरे दुःखी जीवन की कहानी में धरा क्या है बाबूजी, | 
? | "भाप सुनना चाहते हैं। उसे सुनकर आप दुःखीही | 
है 8 बे । खेर सुनिए ! उसने कहा और फिर गम्भीर 

या था उस वक्त न जाने उसकी आंखों में पानी भी क्‍यों 

ह पभ कि | कुछ क्षणों वाद्‌ प्रकृतस्थ होकर उसने कहना | 
| याट 

हा त 

रामतीर्थ 
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'वाबूजी, जिस तरह आप दफ्तर नोकरी इले; 
शायद किसी अच्छी जगह पर भी' हैं, उसी प्रकार एइ,” 
हुआ जव में भी इसी शहर में एक पुलिस दफ्तर पे प 


~थ ओर हेडक्ककं की जगह पर काम करता था । ४४1 र 


काम करता था । अच्छी तनख्वाह मिलती थी और का ला! 
से गुजरती थीं। कुनवा बड़ा न था। बीबी थी और त | 
छोटे वच्चे, वस । वाप गरीव थे, इसलिए कोई जमा i 
छोड़ गए थे । मेरे परिवार को ले-देकर मेरी नौकरी 
सहार [था । खुद दीनदार था ओर बीवी जो मिलो ध; लो 
भाग्य से मुझसे भी अधिक खुदा से खौफ खानेबाती॥ 
दुनिया में फूक-फूँक कर कदम रखनेवाली मिली थी। *| 
चह अपने गरीब घर को अपनी नेकमिजञाजी ओर सब 1 


ज्यादा नेक और सीधा मशहूर था । दफ्तर के चंट ६ शती 
की. तरह-तरह की गद्हपचीसी, रुशावतसेतानी, तथा ह दीया 
से मेरा कोई चास्ता न था । बस, दफ्तर में सर गई हे कु 
से ५ तक नेहायत ईमानदारी और नेक नीयतीं के है । फरक 
करना और दफ्तर खतम होनेपर सीधे घर वाप , 
जुरा-मिला उसे खा लेना और खुदा का नाम लेगा". /| 
रोज का धंधा था और इसी में में और मेरा छोटा 

परिवार बहिइत का सा खुख महसूस करता "| "९ 
खुख का आनन्द हम लोग बहुत दिनों तक | 
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"काका: ॒पपै प">.. 
प्र क०विकीि कीजिए" १११०००1७०५ 
तक असर से मेरे ऊपर भी दफ्तरी माया ओ भी दफ्तरी माया और 
| वार का रंग धीरे-धीरे चढ़ने लगा, और दफ्तर के 
भ दूर साथियों की देखादेखी दफ्तरवालों की एक खास 
3, बुराई-संश्वत सेतानी में में भी थोड़ा-बहुत दिलचस्पी लेने 
ै जा। मगर पहले पहल बहुत मामूली तोर से और वह भी 
भा) दद्व को बिना उसकी खबर दिये हुये उसके बिल्कुल 
देह उने में | काजर की कोठरी हो ओर उसमें रहते हुयें दामन 
| काढिख से अछूता रह जाय ? इस कहावत को बहुत दिनों से 
| हुआ करता था वावूजी, मगर जव वह अपनी जिन्दगी में 
१ उतरी तो उसमें विशवास भी बखूबी जम गया ।! 


EA 
4४ 


ह मा] 


: पेरे जीवन की धारा को अच्छाई से बुराई की ओर 
| एटने में आफिस के जिन--जिन साथियों का हाथ था उनमें 
| वाफे बड़े साहव के एक मुँहलगे और पिट्टू स्टेनो-दीपचंद 
त हा जोमेरे पड़ोस में ही एक किरायें के मकान में रहता 
| धर जिससे उठते-बैठते लगभग रोज ही मुलाकात हुआ 
क ro कहकर अलीहसन ने एक गिलास पानी 
| £. र दिया गया । पानी पीकर और अपने 
oe ठ आस्तीन से अपने मुँह पोंछते हुयें उसने 
सभ किया: = 

क र दिन मेरे सीधेपन ओर फरिशताखसलत 
क 7 लगा--तुम्हें मालूम है हसन, कुली 
| कर कह भी कि. बाबू में सिफे नाम का ही फर्क होता है ! 
है. "रके कुली, एक आफिस के बाबू से कहीं 
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बुरी कमाई 


अच्छा और आजाद है ? धूळ में सना पक अधनंगा इन || द 
में सिफे सबेरे से शाम तक ही काम करता है, प्रा) 
जानते ही हो हम पाजामा ओर पतळून पोश बाबुलाई 
सूरज निकलने के पहले आफिस से घर छाये हुये फरा गु 
सर मारते हैं और आफिस में आकर ओर आफिस के ब! 
६-६, ७-७ घंटों तक फाइलों के समुद्र में टूबते-उतरते 
है, इतना कि, यदि देव न करे उस वक्त घर पर कोई प्र ३ 
तो उसको मरघट पर ले जाने की भी फुसेत नहीं मिग 
दूसरी तरफ कुली जितनी देर काम करेगा उतनी ऐ! 
मजदूरी पायेगा। न कोई जवाबदेही, न कोई वा| 
हमारे लिये यह बात नहीं है । हम अपने काम से क| 
गयें। और इधर वाबूगिरी गयी कि फिर कोई कोडी | 
भी नहीं पूछता । इसीलियें कहता हूँ हसन कि निरे हु! 
बनो और हाथ-पांच वचाकर दो पेसे कमा लो ओर ए 
छोड़ो किसी का काम करके उसके बदले में उससे गै 
ले लेना चोरी-डाका-भ्रष्टाचार नहीं है जो इस कामे 
करते हैं भ 
जाय । रात दिन लोहू-पसीना तो हम एक कर x 
पैसे किसीसे रुचत ले लियें तो जुर्म हो गया पाप ' | 
हैं। बड़े-बड़े अफसरों १ || 
आफिस के सभी बाबू घूस लेते हैं। बडे बई: FT 
किसी न किसी रूप में रूइवत लेने की मिसा १ | 
तुम्हीं उस नियामत से महरूम ९ स रोजी 
देखो । तुम्हारे साथ ही काम करता हँ । दो र से|. 
की आमदनी हे । चेनसे कटती है। में किसी १॥ कै 
< ऱ्य फैसता दे मरता ° | 
जाता हुँ । अरे जो फँसता है, कुछ | 
खुशामद्‌ अलग । जो कुछ किसीने की, 
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MES, _ __ _ क SP 
डी बहा बचाते हये कर दिया और सुँह मांगा पैसा वसूल 
॥(हिया। ऐसा करने में सेरा क्या जाता है, पर आता है 
+ बहुत कुछ | ची, दूध, फल-फलारी, अन्न-धन घर में भरे ही 
 हते हैं। सच कहता हँ यदि दो पेसे ऊपर से मिलने का 
कण दफ्तरों में हो तो जितनी पिसाई आफिस के बाबुओं 
दो करनी पड़ती है और जितनी कम तनस्वाह उनको मिळती 
है, इन सब कारणों से उनमें से वहुतों को या तो टी. बी, के 
पैनेटोरियम में जगह मिळतीं या फिर उनका, समय से पहले 
ही रामनाम सत्य हो जाता । इसळलियें तुम भी अक्ल से काम 
हो और जमाने के साथ चलना सीखो । आफिस के हर फाइल 
से शें :झड़ते हैं। आफिस के जिस बाबू को फाइलो से, 
बहफीतों से रुपयें झाइने की कला और केंडा मालम है, 
वह बडे मजे में रहता है। तुम्हें माळूम होना चाहियें, चलते 
` बाबुओं के पैरों पर बड़े बड़े सेठ-साहुकार, धनी-मानी 
| गए रणते हैं और नोटों के बंडल लियें घरके दरवाजे पर 
पुवह-शाम सलाम दाया करते हैं । तुम्हें भी बहती गंगा मे. च 
| हे bird चूना चाहियें और इस कला को सीखकर 
मि अ घरको भर देना चाहिये, फिर नौकरी की 
| स a | डा अजार दुनिया व्य 
; देना भी तो अच्छी बात नहीं। वगेरः 
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वगैरः । और इसी प्रकार की बातें वह रोजाना मुच्नले॥ | 
करता, जिसका असर मुझपर जो होना था नहीं हुआ शि | 8 
कुछ दिनों के वाद, धड़क खुळ जाने पर में भी स क | 
लगा ओर धड़ब्ले से लेने लगा । मगर बीवी को उसकी झा |. 
न देता । वह जव कभी अचानक खुशहाली का सबब फू 
तो कह देता, तरक्की हुई है, तनख्याह बढ़ गयी है, आह 
जिसको सुनकर वह भेचारी चुप हो जाती । 


मेरे बैंक- वेलेन्स के साथ २ चापळूस यार-दोस 1 
बढ़ने लगे । फिर तो में बडी तेजी से गिरने लगा और दुग 
की'तरफ खिचने लगा । नोवत यहां तक पहुँची कि नेमाजरेब 
तो वाळाय ताक होगयें और उनकी जगह शराव और तवां 
जिनका सिर्फ नाम लेने से, कभी सेरी रूह काप जाती थी,मे 
गले का हार वन गयी । 


[इ] । 

_______ कहते हैं, बुरी कमाई कभी फलतीं नहीं और जिस 77 | 
आतीं है उती प्रकार जाती भी है; साथ ही इस प्रकार | 
चुराइ्यी बढ़ती भी हैं बड़ी तेजी से और छिपाने से छिपती ग 

नहीं । होते-होते मेरी गिरावट की खबर मेरी प्यारी बीबी | 
 भीहोगयी।वह तो उस वक्त सकते में आगयी । जर 
| गयी, और दूसरे ही क्षण में मेरे पैरों लिपटकर हे न | 
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 फक-फफक कर रोयी, वादको मुझे वहुत समझाया- हैँ 

|. रो द 

या, खुदा का वास्ता 'दिलाया, ऑर कहा--मेरा खून ही | 
! टे गी शर 

तंभ जो आज से फिर बुरी सगत ओर बुरी कमाई करो । 


ह 


| ह मेरे ते फळ तरे ब ह 
| ह पर उसका असर पड़ सकता है । आकवत दिगड़ जायगी। 
ह| हेजल में भी जगह न मिलेगी । यह तुमको क्या सूझा जा 


उस 'मारग' कदम दियें । वगेर-चगेर । मगर मेरे ऊपर बुरी 
ई ओर बुरी संगत-दोनों का इतना गहरा असर पड़ चुका 
था, ओर में इतना दूर निकल गया था कि मेरा फिर पीछेको . 
ना नामुमकिनसा था । नतीजा यह हुआ कि मैंने अपनी | 

नेक बीवी की नेक सलाह को भी ठुकरा दिया और दिनों दिन 
गिरा ही गया । घर में रोज वक झक होने लगी और अंत में 
बीबी ने नाजायज तोर से कमाये यें मेरे पेसे का अपनी 
' भिद में इस्तेमाल न करनेका फैसला कर लिया। उसे 
हि समझा । ओर अपने दोनों बच्चों को लेकर घर के एक 
| कोने मे, मुझसे अलग, रहने लगी ओर अडोस-पडोस के _ 

त सिलकर अपना ओर अपने बच्चों का पेट 

ह क न होगा कि उस वक्त में इन्सानी जामे में 
| न से कम न रह गया था । 
वर्‌ को दफ्तर में मेरे खिलाफ एक जबर्दस्त जालसाजी का 
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का । दोनों सुकदमा की पेरवी में जा कुछ भी उस क F 
जायज च नाजायज तोर पर कमाया था, सब स्वाहा हो | 
घर की लेई-पूजी के साथ | फिर भी में बच न सका h हेव 
मुझे सात साळ केद की सख्त की सजा हो गयी। उस व; (७००० 
मालूम हुआ कि ड लगायें बबूल के तो आम कहां से गा ? 
का कया मतलब होता है ? 
सात वर्ष बाद जब जेल काटकर घर छोटा तो नप 
पाया और न बीबी-वच्चों को । पडोसियों ने वतलायाओं 
जेल जाने के कुछ दिनों बाद मेरी बीवी तो अफसोस के प्रो 
टी. बी. से मर गयी । उसके वाद दोनों बच्चे भूख से तह. | « 
तड़प कर सड़क की पटरियों पर जान तोड़ दियें। 
उन्हीं तीनों लावारिस की वे मासूम कबरे हैं उस सइ 
किनारे के कब्रस्तान में बाबू जी, जिनपर में हर जुमा कोते 
फूल चढ़ाकर अपने शुनाहों को धोने की कोशिश करता हूँ। 


इतना कहकर हसन बच्चों की तरह रो पड़ा और देर त 
` रोता रहा । उस वक्त मेरी भी आंखे सूखी न रही । 


KPA NP SP AP SPAN) 

मद्रास, केरल, मैसूर, तथा आंध प्रदेश में हि 

- बूथमस के रेल्वे बुक स्टाळों पर रामतीथ मासिक 1.91 

है । तथा उत्तर भारत में ए. एच. हीढर के रेखे # | नत 

स्टालों पर रामतीर्थ मासिक मिलता है। $| 
NP NPA 
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भ्रष्चाचार का कैंसर राष्ट्र की नसों में परिव्याप्त होकर 
आज १४८ 2 A 


तः शक्ति को क्षीण कर रहा है । भ्रष्टाचार का यह | ३: 

वु होते-होते आज दानवराज रावण से कम नहीं है। Ff 
वी रावण का यह आधुनिक रूप अपनी पहुँच,शक्ति,छद्म- £ 
| दाता ओर चाट-वाजी से प्रजातंत्र के इस खुकुमार ; 


हो ग्रसित करने पर तुळा हुआ हे । राम--राचण संग्राम 

| (पते बार-बार मायावी रावण के अनेक सिर और भुजाएं 
| इ, किन्तु चे पुनः २ जुड़ जातीं ऑर उसका मारा जाना 
| व समझा जाने लगा, वास्तव में उसके पुनर्जीवित होने 
है ज्हस्य था उसकी नासि में स्थित . असुत-कुण्ड, जिसका 
। | षेव विभीषण ही जानता था। लेकिन जैसे ही विभीषण 
ह| ऐरप को यह बतलाया, उन्होंने अपने अग्निवाण खे रावण 
नाभि का भेदन कर असृतकुण्ड को रुखाकर रावण को 
गर डला ' भ्रष्टाचार के उन्सूलन के लिए भी हमें उन मूल 
(0 तं का पता लगाना होगा, जही से उसे प्रश्रय व नया जीवन 
॥ | परता है। आवश्यकता है इन सामाजिक नासूरों को चीने 
॥ | की नहीं, क्योंकि बे तुरन्त पुनः घातक विकृति उत्पन्न 
र 


533 लन कि 


| शस, बहि उन्हे जड़ से ही काट फेंकने की । संभवतः 
कष स्वराष्ट्रमंत्री की भ्रष्टाचार-उन्मूलन सम्बन्धी कायैः 
ए द निश्चय में जहाँ कर्तव्य के प्रति उनकी निष्ठा, देशा 
र, अ. बफादारी और लोकतांत्रिक जीवन-पद्धति के प्रति 

| घे विश्वास की स्पष्ट झलक दिखाई देती हे, वही वत्तेमा 
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तनमन 


सकरकालीन स्थिति में लोकतंत्र को होनेवाले र स्त र; 
तानाशाही शासन की आशंका व उसके दुष्प 
¦ उनका मन कम आक्रान्त नहीं दिखाई देता । 


ह ks लिसा ऐकर 
गी प शोभ से रिझवत | हि ग्राम 
मोटी भेंट-तथा प्रीति-भोज देने के अभ्यस्त हो गये शर एकार 
उनका वह विशेष काम तो बन ही जाता है आगे के हि शा वत्तु 
मार्ग खुल जाता है। सरकारी विभाग इसके मुख्य के शर शी 
ओर सरकारी कर्मचारी इस के प्रधान प्रश्रयदाता, इस उपि 
रीय रिपोर्ट में उक्त कमेटी ने स्पष्ट लिखा है कि सन्‌ १९५ गति 
के दौरान में ही सरकारी विभागों ने लाइसेंस परर ही पेव 
अन्य अवैध कायों के निमित्त २, 3५, २४, १४१४ ६ ओर. 
रिश्वत में लिए । | 


भ्रष्ट. चार-उन्मूलन के लिप केन्द्रीय भ्रष्टाचार उदरनि 
आयोग की नियुक्ति एवं भारत साछु समाज व भारत ऐप मन 


लौकिक है । अतः जनता के विइवास पात्र एवं 
काये करनेवाले अनुभवी नागरिकों का हड Pe रेम 
दिशा में सहायक होगा, प्रष्टाचार-उन्मूलन का | 
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करना होगा, इससे निष्ठावान कर्मचारी एवं 

५. दवी नागरिक एवं उनके उदीयमान नेता भी आसानी 
गे आ सकेंगे । यह ठीक है कि ग्रामस्तर पर लोक- 

| दासन व्यवस्था को खुचारू रूप से विकसित करने के 
है| ग्रम पंचायतों एवं ग्रामवासियों की सहायता के लिए 
पवार की ओर से ग्राम सेवकों की बेखुमार नियुक्तियां हुईं 
॥किलु गावो में जाकर देखने पर पता चलेगा कि इस 
है हवा वी लोकतांत्रिक व्यवस्था से हर अधिकार प्राप्त 
उ फिर निरंकुश तो हो ही गया है, शोषक भी उच्च श्रेणी 
| ग्रसावित हो रहा हैं 1 क्योकि ग्राम-प्रधानों, सर पंचों एवं 

॥| सेवकों की कैफियत ही अधिक प्रामाणिक मानी जाती 
ह और गरीव जनता के पास तो इतनी पहुँच नहीं होतीं है 
हि न सेवकों के कारनामों को उचित अधिकारियों तक 

| ९ सके ओर न इतना धन ही होता है, कि अन्याय के. 


च $ जिहाद छेड सकें । परिणाम स्वरूप उन्हें अन्याय के 
|" न मसोशकर घुटने टेक देने पड़ते हें । नतींजा यह 


नी ता कि गावों 


न में भ्रष्टाचार अपनी चरमसीमा पर पहुँच जाता 
h )) 


+ Ci सरकारी धन का दुरुपयोग एवं अन्य 
| करार र हवा होते रहते हैं। किन्तु क्या मजाल 

सका न तो वद दया जाय । संभवतः ग्रामस्तर पर कभी 
| भील माग र ने प्रयास किया है; और न जनता से 
[न पे जननायक” संसद्‌ सदस्यो नेही । | 

#6 लिप उनकी ह जनता को इतना 'उललू' नहीं बना | 

ˆ ) 'भनाप-सनाप कतों एवं वहां के भ्रष्टाचार के बारे 

| . 'इेछ न कुछ बकते ही रहते हैं किन्तु 
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किसान का बेटा इनकी गिद्ध दृष्टि में मात्र “पांच 
एक बार आ पाता हे । 


भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिण शैक्षणिक र 
साथ ही कमचारी अथवा कार्यकर्ता के चुनाव में मानी 
एवं जनहित-भावना को यथेष्ट महत्व दिया जाना बहा 
सरकारी प्रयास ऐसा होना चाहिए जो नागरिकों के ब 
आत्म-विइवास जगायें एवं अन्याय के विरुद्ध उन; 
करने का नैतिक एवं आत्मवळ प्रदान करे । जे लोग भार 
के आरोप में पकडे जाय, उन्हें कठोरतम दण्ड तो मि! 
सामाजिक स्तर “पर भी उनका पूण बहिष्कार हो फ्रि 
नागरिकों के हृदय में लोकतंत्र के प्रति आस्था बढे, 
जिम्मेदार कायां से सचेत हो जांय, जो व्यक्ति स्प प्रा 
आधार पर भ्रष्ट सिद्ध हो चुके हों; भ्रष्टाचार चाहें मे| अमी 
व्यक्तिगत रूप से किया है, अथवा उनकी पत्नी-पुत्र नेशी 
उनकी कुनवापरस्ती के माध्यम से हुआ है, प्रवा 
करार दिया जाना चाहिए, भ्रष्टित व्यक्ति चाहें कितने 
व्यवसाय या ऊँचे पद पर क्यों न हो, राष्ट्रके लिए चाहे धी | 
कितनी ही सेवाएं क्‍यों न की हों, खरक्षा कोष 
संचय से लेकर कामराज-येंजना के अन्तगेत स्वेच्छा | 
त्याग तक राष्ट्रीय स्तर पर उसके साथ 
ढील या रियायत करने का अर्थ होगा न्याय és 
छत्रछाया में राष्टूं-घातक तत्त्वो को प्रोत्साहित 


इस दिशा में ठोस काये करने के निमितं ही 


भ्रष्टाचार उन्मूलन कार्यालय भी खोला गया ४ | 
अप्रेल ¢ | 


शामती [१४०] 


_CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection i 


४७. 
‘Digitized ०५३5१ निणा्गणC henna and eGangotri 


च्च ्ळ् क्क हा है पून 
४ र सम्पस्थी शिकायतें दजे किया करेंगे ताकि उस पर श्‌ 
तर ९ च्छ का यह ह 
यही कोई कार्यवाही की जासके । pe ग यह कदम { 
अवश्य है, किन्तु उसकी व्यावहारिकता पर संदेह किया 
| सकता है । हमारी लोकतांत्रिक सरकार यह क्यों भूल f 
ती है, कि भारत की ४५ करोड़ जनता मात्र दिल्ली मनरह कु 
हर इस विशाल देश के छोटे बड़े शहरों ऑर खुदूरवती गांवों 
बिखरी हुई है ओर सदियों से अन्याय, अत्याचार ओर | 
प्रशचार की चक्की में पिसती आ रही है। ऐसी परिस्थिति | 
यह केसे संभव हो सकेगा कि साधारण, गरीव ओर अनपढ़ | EA 
होग दिल्ली तक पहुँचकर अपने दुःख ददे का रोजनामचा 
छा करें। हमें तो संदेह है कि “ चाणक्य पुरी ” के पीड़ित 
तागरिक भी शायद ही इस रोजनामचे को भर पाते हैं। दूसरे | 
` अमीतक सामान्य भारतीय नागरिकों का इतना आत्मविकास 
मी नहीं हो पाया है कि वे अन्याय के विरुद्ध जिहाद छेड 
पड़े स्वराप्टू-मंत्रालय की यह शिकायत-कार्यालय-व्यवस्था 
रेगे को शाहंशाह-ए-हिन्दुस्तान जहांगीर के ऐलान की याद 
दिने में समर्थ है कि हिन्दुस्तान का कोई भी फरियादी 
हिली के वाहर लगे हुए घण्टे की जंजीर खींचकर किया करें 


कि शाहंशाह जनता के दुःखों से अबगत हो सकें और 
'्साफ वांट सके । भला 
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न योगसे तनमन का विकास कीजिये डन ळा 


यह तो उचित ही है कि जनता अपने एर >> 
अत्याचारों के प्रति सरकार का ध्यान आकर्षित करे | 
तबतक सरकारी कमेचारी कुस्भकर्णी नींद छेते ह लि + 
निन्दनीय तो है ही । | के मस्तक पर पक्क क ग 
टीका भी है, ओर फिर जिस दिन जनता के दुःखों को है 
चाले ओर तत्सम्बंधी उचित कार्यवाही करने वाले अधि 
पैदा हो जायेंगे उस दिन भी ऐसे शिकायत कार्यालये | 
आवश्यकता पडेगी, हम नहीं समझते, जव भ्रशितों र 
अत्याचारिये को उचित दण्ड मिलने लगेगा तब इस फ्रा 
के कई भ्रष्टाचार तो स्वयं ही वन्द हो जायेंगे किन्तु जव ह 
सरकारी कर्मचारी भ्रष्रितो को पनाह देने की फिकर में हँ 
तब तक कुछ संभव हो सकेगा, नहीं कहा जा सकता। | 

दास-आयोग एवं अन्य जांच कमेटियोकी रिपोट से ए 
प्रमाणित हो चुका है कि उच्चस्तरीय मंत्रीगण की भयोगा शेप 
लापरवाही ओर कुनबापरस्तीं से देश को करोड़ों रुपया ता 
क्षति उठानी पडी । यही तक कि मुख्यमंत्री भी इस प्र 
एवं घृणित व्यवसाय से मुक्त नहीं हें । उनकी छत्र" 
उनकी पत्नियों एवं औलाद च भाई-भतीजों ने परी 
सम्पत्ति के करोड़ों रुपयों का घोटाला किया, यि ६ 
आधिकारिक रिंपोटीं के आधार पर भी इन दूषित १ 
को जिन्दा ही नहीं दफनाया गया और भ्रष्टाचार के ला 
को कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलेगी तो लोकतांत्रिक ह. और 
पद्धति के शाइवत मानवीय मूल्यों पर से आम स) 
विइवास उठ जायगा और लोकतंत्र के ये मंत्री व | 
ही लोकतंत्र की क्र खोद्ते-खोदते उसे जिन्दा ^” | 


& | 
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ददो विचार नहीं हो सकते । आज के काम को सकते । आज के काम को 


न्ध में 
Ne टाठने तथा आया देखा ओर टकराया वाली प्रवृत्ति 
(ही समाप्त दोनी हाद । ओर यह तभी संभव है जव 
हण “परस कान्फेसों” में यह कहने की अपेक्षा कि वे वीस- 
॥ैतघण्टा काम करते हैं, वास्तव में काम करके दिखाएँ । 
याउन समारोहों एवं प्रीति-भोजो में जनता को तालियां 
जाने के लियें प्रेरित करने की अपेक्षा यदि रचनात्मक कार्य 
झं करें ओर अपनी “भेडों” पर निगरानी रखें तो लोकतंत्र 
सार्थकता संभव है । छोटी-मोटी बातों की जाच के लिये 
गक आयोगों की नियुक्ति कर, एवं पुष्ट परिमाणों के आधार 
एमी, किसी काम को अनिर्चित काळ तक रालते जाना 
एूहित के लिये बड़ा घातक हे । “राष्ट्र सर्चापरि है” यह 
शार मूलमंत्र होना चाहियें । तब चाहें इस सिद्धान्त की रक्षा 
हशि जितना भी अधिक त्याग ओर बलिदान करना पढ़ें, 
वहित के जागरुक प्रहरी नागरिकों को सदैव तत्पर रहना 
हत इतना सब कुछ होने के बाद भी यह मंत्रीगणों 
प कक रियो के हाथ में ही है कि क्या वे सिद्धान्त 
| फेक हे मूल्यों की बेदी पर अपने स्वाथां की बलि दे 
कि हो यार रहेंगे ? कि क्या राष्ट्रघातक तत्त्वो को 
भिक त चुनाव के परिणामों की परवाह 
रारे. नपने फतेव्यो का पालन कर सकेंगे। और 
अ रज के समय अपने त्यागपत्र देकर सरकार को . 
दो तवर हीन बनाने में अगुवा न होंगे ? अभीतक तो 
आया है, भविष्य के बारे में कुछ कह 
चेष्टा सी होगी । 
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लोकतांत्रिक शासन-व्यव 
दिया जाय, यह ठीक है किन्तु को 
असलियत की बलि चढ़ाने का अर्थ होगा मानवता का हा ९ 


Al 
2] 
~ 
J 
A 5/ 


स्थूल प्रमाणों के बळ पर ही :म्याय बांटा ज्ञाने टगे तो EE 
जनता सित हो उठेगी। एक कातिल अथवा भ्रष्टाच$ 
लियें क्या यह संभव नहीं है कि अपने बचाव के लिये फन 
से ही कई प्रमाणों को इकट्ठा कर सफे। आयें दिन 
अमानुषिक हत्याएँ, डाकाजनी ओर कालावाजारी इसके 
प्रमाण हैं । यदि इन प्रमाणो के वळ पर ही वह निदीप का 
कर दिया जाय तो जनता का विददवास देश की प्रचलित य| एफारी 
प्रणाली से तो हटेगा ही अपने ही सह-नागरिक की श 
पर भी उसे सन्देह होने लगेगा । मात्र सैद्धान्तिक ग्या 
अपेक्षा व्यावहारिक न्याय संभवतः अधिक लोकतांत्रिक 
| लोककल्याणकारी होगा । सरकारी छत्रछाया में प्रश्न 
| वाडी भ्रटाचार की. अमरबेळ के परिणाम स. 
आज भाई-भाई पर विश्वास करने में हिचकिचात १ 
| आवश्यकता है उसके मन में इस विश्वास, की पुस 
| करने की, एवं लोकतांत्रिक जीवन-व्यवस्था के मत 
आस्था बनायें रखने की । लं ३ 

दिसी भी संस्था, प्रतिष्ठान या व्यक्ति को कोई भी 5. | गरि 

____ या अद्धै सरकारी सहायता देने के पहले उसकी पग "| शा 
' की जानी. चाहियें ताकि सरकार को इस बात का पू तश णा 
. हो जाय कि सरकारी अनुदान का उपयोग सव १ | भस 
अथवा समाज घातक कायां के छियेंतो नहा. | 


राम्रतीथे । [१८३] 


अप्र 
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ओर से ऐसे तत्त्वो को किसी भी प्रकार का 
ला ह दिया जाना चाहियें जो राष्ट्रीय सम्पत्ति का 
क्र जनता के लियें घातक सिद्ध होते हैं, किन्तु 
हो सकता है, जब अधिकारी कुनवापरस्तीं 
म खकर राष्ट्रहित की भावना से 
रकी ताकपर रखकर राक मानता 
करे] आज की शिक्षा पद्धति में भी राष्ट्रहित को 
| रि स्थान मिळना चाहिये, _ वयोकि आजका शिशु ही 
ह देश का भाग्य~निर्माता होनेचाला है । अतः उसके 
(सारे की ओर भी पूर्ण दृष्टि रखना खरकार एवं शिक्षाविदों 
बब कर्य हो जाता है। इसके लियें सरकारी अथवा गैर 
॥|एफारी स्कूलों में मात्र वेतन-भोगी शिक्षकों की नियुक्ति 
अपेक्षा आदर्श एवं राष्ट्रीय भावना की प्रेरणा देनेवाले 
| क की नियुक्ति होनी चाहियें । 


` भ्रणचार आज राष्ट्रीय रोग हो गया है । देशकी रग-रग - 
प परियाप्त है । इस रोग से मुक्त होने का अथे होगा 
शकी खुशहाली और लोकतांत्रिक भारत की चतुर्दिक 
| गाति च्य इस रोग का उन्मूलन सरकार अथवा कुछ 
| के ही चश की वात नहीं है, साथ ही अल्प समय 
| कदर इसका सफाया करने का दावा भी अधिविश्वास 
ह| भशुभवहीनता का परिचायक होगा । इस महान 
ER के लिये समूचे राष्ट्र को दढ़-प्रतिश होकर काम पर 
गा होगा । तभी हम सच्चे अथे में अपनी स्वतंत्रता 


र एवं लोकतांत्रिक पद्धति से देश की सवांगीण प्रगति 
सकते हे | े ; 


। [१८५] अप्रैल ६५ 
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प्रशचार एक कलंक 
ले. शिवनारायण सक्सेना 


(७७००७५०७-७३७७००-००७-७०७००७-७०७.७७०७ ०९०९ | 
२४ 
न्ने 

आज भारत वर्षे में भ्रष्टाचार देश के रोम रोग प 

हुआ है, व्यक्तिगत कार्ये से लेकर शासकीय म 
जहाँ भी देखिये इस कलंक ने अपना अधिकार ६ 

सभी व्यक्तियों पर जमा रखा है। छोटे कर्मचारी ३1 
बडे नेताओं तक जो भी जिस प्रकार धन लूट खसोर 0 गि 
है खूब जनता को पीसकर रुपयों से अपनी जेव परत 
एक समय ऐसा भो था जब भारत में राज्य के के! के 
मागदशन ऋषि मुनि करते थे, यथा राजा तथा प्राग 
बात थी जनता भी सदाचारी थी, यदि कोई आ 5 
अनेतिकता पर उतारू हो जाता तो उसको दण्ड द्या |+ + 
था जिससे सारी जनता भयभीत हो जातीं और भक्षं 
कोई बुरे कायां की ओर देखता तक न था, पर अव श 
की सारी रीतिनीति विदेशी सभ्यता के आधार पर "| 
है। फिर भ्रष्टाचारी लोग अब तो कानून की पष 
नहीं आ पाते । कानून की ढीळपोल नीति और 
की तार्किक शक्ति भ्रष्टाचारी को साफ बचा देती है! 
कोई तो अब नौकरी तक की परवाह नहीं करते पोगे| | 
| १०-१५ हजार रुपया तो बचा ही लिया है | 

: हो तो आज चली जावे 


i 
यह बात जरूर है कि भ्रष्टाचार कोई नयी वस्त र | + 
किप्ती न किसी रूप में स्वतंत्रतासे पूर्वे भी था प" 


ठ १ | 
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योगसे तन मनका विकास कीजियें & 


भक वाद मनमाते ढंग से अपनी कार्यपद्धति वनाली है। 

की चर्चा देश के हर क्षेत्र के हर व्यक्ति से खुनी 
इसकी जडें अव तो गहरी होती जा रही हैं, 
दद को ऊपर से काट देने, अथवा 


गरे) तमी यक्तियो का हर 
मो हत कर दिया जावे । यह ऐसा भयंकर रोग है, जिसकी ; 


| धसा शीघ्र न की गई तो देश को पतन की ओर ले 
२0 अते कोई कसर न छोडेगा । भ्रष्टाचार राष्ट्र द्रोह से किसी 
त(| | कार कम नहीं है क्योंकि बुरे कार्यी का परिणाम अपने 
तथा परिवार के लिये भले ही थोडी देर को अच्छा हो | 
[| एए के लिये वड़ा घातक होता है। विचार कीजिये किसी 
ण दवा के लिये निश्चित किये गये लोहे, सीमेंट आदि 
गं पे का काले बाजार में भेजकर रेत की मात्रा अथवा 
टग श्रेणी का माल उसमें लगा दिया जावे तो १०-२० ` 
हे स्य का व्यक्तिगत लाभ उन व्यक्तियों को हो सकता 
दे ऐसा किया है पर राष्ट्र की नींव खोखली करने 
क पह पहे छिखे चोर अपने कायें से कितनी बडी क्षति 
| # का वर्षा के दिनों में वान्ध टूट जाना, बाढ़ में बह 
न गग, आस पास के ग्रामो में धन-जन की हानि हो जाना 


(शी क आय अपराध सिद्ध होता है। पर हम तो 
110 
| 


ते वडे बड़ा पाप करने में भी 


ग काळ र 
वा ग की सामाजिक व्यवस्था ऐसी है, कि एक व्यक्ति | 
क. एव रेक 
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भ्रष्टाचार एक कलंक 


के लाभ हानि, हित अनहित दूसरे के 
सम्वन्ध रखता है, एक व्यक्ति की दुर्बळ 
राष्ट्र पर पड़ता है पर जिस देश के सभी व्यक्ति रस 
से प्रभावित हो गये हैं फिर उस बेचारे र ष 

स्थिति होगी । चांदी के ड॒कडो में हमारी न ग 
चकाचेधमयी हो जाती हैं कि हम विना कुछ सोपे 
अतिरिक्त आय करते रहते हैं और ऐसे ऐसे ताण + 
सहारा लेते हैं कि पोळ न खुल जावे। लोगोंई : 
धारणा हो गई है, कि घिना जेब गरम किये कषा 
लेकर अन्य कार्यालयों तक कोई काम नहीं होता | छ्न! 
सरकारी कर्मचारी अपने मासिक वेतन से कई गुनी ॥। पाना: 
आमदनी कर लेते हैं, ऊह खाने पीने को है वही ख| % व 
झुकाव होता, माता पिता, मित्र तथा अन्य परिचित ह| रन 
भी यह पूछने में शर्म अनुभव नहीं करते कि बेटा जा पेग 
कितनी आमदनी है ? इख समस्या से आज परिचित 


च 


कोई शासन को दोष देता है तो दूसरा भाग्य को आर 


ह्ति अ 
ता का कुछ 


वैसे सभी समस्याओं को दूर करने में आज श 
विशेष सहयोग माना जाता है, कि शिक्षा के प्रसार? 6) परि 
साथ भ्रष्टाचार कम होगा पर आज तो अ र 
उच्च शिक्षित वग ही भ्रष्टाचार को पनपने दे रही i 
उनका मस्तिष्क, उनकी विचारधारा और उर्मी, 
अच्छे कायी के लियें प्रयोग नहीं होता र. त पः 
अधिक रूपये ऐॅंठने की योजना बनाने में | 


ही व्यस्त र 
रामतीर्थ [१८८] 
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तकी बात तो यह न यह हे कि चोरी, उकेतो. £ चोरी, डकैती, रिइवत 
बट घटिया वस्तु दडना, कम तालना आर कम 
है जा, मुनाफाखोरी आदि अनेक ऐसे कार्य हैं जिनसे 
| शञापारी वर्ग अपनी तिजोरियों मं रूपये की गड़ियां जमाये 
शा है, पर साथीने यह तो सोचा होता कि सरकार 
[पीय योजनाओं के लिये विदेशों से कजे ले रही हो, अनेक 
का भारत को घुड़की दिखारहे हो, अपनी सुरक्षा के लिये 
पैनिक संगठन को मजबूत वनाया जा रहा हो, जव राष्ट्र की 
हुषा ही खतरे में पड़ी हो तव यह वेईमान, मक्कार रुपयें 
नेमे टगे हों, तो इन्हें राष्ट्रद्रोही, ओर शब्रुओं से कम 
। १ प्राना जा सकता है इनका धन कया खुरक्षित वचा रह सकता 
॥ ९! बादयात्न गोदामों में बन्द हो,कझत्रिस कमी पेंदा की जा रही हो, 
| धत वग भूखों मर रहा तो क्या यह सामान सुरक्षित रह 
फेगा। भूखा आदमी क्या नहीं करता वह तो हिंसा तक 
एउतर आता है, ओर छूट खसोट शुरू कर देता, तमाम 
ग्रक्तियों को अपने प्राणों तक से हाथ धोना पड़ता है। 
| आज में बढ्ने वाली चोरी, डकेती, तथा कत्ल की घटनाओं 
5 धनियां ओर मुनाफा खोरों को शिक्षालेनी चाहिये, 
द अन गया धन उनका किती प्रकार ऐसी 
शत रहने वाळा नहीं है। देश की स्थिति 


र |. 
क ह उस समय सन्तान के लिये छोड़ा गया धन भी किसी... 
गै नहीं होगा । डा 


के के दो अर्थ करके अथवा उस की बारिकी से | 
कर भ्रष्टाचारी बच निकलते हैं जब तक ऐसे | 
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व्यक्तियों को कडे दण्ड न दिये जावें तवतक लोगो # 
पर जूरेगने वाला नहीं है क्‍योंकि २० हजार रुपये के स 
मामला यदि चले तो पांच हजार खचे करके उस मामे न 
लीपा पोतीं की जासकतीं है। लोगों की मक्कारी को प 
लिये सदाचार समितियों का निर्माण किया जा सहा र 
उनसे भी कोई लाभ होता दीखता नहीं, जबतक चार से: 
निष्पक्ष तथा ईमानदार लोग ऐसी समितियों में नहीं एज पाप 
तब तक यें समितियां भ्रष्टाचार रोकने के स्थान पर भा) उके. 
में घृत का कार्य ही कर सकतीं हैं । ्रष्टाचार को रोकने | फिर भ 
यदि कोई ओषधि है तो वह चरित्र निर्माण ही है।चसि३| ॥ तैर 
उज्ज्वल होने पर पड़ा मिला धन भी बेकार ही एि' 
होता है । 
नेतिकता का विकास ओर चरित्र निर्माण का कार्य विवर 

लया से शुरू किया जा सकता है, क्यो कि आज का विद्या 

` वमै ही कल शासन, व्यापार, तथा अन्य शासकीय दिम 
बागडोर अपने हाथ में लेनेवाला है, इस लिये यदि इस प 
को सुधारा जा सका तो राष्ट्र का बड़ा हित हो सकता है | 
विद्यालयों में वक्षेमान वातावरण भी बड़ा गन्दा हैव ए* । ३ हय 
नीतिक पार्टियों की.हाथ की कठपुतली बने हुये हं, गए | 
संकेत पाकर राष्ट्रीय सम्पत्ति नष्ट करने, हइताठ के 
हिंसक प्रवृतियं उत्पन्न करने, नेताओं का अपमान 
विद्यालय में कई दिन तक न जाने न्य अनेक क । 
देते हैं। अनुशासन की कमी, अध्यापकों के न i 

' परिवार में बडों की आज्ञा पालन उपेक्षा, | 
धूम्रपान आदि का शौक, परीक्षा में अनुचित च | 


9. ६५ ! 
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« योगसे तनमन का विकास कीजिए # ऱ्ळै 


_ रोग, आदि अनेक अवगुण आज के छात्र छात्राओ में घुस 
| | इन समस्याओं का निदान केवल नेतिक शिक्षा से 
| ॥ सम्भव है | प्राचीन काल हे गुरुकुल प्रणालो थी पर आज | 
| ५ परिस्थितियेमें यह प्रणाली कुछ कठिन लगती है; इसलिये j 
रसे कम एक घन्टे आध्यात्मिक शिक्षा की व्यवस्था की जावे is 
्र्थाएकों के चयन के समय विशेष सावधानी रखी जाबे, 
के भवगुणों तथा गुणों की छान बीन की जावे, नहीं तो 
फिएभी गाने गाना, सिगरेट पीना, ओर फैशन परस्ती से 
बैसे अनेक काये तो यह अध्यापक ही सिखा सकते हैं । 


देश मे ६० लाख के लगभग साधुओं का जमघट है, 
हि में अधिक तर भीख मांगने वाले, गांजा, भांग आदि की... 
बिम पीने वाले, चमत्कार दिखाने वाले, चेलों का निर्माण | 
म वाळे, ओर पैर छुआ कर गये अनुभव करने चाळे हैं, ये 
७. घरे हैं, अतः समाज क्या सुधार करेंगे । 
न od की कमी नहीं, ये विद्यालये में एक 
नो क ही रोष समय में समाज सुधार 
प पर निव परिणाम सामने आ रूकते हैं, नये 
ह ह जावे बिना . परमिट लियें कोई 
रह डर न यह आज्ञा प्रणाली साधु समाज के 
ह फेका हा नेहोन साधुओं को इस समाज से बाहर 
लेह उनके त जा लोग मालपुयेः छानने के लिये साधू 
| अम करने की योजनाएँ बनाई जावें ता 


| ऽ ३ माज स्वयां 
मेप पेण सुधरेगा और समाज से भ्रष्टाचार 
समे सकता है। 


र 4 
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EE 
भ्रष्टाचार एक कलक 


लोगों की आवश्यकतायें ब्रेतहाशा बढ़ती जा रही हे 

** च | 
सीमित हैं, तो लोग आवश्यकताको कम करनेके स्थान ॥ 
~ हें बढानेके रीके ~ स्‌ गो 
बढ़ाते हैं, और आय वढ़ानेके तरीके अनेतिक ही प्राय, हे 
यदि महिलाओं को भी इस सम्वन्ध में थोड़ा दोषी उहा A 

गो [a Ne = कि ६1.1 
जावे तो कोई अनुचित नहीं क्योंकि उनकी भी तम फर 
होती हैं, और उन मांगों के पूर्ण करने के लिये पु 
बेवशी में ऐसा करना पड़ता है, फिर इस प्रकार की आह 
~~ ५5५ > ~ 

के जब पतिदेव घर लाते हैं, तो उन की पत्नी विना ह्न 
के उसे अपने पास रख लेतीं हे । माताओं ओर वहिनं मे| 
चाहिये कि वे पुरुषों से भ्रष्टाचार से प्राप्त होने वाली भ 
कमाने के लियें निवेदन करें । 


य 

भ्रष्टाचार एक भयंकर रोग है, इसे एक दो ओषधे उ 
नहीं वरन्‌ अनेक उपचारों से ही नष्ट किया जासकता ह | वि 
लियें किसी एक वभे का नहीं, वरन्‌ पूरे राष्ट्र के इसके गि JX 
प्रयत्नशील होना चाहिये । | नि 
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e000 एए ७७ ०७ 


००००००००१११” 
पाच परिचय 
वाचक 
वाचिका 
स्वर १ 
स्वर २ 
अनेकों बाळक 
समय--रामनवमी का पावन पचे 


यन्न क्या करते पवित्र जो भारतवासी, 
उससे पाते अस्रुत-स्वाद हैं स्वगे-निवासी । 4 
विद्या-वेद. चतुर जप इसमें मंगलकारी, 
शोभित करते पुरुष इसे हैं, घमेविचारी ॥ 


घनि- (धीरे-धीरे गीत का स्वर मन्द्‌) 


| गषक-भारत-भूमि के पूर्वज वे श्रेष्ठ मुनिगण हैं 
(न) इस धरतीं के कण-कण को पहिचाना, 

आधार को समझा ओर समझाया । जो 
जुख-भोग से सदा दूर थे तथा त्याग ही जिनका 
न था |, जो निरन्तर तपस्या एवं 'सिवैजन 
ताय, बहुजन हिताय? में ही लीन रहा करते 
| देवगण प्रशंसागीत इसी भूमि के गाते हैं, 
“हों जन्म धारण करने के लियें लालायित रहते 
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(गीत का स्वर पुनः खुनायी 


पड़ता है) 
जिस भारत की धरणि सदा यह मंगलमय है 
पहता रहता सरिताओं क 


ए जल निमेढ है 
सुभग-रवर्ग-तीथां ज्ञो है पावन रहत | 
नमस्कार शतवार हमारी माता-धरती ) क्ला- 
'ध्वनि--(ध्वनि शुंजती रहती है, उसी के साथ) | 
चाचिका--यहां का कण-कण मंगलमय है, सा 
लहरों में शिवमय वेदमऱ्त्रो का स्व | 
रहता है, वायु चलकर शांति के संदेश || श 
। इस देश की सभ्यता और संसी। | 
अनुपम है । समस्त चिइव को जार 
ज्योति--क्रिरणें यहीं फूटी थी । “से रा | 
पश्यन्तु, सर्चे सन्तु निरामयाः ।' सवका (01 
मंगलमय हो, छळ और कपट से सभी हूं | 
सानव-कल्याण :की ऐसी आव-भीनी "0 
सवे प्रथम यहीं त्रिपथगा की दरित पर । 
में उठी थी। और यहां के मनीषी की i 
` 'गूञजी थी--'असतो मा रूद्गमय' i हि| ` 
। हटाकर हमें सत्य की ओर ले चलो, | 
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पावन पर्वे 


हं के पुराण ओर इतिहास महापुरुषों की 
जीवन-गाथा से भरे पड़े हैं। यहां का तो 
आदर ही कुछ ओर है। सिंहिनी की प्राणरक्षा 
के लिये अपने प्राणों का त्याग करनेवाले 
गोतमबुद्ध की ढाई हजार वर्ष पुरानी कथा आज 
भी नवीन सी लगती है । 


| व्रक्ता-रन्तिदेव, दधीचि, कणे और अजुन आदि की 
दान तथा वीर कथाएँ कितनी आपूर हैं ? 


“उत्तेतजि स्वरमें ) यही नहीं, इस धरती पर 
खं परब्रह्म, लक्ष्मीपति विष्णु को मनुष्य- 
शरीर में अवतरित होना पड़ा था । जहां स्वयं 
जगदाधार पुण्य-नरलीळा किया करते हैं, वह 
ईप्यभूमि नहीं तो कथा ? जब-जब इस धरती 
' र अनाचार, अत्याचार और उुष्कृत्यों का 
| हे हना, उनका विनाश करके मंगल वितरित 

7 भगवान अवतरित हुआ 
पह इस तपःपूत धरा का परम 


| ` करते हैं 
| माय है। 


ih 


| भि, वयो थोड़ी दूर पर, रह-रहकर वाद्य- 
| हर होता है रामनवमी का भव्य 
| मुस्र रम होनेवाला है। फिर नीत का 
) छुर हा है पः व का जन कोलाहल 
। धीरे धीरे कोलाइल उग्र होता 


Rr अप्रैल ६५ 
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# योगसे तनमन का विकास कीजिये 

ऋ | 
वाचिका-जेतायुग में जगदाधार भगवान ३ 
ओर कोशल्या को पुण्यशाली करने 
सुनियों के सुकत्यों के सम्पादन प 


उस समय हमारी धरती पर विचार 
हो रहे थे। यज्ञ सम्पादकों को यातन | 
रही थी। नारी का मान सम्मान आ 
सीता रूपी ज्योति को अकेली कुटिया रे टं 
राम गये, रावण छल-कपट से उन्हें झा 
ले गया था। उसी ज्योति ने उस ण। 


दशमी को अपने शोये संहारिका शक्ति काश 
कर लंका-विजय की गाथा को नवीन किया ' 

। राम की उसी जन्म-तिथि का पावा 
है आज । हम उनके आदशां की शुभ अवत |. 
में स्वयं [को गौरवान्वित करेंगे और क| _ 
अचिवेक, सत्य-असत्य, . न्याय-अन्याय | 
अनीति की. विवेचना कर सत्पथ श थी 
प्रतिज्ञा करेंगे । साथ ही रावणरूपी | 
तथा सामाजिक-कुरीतियों एवं सीमित 


को निमूल करने का रत धारण करेगे 


रामतीर्थ [१९६] uu 
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| (धीरे-धीरे गीत का स्वर उठकर फिर तेज 
| होता है। ) 

रेता जो व्यवहार करे तुम वैसा करना, 
धर्म-माग पर चळ तू नहीं किसी से डरना । 
छल-माया जो करे, वही तुम भी छल करना, 

सज्जन नर के साथ वने तुम सज्जन रहना ॥ 


त 

रे! खर १-है, हैँ, राम की जन्म-तिथि का समारोह 

| मनाना हम जानते हैं । उनके आदक्षां का 
ui अनुकरण करना ही सवात्तम ढंग है । हम | 
| उनकी कीर्ति का गान करेंगे, उनके शोय | 


स्मरण से अपनी वाहुओं में शक्ति का संचार | 
ण करेंगे, ओर अन्यायी, अशिष्ट को दण्ड देंगे । अक. 


|| खर २-आज हम अभिमानी ओर विश्वासघातीं राष्ट्रों 


र | अथवा द्वेषीवर्ग को इस पावन पर्ये पर सिखा 
[ग देने का हढू संकल्प करेंगे कि जो हमारी 
| स्वतंत्रता और अखण्डता पर कुदृष्टि डालेगा, 
ही. | उसे जयन्त के दण्डित कर किए का फल 


के. चखायेंगे । 
| गषिक्षा-धरती के कण-कण में तूफान समाया हुआ है, . 
F प की आग सोयी है, उसे भइकाना विना | 
or देना है । रामवन में शान्तचित्त _ 

ते थे, रावण की दुष्प्रवृत्ति ने उन्हे. 
गत. कर दिया और उस अम्मा 
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ॐ योगसे ने तनमन का विकास कीजिये ३ ल 
समस्त गवै, सारा ऐश्चये राम-क्ोध के | 
में भस्मीभूत हो गया । 

(पष्टभूमि में सागर की गेना) 


वाचक- सागर की ये उत्ताल तरंगें क्या रामका फ | 
रोक पाई थीं ? नळ और नीळ ने पानी पर ग | 
तेराकर सेतु का निर्माण किया था.। आज हमारे 
मध्य नल ओर नील निवास करते हैं, समय की 
पुकार पर अपनी कला दिखा सकते हैं। 

(सड़कों का निर्माण, टूकों और ट्रैक्टरों की ध्वनियां) 

वाचिका-देखिये, सड़कों का निर्माण हो रहा है-यही 
तो हैं नळ और नीळ । आवश्यकता पड़ने पर इस 
धरतीं ने ऐसे लाखों बीर सपूतों को जना 
ओर जनती रहेंगी । 
( बालकों का भीषण कोलाहल धीरे-धीरे 
उमड़कर तीव्र बन जाता है। ) 


| बालक - बापू ! यें:नगाड़े क्यों बज रहे हैं ? यह किसका 
| जुलूस है ? 

पिता--बेटा ! आज रामनवमी है। राम अत्याचार 
रावण का वध करने के लियें आज ही अवतरित 
हुयें थे । उसी को हम दुहराते हैं | आज भी तो 
तुम दूसरों को कष्ट पहुँचाने वालों को देखते 
होगे, ऐसा ही वह रावण भी था। ' 
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` प्राकक-हैमभी राम वनेंगे। हमारा धनुष देखो, यह 
> t) 
बाण कितना तेज है? हम भी इन शात्र- 


र -राचणों 
का विनाश करेंगे । 


स्वर २-है, हैं, तुम अकेले नहीं, तुम्हारे ही ज्ञेसे 

हजारा, लाखों राम इस धरती पर पेदा होंगे । 

हमारे विकास ओर प्रगति के यज्ञ को विध्वंस 

करनेवाले द्वेपी सुवाहू, मारीच का हम बध 

करेंगे। यही की रास्य, इयामला धरतीं सदा 

तुम जैसे वीर-वालक पैदा करतीं रही है । 
राम इसी इयामला-धरती के सपूत थे-- 

(दूर पर गीत की ध्वनि उभरती है) 

चार दिशाएँ इस भारत की अति सुंद्र हैं, 
सभी ओर निजकर्म-धनी रहते खेतिहर हैं । 
का सुदाय देश में जो वसता है, 
› कैषिकर्म यही उनकी रक्षा करता है॥ 


प्यभूमि में = 
इ में वृक्ष वनस्पति उगते रहते, 
छरा विखेर प्रज्ञा का पालन करते ॥ 


स्पर १-झै 

| 2 इसी धरती से बह सीता उत्पन्न डे 
| ° रुका हरण करने के कारण रावण | 
ष क _ 
भस्म हो गया । उस सीता की माता, 


च. 
हूर, 9» 
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ॐ योगसे तनमन का विकास कीजिये 


इस धरती पर यदि कभी किसी ने. त 
पैर बढ़ाया कि उसका मस्तक चूमे | 
लाखों राम ओर उन्हें भस्म करने के हिरे शे 
देने वाळी लाखों सीता पुनः उत्पन्न हो | | 
स्वर २--आततायियों के विनाश के लिए झा स 
कटिबद्ध रहेंगे । अपनी संस्कृति, मर्यादा # 
राम के आदशे को रंचमात्र भी कलंकित ह , र 
होने देंगे । 
समवेत स्वर--नहीं होने देंगे ! नहीं होने देंगे !! 
(वाळकों का पुनः कोलाहल) 
| वाचिका-भारतवासी अपने महापुरुषों की ज्या इ 
गाने का सही अर्थ समझते हैं। वे अपनी सा| . 
और संस्कृति की रक्षा के लियें प्राणं 
तैयार हैं । कण-कण से स्वर उठकर हं न 
रहा हैं - | 
जो करते शाञ्ज॒ता हमारे साथ अकार 
द्वेष, घृणा अपने मन में जो करते धारा! 
निन्दा जो करते रहते हैं, पर-संतापी, | 
मिट्टी कर दें शान प्राण के जो हैं घाती | 
(गीत का सामूहिक स्वर धीरे-धीरे दुह उठत ial 
[सभी का प्रस्थान] | 
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हम भ्रष्टाचार को [सटाना चाहते ह 1 जॅ 

हे. महावीर प्रसाद अग्रवाल क; 

, ०5252 92 ss ` ° 

इलाही तही, आप यद किस्सा पढें। पक गली में म 

सा| हो बढ़िया कुछ खोज रही थ्री । लोगोंने सहानुभूति दिखाते i 
4 | पूछा दादी मा ! तुम्हारा क्या कुछ खो गया हि 


रेरा! बुढियाने कह्या- धर में एक खुई खो गई है उसे ही 
वरही हू बेटा! 
रमे! किन्तु घरमें खोई खुई यही केसे मिलेगी ? 
घरें अँधेरा जा है। भला अँधेरे में सुई कही पाऊँगी- 
ता यह कहकर फिर सुई ढूँढ़ने में लग गई । लोग हँसते हुए 
को से चले गए। 
. ४४ दूसरा एक किस्सा--एक चोर ने चोरी की । लोगोको 
(| ता चल गया । चोर भाग निकला लेकिन लोगोंको पीछा 
{| त देख घबरा गया । वह अब क्या करे? उसे एक उपाय 
| पा। वह भी खोजियो में शामिल होकर चिल्लाने लगा=' अरे 
भट तो इधर गया, 'उधर गया? आदि-आदि । ये चोर औरों 
| गह में सज्जन बनकर स्वरं वच निकला । 
समझता हँ कि हमारे देश की भ्रष्टाचार-समस्या भी 


हो 


वस्त हे कि पकड़मे ही नहीं आ रहा! जब 
क्न वालों में स्वयं चोर घुसा हो तब उसे पहिचा- _ 
ना क्यो टेढी खीर नहीं? अ्रष्टांचार एक वुई | 
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# योगसे तनमन का विकास कीजिये 
है ओर व्यापक भी लेकिन आप किसीसे निशि | _- 
जाइयें तो लगेगा कि मानो वह व्यक्ति और स्थान पा १९ हार 
चुला है । इसकी व्यापकता का इससे बड़ा और प्र १ 
होगा कि अनेक क्षेत्रोमें इसे भ्रष्टाचार ही नहीं माना जञा भ 

| 


भ्रष्टाचार क्या है? 


दो शाब्दोंमें कहें तो भ्रष्टाचार एक ऐसा साधन है, ह|. 
व्यक्ति स्वयं तो अपनाना चाहता है लेकिन अपने न 
अपनायें जाने पर झुँझलाता है । भ्रष्टाचारी यह भूल शा 
कि मानवता या राष्ट्रीयता क्या है, उसे केवळ अपना छ|. भ्र 
याद रहता है। ऐसे भ्रष्टाचारी दूकान, दफ्तर या सक्ता। पदे, | 
मिल सकते हें । भ्रष्टाचारी में अनन्त कामनाएँ, अस्सो| शय 
अतृप्ति या भूख इतनी बढ़ जातीं है, कि वह इसकी पि पठा 
लियें देरा, काल, सम्बंध आदि सबको भुलाकर, यहाँ छ| शा 
चिवेकको भी ताकपर रखकर. "शाट कट' अपनाता है | रीतो 
यह 'क्ाटे कट! या छोटा . रास्ता” ही उसे भ्रष्टाचार # गही 
देता है। | | 
भ्रष्टाचार के सहयोगी [| 
कुछ ऐसे मागे हैं जिनपर भ्रष्टाचारका देय के | । 
दौड़ता है । 'अधिकारफा दुरुपयोग' वह राज मांग है, र A 
यह दानव हर समय हाजिर मिलता है । आप ii h 
मिलना चाहते हैं, लेकिन द्वारपर डटे चोबदार (ब ह, रे 
पाख अधिकार है कि वह आपको. मिलने दे या नहीं ह र 
कोई लाइसेंस या परमिट बनवान | है, वस. तेया 
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डि क्या हम भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं? 


~ 
h 


के “करण पूजने को । रेल हो, थ्वना हो, मन्त्री हो, या 
हा अधिकारी भ्रष्टाचार की सव जगह वन आती है। इसी 
भार अनेकानेक कानूनों का जाळ, जनता की भाषा ओर 
॥ | हातत की भाषाका अन्तर आदि बातें भी इसे बढ़ावा देती 

॥| कानून के समझने के लिये किसी के चंगुल मे फॅसिये । 

(| तकार क्या कर रही इसके झनता तक दिना पहुँचायें उसे 
' है ह्गिये। ऐसे ही मार्गी यह भ्रष्टाचार अपने सहयौगिया- 
गह सिफारिश, चालाकी आदि के साथ स्वच्छन्द घूमता है । 


॥ भ्रष्टाचार का बोल वाला जहा होगा वही राष्टूकी शक्ति, 

पुढे, विवेके ओर साहस आदि सद्वृत्तियों का विनाश श्री 
| ््मम्मावी है । यह रोग समाज ओर राष्ट्की जड़ों को 

| होता कर देता है । इस का उन्सूलन करना सबका कतेव्य 

| शद्‌ आप सोचें कि हम तो ऐसा ही चाहते हैं किन्तु 

| छतो उल्टा ही हाल हे--'मजे बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा 

| | ही जनाव ! अगर हम दवा के स्थानपर हवा ( 'दवा' 


| || (०४८ य ~ हु 
का पा दें ओर मजे का निदान गलत करें तो वह 
हाही! 


एक कडुवा सत्य 


ता क्‍ नाण है; लेकिन तथ्य है कि हम नहीं चाहते भ्रष्ट 
| आर ह | ध्यान रहे 'चाहने' और “मानने” में अन्तर है। 
| ष दक तो इसकी जड़ोंको सींचनेका प्रयत्न करते । केसे! 
~ जगी रह आए SH यह देखना है कि इस बुराई का पोधा 
[| रके आगन में तो नहीं ? कहीं उसे देखकर भी अन- 
५ |... भरे! सब चलता है, तो नहीं कह उठते? | 

| ऐतीधे : ` 
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इस के वाद आइयें दूसरी ओर--आप जानते हैं कि पि 
पक्के भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन कहीं आप इस मंत्र का ३. 
नहीं कर रहें-- तुझे पराई क्या पड़ी अपनी निः 
फिर आप पश्चिम रेल्वे में सफर कर रहे हैं, सा 
दुसरी ट्रेन पकड़नी है, लेकिन टिकट वहीं तक है। ख 
होनेपर आपने टी. टी. ईं. को सूचित कर वास्तविक द i 
टिकट उसे दे दियें । अगर वह आप से कम या पूरे दर 
लो ३० पेसे, लेकर गन्तव्य पर निरापद्‌ उतार दे तो कग 
थह तो नहीं कह देंगे-'चलो यार ३० ही तों पर| 
कोन पचड़े में पड़े ।' 


रमाः 
पा अर 
य 


यह उपेक्षा, सहने की गलत प्रवृत्ति, उदारता-सभी ग 
इस को बढ़ावा देने के साधन हैं। चलो अपा 
जाता है,” पोल खुल ने पर बेचारा (उस को ता 
मानना क्या है ?) मारा जायगा' आदि उस बीए 
| में हवा देने के तरीके हैं । इन के होते हुए उस के मि, 

लड़ने का दम भरना दस्भ है, धोखा है, या एक 
भ्रष्टाचार है । 
अंग्रेजी शिक्षा ओर भ्रष्टाचार . 


शायद आप यह जानकर चौंके कि भारत में भ्रष्टावा र / 

प्रोत्साहन देने में सब से बड़ा हाथ “अंग्रेजी दिक्षा-दीकष ४ 

हे । अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त हर एक भारतीय के दिमाग 

भावना भर जाती है, कि चह भ्रेष्ट' ओर र 

| भावना उस में 'साहबी प्रवृति? भर देतीं है । साहबी र्ता 
हि येन केन अनपढ़ जनता को 'आतंकित' कर उसे | 


रामतीर्थ [२०४] 
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` ¬ दृ भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं ? 


- शासन करती है। उन में यह प्रवृत्ति अळगाच पेदा 


क्ष्गगाव' भ्रष्टाचार का द्वार खोळ देता है-उसकी 


$ न्रे बढ़ना है, लेकिन भारत में शिक्षा के विस्तार के 
शप अकार का प्रसार क्‍यों £ अन्धकार ही तो है, ये 
0 हौ! कया हम मान लें कि जो कुछ भी शिक्षा के नापर 
ह| जा रहा है, वह गलत है ? ऐसा मानना स्वाभाविक है। 
आणे दवि के आयोग, खुधार--समिति आदि इस के प्रमाण हैं। 
5 मी, अपनी ही संस्कृति (राष्ट्रीयता की आत्मा) से अन- 
ख़बनाकर अंग्रेजी यदि हमें 'केट' ' रेट, 'डीग' या “वाई हुक 
शा गोर वाई कुक, स्टैण्डडे आफ लीविंग,' (हमारी भाषाओं को 
ह । पॉक्‍्यूलर' ( दास-भाषा'--शब्दाथ है), “आदि सिखायें 
गय प्रतिफळ होगा ? कोमल मति छात्र 'पुट' 'वट' के 
शाह में फॅसा ओर अन्य सभी विषयों की उपेक्षा करता हुआ 
| Er एक करके भी परीक्षा पास करने के लियें “कुंजी” 

। रटन्त या नकल! का सहारा लेकर भी ३३-४० 
कप अंक पायें तो उससे क्या आशाएँ आप करेंगे? पास 


| 33 
ग ४ भरराचारी साधनोंसे तो वह तब ही अवगत हो चुका 
ग रा 'तना सारा समय, शक्ति और स्वास्थ्य खो कर 


| शव Es 'शाटे कट'-पद्धति से 'हाई-स्टैण्डडे' की 
आशचये क्या है ! फिर भी यदि इस अनथ- 
क्षाको आप भ्रष्टाचार--प्रोत्साहक न समझें तो 
वलिहारी ! 


अप्रैल ६५ 
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` को मारने के लिये 


_ ओष्टाचार को समाप्त करने के लिये पूरी F 

तैयार करना होगा । स्वयं तैयार होकर इसके अझ १ | 
झिये, जाचिये और उन को नष्ट करने के लिये सामू है 
में सन्नद्ध हो जायें। ऐसी भावनाओं को जन्म देने वाहे 
रोकना होगा जो हविश या असन्तोष को बढ़ावा र 


| एक वात अवश्य ध्यान में रखने की है कि सुधार क्र कफ 
से होता है। रोग शरीर की विकृति का द्योतक है तो ग. h 
मानसिक क्षीणता के लक्षण | इस क्षीणता को पीता! EF 
बदलने के लिये ईइवर-आस्था ओर योग-साधना हः 
किन्तु सबल साधन है । इन्हीं विचारों के प्रसारण के गि 
“रामतीर्थ” जैसे पत्रों या पुस्तकों का प्रसार और अध , 
अपेक्षित है । वत्तमान शिक्षा-दीक्षाका ढीचा जबतकन व|. 
तव तक भ्रष्टाचार मिटने की आशा नहीं। 


KAANPAPARAP AP SP SP SH 
मद्रास, केरल, मैसूर, तथा आंध प्रदेश में हि : 
बूथमस के रेल्वे बुक स्टालों पर रामतीथ मासिक * |. 
है । तथा उत्तर भारत में ए. एच. हीलर के रेखे £| 
स्टाळों पर रामतीर्थे मासिक मिलता है । | 


>> उ 


RN सा) 
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हि | ` चोरों वेदों में सामवेद का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। 


व| एमगवद्‌ गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने.कहा है कि में वेदां 
॥ 'एपरेव हूँ । यथाः-- 


बैना सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः । 
इत्ट्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना ॥ 
६६. और मैं बेदों में सामवेद हूँ, देवों में इन्द्र हूँ, और 
ही i मं मन हँ भूतपाणियो में चेतनता अर्थात्‌ ज्ञानशक्ति 


| भै 


hh re है कि विशव में शाक्तिही सब कुछ है। 


शक्तिको अपने अद्वैत सिद्धान्त 


[२०७] अप्रैल ६५... 
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` द्वारा गान-करो जो उसे ऐेसी.सुखद हैं, जैसे गाय की 
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का सर्वेब्याप्त तत्त्व माना है। महर्षि कपिल 
शक्ति का स्वरूप ही माना है ! 
न [aN सेन 
शाक्तों की महाकाली [सैन्य रूपा], वेष्णवो की 
[सम्पत्ति रूपा) तथा महा सरस्वती [विद्यारुप 
इसी महा शक्ति की चिभूतिया हें । 
सर्च व्यापक शक्ति के भी २ भेद हैं। 
[१] परा शक्ति [२]. अपरा शक्ति, 
परा शक्ति का अर्थ चेतन्यरूप प्रकृति से हैं। अपर | (हे 
का अर्थ जडात्मक प्रकृति से है। ` ॥ सोम 
वेदों,मेंशक्ति के देवता को इन्द्र के नाम से पुकाग! 
c ~ > Ses 
इन्द्र का अर्थ ही हे शक्ति प्रदान करने वाला. देवता | के) 
देवताओं में इन्द्र का स्थान सर्वे।परि है । वेदिक संहिता 
अधिकांश इन्द्र के सूक्तों से ही भरा है। 
सामदेव में इन्द्र की स्तुति का-वर्णन इस प्रकार है। 
तदू वो गाय सूते. सचा, पुरूहताय सन्त्विने। 
झां यदू गवे न शाकिने । (१ मं. १ खं. २ अ, पद|" 
(320 हे ~ ने चालो ! सो सिद्ध होजागे || गिरे 
अरथः हे स्तुति करने वालो ! सोम र 
तुम मिलकर शज्ञुओं के नाशक तथा हमारे धन है 
शक्तिमान्‌ बहुत लोगों द्वारा निमन्त्रित इन्द्र की उन ' त 


मदद शर | र 
1] श एमं 
| हू 


यदद्य, कच्च वृत्रहन्‌ , नुद्गा अमि सये! i 

सर्च तदिन्द्र ते वरो | (२7० ६|. 

अर्थः -[ हे वर्षा की अवरोधक शक्ति के नार, 

रूपी इन्द्र, इस समय चारों ओर उन्नत दशा में अना पे 
से व्यक्त दशा में जो कुछ तू लाया है, वह तेरे वर > 


रामतीर्थ [२०८] | भत ही, 
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सामवेद में इंद्र की स्तुति 


उ आनयत्‌ परावतः झुनीति तुवेशं यदुम्‌ । 
इन्द्रः सं नो सखा । ( ३. मंत्र ), 
~ शत्सओं के खदेडे हुयें तुवशा ओर यदु नामक 
| लर्को जो दूर देश से लोटा लाया, वह नीतिमान्‌ और श्र 

कादर हमारा साथी हो । ) "ऱ्य 
` द्ुनोत सोमपाब्ने सोममिन्द्राय बत्रिणे। 002 

पचतापकीरवसे कणुध्वमित्पृणन्‌ नित्‌प्रणते मयः । 

(हे लोगो वरजधारी, सोम पीने वाले इन्द्र की ठति के 
सोम सिद्ध करो, पुरोडाश (रोट) पकाओ ओर ऐसे काम 
झो जो इसे प्रिय हों, क्योंकि यह हमें सुख देता है। ) 

भागे लिखा हैः-= 

इ्द्राय साम गायत विप्राय बृहते वृहत्‌ । 

प्रहकृते विपश्चिते पनस्यवे ॥ (८ मं. ४ खं. ४ अ.) 

अर्थ--( मेधावी, महान्‌, अन्न उत्पन्न करने वाले, विद्वान्‌ 
धृति चाहने वाले, इन्द्र के अर्थ ब्रूहत्‌ नाम का साम गाओ। ) 
र| रहित में ्षिओं की प्रथानुसार पहले आग्नेय पचे में 
ते| देव की स्तुति है । पुनः ऐन्द्र पर्थे विरोषतः तथा पचमान ब 
के | १! आरण्यक प्पे एवं उत्तरार्चिक सभी स्थल सामान्यतः इन्द्र . 
| सों से भरे हें । 1. 


॥ ह कै इ पुराणों के इन्द्र से मिन है। ५ 
| भेत का इक्कीसवी हि 
ह|, जा अध्याय तो इन्दर के वीरत्व गान से | 


| सत 
धी मधान ग्रन्थ है ! उपासना व स्तुति प्रधान 
| ३ । हून करने से मनुष्य का अंतः करण पवित्र 


} 


$ 


[२०९] 


पदवी दान 


ले. एम. आर. गुप्ता ह; 
DT SAS ) क्र 
NSO | 

AN) |, 


नाटकब्पात्र 


| ताह 
१ अंग्रेज जज माई लाडे री. ए, आई, ए | स्वीप 
एल. इ. एस. -द 
२ जमीदार जालिम सिंह का पर 
३ लालाजी (दूकानदार) मिलावटमल 
४ वकील असत्यानंदजी 
५ सेठजी से घटकनाथ 
६ ठेकेदार बाळू सिंह 
७ दारोगा रिदवतोलाल 
८ पेशकार दक्षिणा प्रसाद 
९ चपरासी हजूर खां 
१० पंडितजी सटक नारायण 
११ डाक्टर जिजर पान 
¬= १२ दूधवाला गंगाजल मैय्या | 


( माई लाड री. ए, आई. एल. पल. इ. एस. एस. ४ 
अंग्रेज सरकार ने भारतीय देशभक्तों को अंग्रेज सर" | 
बफादारी के लियें पदवी प्रदान करने के लिए जज | 
कर भेजा है। साहब नये नयें इंगलैंड से आये हैं ओर हिँ |. 
के दो चार शब्द ही जानते हैं । EE 


| क| 
अदालत का कमरा । मेजपर कुर्सी, उसपर साह्य | 


५ 
शमी [२१०] अ 
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— (= रखकर चढते हें । पेशकार पहले से रखकर चढ़ते हें । पेशकार पहले से 

एदी पीठ प. सी सफाई करने ओर खर्खियां 

१1 मौजूद डै। चपरा खासया 

९ बाद मोटर की आवाज. सुनकर वाहर जाता है! 

| पहव की लम्बी दुम पकड़ कर अदालत के कमरे में 

| ता है। साहब को पेशकार सलाम करता है। साहब 

वीपी पर पेर रखकर कुर्सीपर चढ़ता है। साहब के 

, (छल्द्वात और रजिस्टर पेशकार देता है। पेशकार 
जके पास खड़ा रहता है । )-- 


ऐकर! माई लाडे हजूर टाइटिल लेने वाला आळ 

| केडीडेट हाजिर है। 

ह्म ; एक टाइम में पक मेन आना मांगडा है । 

ऐकर: (चपरासी की तरफ इशारा करते यें ) अरे हजूर 
खां खड़ा क्या देखता है तू एक एक उम्मीदवार 
को बुला कर ला। देख नाम मुझसे पूछ कर जाना । 

[ब दक्षिण प्रसादजी जैसा आप हुक्म करेंगे वेसा 

| ही होगा। 

| कार देख | जमीदार जालिम सिंह को बुला कर ला। | 
पिशकार जोर से बोलता है, क्योंकि चपरासी ऊंचा 
सुनता हे) प - 
बैपरासी जालिम सिंह को लेकर आता है । 
सिम सिंह चपरासी की जेव में नोट डालता है। | 
गोरख झककर सलाम करता है। ओर पेशकार _ 

जेब में नोट डालते हें । सभी ऐसा करते हैं 30 
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ऐशकार ; हजूर माई लाडे । ठाकुर जालिम सिंह 
गांव का वैरी बिग छैन्डलाई है। गी 9 
बहुत फेथफुल आदमी है। इनके गांव). 
समय सर्च लीला रिवर (नदी) का फ | कि 
आया ऑर सब फार्भरों (किसानों) का पल } 
गया । किसानों का घर टूट गया । उस त | 
[समय] भाई लाडे इन्होंने गेन्मेट का पाग 
लगान वसूल करके गवेन्मेंट ट्रेजरी (खतरा) 
पहुँचा दिया । 
जालिमसिंह : माई लाडे, हमको आप अप न बफादार शे! ही 
समझें ही-ही-ही । 
साहब : टुमारा बाट हमारा माइंड में ठीक घुसा #| 
पेशकार साव यह क्या बोल्टा हय। | 
पेशकार : माई लाडे यह कहता है, “में आपका यु! 
. चफादार नोकर हुँ” आइ एम वेरी फेथफुल र| 
! आफ माई लाडे । | 
साहब : एक बहुट अच्छा आदमी है। इसका नाम र 
करो [लिखों] a 
[बड़ी लम्बी सलाम कर जमीदार चले जाते है | 
पुराने स्थान पर बैठ जाते हैं ।] | । 
| 


फेशकार : लाला मिलावटमल को बुला । p 
[चपरासी जाकर लाला मिलावटमळ को डु 
' है, झुककर सलाम करते हैं ) | 


दामती थे [२१२] म्‌ क आ 
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पका हिस्टरी शीट रीड करो (पढ़ो) 

णे घा थाई ठाडै, यद्द बहुत आनेस्ट मैन (ईमान्दार 
RS शयी) हे । इनकी शाप (दुकान) पर जितना फूड 
(अन्न) बिकता है, उसमें यह दूसरी चीजों को 
भरडलटेट (मिलावट) करता है । उससे पब्लिक को 
विटामिन ०, बी, सी, डी की कमी नहीं होने पाती 
हे और पब्लीक को सन्तुलित आहार (वेलेन्सड 
डाइट) मिलता है। द 


री: माई लाइ, मेरे से जो सेवा पव्लिक की वन पडती 
है बह करता हुँ । ही-ही-ही (साहबके न समझनेपर) 


एकर: हजूर, माई लाडे, मिलावट मळ पक्का देशभक्त 
(ेट्रियर) है । इस पर हजूर की मेहरबानी जरूर 
होना चाहिए । 

[सलाम करके चला जाता है] 

वकील असत्यानंद को आवाज दो । 

[चपरासी बुलाकर लाता है] 


| ` एसा हिस्ट्री शीट क्या है ? 
फार; माहे लाई, यह बंबई का बहुत बड़ा लायर है । किसी 
= गैकेसा भी क्राइम [अपराध] क्यों न किया हो, 


षकील साहब उसे सज़ा नहीं होने देते। वकील . क 
र हे कहना है, आदमी सब कुछ पेट के लिए | 
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वकील : माई लाडे, पेशकार इज कचा 
साहब ने सच कहा है] 
साहब : डुम बहुत इन्टेलीजेन्ट प्लीडर इय। 
; [सलाम कर के चकील अपनी जगहपर चते जञ; 
पेशकार : सेठ सवे घुटक नाथ को बुलाकर ला । 
[सेठजी जमीन पर लेट कर सलाम करते है] 
साहब : इसका वाट बोलो । 
सेटजी : मेरा बाप हजूर कफन घसीटा था [सब हंसते | 
पेशकार : साहब वाप नहीं; तुम्हारी बात पूछते हैं। | 
सेठजी : अंए ! हम तो हजूर नया वाट किलोग्राम क 
इस्तेमाल करता हँ । [सब हंसते हैं] 


ईट राइट || 


[प 


पेशकार : सेठजी तुम चुप रहो | हजूर माई लाउ, फ : | 
गवनेमेंट को बहुत हेल्प [मदद] करता है।ण ' 
कन्ट्री [देश | का बहुत इन्ट्रस्ट [प्रेम] है। सवा 
[आई मीन पुअर] आदमी की मदद करता है। 
एक रुपया पर एक महिने में औनली (कैवह) ब 
आना इन्ट्रस्ट (ब्याज) लेता है । 

साहब : कन्ट्री का घेळफेयर करता हय | आईसी। |. 

सेठजी : माई छाड्ड,का गुलाम हुँ (हाथ जोड़कर चला नर | 

पेशकार : दरोगा रिदवतींराम को बुला । 
(दरोगा रिइवतीराम आकर फौजी सलाम । 


साहब : यह बहुत ओबिडियन्ट मालूम होटा हय ! 


& | । 
रामतीर्थ [२१४] म | फ 
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1 हाई, हजर यह द्रोगा गवैन्मेंट का बहुत 
केथफुल है और पब्लिक की वहुत भलाई करता है। 

हीडज लाट औफ गुड ड़ दी पब्लिक) बहुत सा 

कस कोर्ट में नहीं जाने देता है । पार्टियां परेशान + 

हीं होती है । उनका फैसला घर पर ही कर देता द 

१। (रोगा मुस्कराता है) 

¦ ओह-यह पब्लिक का वड़ा सर्विस (सेवा) करता 

हय | हम इसका केस फेवरेचली कन्सीडर (इस के 

प्रहे पर विचार) करेगा । (सलाम करके जाता है) 

; ठेकेदार वाळू सिंह बुला कर ला । 

केदार लम्बी सलाम करता है) 

: इसका हिस्ट्री बटाना मांगटा हय । 

र: माई लाडे, हजूर । इस ठेकेदार को सीमेंट अँड सेंड 

भोर वाळू) का रेसिओ अनुपात]वहुत ठीक आता 

है। एक बैग सीमेंट में १० बैग तक सेंड मिलाकर 

ट्री का बहुत रुपया बर्वाद (यानी वेस्ट) होने से 

बचा लेता है। उसकी बनाई इमारत (आई मीन 

विल्डिग) और पुल इतने स्ट्रांग (मजबूत) बनते हैं । 

गन (आई मीन लिक मन्यस) तक 

जरूरत नहीं होती हे । 


>. कल लाडे, हजूर में सीमेंट और वाळू का बहुत 
अनुपात जानता हूँ और बहुत मजबूत 


मकान बनाता A , कैसे 
हे रहते है हँ । साळ के ३६५ दिन तक वैसे ही 
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* योगसे तनमन का विकास कीजिये . 
पेशकार : माई-लाडे, बहुत इन्टेलीजेन्ट (होशिया 


र 
(ठेकेदार) है । र 

साहब : हम पेशकार का रिक्मेन्डेशन प दुमारा क. 
रखेगा । ॥ 


(लम्बी सलाम करके जाता है) | 
पेशकार : पंडित सटक नारायण को बुला (चपरासी के हु 
देता है) [पंडित सटक नारायण आकर जमीर; 

- ते हैं हव 
लेटकर दंडवत करते हैं और फिर हाथ शेजा 
हो जाते हैं । बगल में पोथी ' पत्रा दवाए, शा 
लगाए, कानपर कलम रखे आते हैं] | 

साहब : यह ग्राउन्ड पर लाइ डाउन होकर क्या मांगराह| 
पेशकार : माई लाडे, यह बहुत बड़ा पंडित है। (ही-के ४| ए 


खड़े में गिरी और ओनली २३ आदमी को डेय [| 
और सव बच गया । अगर इस पंडित ११ 
फ्यूचर न बतायां होता तो माईँ-लाडँ, सब भ 
औरत का डेथ हो जाता । -. 1 
साहब : आई-सी (अच्छा) बहुत वायज मैंन हय। | 
का फ्यूचर जरूर ठीक करेगा। . | 
(दंडवत करके जाता है) र { 
पेशकार : कामचोर सिंह सिपाही को बुलाओं | 


& |. 
रामतीर्थ [२१६] | व. 
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(आकर सळाम करता है) 
जूर यह बहुत ईमानदार और गवेन्मेटका फेथफुल 
नोकर है । किसा पब्लिक को तंग नहीं करता है। 
पिटक से सिफ अपना हक भर मांग लेता है और 


सब को फुटपाथों पर दूकान लगा लेने देता है। > 


४ । (हाथ जोडे खीस काढ़ता है) 


१॥ द्व ¦ हम इसका तरक्की करेगा । (सलाम करके जाता है) 


| (द्वार: डाक्टर, जिंजरपान को बुला दो । 

क| ` परासी डाक्टर जिंजरपान को लिए आता है। 
वो साहब को गुड नाइट करता है) 

J एलन : यह डाक्टर का वाट बोलो । 

कर| शकार : यह शहर का बहुत बड़ा डाक्टर है । सब को जिंजर 

'भा| पिछाता है। इससे शराब की पीने (आई मीन डिक) | 

जा हैविट (आदत) छूट जाती है। ऐसी अच्छी मेडि- 

ग | सिन(दवाई) देता है, कि मरीज और मजे दोनों 

ह, खतम हो जाते हैं आपकी अपनी एक प्राइवेट डिस्पे- 

।॥| स्सरी भी है, उसमें हाई पोटेन्सी की मेडिसिनको लो | 

पोटेन्सी में बदला जाता है। जिस से मरीज को 

बिना तकड्लीफ के आराम हो जाता है'। 


म त मे . अ 
शे : हम समझ गया । बहुट त्रिलियन्ट डाक्टर है। बहुत _ 


पीस्कप्शन रेयार करता हय । हम इस का 
भस कन्सीडर करेगा । (सलाम करके जाता है) 


"कु 
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साहब : अब हम जाना मांगटा हय । उसका काल मागे। 
पेशाकार : ह से) गंगाजल मेइ्या को बुळा। 


साहब 


(0 
चेदाकार : यस सर, माई-लाडे । यह दूध का पानी और 


साहब 


पेशकार : माई-लाड, की मेहरब 


साहब 


: माईे-लाडे, ओनली वन विजिटर मोर (९! 


: हम इसका केस कन्सीडर करेगा । पब्लिक का | पल ; 


: ओह ! वड़ा केमिस्ट है । बेल पेशकार ह्म 


रामतीर्थ [२१८] 
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आदमी ओर आप से मिलना चाहता है) 


(मैया गंगाजल आकर नमस्ते; करता है हाथों; 
शीशी दूध तथा पानी की हें) || 
- माई-लाडे, हजूर यह मिल्क मेन वस्वओ की बु 
सर्विस करता हजूर बंबई का आदमी गुद | ; 
(आई मीन प्यूअर मिल्क, को हजम ' नहीं कर सा| : 
है। इस लिए यह पानी में दूध मिलाकर वेस 
(सेल) करता है । यह दूध किसी को भी तुझ 
(आइ मीन हामे) नहीं करता है । 
(साहब को नमस्ते करके जाता है) 


सर्विस करटा हय। 


का दूध वना देता है। 

| 

बहुत खुदा हय । प स काम वि 

हम ठुमारा भी इन्क्रोमेंट करेगा | ः 

[नी आई मीन वही प ७९ 
होगा । १ 

और भी परि | 

: हम ठुमारा रिकमेम्डेशन पर | 

केस कन्सीडर करेगा | हम विलायत 
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च र करा देगा । (चपरासी पेशकार को 
`= रारा करता है) 


र! प्राई-लाडे, अपना पिऊन यह, ह हजूर, 9 तो 
110006 रू ही गया । इस का भी जूर केस कम्सीडर किया | 
जाय । बढ़ा ऐक्टिक ओर इमान्दार चपरासी है । ह 


छ|  (चपरासी साहब को सलाम करता है) 

१ ह: हम डुमारे काम से वडुट खुश है | हम टुमारा 

| तरक्की करेगा। (हां हजूर, चपरासी लम्बी सलाम 
करता है) वेल अब आळ वके फिनिश हो गया हय। 
हम जाना मांगटा हय । 

परा: माई-लाडे, हजूर सव लोग अव आपको फेयर बेल 
कहना मांगते हैं । 

रह्म ¦ बेल जल्दी करो । 
(चपरासी सबको बुला लाता है । सब सलाम करते हैं) 
हम दुम लोगों से मिल कर बहुट खुश हय । हम 
इम सब को बड़ा टाईटल विलायत से भिजवाएगा । 


EK 
i 
०), 1 
गई 

PFs 


ह| टम सव लोग अपने कन्ट्री का बहुत अच्छा सर्विस 
[| करटा हय। हम टुमको गुडविश कहा है । 


Se पेशकार की पीठपर पेर रख कर नीचे उतरता है । 

[i Eis को सब पकड़ खेते हैं । आगे से १५ अगस्त, 

च... ठेकर एक नेताजी आते हैं । उसे देख कर 

गना चाह हा ओ माई-लाडे, इंडिया इज नाउ फ्री । ” और 

| हेह ७... पूंछ टूट जातीं है। साहब और सब गिर 
| शेषे रह च भाग जाता । पूंछ सब लोगों के 
| ही [ पर्दा गिरता है ] 
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has 
्रष्टाचार ओर मानवता ।_- 
ले. श्याम मनोहर व्यास एम. एससी, ( रवि 
६८-49 1 तित 
000000०0०0०0“ ००००००००२३ ९०००००००२००००००५) | त्ये ; 
आजकल हमारे देश में स्रष्टाचार अपनी चरम मा९ 
है ! जीवन का कोई ऐसा केशा दिखाई नहीं देता बिह 
रोग किसी न किसी रूप में छोटे या बड़े स्तर पर गा 
नहो! | 
शासन की ओर से इसे रोकने या कम करने के हि 
जितने उताय कियें जाते हैं, यह उतना ही उग्र रूप धा 
करता जाता है ! राज्यों में सदाचार समितियों का गल छ 
है पर फिर भी भ्रष्टाचार का अन्त नहीं हुआ है | चारं भे 
न्नष्टांचार, बेईमानी, मिलावट, अनेतिकता, अशांति, हिसाए 


मूल कारण है--वह है मानव धमे की विस्मृति ! हो "| 
विषय है, कि रामतीर्थ मासिक जेसे रूवापयोगी ४ 
“ भ्रष्टाचार निरोधांक” निकाल कर समाज में | 
सदाचार के प्रसार का प्रदोसनीय व स्तुत्य काये 
मानव सृष्टि का सर्वैश्रेष्ठ प्राणी है ! अन्य हक 
उसमें विवेक की मात्रा अधिक है । पर आ पह 
विवेक का पूरा उपयोग नहीं कर रहा है। स्वाथे" | 
अन्धा है । 
तुच्छ स्वार्थ की पूर्ति के पीछे वह वेण 
बन्धुत्व की भावना, नैतिकता एव सदाचा 
दे बैठा है। स्थिति भयावह है। मनुष्यत्व 


रामतीर्थ [२२०] 
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# योगसे तनमन का विकास कीजिये * 


सा का सच्चा उद्देश्य है। आजकल सदाचार व 
| प पर उपदेश देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं 0 पर 
ते माव के दर्शन मुश्किल से ही होते वी, देश के मंत्री, 
| व साहि्यकार व विद्वान सभी चाहते हैं, कि भ्रष्टाचार £; 
Ei व नागरिकों में चरित्रवळ बढ़े । इसके लियें ठोस रचा- 
कार्य होना चाहियें । 

. (ह उपदेश कुशळ वहु तेरे” वाली कहावत,चरिताथ 


हीं होनी चाहियें । 


आवश्यकताओं पर नियन्त्रण न होने के कारण भी 
प्रशचार बढ़ रहा है। आज साधारण से साधारण व्यक्ति भी 
बहता है कि उसका घर, साज- सज्जा, उसके वस्त्र ओर 
एका रहन-सहन एक धनवान व्यक्ति के समान हो | 


धन द्वारा सामाजिक प्रतिष्ठा की प्राप्ति ओर वैभव प्रदर्शन 
चकर में फँसकर आज मनुष्य का पतन हो चुका है। 
मिक धन प्राप्ति के लियें वह भ्रष्टाचार व बेईमानी का _ 
| | तरा हेता है। धार्मिक भावना की कमी के कारण पाप का 
= | "पहु हो चुका है। 
| ३ ol कार्यालयों में व्यापत भ्रष्टाचार से तो सभी परिचित 
| प्या घूस दियें आपका काय पूण रूप से नहीं होता । 
| से लेकर अफसर तक रिश्वत देवी के पुजारी हैं। 
रस रा में जो सरस्वती के साक्षात्‌ पुनीत मन्दिर हैं। नेति- । 
1 पतन होरहा हे । राष्ट्र के भावी निर्माताओं 4 
भम के प्रति कोई अ ७ राग नहीं है । शुरु व शिष्य 
म 
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भ्रष्टाचार ओर मानवता 


का सम्वन्ध नाम मात्र को रह गया है। परीक्षा मे णि 
इमानदारी को धोखा देकर नकल करते है । | ग 

विद्यार्थयोंमें अनैतिकता नवं अनुशासन शत 
की वृद्धि हो रही है । 

मँहगाई तीब्र गति से बढ़ रही है। दैनिक प्रयोग में भो. ३ हि 
वाली आहार सम्बन्धी, चिकित्सा सम्बन्धी तथा अन्य कस 
में मिलावट यहँ। तक बढ़ी है कि असली व नकली वसुम 
पहचान करना कठिन हो गया है। किस प्रकार प्रत्येक वसतु 
मिलावट होती है। इसको बताने के लिथें हम एक पर्न 
घटना लिख रहें हैं । { 

“एक व्यक्ति जीवन से तंग आकर आत्मघात इए 
चाहता था | वह बाजार से सखिया लाया । रात्रि को दूध । 
| ' मिलाकर पी गया | सुबह वह पुनः जीवित उठा। मे 
| आइचर्य हुआ । पता लगाने पर ज्ञात हुआ कि खँख्मि।| Ey 


भ्रष्टाचार फैलने का एक कारण यह | 
व्यक्ति बिना परिश्रम कियें ही अधिक कमाना = ७ | 
पुरुषार्थो व्यक्तियों की कमीसे राष्ट्र दुबळ हय | 

_ ,अभागा देश है जिस में कर्सहीन बढ़ जाते हँ । 


तमती [२२२] 
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स योग से तन मनका विकास कीजिये # 


नई नई आपत्तियों कर्म हीनता से बढ़ती है महात्मा 
se पाने के लिये किसानों व श्रमर्ज वियों को 
| य लिया था। आज श्रमजीवी ओर पिछड़े हुयें बीं 
(5 प्रिर पाने क्रे लिये प्रोत्साहन दिया जाता है। 
इनको आराम देने की योजनायें प्रायः स्वयं के स्वार्थ 
| ३ हिंयें ही बनतीं हैं । 
„सका परिणाम यह है कि देश श्रमहीन होता जा रहा है 
एक दिन मैने बाजार में श्रमिक वगे द्वारा एक नारा इस 


ब्द 
> os ar च्य. 


जु; जार लगाते हुयें खुना । 

kt रघुपति राघव राजा राम। 
जितना पेसा उतना काम ॥ 

क्ष 


॥ क्या ऐसी भावनायें हमारी अकमेण्यकता, स्वाथेता एवं 
| अराष्रीयता की प्रतीक नहीं है । 
गा देश में हजारों व्यक्ति बिना टिकिट यात्रा करते हें । 


मेक सरकारी कमचारी सरकारी वस्तुओं को निजी कार्य 
| || छे उपयोग में लेते हैं । 


| 

00 अपराधी रिश्वत, सिफारिश व व्यक्तिगत प्रभाव द्वारा 

| | Bi पर पर्दा डालने का प्रयास करते हें । यें सव 
उ क हैं । . आज हमारे सामने प्रश्‍न है कि हम 

डू ग स प्रकार इस का अन्त हो ओर सदाचार 

प्र हो । यदि प्रत्येक देशवासी यह विचार करले कि 


१ 'एवार का अन्त दोनेम का 
| | | कर त करना है तो इसके अन्त होने में कोई 
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श्रशाचार मानवता | 

आज यह हमारा देश स्वतन्त्र है। हप परो 

स्वामित्व नहीं है । भ्रष्टाचार के कारण हम ही ई | ५ 
समाज* तथा हमारे परिवारों में जो मलिन 5, 


अविश्वास, ' घृणा एवं संकीणे स्वार्थ संचित हो गया ३ 
निकाल देना. चाहियें । प्रत्येंक 'सु हल्ले में सेवा-सपा रय 


चरित्र निमांण गोष्टियां बनें जो मिथ्या भेदभाव तयाग 
मानवमात्र के कल्याणका प्रयत्न करें । स्रातृभाव, प्रेम, गा 
समता, डी सहानुभूति {का . एवं इमानदारी का वाताइए| 
उत्पन्न हों 
मञचस्म्रति में वणित धर्मे के इन दश लक्षणों को जीर 
में व्यवहारिक रूप से उतारना होगाः— 
धरति क्षमा दमोस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहम । 
धीर्विद्या, सत्यमक्रोधो दराकम्‌ धर्म लक्षणम्‌ 
अर्थ-[चेये, क्षमा दम, चोरी न करना, पवित्रता, | 
संयम, बुद्धि, विद्या, सत्य एवं अक्रोध यें धमे के ' 
लक्षण हैं ।] 7 
प्रभु ने मनुष्य को इस आनन्दमयी सृष्टि में ठ १ 

. झेजा है कि वह ल ड़े-झगड़े, शोषण करे पं 
-आश्रय ले | 
उसे चाहियें कि वह “मुझे नहीं चाहियें आप 
की निस्वार्थ नीत्को ग्रहण/करे । | | 
x ~ ते शं 
मानव धर्म प्रेम, न्याय व सहानुभूति का हिम | 


१ (र 
ठी ih F 
| ५ 


रामतीर्थ | २२४] 


| संरी स्वार्थ वृत्ति > नाश कता भ्रटाचार के 
|| न्रे लिये अति आवश्यक है । 

इक्र ओप पाशविक पत्तियों के हैं। अविक सेत हैं । 
सारी हैं। अती हैं। प! हर्त अगे सत्यप्नागे को नहीं 
है| अयने पथ पर हते भय! विपेभ व आछोवना 


दाग > 
ग केवावजूर भी डटे रहना चाहियें 
गे ब्क्षा की मूक आवाज की ओ ध्यान दीजिग्रे आत्मा... 
व्ष केअदेशातुवा( चढफ( आप तुःऊ से महान्‌ वत सकते प्र 
ईै।हनिक/एफ अध्वविद्वालों, रूढ़ियों व रीति रिव्राजों का रु 
| तका दीजिये । निमय वनेयें । आपकी आत्मिक शक्तियो 
| क्षीसे कम नहीं हैं। अयती महान खत्तात्मक शक्तियों र रक 
प विश्वास कए अन्याय च श्नेटाचार का विरोध कीजियें 
दरों के प्रति शुर भाववायें रखिपें । बुद्धि, वित्रेक व विद्या 
| पचार के तीन महान्‌ स्तस्म हैं । 


हयर के प्रिय मन उ युत्रो ! आप खः्यथ के पथिए हैं । 
रको आझुती सम्पइाओं को त्य/ग क देवी सम्पदाओं को 
करना है | कपा आप दुक प, अव्यय, खराचार, बेई- 
म, चोरी व धोल्लेबजजी का आश्रय लेकर संसार में जीवन 
| करना चाहते हैं। यद आपके योग्य कमे नहीं हैं। इन्हें 
गपा त्यागन। होग/। मनुःप होक आप को मलुध्य का 
00110६0 

थी म पली एवं बहुत खप्र्‍य तक द/खताकी धडा 
| ॐ जातका शोयग क: आप राष्ट्र के साथ महान _ 
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देशद्रोह कर रहें हैं।हमारे ऋषि- सुनियों ने ३; 
उदारता, प्रेम, मिता व परोपकार को सर 
महत्त्वपूणे अंग माना हे । 
बेईमानी व भ्रष्टाचार अन्धकार है तथा ह. .. 
प्रकाश । ष्ण 


ची मानव | 


ईमानदार व्यक्ति धनहीन व अभावद्र | 
पर उसके मन में शान्ति व संतुलन बना रहता है। उसा ह 
चरित्र निर्माण दढ़ पृष्ठभूमिपर होता है। ग 
€ ~ | Kt 
इमानदारी से कमाया गया धन ही फलता फूलताहै। | ` 
आज समाज के संगठन भ्रष्टाचार के कारण टूर- फूट गये!) | 
यदि हम भ्रष्टाचार के विरूद्ध कड़ा कदम उठाले तो सह्‌, 
न्याय एव प्रेम की किरणें संसार में फेल सकती हैं। 
हमारा जीवन कर्ममय हो । 


हम अपने देश, धर्म एवं परमेश्वर के लिये हह शि | 
संकटप करें । 


. उत्साहवान्‌ होकर ऐसा कम करें कि सुख ओर समा | 

; की, सेवा और सद्भाव की रश्मियां फूट पढ़ें। स्त 

स्वस्थ, सतेज, सात्त्विक एवं रूत्यनिष्ट जीवन हमरे | ष, 
. का ध्येय हो | गार्‌ 


हमारे सत्कमें से प्रसन्न होकर ईइवर हमारे अभावो | 
ज्यों ओर मँहगाई का अन्त कर दे | ||| 
एक समय था जब भारतवष में लोग अ 
नहीं लगाते थे। . पीत | 


रामतीर्थ [२२६] 


~ 


न ध | 


3 ` कअ खर. 
योगस COTE me katt १2९० gotri 


| अपना अपना कार्ये पूरी लग्न व ईमानदारी से 
१ क्या वेसा समय पुनः इस हमारे प्यारे च सुरस्य 
3 र आयग | 

¢ नार ऐसी वस्तु नहीं है जिसे हम दूसरो पर वळात 
| प सके । कक बज | 
(सके लियें मनुष्य की धारक दत्त, वत्तव्य-पाटन में 
| जाव परहित की भावना आदि का विकास होना 
॥ अवश्यक है । 

काके नागरिकों को चारित्रिक व धार्मिक शिक्षा देनक 
| ब्रयशयक है । 

| अ्रगचार के अंत के लि यें आवझ्यक है कि देश कें नागर 

मे दैवी सम्पदाओं का विकास हॉ । नागरिकों को सतू 
हिय अधिक मात्रा में पढ्नेको दिया जाय । महेँगाई, मिळा-- 
एव चोर बाजारी का अन्त होना चाहिये । प्रशासन में 
| शिषिहता नहीं आनी चाहियें । जो अनैतिक कार्य करे उसे. 
छोर दण्ड मिलना चाहियें । RE 

` पय, भहिसा, सदाचार, प्रेम, विवेक, दया, सहाजुभूति,. 
| बरतरता, अपरिग्रह, उदारता, स्वाध्याय एव देश भक्ति. 

गुणो का मानव मात्र में विकास होना चहियें । 

|; मंगलमय करुणा निधान प्रभु से प्रार्थना करता 
क्त रे मे आप अपने इस प्यारे देश में प्रष्टाचार का 
णे, रड जन मे सदाचार व मानवता का विकास 
| । म॑ ज्ञान च आत्मबळ की ज्योति प्रज्ज्वलिता 
वह सच्चे अथं में मानव बन सके । 


अगे० देण. 
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मानवता का कलंक 


ले. चन्द्रिकाप्रसाद पाठक शास्त्री साहित्य रन 
INN RIN NINN LN ANSTEY | 
अट आचार को ही भ्रष्टाचार कहते हैं। आचा || 

मजु यता अर्थात्‌ मानवता का जीवन है। जीवन का ब्भ 
डीत हो जाना मानवता में दानवता का प्रवेश है। आवा बी अ 
बड़ी ही महत्त! शति स्थृति पुराण सब्यों और सतु | छ 
खडुक्तियों में गायी गयी हे । “आचारहीनं न पुनि क्लः] 
यह सदु क्ति “आचारहीत को वेद भी पवित्र नहीं कर सन 
हैं? इस वात की घोषणा करती है । 


असय भाषण, परनिन्दा, परधन ओर परदारा मं आ 

अन, कम, वचत से परहित का विनाश करना, अश्न 

जोदितयय पर चना, अमानवता ओर कदाचार का प 

करना है। भ्रटाचार का किसी देश में बढ़ना देश के दुम 1 

| का सूचक है। इसले देश की सारी प्रतिष्ठा को धक्का ४ E+ 

| है पूर्वजों की सारी तपस्या पर पानी फिर जाता है | ग | 

जीवन असांस्कृतिक जीत्रत है । भारत वषे जस मग्र Fl 

-आचारमय देश में इस दानवीवृत्ति अ्रष्टाचार को वि | 

होना देश के लिये महान्‌ कलंक हे! 

परमार्थ और परोपक्रार की दृष्टि से कियें जाने | 

का ही मानवता से सम्प्रन्ध हे a 
आज्ञ देश में सवैत्र ही त ला नान 

यरोपकर ओर निःस्वार्थी उवा का दर्शन 5 | 


जा रहा है। 


रामतीर्थ [२२८] 


ह। स 
कर 


वाढे |. 
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योगसे तनमन का विकास कीजिये + 


Fr 


| रो स्वार्थ समझनेवाळीं जनता पापाचार परायणा १ 
Er किसी भाति से अर्थसंचय को करने में व्यस्त , 


अपन कतव्य पथ प्र 
ओर अथे पिशाच द (Re व्यप र 


| कही व रही है । ee त: 
| डका में जळ की झि अर्थ में खुख की श्रान्ति 
|| ता मस्तिष्क में घर कर गयी है। - 
पत जीवन का उद्देश्य क्या है इस विचार को 
व्क वतलाकर टाळ दिया जा रहा है। आज धर्मकर्म 
8 चा पिछडे लोगों की-असभ्य लोगों की वस्तु वन गयी 
१) सम्राज के नेत्रों में प्रपञ्च और असत्यजालों का आवरण 
गरा उनका धन हइपाजा र । देशा के विकास के 
“| छे आयोजित योजनाओं की अपार धनराशि का विशेष 
द| ग भ्रष्टाचार के ही कारण योजनाओं में सक्रिय ओर सही 
र| सें ठग नहीं पा रहा है । 
| ऐेश के व्यापारी ळण्ठक वने धर्म, न्याय, सत्यता को 
| रिति देकर भ्रष्टाचार के अड्डे वन गरें हैं। आवश्यकता 
` [ऐशी अधिक लाभ पाकर चे असन्तुष्ट और अर्थपिशाच 
£| ऐकर देश की जनता को लूट रहे हैं । 
चार उन्मूलन के लिथें जो जो नियम बनाये जा रहें 
॥ सब के सब प्रकारान्तर से असफल किये जा रहें हैं 


ब) समाज का मानस उष्ति और अमानवीय अवएुणों 
आत प्रोत है । 


भनपानस के परिवतेनार्थ धर्मशिक्षा के सक्रिय प्रचार | 
गेन होने ओर शिक्षा में धर्म-विषय का अनिवाये 


PB LO 


i 


6 
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मानवताका कलक 


स्थान होना अत्यावश्यक है । श्रटाचार में 


र नास्तिकता +~ 
याले का भी बहुत बढ़ा हाथ है । तो वक 


आस्तिक लोग देव; द्विज, गुरु, शास्त्र, परो Sb 
= *"॥ ९ स 


! 'करने वाले होते हैं, उन्हें श्रटाचार अहितकारी ओर 
० = ३ hs 
| सरलोक दोनों स्थानों पर भयावह रूप में दिखलाई झाः 


अतः चे श्रट्ाचार से पृथक्‌ रहकर सदाचार के ही पाग उणे 
लगे रहते हैं । होता 


णे दा 
भ्रष्टाचार ही कराचार आर असदाचार रूप में पर त्र 
जाता है । 


| र 
:हिन्दू धमे में भ्रष्टाचार की बड़ी ही निन्दा की गयीहै-| दिय 
हे आचारो यस्य स्याद अ्रष्टो रतिस्तत्रन विद 
हिन्दुजाति कलंको5सो मानवो नहि दानवः । 


(आचारस्मृतिः तरंग ५ इलोक १) | 


DTN | प; 

जिसका आचार भ्रष्ट हो गया है ओर आचार म॑ ग ग 
-अनुाग नहीं है वह हिन्दू जाति में कलंक है वह मात १ | . 
दानव है। 


~ 


| 

< ह || 

पचार से पृथक रहना मात्र हिन्दू धर्म | 
मानव धमे है मानत्रमात्र को इससे परहेज रखता 

महर्षि द्वेपायनजी का उपदेश देखियें- | 

| 

सित ; ताक 

` मा हि रक्षित स्तेन येनाचारः खुरक्षि | 

घर्म एव हतो हन्ति धमे रक्षति 


रामतीर्थ [२३०] 
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` त्रोगसे तनमन का विकास कीजिये * 


रहते आचार की खुरक्षा कर लो है उसमे धर्म की 
मरठी है। हत हुआ थम नाश कर देता है ओर रक्षित : 


स + रक्षक की रक्षा करता हैं | 

(क) युक्त वचन से खुप्पष्ट हे कि भ्रष्टाचार आचार श्रष्ट 

र्‌ दृषैवाठे को नट कर देता हैं अतः भ्रष्टाचार में सम्मिलित 

रता अपने हाथों से अपने लोक परलोक को चिनष्ट कर 
आहे। और अपने दुलम मानत्र जन्म को तिरस्कृत 

पर| इना है। 

। सारे स्वप्लिल खुखखुविधा की चकाचोध से अपनी टी 
॥ह-| दय नेत्र ज्योति ( जिसकी सुरक्षा ही मानवता है) विनष्ट | 
$ | कही करनी चाहियें । 

॥ | भषणचार सत्पय का चिरोधी ओर धर्म कमे का विनाश 
| चहेवाला अधमे है । 

| _ शसते सावधान रहन! चाहियें। और अपने में अपने घर 
| जो | श में, समाज में, इसका अस्तित्व नहीं सहना 


(०२20 NIT | कर +बं 20 


4 1६ 
| 


` सेसब स्थानों से भगकर अपनी ता को सार्थक क 

बी सा बाहर पनी मानवता को साथक | 
क स्वतंत्र भारत में भ्रष्टाचार के ही कारण जेसी . 

| विइत्रबम्यय बापूजी ओर स्व० देशरत्न 

है रप्ढाढजी नेहरू चाहते थे, नहीं हो पा रही है । 

ङ भेटाचार को मिटाक( ही देश का सवागी 

स्थान किया जा सकता है। 


सञ्च 
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ले. देदेगद्रनाथ शर्मा 


तक इसके पुजारी हो गये हैं। हमारा समाज इसको हा. ह 
दूषित हो गया है ! सरकार इसके निवारणार्थ बिठनी पात | 
नजर आती है, पर उसे इसमें वितनी रूफटता हरि | मो 
यह लोगों की नजरों से ओइ ढ नहीं है। दह क ग्रेस रुरकारई | 
जड्को दीमक की भांति चट करतीं जा रही है। शक्ष | 
विभाग में भी इसका बोलवाला सुनने को मिटता है। 


इन दिनों विहार में भूमि बन्दोवस्त का कार्ये आर है | 

कडे. एक शिबिर इस प्रान्त के इलाके में भूमि बस्दोदरत का 
| में संलझ हें । यदि सरकार चाहतीं तो यह काये पुण 
____. कार्यालय से भी पूर्णतया हो रूकता था किंतु वि ||ह 

| सरकार किसानों की सुविधा तथा वचत के लिये स्थात | 
पर सहायक बन्दोबस्त पदाथि कारी नियुक्त बर दीति न 
उनका कार्य सच्चाई एवं ईमानदारी से उचत ढंग स | 
यही उसका ध्येय था । लेकिन शिदिरों में भी भ्रष्टाचार ग्ट | 
नरो ने देखे) यरी सरकार की भष्टाचार निवा | 

के च्व्यन्चोंने देखे यहा सरकार हा 

कोशिशों निरर्थक प्रतीत हुईं | गरीब तथा अशिच 
को यह धोखां दिया जाता है। इस 
बात-बात में बँधी इई रवम लेने जन 
ही संघे लोग देखा देखी र्कम देने लग ककी, | 
मिलने पर कार्यकर्ता द्वारा विसानों को डॉट | 
अग्रेह प 


I 
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_ „ योगसे तनमन का विकास कीजियें * 
। 
| 


हु को मिलती हे । साथ ही उनके कागजी कामों में 
शा 


१७. उन्‍हें परेशान किया जाता है। अधिक दुःख 
5 ४ ; र रह देखकर हुआ के आध्कारा अपना आखा क्र 
[ते आदमियों को यह नाटक करते देखते हुये भी 
5 बोलता है। कुछ व्यक्ति इसके विरुद्ध आवाज भी 
| ह केत लोगों ने उन्हें दवा व्या । उन्हीं में से एक ने 
hr | र के समक्ष जाकर खुले शब्दों में, उनके विभाग 
वठ एही भ्रष्टाचार की अतंइना की तो साहब ने यही 
तादय करि “अपराध तो आप लोगों का है, जो क्रि पेसे 
।है। दण्ड के अधिकारी आप ही लोग हैं, आप क्यों देते 
{"बताइयें भला ऊपर का अधिकारी जव इस ढंग की. 
| गलाही करता है, तव तो हमें यही मानना पडेगा कि यें 
ग || ३स क्म में साझीदार हैं, ओर दात ठीक यही थी जो कि 
बापाच दिनों वाद एक दो अन्य घटनाओं के पड्चात्‌ स्वतः 
हए ट हो गई । 


हि | RE अस्तमा तक पहुँचना चाहता है। नोकरी के 
हे. धिष आवेदन किया जाता हे तो अधिक व्यक्ति वही 
छ | ते हैं जो अधिकारी को मुँहमांगी घूस दियें हों। 
॥ | नतीजा यह हो के ES) 
ग |, _ ग यह होता है कि पेसेवाला अयोपय व्यक्ति उस 
| य गत कर लेता है. जो उसे नहीं मिलना चाहियें। 
5 र नभ्यर्था उस पद्‌ से वंचित रखा जाता है जो 
| छना चाहिये था । 


म णोन ~» 
दार | ति £ १ रने की दात है कि जव कोई भी योग्यायोग्य 


स्‌ + नक 
| रास्ते से शुजरता है तो उसे उसके सम्बन्ध में. 
| ज 
| 
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‘~ न टर | 
कि किसी विभाग य. भाषिक ही ह 
सा विभाग में प्रवेश के 
अष्टाचार की सेवा कता है, तो वह अप | 
समझता है, अपने लरो हुये काये में तनिक गा | 
हीं होता क्योंकि ऊपर का अधिकारी जिसे चा र 
घन देकर चु ती नियत से प्रवेश पाया हे, उसके क| | 
रहता है। फिर वह भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देना ६ तई 
जोर शोर से प्रारम्भ कर देता हे । "ग बे 
हाल में ही खुनने में आया है कि एक क्षत्रिय सजा 
वस में कल्डक््टर के कार्ये के लिथिं नियुक्त हुआ। उपप हि 
के अन्य कर्मचारी सजातीय होने के कारण संगठित | | 
अन्य जाति को अधिक दिनों तक बस में नहीं रिक 
थे। वह क्षत्रिय युवक भी अपने को उनकी जाति का व ल 
लगभग एक वप तक उस बस में काम करता रहा। ए है| गक 
जब उन लोगों को माळूम हुआ कि यह अन्य जातिए। > 
'और इतने दिनों तक हमें धोखा देकर काम करता दा 
उन्होंने तुरन्त अपने ऊपर के अधिकारी को समझा झा हे से 
-उसकी नोकरी ले वेठे। उस वष में ही वह युवक | पार 
पच्चीस हजार रुपयों की आय किया । जव कि उसबा | 


लिये अधिक वेन be 


दूषित माग का अवलस्व॒न करता होगा । उ 
था कि वह अपने ऊपरी अफसर को प्रत्येक 
- :झेंट करता था। 


रामतीर्थ [२३४] 
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रि ह ओर जोर शोर से चळ रहा है। 
ह्व वि बरतिइले अयने य है प्रोत्साहन देते रहें हैं । 
१३५१ ग रोहतास थाने के दारोगाजी की नोकरी 
बदछ दी गयी । वे धेचारे लाख कोशिश 

| ८ लिये किग्रॅ, पर उनका कोई 
; 6... सङ्गा ओए उन्हे अपता विध्तर बांधना ही 
पाव तौकी वदळते का कारण उनकी घूलखोरी ही 
शि कित केसो को अपने हाथों ही समाप्त कर देते थे । 
| कं अन्तर्गत एक ग्राम में किती व्यापारी को कंत्ल 
|| हटा गया था जिसमें दारोगाजी काफी रकम कमाये थे । 
सी गिततीं इस इलाके के महान्‌ घूलखोरों में होती थ्री। 


भ्रष्टाचार केले दूर हो ? 


भचार इतना अधिक जइ जमा चुका है कि एकाएक 
1) झेउबाइ फेंकना कठिन ही नहीं बल्कि अलस्मव सा प्रतीत 
है हत है। यदि सरकार अपने ऊपरी पदाधिकारियों पर कड़ी 
| भाह रखे और उनको रंगे हाथ पकड़ लेने पर उनके साथ 
| ऐसे कडे दण्ड का व्यवहार करे तथा फिर उन्हें कहीं 
| फार स्थान न दे। ईमानदार तथा ऊँचे अफसरों के ऊपर 
| ऐर नियुक्त फर उनके आचरण का पता लगाती रहें । 
01 भक उपरी पदाधिकारी का चरित्र निष्कलंक तथा. निमेळ 
हहे जाता तव तक भारत में भ्रष्टाचार के समाप्त हो 
आशा रखना व्ये हे । जव साधारण कमेचारी अपने « 
भ्रष्टाचार का शिकार खेलते देखता है तो उसे | 


प्रकार का डर नहीं रह जाता और धीरे धीरे 
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स्वयं भी वैसा ही करने ळग जाता है क्योंकि वेब 
आचरण की नकल की प्रवृत्ति छोटों में होती ही है। यदि त १ 
का चरित्र दूषित हो जायें तो निप्कलंक अफसर का | 
कत्तेव्य होता है कि उसे तुरन्त अपने विभाग से निक | पि 
करे तथा उसे कड़ा द्प्ड दे ज्सिसे अन्य कमचारी व्या वि 
ऐसा अपराध करने का साहस न कर सकें। | अत्ता. 


i | 
अफसर जव भ्रष्टाचार का विरोधी हो जाये तो उफ | पाहत 


सहायक कायकर्ता श्र'टाचार को बढ़ावा नहीं दे सकतेओ | बुत 
तव देश से प्रप्टांचार का मिट जाना सरल हो जाये।। (प 
राष्टीय विकास का यह इतना बड़ा शा है कि छिपा | ब 
विकास का विनाश कर डालता है। सरकार के सा| प 
भ्रष्टाचार एक जटिल समस्या है तथा उसके महान्‌ चिल 
का चिषय है । जब देशपर महान्‌ संकट उपस्थित होता है १. 
एक या अल्प संख्यक व्यक्ति को उसका मुकाविठा कत | साय 
कठिन होता है। अधिकाधिक छोगों को उसमे सहायक हैं. | लदि 
| चाहिये । बम्बई, दिल्‍ली, पटना आदि भारत के सुला रं | हे 
| में स्रध्टाचार विरोधी नारे लगायें गये हैं तथा भाषा | षि 
होते रहे हैं। पर इसमें कमी. कितनी हुई, ठीक से गी | कै 
जा सकता । ले 
| देशपर भ्रष्टाचार का प्रभाव 
स्थ्य दितो 


एल 


आज के भारतीय नागरिकों का स्वा के मु 
की ओर गिरता जा रहा है। वे अनेक प्रकार सेवन करे | 
हैं। धनिक वगे सवैदा नूतन औषधियों था का सा | 
आता है। भारत के ७० प्रतिशत व्याकत | 


अग्रेहल |. 
रामतीर्थ [२३६] | 
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व्ही ह$ २५ही पेले हैं जो शरीर से दृष्ट पुष्ट 
क निरोग टें । हमारे यही रोगां के प्रकोप का 
| ५ भी खाद्य सामग्री में स्वास्थ्य विनाशक पदाथा की 
| | | हैस मती है। दूध में ग्वाले दो हिस्सा पानी ही मिछा 
| BE का भी यही हाळ है । जिस ढंग के राशन के अन्न 
ठते हैं उसे जानवरों को भी नहीं देना चाहिये 
| त मूली जनता उसे प्राप्त कर लेने म ही अपना सोभाग्य 
उती है। कारण वे गरीव हैं, उनके पाल धन नहीं है कि 
गी रकम देकर अच्छा अन्न खरीद सके य दुःख तो इस 
वयसे होता है कि राशन का अन्न भी उन्ह पर्याप्त मात्रा 
हीं मिळता । गोरखपुर के एक स्थानीय मजदूर की करूणा 
एकहाती सुनकर नेत्रों से आंसू ढल पड़े | वार्तालाप के 
| रथ उसने बताया कि हमें सप्ताह मं केवळ २५प्‌० का 
' एन मिलता है जबकि उसके परिवार में तीन प्राणी थे। उस 
| सय किसी भी दुकान में चावल गेहूँ नहीं मिळ रहा था। 
| अदिं पुराने आटे की रोटी (जो दूकान पर मिल जाता था) 
| पाहें तक अच्छे अच्छे लोगों को भी खाना पड़ा था । 
| क व्यापारियों के यही बोरे के बोरे अन्न गोदाम में पड़े 
| "वताइये यह है सबीदय जिसमें व्यापारी ऊँचो कीमत में अन्न 
| थे) उनके ऊपर जव खरकार की दृष्टि गयी तो वे रंगे 
श पे जाने टगे और सरकारी अफसरों को भ्रष्टाचार का | 
EF Er अपना व्यापार आरम्भ रखे । ल Es: 
7 दनि में गरीबी, बेकारी, भूखमरी तथा रोग भ्रष्टाचार 
दिन जड़ जमाते जा रहे हैं | इसमें सन्देह नहीं किं 


| प्यं 


च श्व. 
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जिस दिन यह भ्रष्टाचार हमारे देश से कल मरती उ 
ये सभी भी उसी चिता पर जल मरेगे और देन 
हो जायेंगा । i: श 


जनता को बुलन्द आवाज में इसका विरोध करना च्च | 
तथा इसमें सक्रिय लोगों को यथा! साध्य सहायता ग ; 
चाहिये. क्योंकि जितना ही अधिक व्यक्ति इसे उ सेक | 
फेंकने में ताकत टगायेगे, उतना ही शीघ्र यह देश से गर एमी 
अंत में में सरकार से प्रार्थना करूँगा कि वह अपने ह पम 
पदाधिकारियों को इसका शिकार होने से बचायें को पु 


पर पड़े दिना नहीं रह सकता। 
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अभ्यात्म-पथ के साघकों को प्रेरणा देने तथा 

सन्म!गं पर ळे जाने वाली वेदान्त-श्ान की 
अनुपम मासिक-पत्रिका 


सड 


सितस्बर में प्रकाशित विशेषाङ्क ही | : 
अमूल्य सामग्री के कारण सभी के लिए संग्रहणीय 


| 
| 


न> 


Lam 


|| 
| 


चन्दा - कायालय: | 
व गए | है 
आजीवन १००) ११२/२४, स्वरूप | 1 
वा |ष क ४) कानपुर? ५ | र 
च क 
ष्ट्र ° ॐ २88 Fe I 
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PC) 
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| | ओर असंतोष का वातावरण फैला हुआ है। आप 
शि वे मिलियें, बातचीत कीजियें, ता .आप पायेंगे कि सभी 
की वर्तमान स्थिति पर घोर असन्तोष प्रकट करते हैं। 
1 हर बातें निराशा से भरी हुई होतीं हैं । अधिकांश तो 
'| ता भी कहने का दुःसाहस करते हैं--“ जाने दीजिये भाई 
च| भाज की सरकार से तो ब्रिटिदा सरकार अच्छी थी। 
य मे युग में चीज तो सस्तीं थीं, लोग ईमानदारी से जनता 
रमकरते थे। परंतु आज की स्थिति बिल्कुल उल्टी | 
| सपे खराज्य मिला मँद्दगाई बढ़ी, घूस खोरी बढ़ी, भाई- 
गौ वाद को प्रभय दिया, साधारण जनता को कर से लाद 
न शार न में कुछ नहीं मिला, शिक्षा स्तर गिरा, 
रा थे गयी गदि देशद्रोही तत्वों के कुचलने में 
है जो हमें इययाद-इत्यादि । आज का यह एक आम 
ख्रि केवल दि व ह च्या को मिलता है । ऐसे 
6 नहीं हैं, वरिक दर पच स्वार्थी लोगों त्क ही 
ग धारणा बनायें बैठे क त पज 00 
हनक हे तथ्य ही पी पाति 
वा सरकार को वला तथ्य दीन हैं, वहानों से भरी हुई 
५ क्योंकि प ककी का एक आम फेशन रूप . 
“पा के व्शा त के कुछ लीडर यह कहते फिरते | 
गात के ननन > टगाना,किसी अफसर के खिलाफ | 
ण नेताओं का फेशन बन चुक्रा है।” 


पती 
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जो कुछ भी हो उपरोक्त तथ्यों को झु हे 
सकता, या उसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती त र 

सब कारणों से देश का खारा वातावरण विपाक 

रहा है। इसका निवारण तो हमें किसी न बिनी Es || ५ 
ही होगा । ण 


आज की प्रमुख समसयाएँ हैं बेरो जगारी, रा | 
असिक्षा, आध्यात्मिक विचारों का अभाव और विविध |” 
की बीमारियँ । इन सभी समस्याओं पर पूर्ण रूप से ४ ह 
पत्तो नहीं डाला जा सकता है क्योंकि प्रत्येक समस्या विश 
ओर उसकी छानबीन भी विस्तृत ही है, अतएव म दव 
चार सस्वन्थी तथ्यों पर ही प्रकाश डालना उचित पा 


केवल 
द्वार 
झार 


भ्रष्टाचार सरकारी कार्याळ्यों में क्षय रोग की तरह प्र 
हुआ । यह रोग बहुत पुराना है और अपनी जड़े खूब ह 
चुका है । अं्रे ्रोने हो इसका व्रक्षारोपण किया इस का एत शभ 
पोषण किया क्योंकि चे किती न किपी रूप में उत्कोच ले 
थे | यदि नगद रुपयें नहीं लेते तो उन्हें उपहार के रुप i स 
न कुछ देकर, गलत काये करा लिया जाता था! उ के 
आदतें भारतीय अधिकारियों एबं कर्मचारियों ने स ण 
अहण करलीं । आजादी मिलते के बाद घूत खोरी है! 
खूब गर हुआ | दिळ खोळकर सोदेवाजी होने ह 
के आधार पर गलत से गळत काम सरकारी अ PEE 
करना शुरू कर दिया । जिनके पास धन था वे भी, 


नहीन थे वे भी दोनों, स्वार्थ के पीछे अन्धे होकण 


रामतीर्थ [२०० | 
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x त देने के लिए आगे 18 | क (ग हट व्यक्ति यु 
घना चाहता है, वह ;उलको पूर्ति के लिए 
वै करने के लिए भी तैयार हो जाता है, ऐसे कार्य 

ग हिवकिचाता नहीं और कानून से भी नहीं डरता ह्ै। 
| बह जानता है।कि इस कार्य की सिद्धि होनेपर डसे एक 
एरिक वाला है तो वह घूल देने में अफसरों को है. 
[पी देने में, उपहार देने मे पीछे क्यों रहें ? हाथ में 
शा वा हुआ सुतदला अवसर क्यों खोने दे | इल तरह घूस 4; 
शा म दिल खोलकर सरकारी अफसरों की पूजा करता ह 
क| भो उनके मन को बढ़ाता रहा । भ्रष्टाचार की खाई को रर 
ङो हुता रहा | भारत सरकारके नियम के वावजूर भी म्रष्टाचार 
|क्षपत बढ़ता ही रहा | भ्रष्टाचार के बढ़ाने में सरकारी 
; ऐदी उत्तरदायी नहीं हैं वहि अनुचित रूप से कार्य 
द| वाली एवं धन देने चाळी जनता भी जिम्मेदार है। 
फत भवैधानिक मार्ग का अनुसरण करते हैं, ओर समाज 
पिपी तत्वों की रक्षा करते हैं । अतपच दोनों अपराधी हैं। 
| सप्र भारत अपनी पंचवर्षीय योजना काल में भ्रष्टा: 
आग पके कारण आगे नहीं उठ सका। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना 
है. [ष लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर न सकी । जो उनका 

| मर मूल्यांकन था उसकी प्राप्ति नहीं हो सकी। सब में 
रते यही आया भले ही कागजी घोडे उसे आगे बढ़ा 
यि, गया हो। पिछली योजनाओं पा द्वारा हे कर 
श्नि जिन मे जनाओं के अन्द्र सरकारी ठेकेदा 

| नहरों पुलों, ट्यूबवेलों, भवनों, आदि का 
is हुआ लगभग SE 5 ३१ ॐ 

| माजा न सरमे कमी पड़ गई जैले लीकेज, . 
| पानी का न देना, बरसात में मकान का 
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चूना आदि शामिल हैं। आये दिन जनता द्वार कि 
मिलती हैं । इन खराबियों के ऊपर लोक सभा १: सा । 
चुकी है । मंत्री महोदयो ने स्वीकार भी दिया है । जप (८. 
भी भेजा गया है। सभी कार्यों पर दुवारा रुपया a 
मरम्मत भी करायी गयी है । कितने इन्जीनियर, सुपर बा भरा 
एवं ओवरसीअर मुअत्तल भी कियें गये हं । परन्तु फिर | 
के बळपर नेताओं की दोड-धूप से, जातिवाद के नग oe 
सरकारी अफसर छूट जाते हैं, वचा लियें जाते हैं, और ए| का 
पदासीन होकर जनता का खून चूसते हैं, अपना घार गबर 
करते हैं, ओर अपनी “ स्टेण्डडें आफ लिचिग ” की पते हें | 
हैं । इस प्रकार भ्रष्टाचार का चक्कर चला करता है # ||ह 
जन हित की हत्या होतीं है । सरकार दिन पर दिन बाहर 
का शिकार बनतीं जा रही है। आज सरकार के जितने शा त्य 
कार्यालय हैं, उनमें खुले आम घूस खोरी चलती है।ए भा 
| चपरासी से लेकर प्रमुख अधिकारी तक इसमें मिले (१ मे 
| सबका निश्चित शेयर रहता है । घूस प्राप्त की हुई खप ग त 
सबको दिया जाता है । यह घूस खोरी कई प्रकार से रीज Re । 
है । जैसे रुपये के रूप में, उपहार के रूप में साम न 
अफसर के घर जाकर उनकी पत्नी, वाल (बच्चों को | शं रह 
से डी, मोजा, लि ह 
साड़ी, कमीज, पेंट का कपड़ा, सायकिल, घड़ी, not 
आदि उपहार देदिया जाता है। कमी न शा _ 
नेता, मन्त्री, कमिस्नर और अधिक कोरे ती 
लोग बुला लेते हैं, ओर अपना काये करा लेत | 


द होती देवि 
इस प्रकार के काले धन से किसकी मुठी गम | | 
रष्मनीर्थ [२४२] 
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भ्रष्टाचार का निराकरण 


। हग काठे धन से आज लखपति वने बैठे हैं? वात 

॥ ७ से अधिक लाम सरकारा ठकेदारो, बड़े बड़े 

तट. हों, जजों, एवं सत्तारूढ़ दळ के नेताओं को 
गर छा । दस वर्ष पहले [re पास कार नहीं थी, उनके 
| भन दो कारे हैं, जो अफसर वकील, जज, व्यापारी, 
र हवाला अबस्था में थे आज उनके पास आलिशान कोठी है। 
काकर, कुत्ता, विद्ळी, इत्यादि दूध पीकर अघा रहे हैं । 
खों रुपयें बैंको में हैं । ऐसे ही घरों के बच्चे विदेश; 
गए यत करने के लिए जाते हैं । अगर भारत में भी पढ़ते हैं,. 
३ उने दिल स्टेशनों पर स्थित कानवेंट स्कूलों में भेजा जाता 
 १॥१एक्लो को कैम्वरीज सेक्शन में भेजा जाता है। जहाँ दो. 
ह्र ये प्रति वर्ष कम से कम व्यय करने होते हैं । ऐसे 


| मर्याद, सभ्यता, संस्छृति, त्यौहार एवं उत्सवों कोः 
वी रष्टि से देखते हे । कहने का तापर 

' । देखते हैं । कहने का तात्पये यह है कि आज 
म ह बगे आधुनिक पश्चिचमी सभ्यता, फैशन एवं 
बह i लट्टू हो जाता है। यें सब चीजें काले धन से 
| राळा धन, का खजाना किसके पास है;, 

ह साहुकारों, एवं मंत्री लोगों के सभी सगे सम्ब-- | 
र स । सत्तारूढ़ दल के नेताओं की हालत किसी से ` 


ञे "लोग, उनके वाल बच्चे, सगे, सम्बन्धी, सभी ग? 
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उड़ा रहें हैं । यें मन्त्री ओर नेता लोग हमें संतोष पाए 
यढ़ाते हैं । साद जीवन विताने को कहते हैं, हिदी ह ब्रि 
आन्तीय भाषाओं के माध्यम से हमारे वच्चों को पढ़े के जि क 
व्कहते हैं, ओर अयते बेटे ओर ब्रेटियों को इंग्लीश माथ्या | बश 


उरी, और आबू पर भेजते हैं। क्या ये हरकतें हासास | 
व ह कत दासा 
नहीं ? यह सरासर धोखा नहीं तो आर कया है! ऐसे हो| 
को हम देश का गद्दार नहीं, तो ओर कया कह सकते हे आ 
व्यद्‌ का अनुचित लाभ उठाकर भारत को दरिद्र बनाने है 
पृष्ठ भूमि तैयार कर रहें हें । भारत की. ४५-करोड उहा | ५ 
की मांग को ताक पर रखकर यें मन्त्रो, और अफसर हो 
उपक्तिगत खु व सप्तद्धि के पिछे दीआते बने वेठे हैं।हा| १६ 
भूत पूर्व प्रधान मन्त्री, देश के लाड कि जवा 
-विद्दवास घात किया, उनके सुझावों एवं सलाह ” , 
| ठा, देश का समय एवं १ 
चुपके चुपके अपना मतव गाठा, ६7. म 
नष्ट किया और उनके साथ हां में हां सिलारी | 
र >> $ ब्ेशोफाकुछ हो उठे, उगी 
'पूज्य नेहरू को चिन्ता इर, थे व द 
शीण हुई ओर वे कुसमय में ही हमले रा 
| ह < कि नेहरू का निधन उनके तर्क 
"दावे के साथ कहूगा कि नेहरू Eo 
और गद्दारों के कारण हुआ । उन को बहु चवी 
-उन लोगों की हरकत से, चालंबाजी 
आर चल बसे । 


हमारे देश के वर्तमान प्रधान मत्री 
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> ८. (aes % 
भली भाति परिष्रित हे । इसका उन्मूलन 
उन्होंने विया हैं। इस कार्ये में उनके 


, / बीमारी से 


दै Fe क्र संकल्पः ~ 

क क के सदस्य भी साथ देने के लिए वचन वद्ध हो 
गो थम! ५ अ्रष्टाचार-उन्मूलन के लिए वड़े जोर से अष्यान 
नि ह रहा है । इससे अभी संतोष जनक परिणाम नहीं 
3 व्ह है; 


हट पाये हैं क्योंकि सरफार के पास साधनों का अभाव 
i ) 


| इसे दूर करने के लिए 
री तैयारी करनी होगी । 


क्केसे ज इस CONS’ 
आ|| प्राचार का विनाश केसे किया जाय इ महामारी 
३६ कत मिले यह एक वडी विशाल समस्या हैं। जिसकाः 


जन-वळ ऊँचा होना चाहिए) ओर. 


उ हृ हूँढ़ना है । अगर हम इस बीमारी की दवा सुचारू 
गो जसे नहीं करते तो हमारा देश रखातलळ की ओर जा सकता 


ह| १ हों इसके कारण भारी मूल्य चुकाना पड़ेगा । लेने के 


र, भ्रष्टाचार उन्मूळन के लिए में आपके समक्ष कुछ सुझाव 
| णुत कर रहा हैं, आशा है इसी पर पाठक बस्छु गौर 
| आ. ऐपायेगे। वळ. 

पग भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए. सुझाव 

दो 

7 है सरकार की ओर से प्रचार हो। 

(0) 


भेराचार के लिए लोग निरन्तर सरकार को उत्तरदायी | 
| ह है क्योंकि सरकारी कमेचारी ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा _ 
(१ "६ ये ही लोग अपने पद का अनुचित लाभ उठाते i 
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जनहित कार्ये! की उपेक्षा करते हैं, और उसमें या 
बिलम्ब एवं अइचनें पैदा करते हैं, फलस्वरूप जनता 
मजबूर होकर घूस देनी पड़तीं है, अतएव सरकार को ह| 

बिरोध में जनता के बीच स्पष्ट रूप से प्रचार करनाच्राई | 
और जनता को इसके सम्बन्ध :में आगाहकर देना चाह 

ऱ्सरकार को इसके . खिलाफ [जगह-जगह अभियान | 

ओर त्वं ~ 

करना चाहिए और भ्रष्टाचार पोषक तत्वों के खिलाफ | 

कार्यवाही करनी चाहिए । । 


२ वेधानिक सुरक्षा :- 


भ्रष्टाचार उन्मूलन के सस्वन्ध में जनता काफी सहयोग, ः न 
| सकतीं है वशेत उसे वैधानिक सुरक्षा मिले । वह अ ए || 
| - साधनों की छान-बीनकर सकती, जह काला धन एकतर झि | 
जाता हैं । जह घूस लेने-देने की बात चलती है, ओर | 

वाजी होती है, ऐसे लोगों की सहायता के लिए प न 
ओर से व्यवस्था (होनी चाहिए । ऐसे व्यक्तियों अस ग 
: नहीं घोषित करना चाहिए जो की a स का 
सूचना देते हैं । छोटे-मोटे कमचाररया की 5 | 
समाप्त हो जाती हैं, यदि वे अपने क क 
कायी की सूचना सरकार को देते हैं। अत हो 
“से पूरी सुरक्षा की गारंटी होनी ख अ | 
यह अधिकार होना चाहिए कि क्क स हेड णो 
अ्रष्टाचार का शिकार बना हुआ, ओर र 
-जनहित की उपेक्षा कर रहा है, तो उस 
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है, चाहें वढ चपराती हो, कडक हो, 
’ [ol 
रकार का कार्य है उसकी छान-बीन 


ढा सरकत 
व्रतः यह स 5, 
[ण एकत्रित क \ 


३. दण्ड व्यवस्था 


सरकारी कमैचारी हो, अथया व्यापारी, ठेकेदार 
सगावाळा अथवा 'किती भी क्षेत्र का 
सम्पत्ति का दुरुपयोग करता 
ह पह जनता की सम्पत्ति का उ 
|, ककरी कार्यक्रम में वाधा उपस्थित करता है, जनहित 
जरा करता है, घूस लेता है या देता है अथवा दूसरों 
| तयच यादि पेते व्यक्ति निस्दा 
इप को प्रेरित करता है, इत्यादि पे १ ६2 क्ते निन्द 
[|ॐ उन्हे भएपृर दण्ड मिङता चाहियें । वेल्ल अगाधो 
11 है उष्ट पूए द्‌ ४5 गो रध होनी 
गि |३्रेटाने के लिये विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति हो 
सौः (२ ~ ho [a > मझ 
॥|३हि। ऐसे न्यायाधीशों की नियुक्ति भां वहुत लोन 
सगर ही चाहियें। इनके निणेय को पुलिस का अमळ $ 
[पा |गहिये। अपील की व्यवस्था कम से कम दोनी च द 
आधी को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहियें और जुर्मान 
Es भ। एकके लियें विधान बनाना आवश्यक है । 


वाहे वह 
है ग प्निस्टर की 


ची 


h 


स 
क्षि 


पुरं 

४. समाचार पत्रों का दायित्व 

बा | साचार प्रों के माध्यम से भ्रष्टाचार की घोर निन्दा 
तेत भ चाहिये । सम्पादक एवं लेखकों की यह जिम्मेदारी 
री 


पाहियें कि वे-प्रष्टाचार घूसखोरी, बेईमानी णवं 
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अनुचित साधन 'सस्वन्धी तथ्यों पर अच्छी तरह 
डालें, उसकी निन्दा करें ओर उचित सुझाब स र 
का ध्यान खाचे । वे सरकारी कमचारी जो छ 
शिकार चने हैं उनके विपरीत शिकायत छापने गे श 
संकोच न करें। सही, सही तथ्यों पर प्रकाश इह 

लोगों की आंखें खुलेंगी । | 


५, समाजसेवी एवं धार्मिक संस्थाओं से सहयोग 


स्ष्टाचार उन्मूलन में समाजसेवी, साधु, सन 
प्रधान, -शिक्षक, ग्राम सेवक, रक्षकदल इत्यादि लेग | 
सहायता भी अपेक्षित है इसमें सव .लोगों को पवित्र ग. 
भाग लेना चाहियें और जनता को घूस न देने के 
आगाह करना चाहियें। जनता के बीच काले धन के गि » 
में एक गहरा विश्वास उत्पन्न करना चाहिये आर है 
लेना देना पाप है” ऐसा उन्हे भलीभांति समझा देना शी प 
गांव का चप्पा चप्पा घूसखोरी को पाप स ढे | 
कल्याण होनेवाला है । 


६. ठेके सम्बन्धी कार्य समा 2 ह 
प्रायः देखा गया है कि ठेके सम्बन्धी ह हे री 
खूब चलतीं है ओर ठेकेदार इन्जीनियर खु a 
ओवर सीअर लोग खूब जेव गरम के क 

संग्रह का मनमरत करते हैं । काम भी के | 
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स्रष्टाचारका निराकरण 


$2 लगाकर काम पूरा करते हैं और सरकार 
| f ह अधिक पेसा लेते हैं । सरकार को यह पद्धति 
| करली चाहिए और टेकेदारों को गलत कार्यपर सजा 
क्रीचाहिए अथवा टेके का कार्य सावेजनिक संस्थाओं के 
चाप देता चाहिये । 


Benita less Ss १ क 


1102 लोहा, 


| उपर 
७, राज्य सरकारका दायित्व 


भ्रष्णचार उन्मूलन के लिये राज्य सरकारों का भी 
हह्योग नितान्त आवदयक है । अकेले केन्द्र सरकार ही 
सव कुछ नहीं कर सकती अतएव राज्य सरकारों का यह 
॥ विव होता हे कि जव जव केन्द्रिय अधिकारी भ्रष्टाचार 
त्री सूचनाएँ एकत्रित करने के लिए आवें अथवा काले 
धनपर छापा मारने के लिए व्यवस्था करं तो उस समय 
ग्य सरकार को हर संभव सहायता देनी चाहिए । 


उपरोक्त सुझावों को आपके सामने प्रस्तुत विया गया जो 
वास्तव में व्यावहारिक दृष्टि से ठीक हैं । ऐसे सुझावों 
शे “सन्तानम कसेटी” ने भी सरकार के सामने रखा था। 
` इष, सलाह, उपाय तो अनेक रखे जा सकते हैं परन्तु 
' सया है कार्यरूप में परिणित करने की। यदि सरकार 
| पुव भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करना चाहती है तो उसे 
ह... सों पर ध्यान देना चाहिए । तभो जनताको | 
| गोर ती है। सरकार सुरक्षित रह सकती हे ओर 
| प समृ हरू फे आत्मा को शान्ति मिस. सकती है, एवं 
| दे के पथ की ओर अग्रसर होगा । | 
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jayandra Mahal, Vincent Road., 
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GLASS BOTTLES 
VIALS AND AMPOULES 


EXCELLENT QUALITY, COMPETETIVE 
& PROMPT DELIVERY 


R. MANHARLAL AND 60 


95-97 Bhandari Street. 
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विभिन्‍न आकार प्रकार की 
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प्रसिद्ध ग्लास फेकिट्रयों के प्रतिनिधि | 
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E “जि RP FN 
ये; ककण सांस्कृतिक विचारों का श्रेष्ठ मासिक 

| *% ज्ञान यज्ञ ६६ 

| याकता का सही-सही स्वरूप देने वाला || 
त-ना में सहायक । ० वयक्तिक दोष एवं 
|| ` निक कुरीतियों को उखाड़ फेंकने में तत्पर । 
|| कक कलेवर | ० शिक्षाप्रद लेख ० ममे-स्पशी 
५) प्रहित्य से परिपूणे । 

। क्‍ हूय आज ही ३)₹. भेजकर ग्राहकबनिए। नमूने के 
|| 3१ पे, के टिकिट भेज । 

पता-'ज्ञान-यश्ञ' मासिक 


युग निमाण प्रेस, बिलासपुर ( म. प्र, ) 
| ~ ay 40m >> --०० २६५+- koe -2%७0 एके तला 


प्राकृतिक चिकित्सा-साहित्य का अग्रदूत 
र Las जीवन ~ 9 
प्राकृतिक जीवन 
प्रधान सम्पादक : डा० के० आर० दिलकश 
युक्त सम्पादक ; डा० गंगाप्रसाद गौड़ 'नाहर 
एक प्रति-३७ नये पेसे : वार्षिक ४) रुपये मात्र 


स्वास्थ्य समबन्धी सुन्दर और उपयोगी साहित्य के साथ 
| पंके उत्तर छें। शका्ओं का समाधान करावें तथा 


ने सास्थ्य को उन्नत करने, नीरोग रखने तथा दीधेजीवन 
षे गर्मी जानें । आज ही ४) रुपया भेजकर प्राइक_ व 2 
गए मौका न चुकिये । नमुने की प्रति मुफ्त मंगावें । हू 
कार्यीलय-- व 
आरोग्य निकेतन, डालीगज _ 
oo लखनऊ (ड. प्र.) f 
प प्रतीथ Fe ee nem ->>*€- 7”. | 
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[१] रामतोथे मासिक के आगामी (६५-६६) वर्षे के शुक त 
ब्रिटिश पोस्टल आडेर भेज रहा हूँ । सें पुराना ग ps 

मासिक की हरेक रचनाओं को बड़े प्रेम से पढ़ता हूँ। रागी | 

मासिक का मुख्य ध्येय योग ओर प्राकृतिक चिकिसा ब. 

जनता के हृदय में अंकित करना है । किन्तु उसके साथ | 

वेदांत, कहानियां, भक्ति, जीवन चरित्र, आदि म्हस | 

| सामग्री से सुशोभित है । मेरे लिए तो इस मासिक ने झे" 

` शकार से लाभ पहुँचाया। शारीरिक स्वास्थ्य, मनकी शा ः | 

| एवं आत्मद्शन के लिए ऐसा साहित्य की अनिवायेता ऐ। | 

चिदोष प्रशाला के पात्र है। | 

योगाश्रम की उन्नति असिलापी ठ 

के. जी. पिंडोलिसा नेरोबी (अफ्रिका ff 

[२] रामतीर्थ मासिक के अवलोकन से मेरे पुत्रों 1 पष 

बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। अइलील साहित्य र Pl 
जीवन नरकमय वन गया था। प्रेम से समझाने 
सुधरे। डाट से, क्रोध से जव समझाने लगी तभी त र 

` _ मासिक पढ़ने लरो। माताओं के लिए मेरा अजु आ 

अपने बच्चों के जीवन सुधार के लिए अवश्य । 

मासिक पढ़ने के लिए आग्रह करें 
से उद्धारा भिलाषिनी, 
श्रीमतीं वत्सला वासुदेवकर्मल, मूतिजापुर, 


अग्रेठ ९ 


(महारा टर | 


रामतीर्थ [२५६] । 
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pe बोगसे से तनमन का टं कास चल ] 


स्थित एक ग्राम में निवास करता हँ । ५ 


हक । राज्य ल्श 3 ~ 

प काश्मीर मासिक के वार्षिक ग्राहक हैं । वे पढ़कर 

तर र अद़ोसी-पड़ोसी शके होकर हररोज "रामतीर्थ 
| ४५४ र 


सि हे आधार से हम लोगों का सत्संग अच्छी तरह से ४ 
२» > A . £, प 
क| १ सायंकाळ ५ वजे से ७ वजे तक प्रतिदिन सत्संग 6 
vat ही: र at द 
[मतो i १) इससे सत्संग का महत्वपूणे यश "रामतीथ' § 
साचा ५ 
| Ft 
साध ९ | 16 निष शुभाकांक्षी 
ह \ जगदीश ब्र. वर्मा +] 
hi बसोरा (काइमीर) Fy | 
श 
ता है| व |) प्त की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है । हिंदी भाषामें उच्चकोटि 
३ पने-सुनने में आनन्द महसूस होता है। में भारत से 
हणे मीलके अंतर में रहती हूँ । रेडियो में प्रतिदिन सुनकर, | 
ह भाषी मेरे इष्ट मित्रो के लंपर्क में आकर में हिंदी 21 
1" जर n~ ७४ ८५ मासिक > भ्र 
यी प शाण रूप से, लिख पढ़ सकती हूँ । रामतीथे मासिक में । 


ते हे से पढ़ लेती हूँ । आनन्द प्रतीत होतां है। रामतीथे 
तत |... “पार कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। 


है आपकी कृपा इच्छुक 
म | कुमारी ग्रीसोल्ड़ा बुडमेन 
सान फ्रांसिस्को 


(यू. एस. अमेरिका) | 
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भ्रष्टाचार निरोध | 


ले. सुरेश प्रसाद पाठक 'चिशारद' 
| STS cee ET 


भ्रष्टाचार कलंक देश पर, 
इसे मिटाकर सुख पाओ। 
बेहक सम्पदा निरख कर, 
पाने को मत ललचाओ॥ 


सबको शांति सोख्य पाने दो, 
लाभ सभी को पहुंचाओ॥ 
पाकर मानव जन्म सुदुळेभ, 
मानवता को दिखलाओ । 


सर्वात्तम धन सच पूछो तो, 
बसुन्धरा में है आचार | 
पापों का सामूहिक धावा, 
बोळ रहा है भ्रष्टाचार ॥ 


इसे देश से शीघ्र भगाओ, ‘4 
स्वाथे भावना छोड़ो | 


पर उपकार हेतु तुम आयें, 
इधर भावना , 


अपना तुम सवेस्व ळगादो, 


जन सेवा 
पुण्य कर्म ss ७७७१. 
. रामतीर्थ [२५८]. 
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ह. से यक कम, 
ह... इस दुनिया में बन्धन हे । 
हिहा पिला कर खाओ पीयो, 

मेरा अनुरन्धन है ॥ 


विक्षाष्योति जगाओ जगमें, 
स्वार्थ पिशाच भगाओ । 

अनाचार के उन्मूलन हित; 
बलि वेदी चढ़ जाओ॥ 


उन्नति हेतु योजनाओं पर, 
ह रूप दिखाओ । > 
विजय पताका भारतींयता की, 
नभ में फहराओ ॥ 


| 


॥ स्य व्यंग प्रधान सचित्र मासिक 
, एक प्रति ४ ° पेसे $ वार्षिक ४-५० 
॥ “मोह पढ़िये ओर ठहाका लगाइये 


पूरे परिवार का प्यारा “हंसोड़” 
' प्रति ४० पेसे : वार्षिक ४ रु. ५० न. पे. 
दलो ई कायालय, हिन्दपीढ़ी, राँची 


(४.४. ३.३३.) 
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| स्वानुभव 
1 किम में भान्ति-भान्ति के रोग रहते हैं और 
भाति के अनुभव लेते हैं । उनमें से अपना निजी इर f 
जनता के सामने रखने की इच्छा से ये विचार लिख | 
में एक कालेज का प्राध्यापक हूँ । छात्रों को एक | 
लिए ग्रंथों का अवलोकन अधिक करना पड़ता है ह| 
के समय स्मरण रखने हेतु मुख्य विषयों के वासे | 
परिश्रम करना पड़ता मगज, की नाड़ियों में तना] | 
प्रतींत होता था । रातको नींद्‌ के स्थान दिनकी पढाई के ह|| 
आते रहते थे। दूसरे दिन मध्याह्न नींद की इच्छा हेत! 
किन्तु समय नहीं मिलता था । शिरोवेदना तथा बैक! | 
शिकार हो गया था । अनेक उपायों से इस बीमा | 
पीछा नहीं छोड़ा अधिक सताने लगी । विज्ञापन के बशा 
से श्री रामतीर्थ योगाश्रम के संपक में आया। सुवन A 
आसन, प्राणायाम आहार का परिवर्तन और तैल पि 
के द्वारा उपरोक्त २ बीमारि शरीर छोड़कर प न 
गाई । ६ बरसों से में स्वस्थ हुँ । २. महिनों तक कं का 
प्राकृतिक वा लेनी पड़ी। ५ बरसतक पुश न 
(० > "च चीं के पश्चात्‌ भी यह बीमारी अथवा 1 
नहीं बैठा । पांच वर्षी १ च 
बीमारी मेरे पास नहीं आ सकी । का उ | 
दुःख से निव्रृत पाकर सुखमय जीवन व्य क्ट 


= 


एम. एससी Cp 
हैदराबाद (पाविस्ताग 
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5) रसिक दक्षता का सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण, उपयोगी 
प्रि भ आवश्यक अंग मन की एकाग्रता हे । कि एक काम में 
ह| को केन्द्रित कर देने को एकाग्रता कहते हैं। एकाग्रता 
गह हने पर दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं, जिसमें सफलता 
वि हो । सफलता का प्राण एकाग्रता है । विइवविख्यात 
थवा | जानिके डॉ. सी, बी. रमण के वाल्य-जीवन का यह 
उ (रण आत्मबोधकता में कितना मार्मिक है- 

ताई! | बचपन में में किसी काम को शुरू तो वड़े उत्साह से 
$ |भ्ताथापर शीघ्र ही ऊबकर उसे अपूण ही छोड़ देता था । 
घ | गं के मोसम में, एक दिन मेरे पिताजी ने अखबार 
ग | “पे मुझे पुकारा--'देखो, एक तमाशा दिखाऊ । 
तो | 'ज्तही उनके पास जा पहुँचा । अखबार के साथ-साथ 
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मनकी एकाग्रता 
उनके हाथ में एक खुदेबीन भी थी। मुझे उसमे 
बात न दिखी। बोला “कहीं कुछ भी तो नहीं 
वे सुस्कुरायें-'अव देखो'। ओर खुदेबीन क्रो अ व्या! 


एक ही कक्षा में पढ़नेवाले विद्यार्थियों में से कुछ ए | त 
विशिष्ट सफलता मिळती है, कुछ को सामान्य तथा इछ 
असफलता मिलती है । आखिर इनमें अन्तर क्यों एह रा 
कया सफलता या असफलता दोनों के परिश्रमो का की र 
नहीं, बात दूसरी है.। सफल व्यक्ति ने कार्य फा 
किया । असफल व्यक्ति परिश्रम तो किया जरूर, परंतु प! 
एकाग्रता के अभाव में उसे अभीष्ट कार्य में सफलता ९| 
मिली । मन को एकाग्र करने की सामथ्यं से ही सफ | र 
असफलता का अन्तर पड़ जाता है। एक त | | 
व्यक्ति किसी चुने हुयें विषय पर च्छला ७) k 
को लगायें रखने की क्षमता रखता है। क. 
मूल कुंजी नियंत्रित ध्यान है। नियंत्रित 228 ही; 
शक्तियों को प्रकाश में लाता है तथा मान होता 
अपनी चरम सीमा तक पहुँचाने में ,सहावक 


In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hari 
Nr 


ह थे तमन का विकास सि eGangotri 

® कि प्रत्येक वस्तु पर समान रूप से पड़तीं हैं 

व नदोष प्रभाव पैदा नहीं करती । जो काम सूय 

ह करणे वषी में नहीं कर पातीं वह केन्द्रित कर 

हा में हो जाता है। अतः स्पष्ट है कि जिस प्रकार 

2 हे किरणं को आतशी शीशे पक विन्द पर केन्द्रित 

से उसमें कागज के टुकड़े को छेद देने की भी शक्ति 

शा बहती है उसी प्रकार ध्यान एका करने से बुद्धि भी तीक्ष्ण 

| तती है। तीक्ष्ण बुद्धिवाले को ही प्रतिभाशाली कहा 

| हाटे इस तरह प्रतिभा एकाग्रचिच रहने की शक्ति काही 
गण म है । 


फ़ाग्रता से किसी विषय का यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है। 

, जगा जागरुक वन जाती हे । यदि! ध्यान एकाग्रचित्त है तो 

हि अद्या काये करना बन्द कर देती हें । आखों के सामने 

१॥| शेण इऱ्य रहने पर भी आख उसे देख न सकेगी एवं मधुर 

|| शांत की धुने ध्वनित होने पर भी कान उसे न सुन सकेंगे । 

|| वच्य को देख । उनका मन तुरंत एकाग्र हो जाता है । 

ठु | त लकी एकाग्रावस्था में उन्हें आप चुलावें तो वे कुछ भी 
उता है| १ दे सकेंगे । उनका ध्यान तो कहीं ओर है, इस कारण 
| एसी आवाज को वे नहीं सुन पाते । स्त्रियों का तो ऐसा 


। दूसरी जगह 
| किलर र जाय तो मनुष्य शारीरिक पीड़ा के संवेदन को _ 
| न , ए जाता है। इस सबंध में कहीं एक कथा 
` फकीर के दारीर में एक तीर 
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प्रयास उसके कष्ट को ओर अधिक बढ़ानेवाले 
के समान बेहोश करनेवाळी दवा उस समय भी हो 
समस्या थी कि तींर किस प्रकार निकाला जाय | कुठ भिर 
उस फकीर को जानते थे । वे बोले--“तीर भ 
निकालें । यह जव नमाज पढ्ने वेठेगा, तव उसे $ 
लेंगे” शाम हुई । नमाज का समय आया। हणो ह ih 
उसका चित्त इतना एकाग्र हो गया कि तीर उससे काहा 
से निकाल लिया गया। उसे कुछ भी मालूम नहीं ह 
यह रही चित्त की एकाग्रता से होनेवाले लाभ का ह|य 
उदाहरण । यदि व्यक्ति अपने सामने किसी क्षेत्र में सि ५ 
प्राप्त करने का आदश रखकर काम करें तो हम रेख 
एकाग्रता की आदत सरलता से पड़ जाती है। 

एकाग्रता स्मरणशक्ति को बढ़ाती है। यदि ध्यान फा| 
है, तो मानस-पटल पर प्रथम छाप (इस्प्रेसन) गां 
होगी । जैसा ध्यान, वैती छाप एवं तदनुकूल स्मृति। शि 
विद्वान ने तो यही तक कहा है कि ध्यानही स्म | 
जननी है || ४ शि 


यह एक प्रन उठ सकता है कि “ब्यान कया है है | 
देना एक प्रेरणात्मक क्रिया ( मेटिटेशनल प्रोसेस )है। र 
बातावरण में मनुष्य रहता है उस वातावरण bs; i 
उत्तेजनायें उसे निरन्तर प्रभावित करती हैं। पर 
उन सभी उत्तजनाओं एवं उनके प्रति प्रतिक्रिया 
रूप से प्रभावित नहीं होता है । वास्तविकता 
प्रत्येक व्यक्ति अपनी रूचि एवं मनोषृत्ति 
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न मनकी एकाग्रता 

ही sb रत वातावरण म॑ उपस्थित अनेक 
ह जाता CU 

इ ण 


पश ग से किसी एक को डुन लेता है और उसी के 

र il प्रतिक्रिया प्रकट करता हैं 1 अन्य उत्तजनाआ १] 
- देता है। अतः ध्यान देने की क्रिया को f 
- क्रिया ( सेलेक्टीव प्रोसेस ) भी कहा जाता है। 


व ऐसी कऋद क्रे जो ब्य > £ 

ब्रत देना एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को वातावरण र 
का शहत अनेक उत्तेजनाओं म से उसकी सूचि एवं र; 
पि है के अनुकूल किसी एक उत्तेजना को चुन लेने तथा है ह 
जो क प्रति प्रतिक्रिया प्रकट करने को वाध्य करती है एवं ५ 


| ्ञनाओं की उपेक्षा के लिये भी उसे तैयार करती है। 


| छुत ले लोगों की यह धारणा है कि ध्यान का तात्पर्य 
ति ॥ बस्तु पर एक टक घंटे तक देखता रहें । परंतु ध्यान 
ति । क|. ह > र्‌ 
16 अर्थ लगाना गलत है । ध्यान अत्यंत ही अस्थिर 
श्र का होता है। यह रूदा एक वस्तु से हटकर दूसरे 
प जाता रहता है। हम किसी भी एक वस्तु पर 
है! थान अधिक देर तक नहीं रख सकते। विलिग्स ने 
) है। मि। अध्ययन के आधार पर यह बतलाया है कि मनुष्य 
र्र किसी भी एक वस्तु पर सामान्यतः पांच सेकेण्ड 
सुर भधक देर नहीं टिक सकता । .मनोविज्ञान की खोजों से 
ररा स ताहे कि ध्यान को टिकाये रखने के लियें यह 
| प है कि ध्यान के विषय में परिवर्तन हो । दूसरे शब्दों 
हित ह धे विषय से संबंधित विभिन्न पहलुओं और संबंधों 
क र करता रहें। पर इससे यह नहीं समझना चाहियें 
० | [२६५] . अप्रेल ४५. 
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कि विभिन्नता से ध्यान में व्यवधान उपसि 
| यदि कोई मलुष्य एक ही साथ कई कायी हा है 
| उसका ध्यान समानरूप से सभी कार्यी पर नहीं है 
| प्रधान कार्य पर ही उसका ध्यान केंद्रित ढगा Ph 
काय तो स्वतः संपादित होते जाते हैं । फर, | 
व्यान देने की कोई आवश्यकता ही नहीं पइती। 
मनोवैज्ञानिक टिचेनर का भी मत है कि ध्यान षा (fi 
समय कई कार्यों में बँटना संभव नहीं है । हविपन ३६ 

{ भी उक्त तथ्य की पुष्टि करती है अतः स्पष्ट है किव 
| में एकता ही एकाग्रता की सच्ची व्याख्या है। ! 


एकाग्रता के मार्ग में बहुत सी बाधाये आती है || 
आलस्य, मन की चंचलता, भय, शोक, चिन्ता, गल 
तनाव आदि विशेष उल्लेखनीय हैं । ऐसी स्थिति॥ 


|; 
| 


ay 


कुंठित हो जाता है ओर अभिरुचि, ध्यान तथा सां 
शिथिल कर देती है । व्यग्रता और व्याकुलता बे 
परिस्थिति का मुकाबला धेये के साथ करना बात F 
आत्मसंकेत से उक्त दोष बहुधा दूर कियें जा सकते 1 
बात को अच्छी तरह सोच-समझ लेना चाहिये हि १ 
तथा चिन्ता करने से काम बनता नहीं बल्कि र i 
जाता है । आत्मखंकेत का. अर्थ अपने आपको ऐर गो 
से भरे रखना है जैसा कि आप बनना चाहते हो | प 
सिद्धान्त पर अवलंबित है कि कोई भी he 4 
बार बार ध्यान दिया जाता है वह भावना आता 
प्रबल होता जाता है। एक समय ऐसा | 


रामतीथे दे [२६६] | 
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मनं में व्यस्त हो जाता है। _एक समय 
८ क्रे वह अकस्मात्‌ कार्य रूप में व्यक्त हो 
त्रिवार, वैली भावना एवं वेसा काय । मनुष्य 

[है वेसा बन जाता है। आत्मसंकेत का मूल 
पी है। ऊपर एकाग्रता की जिन वाधाओं की चर्चा > बी 


टत! ३ आत्म संके अ 
तः ग हे आलसूचना या आत्म संकेत के अभ्यास द्वारा 


I] है 
1. 

तीं re 
RINE 


नका (जा सकता है। है | 
पन बे) प्रता के मागे में कुछ वाह्य वाधायें भी उपस्थित f 
किव की हैं फसे शोर-शुळ, तेज-प्रकाश आदि | ऐसी 

प्रो दूर कर देना आवश्यक है । यदि आप अध्ययन > 


EE आपकी कुर्सी ऐसी हो जिस पर वेठने में 
| हो, किती अंग पर विशेष दवाव न पड़ता हो एवं 
/ शी आराम मिलता हो। प्रकाश अधिक तेज न हो। 


थति f iL [aN +e 
परछायीं पुस्तक पर न पड़ती हो। यदि आंख थक 


hh 


था स... याद्‌ 
ताली ले कभी कभी शीतळ जल से धो डालें । पहनावा 
ना गा पाहो जिससे रक्त का संचालन उचित रूप में हो हि 
[कते (। | पर को कसते न हों । गंभीर अध्ययन के पइ्चात्‌ 


[कि ग र तक हलके प्रकार की पुस्तकों का पठन-पाठन 
और भरि हे सकता है। विचारधारा में परिवतेन आने 
ऐसे १1 तनाव दूर हो जाते हैं। मस्तिष्क को कुछ 
, हो | “१९ जाता है || 

झि ह 
र न त लेकर कोई पैदा नहीं होता । मनुष्य 
ताई ल दि वह उसका निर्माण करता है। ईइवर ने . 
८ | "९ परन्तु मानसिक शक्ति की उन्नति स्वयं 
रे / | पष ड | 
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2 योगसे किं. 
** योगसे तनमन का विकास क र 
मनुष्य कर सकता है। ए, 3 गज 
| र दिशा में पल ची कि... म हमारे पश्च 
। छु SM श देता । जिसको ३] | 
करना है वह शक्ति के अनुसार करता चलता है। ५९ 
एकाग्रता से आप जो चाहे कर सक्ते हैं। र गै 
अभाव या वडुच्ित्तता ही असफलता का कारण है हैः | 
काळरिज बहुचित्तता के वायुमंडळ में रहता था | । 
नयी-नयी योजना बनाता ओर दूसरे दिन उस | 
करता था । वहुत दिनों तक उसका यही हाह |) , 
उधेइ-बुन में वह एक दिन संसार से विदा हो गया। न 
कमरे के कागज पत्रों की खोज से पता चला किला, 
मनोविज्ञान पर लगभग ४०,००० निवन्ध उसने शि 
लेकिन कोई पूरे नहीं थे । एक निबन्ध शुरू करम 
ही क्षणों में इसे अधूरा छोड़ कर दूसरा निबंध हि| 
जाता। संसार को वह कुछ भी न दे सका इसके श " 
एकाग्रता काम करने की शक्ति पैदा करती ह ७ १ 
बुळवर लिटन ने कालेज छोड़ने के वाद मन लाकर) 
किया, बहुत सी किताबें पढ़ी, देश-विदेश का | 


राजनीति में भाग लिया और करीब ६० ग्रंथों वी री | 


परंतु वे उसे संग्रह करके किसी निश्‍चित स 


असमर्थ हैं । यदि मन को एकाग्र करने ह wk 
जाय तो वांछित उद्देश्य की पूत शीघ्रता 


रामतीर्थ [२६४] 
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| ध नोव त्यागपर आधारित है।... शरद 


_) भह मिलती है वहा देहात में भिखारी को मांगने पर 
म pd दी जाती है और (यदि नसीहत की आवश्यकता 
i | वाद को दी जाती है। वास्तविक हिन्दू धमे के 
हो स के रे शत ही में हो सकते हैं । इस कल्पनातीत महे- 


में भी देहात का कोई गरीब ग्रृहस्थ ऐसा नहीं 
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+ योगसे तनमन का विकास कीजिये ह 


__ जो स्वसामर्थ्यानुसार पाच, आध सेर अथवा अधिक दोः 
| दान न करता हो । | 


हिन्दू धमे की {नीव व्याग पर आधारित है। ३ # 
लिये यही स्थान नहीं । यही का रोटी भागकर लानेवाहा छ. 
भिखारी भी यदि किसी ने याचना की तो अपने पास बीते 
में से आधी रोटी देने को तैयार रहता है । हमारे आदि पु 
ने समाज की इस आवश्यकता का गहनतम अध्ययन जि | 
था । उनने अनुभव किया था कि आदान प्रदान रूप यज्ञ: 
के बिना समाज का कारये चळ नहीं सकता । इसी लिये झो 
यज्ञ को इतना महत्व प्रदान किया था । भगवान रृष्णनेग | 
| में इस आदान प्रदान की प्रणाली (यज्ञ) को सृष्टि की उरा 
। के साथ ही उत्पन्न हुआ माना है, ओर आज्ञा दी है कि ह| 
। यज्ञ रूपी आदान प्रदान की क्रिया द्वारा तुम दुसरो श॑ 
} सहायता करते रहो ओर वे तुम्हारी सहायता करते हह 
प्रकार इस यज्ञ द्वारा तुम खव वृद्धि को प्रातहोओ। | 


सह यज्ञाः प्रजाः रूप्टूवा पुरोवाच प्रजा पतिः। ' 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष काम धुक ॥ी. २° | 
देवान्भाव यतानेन ते देवा भावयन्तु वः। 
परस्परे भावयन्तः श्रयः परमवाण्स्यथः ॥ गी. न | 
अग्नि में हव्य की आहुति देना मात्र ही यश नह ६ 


९ 
प्राणीमात्र के हितार्थ जो आत्म त्याग किया रीड | १ 
नाम यज्ञ है । हिन्दू जाति का जीवन यश हमत ह| 


उत्पन्न होती है ओर अन्त. में यज्ञ में ही उसको 
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दानकी महत्तां 


+ द इन्द्राय इदन्नमम यह £ म” यह भाग इन्दर के लिये है हा इन्द्र के लियें हे, 
प्रकार की यहद यज्ञ क्रिया हमारे देश में कब से 
हित हुई, इतिहासकार भी इसका ठीक पता न पा सके | 


म क हिदू. के घर में नित्य होने वाले पंच महायक्ञों में तो 
क ठ मुष्य ही नहीं, पशु, पक्षी, कमि तक के लियें अन्न 
द पे | म निकालने का विधान है । 

९ पुर 

न शि| ग्रुनां च पतितानां स्वपचां पापरोगिणाम्‌ । 

न| वायसानां कृमीणां च शनकेनिवेपेद्‌ भुवि ॥मचु०३।२ 

a | द्री यह यज्ञ की भावना ही दान रूप में विकसित हुई 


दी | हरे देश में हरिइचन्द्र, शिवि, दधीचि, वलि, कणे. 
क ल | गचन आदि ऐसे अनेक दानी हो गये हैं, जिनने अपने 
सरो इ. मे सर्वेस्व दान कर के स्वयं अनेक कष्ट सहन कियें 
न हित अपनी दान शीलता में बट्टा न लगने दिया। हमारे 
म-्रथ दान एवं दानियों की महिमा से भरे पडे हें । दान के 

क्र एवं प्रणाली के संबंध में विस्तृत विवेचन उनमें देखने 


| ज । दान के संबंध में तैतिरीय उपनिषद्‌ के 


ळे देयम्‌, अश्रद्धया देयम्‌, श्रिया देयम्‌, हिया देयम्‌ 
देयम्‌ । संविदा देयम्‌ । 


जी * | भे दो, अश्रद्धा से दो, सम्पन्न हो कर दो, लोक 
88४ | रे किस १ दो, प्रतिज्ञा वशा दो। सारांश यह है कि 
हि है| स सश्च मे भी हो, किन्तु दान अवश्य दो । 

| हिन्दी कवि के विचार भी देखियें । 
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पानी वाढे. नाव में, घर में बाढ़ो दाम | 
दोऊ हाथ डलीचियें यही सयानो काम ॥ 


धन की दान, भोग ओर नाश यें तीन गतिक हैं। ग € 
धन का उपयोग दान-काये में हुआ तव तो ठीक अन्यथा - रा 
तो वह भोग रूप से अनेक दुव्येसनों में व्यय होगाया शि ही. 
नष्ट हो जायगा | कहा है-- | 


ASIII SS आज 


दाने भोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्ताय। | 
र यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतींयागतिभेवतिं॥ | 7 
°» ~ ~ मै | 1 

दान के संबंध में हमारे ऋषियों के और भी ] ७ 
विचारों का अवलोकन कीजियें । 


गो दुग्धं वाटिका पुष्पं विद्या कूपोदकं धनम | 
ड दानाद्धि वद्धेन्ते नित्यमदानाञ्च विनश्यति | 
गोका दुग्ध, बगीचे के फल-फूल, विद्या, कुए भज 
तथा धन आदि पदार्थ नित्य दान देते रहने से बढ़ते हैं ओर! 
देने से नष्ट हो जाते हैं । | 
“ दानं हि खरे व्यसनानि हन्ति ” सच र. ३ 
प्रवृत्ति दान देने की ओर होती हे, उसे और शी i 
सूझ ही केसे सकते हैं। उसके धन का सन इ 
दरोपकार में व्यय होना ही है। ऐसे दानी ह |; 
“ दानाय लक्ष्मी ? को मूत्तेरूप प्रदान करने | 
- राजस और ९ | 
वक, रा है बदर 
उपकार का १६ 


उरेल ६ | 


गीता के अनुसार दान के सार 
. तीन भेद हैं। राजस दान वह है, जो 
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को दृष्टि में रख कर तथा कष्ट का अनुभव 


जाता है। ऐसा दान त्याज्य है । 


ht तथा पात्र का विचार न कर के तथा अपमान 
il त किया जाता है, वह तामस दान है। 
५ 


| ग हितों 
न है ॥ | विक दान के संबंध में गीता के विचार निम्न प्रकार हैं । 
र 


याधि| मिति यद्धानं दीयते$नुप कारिणो । 

| ह काढे च पात्रे च तदानं सात्विकं स्मृतम्‌ ॥गी. १६-२० 
kt 

[य| 


ना कर इस भावना से विना फल 
| । || तेता कतव्य है। इस प्रकार की भावना से 


वा कियें देश, काल ओर पात्र का विचार कर के जो दान 
E है, बही सात्विक दान है । 


गरेक विवेचन से प्रकट है, कि दान देते समय हमारी 
|स प्रकार की होनी चाहियें कि जो व्यक्ति दान प्राप्ति 
|छा से हमारे पास आया है वह हमारा बड़ा उपकार कर 
| 7६। हमें सेवा करने का अवसर दे रहा है। हम बड़े 
1|शही हैं, जिन्हें कृतार्थ करने के लियें प्रभु ने यह रूप 
एकर दशेन दियें हैं । इन्हें सब प्रकार से सेवा सुश्रषा के 
है (यसन करना हमारा परम कत्तव्य है । जिसं भावना से 
र्य | दान दिया जाता है, वह उसी. विधि से दूसरे 
उपो पे होता है। इस संबंध में महर्षि, मनु-का मत 
शा | # 
है । मे तु भावेन यद्यद्दानं प्रयच्छति । ` ऊँ 
| "तनव भावेन प्राप्नोति प्रति पूजितः ॥ मनु: ४२२४ 


|! 
४ 
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ओ योगसे तनमन का विकास : 


दान देते समथ पात्रापात्र का विचार रस १ 
आवश्यक है । अन्यथा धन के दुरुपयोग के साथ ह 
को भी हानि पहुँचेगी। भ 

पात्रापात्र चिटेकोऽस्ति धेनु यन्नगयोयेध। | 
तृणात्सं जापते क्षीरं क्षीरात्सं जायते विषम। | 


जिस प्रकार गो को घास खिलाने से दुग्ध उत्प २ 


किन्तु साप को दूध भी पिलाया जायगा तो विप पैदा ह| ' 
उसी प्रकार खुपात्र को यदि आप थोड़ा भी दान देंगे तो| 


| अधिक भी दान दिया जायगा sl उसका फल पुरात 
| चह देश और समाज को हानि पहुँचायेंगा। 
यथा प्लवेनोपलेन नियज्ज त्युदके तरन्‌ हक त | 
तथा निमज्जतोऽधस्तादशषो दातृप्र मु | 
जिस प्रकार पत्थर की नाव पर चढ़कर नदी प हा 
वाला नाव सहित डूब जाता है, उसी प्रकार की 
देने वाळा दाता एवं ग्रहीता दोनों का नरक मे कक. श 
पाञपाज् के विचार के साथ ही याचक हनर ih 
का विचार भी दाता को अवश्य करना ए चात जेते 
आचञ्यकता किसी और चीज की है? . पी 
दुसरी चीज देंगे तो इस से उसकी दषं त 
दान दीन को दीजियें, हरे बे रारी ॥ bh. | 
औषधि ताको दीजिये, जाके है > | 


रामतीर्थ जि 
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दानकी महत्ता 

i’ Te CE 
दृ और विचार करना दोष है। वह यह 
ह कौन साहे! इस संबंध में भी शास्त्रों में 
र मी हे। पाठकों की जानकारी के निमित्त उसे भी 
| तरा परम आवश्यक ह | हे > जः 
` दन्ना अजाः सर्वाः कल्पे कल्प 5 खजत्मभु । 
 लाइत्ा्रं दानं न भूते न भविष्यति ॥ यति 
| हा अन्न के दवारा ही प्रत्येक कल्प में प्राणियों को 
|, ताहे और अन्न में ही उनका पालन करता है। 
| न्न दात के समान श्रेष्ठ दान न कभी पहले हुआ है, 
पत्र गे RT नहीं दे देखिये 
ह्वा इससे सहमत नहीं, अव उनके विचार दे 
झाक हव दानं परं दानं विद्या दानमतः परम्‌ । 
न्नेन क्षणिका तृप्ति ्यावज्जीवन्तु विद्यया ॥ हि 
ह | पत के विचारक भी अन्न दान को श्रेष्ठ दान मानते 
उ“ नतय दान को उससे भी श्रेष्ठ दान मानते हें | दे 
प्रग है, कि अन्न दान से तो कुछ समय के लियें तुस्त 
पत्र को है, इसके वाद फिर भूख तैयार हे--किन्तु विद्या दान से 


भूख की समस्या सदा के लिये हो जाती है। अतः 
आवश दि दान को परम श्रेष्ठ दान मानते हैं। उक्त इलोक में 
[। बिशन का अर्थ केवल अक्षर ज्ञान न मान कर जीविका 
"ष कोई हुनर, कला, व्यवसाय आदि बताकर मागे दशन 
| जिना उपयुक्त होगा । | 
| ye शवर चंद्र विद्या सागर इसी सिद्धांत के 
||. क वार वे बाजार से घूमते हुए घर जा रहें 
_.. उन्‍हें एक १५-१६ वर्षे का थुवक मिला और कहने 
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लगा“ बाबू जी, एक पैसा मिल जाय, बहुत लः > 
पंडित जी ने युवक को ऊपर से नीचे तक देखा झर ६ 
“ यदि में तुम्हें एक आंना दूँ तो तुम क्या करोते?” .॥ .: 
उत्तर .दिया--“ में चार दिन तक भीख नहीं मागग! 5]. 
जी ने फिर कहा --“ यदि में तुम्हें एक रुपया दूँ तो तु| 
करोगे ।” युवक ने कहा-- बाबू ! आप भूखे के साथ छ औ 
करते हैं । आप तो केवळ एक पेसा दीजियें । जिससे ह 
भूख मिटाळूँ ।” पंडित जी ने अत्यन्त प्रेम पूवक भाक 
देते हुए कहा--“बच्चे ? में हँसी नहीं करता-सच बह ॥ 
तुम्हें एक रुपया ही दूँगा । किंतु तुम्हें मेरे कहे है 
होगा । आज कल आंम का मोसम है । इस रपे के | श 
खरीदो, इन्हें घूम फिर कर बेचो और शाम को अफ || | 
से खालो । एक रुपयें से जो अधिक मिले उसे खाने || भ 
काम में लाओ । नित्य ऐसा ही करो ।” ऐसा कहते हुए | ४ 
जी ने युवक को र रु. देव्या । 

युवक का प्रखुप्त आत्मज्ञान जागृत हो ग्या | है 
मैं प्रतिज्ञा करता हँ--अब जीवन भर भीख न म 

कुछ वर्ष बाद पंडित जी कलकत्ते के मा | 
घूमते हुए जा रहें थे, कि एक दूकान में से र न्न 
कर आया और पंडित जी से कहने लगा | 


बुलाते हैं।” | करने लगे, पर १ 


` आग्रह पर उसके साथ 
आदर सत्कार के साथ बेठाया । 


मह | 
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EE दानकी महत्ता 
हिः र इस भेंट को स्वीकार करने की रयन की प्रार्थना 
चा के में वही वालक हूँ, जिसे एक पे 

ए) साथ ही निवेदन किया में वह हू, एक पेसा 
५ पर आपने एक रुपया व्या था । यह सब सम्पत्ति 
5 ऐश्वर्य आप के उस पक रुपयेकी वदोलत ही प्राप्त हुआ । 
| {डित जी हषे विभोर हो उठे। सेठ को गले से लगा लिया 
साथ ए $ का~ इन रुपयों को तुम ऐसे ही अवसरों पर देने के 
गज हि काममें ठो जैसे अवसरपर सने तुम्हे रुपया दिया था। 
ह भा कितने ही विचारक विद्यादान से भी श्रेष्ट दान अभय दान 
च|| शे मते हैं। इसी सिद्धान्त पर श्रद्धा रख कर महाराज 
पुसा पिते अपने शरीर का मांस देकर भी शरण में आयें हुए 
केतु शोत की बाजसे रक्षाकी थी ओर उसे अभय दान दिया था । 
आपी | मानव मात्र को यज्ञ एवं दान की भावना पर श्रद्धा लाकर 
खाने | बे जातीय तत्वोंकी रक्षा करते हुए रानेः शनेः ६र्मका संचय 
॥ हणा चाहिए। जिस प्रकार दीमक धीरे २ अपने वल्मीकको 
[वं] बनातीं है उती प्रकार सबको अपने परजन्मके हिताथ 
फक संग्रह करना चाहिए । अन्यथा एकदिन ऐसा आयगा-- 
भाति भूमी पशवश्च गोष्ठे, नारी ग्रहें द्वार जनेः इमसाने 
(| तायं परलोक मार्गे, धर्मानुगच्छति जीव एकः॥ | 

हे | पारा धन घरतीं में गड़ा रह जायगा । पशु गोष्ठ में बंधे _ 
[प 


| LR । प्राणों से अधिक च्यारी स्त्री भी घर के द्वार तक 
10) पाथ रहेगी । बन्धु बान्धव स्मशान तक साथ देंगे और के 
पर है|. पह देह भी चिता तक ही साथ रहेंगी इसके उपरान्त | 
ह प मागे में जीव को अकेले जाना पड़ेगा केवळ उस 

र धमै ही उसके साथ रहेगा । अतः बन्धुओं । जैसे 


३| काअज्ञेन करो । हरि ओषम्‌ तत्सत्‌ । 
EE [२७७] . अप्रैल ६५ | 
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भर 
[ यह स्तम्भ पाठकों के शारीरिक आध्यात्मिक रो |, 


समाधान हेतु रखा गया है यदि आप किसी समसा5| ३ 
समाधान चाहते हों तो लिख भेजें--सम्पादक | ण 


श्री रामनाथ कुरूबँशी रायपुर 


पत्र नं. १, प्रदन १--मे त्रह्मचयें पालन करने का अधिकाए | 

प्रयत्न करता हूँ लेकिन इस क्षेत्र में सवेदा अस 

सो कृपा .कर यह वतलाइयें कि में किस तरह i 
- साधन का पालन करूँ, जो मुझे सदा के लियें दृढ़ बन 


झे प्राय नों में 
प्रन २ रा-मुझे प्राय: १ ८-१५ दि 
स्वभदोष भी हो जाया करता है जिसे दूर क 


चिकित्सा या नुस्खा भी बताइयें। 


रामतीर्थ ` [२७८] 
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अग्रह | 


| = 4 भी शिकायत है, इनकी भी प्राकृतिक चिकित्सा 
) | he कौन से व्यायाम व आसन उपयुक्त हं उनका भी 
रत रमिः दीजियें । पर क 
| दन ३-मै विद्यार्थी हैँ तथा मेरी आंखों में कमजोरी 
| गई है. कृपया, उपचार हेतु प्राकृतिक चिकित्सा एवं 
|] [ले वतहाइयें । | 
} || उत्तर! ब २--तुम्हारे प्रथम दो प्रइनों के उत्तर रामतीर्थ 
(| में अनेक (वार भूतकाल में छपे हैं ओर अभी माचे 
|| # के प्रश्नोत्तर में भी इस विषय में छपा है । विस्तार से 
4 की ते हेतु रामतीर्थ के पूर्वे अंकों को पढ़िये । 


३त्त-३-वीये नष्ट होने से ही तुम्हारे आंखों में कमजोरी 
| गए है उसका उपचार होने पर आंखों की कमजोरी दूर 

येगी, साथ ही ऐसी चीजें अपने खाने के आहार में. ळे 
'ं विटामिन ९ अधिक हो । विटामिन ए हरी भाजियां 
| हा आंबला में अधिक होता है उसका उपयोग अधिक 
पा में करें 


भ्री शिवराम इईइ्वर गांक्चार कञ्चीमने वज्ळि; मैसूर 


खतां पत्र क्रमांक २ 

न है | >मलशोधन क्रिया (गणेश) केसे की जाती है? 
नाये ४ | फो राम सहित बताइये। 

भी प यादि, छः मलशोधन कर्मी के क्रम से छः 
T रह भ १ वषे करने के बाद प्रतिदिन करना चाहियें या 
धर | ` फेऱ्दो बार कर सकते हैं ? 

है E [२७९] अप्रैल ६५ 
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प्रश्‍न ३=- ब्राह्मी के गुण सहित उपयोग की ~ 
बताइये । 
मरन ४--मुद्राओं में अश्‍विनी और विपरीत 
मुद्रा कैसे की जाती है इनको लाभ सहित बताइये । 
उत्तर नं. ९ :-अष्टांग योग में यम, नियम, आहा 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि यह का |! 
अंग हैं । यम के पांच प्रकार हैं । जैसे अहिंसा, सत्य, अलो | be 
ब्रह्मचये ओर अपरिग्रह । } 
नियम के पांच प्रकार हैं । जैसे शौच, संतोष, | र 
स्वाध्याय और इइवर प्रणिधान । यह शौचके अंतगत१ ' .. 
प्रकार के मलशोधन कर्म हैं। शारीर का बहिर शोच | ही 
| किया जाता है आंतर शौच में २ प्रकार के अवांतर पे 
| अंतःकरण से काम, क्रोध, लोम, मोह, मद्‌,मत्सर को ग्श्ि| 
देना यह आंतर शोच का पहला प्रकार है । ओर नेति, घौ] 
नवली, बस्ति, कपालभाति, त्राटक के अय |i 
के मीतर के अवयवों को शुद्ध वना रखना, र्ण 
मं विकारों से शरीरको [| 
करना, एवं वात, पित्त, कफ विक रष फु | 
र य शौच के अंतगेत दश. 
देना यह नियम के आंतर शा र 
आ न कम के वेगे र| 
प्रकार है । छः प्रकार के मलशोधन oma | 
रूप से अवलोकन करना हो तो छोटी च 
जायगी । यही संक्षिप्त रूप Hee किया 
चि, समय, लाभ के बा 
रूप से विधि, _ त स से बनाई गई का 9 
सड में हैं । नेतिकमः-- गहे | * 
में 'मंख से निकालना यह य 
छिद्र में प्रवेशकर सुख कक क 


यी का 
रामतीर्थ [२८०] अर 
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च 


शर शक के रोग दूर होते हैं । आंखों की दृष्टि अच्छी 
धा 


| तिक्रमे °, _प्रलमळ का सुलावम ४ अंशुल चोडा और 
॑ के कपड़े को जल में शिंगोकर अज्नाशय कोष में 
ह भी री पढ़ता है । और उसे मुख से वाहर निकालना पड़ता 
, अले | कै अंदर १४ फुट तक नात जाती है। पञ्चात्‌ जल 
[इ नौठीकमे करके बाहर तिला हे । छाभा-- 
प, ह | इत, कफ का विकार दूर होता है । क्रुधा बढ़ती है । 
तरेत ही स्वच्छ होती है । आवाज मधुर होती है । अपचन 


गे 


को ६ | स्यि प्रयत्नशील रहना पड़ता है। १ से ३ महिने तक | 
त (नेही, वामनोली और दक्षिणनोळी का अभ्यास पूग 
| वित ऐता है। नोलीकमे के लाभ:--मलावरोध नहीं रहता हैं। 
वी वृद्धि होती है। शरीर का वजन अधिक मेद से 
कि होने पर घटता है । वजन प्रमाण से कम होने पर 
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बस्तिः--६ से ८ अंगुल वांस अथवा लकडी से 
की गई मध्य भाग में छिद्रवाली नलिका उबर 
अवस्था में शुदा द्वार में प्रवेश कर नोली का हर 
पड़ता है। इस समय नलिका के दूसरे मुखको जहां 1 
देना पड़ता है। नोली कर्म के समय नलिका के भो | 
द्वारा जळ मलद्वार के अंदर प्रदेशा करता हे । तुरंत नहा 
मलद्वार से हटाकर २ वार नोलीकमे कर मटविसज | 
जाना पड़ता है । वस्तिकर्म का लाभः मलावरोध दूर ह| # 
हें। उदर के भीतर के सचे अवयव निरोग एवं सशक्त | 
हैं। शारीर का वजन मध्यम रहता है । पेट के अनेक रोहू" 
हें । आरोग्य संपन्न रहने के लियें नोलीकमं ; | 


> > | न्न 
कपाल भातिः-नाक के दो छिद्रों से १० वार झाः 


प्रश्वास के बाद थोड़ी देर इवास फेफड़े में भरकर र| 
पड़ता है। तीस वंध ओर मात्रा के साथ यह क प 
जाता हे। छाभः--रक्त की शुद्धि होती है धी वायु नी | 
नाड़ी संस्थान, इवास नलिका, नाक के छिद्रो का ४ 
होता है। स्फूति अच्छी न्न रहती है| श | 
शुद्धिकरण होता है। मन में आनद के र द ष 
भगवान के प्रति निष्टा उत्पन्न होती हे । मंन S| 
की लहर उठने लगती है । शुरु, माता, पिता, पाह 
आदर भावना बढ़ती है । 

त्राटक कर्मः-बुक्ष-लताओं कै ५. र 
गुरुजी, ॐ आदि चित्र में आले गवड 
यह अभ्यास ९ मिनिट से १० 


२ ६0 
अप्रैल ९ 
रामतीथे [२८२] 
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७ आकक्ाम एफ पाप 
र र है। विना संपूण विधि न समझे हर अभ्यास 
पे त्राटक कमें में आंखों से काम लेना है। आंख 
ग है वपूण इन्द्रिय टे | उसखे सावधानी से समझपूर्वक काम 
i हेग । छाभ:--आंखों की दृष्टि बढ़ती है। मन की 
| ता बढ़ती है। वाह्मजगत की शांति की खोज से सदा 
न| प्रात रहता है वह मन त्राटक कमे के आधार से शरीर 
न ह भीतर निजी शांति का अनुभव प्राप्त होगा । भविष्यवेत्ता, 
| शवखरोदय के अभ्यासी तंत्र-मंच्र अभ्यासी, व्यवहारिक 
| पताधीश, योगी; मुनि; ऋषि, संत-महन्त, वैरागी, जटाधारी, 
रेगहू (री, ब्रह्मचारियां, संगीतज्ञ के छियें त्राटक कर्म से 
| | अव्य प्राप्त होगा । चाटक कमे छः प्रकार के मशशोधन 

| मै अंतिम एवं महत्वनीय है । 


| छ प्रकार के जो मलशोधन कमे हैं उनके अंतगत 
:| ऐश क्रिया की विधि है । मएद्धार में गणेश जी का | 
हि | सस्थान है। मळ विसजैन उचित रूप से होना चाहिये | 

| छबिसमन के बाद वाये हाथकी अंशुलि गुदा द्वार में प्रबेश | 5 

(^ दार के ऊपरके उदर के भाग को स्वच्छ रखना यह | 

i क्रिया नाम रखा गया हे र 

प्र 


गणेश क्रिया का छाभ 


| | हररोज् Fe ¢ ®. कर 

| रार मठ गणेश क्रिया नहीं करें । अनेक बार मळविसजेन | 
कक र के उदर के भाग में मळ थोड़ा रह जाता है। | 

तक मल का संचय होने से, ववाशी, शिरो- _ 


| सैफ मेव 
1 `` " वायु विकार आदि बीमारियां दूर होती है। 
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ड. नं. २-- ६ प्रकार के मलशोधन कर्म 
नित्यप्रति करने योग्य है। अन्य ५ प्रकार के कमी का ७० 
खुचारू रूप से अभ्यास करने के पइचात्‌ नित्यप्रति रहीं, 

| चात, पित्त, कफ का प्रकोप, मलावरोध, नाइियों पे गु | 
तथा मन का चचल ध्यभाव बढ़न पर कर | 
. नं. ३-- ब्राह्मी जत, ब्राह्मी का तेल, ब्रह्मं | 
अवलेह, ब्राह्मी की चटणी का उपयोग करने से बुद्धि पर्त! 
दूर होने में, गाड़ी निद्रा लाने में और अन्य अनेकदा | शी; 
लियें अनुकूल हे । | 
ब्राह्मी बूटी प्रायः सारे भारत भर में ही |) 
४ है । अधिकांशतः जहा चावल की खेती का स्थान होगग| 
। अवश्य ब्राह्मी की पेदायश हातो हे । दक्षिण भारत में श्र] 
मास के पवित्र दिनों में ब्राह्मी के पत्त तथा वल्लिका च| 
र के रूपमें उपयोग में लाते हैं । हरिद्वार, ऋषिकेष आदि सा| 
के ब्राह्मी के पत्ते बड़े होते हैं । दक्षिण भारत की व्राह्मी के | 
मध्यम एवं छोटे होते है। गुण-लाभ में परिवर्तन व| 
जहा अधिक जल और छांव छे वही होती है। 
ब्राह्मी के उपयोग के अनेक प्रकार 
ब्राह्मी छत ब्राह्मी अवलेह ब्राह्मी की चटणी, राही 
ब्राह्मी के पत्तों का चर्वण 
ब्राह्मी च्ूणे का सेवन 
चूणे में घी केस 
आधा तोला त्रिफला चू से दूर रहें। 
से आंखों की टष्टि बढती हे \ चिता 


_.. अज्ञुभवी चैद्यों से लेकरके अपश 
अप्रैल 


अंजन 
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) त के समय दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़े | गरम 
द 'आंखों में स्पर वार करें । भोजन के 


द म 

काकी मुद्रा है। अंडकोष, सूञ्ञादाय कोष, वीर्याशय कोष 
|| अश्विनी मुद्रा करते समय अच्छा लाभ मिलता है । 
।हद्रा बडे ओर वेठे हो संकती हे । अश्च मलविसजेन के 


ं भ्रा 
गा से बी विधि को अइवनी मुद्रा कहा जाता है। 


| विशेष ध्यान 
| समुद्रा के समय उद्र खाली हो। मल विरुअन के 
"| श्वास संपूणैतया बाहर निकाला जाय । बहिर. 
समय गुदास्थान को संकोच विकास करें । इस 
गुदास्थान में मन की गति को एकाग्र करें। 
ओर विकास करते समय शुदा के अगल | 
भवयचों के ऊपर अच्छा प्रभाव डालना होगा। | 
१ मूजाशय कोष, रवाधिष्टान चक्र, . 
राय कोवके ऊपर प्रभाव पड़ना चाहिये । | 


शाह उती समान गुदाद्वार को संकोच और विकास 


हे | ४ फे अन्य 


पड़ता है । यदि प्रतिदिन प्रातःकाल अथवा सायंकार 


| 2 
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मूजाशय, मलाशय, वीर्यादाय, शिश्नेंद्रिय, अंडकोप भर 
के स्थान में अशक्ति आजातीं है। रोगोत्पादक विज | 
का संचय होता है । अतएव बीमारी का मुकावरा ॥ 
So मिनि 201) (॥ 
खाली हो तव २ से ७ मिनिट अश्वनी मुद्रा का | 

~ हें | प 
प्रतिदिन करने से उपरोक्त अवयव सशक्त रहेंगे | तदा 
बीमारी से सुक्त रह सकेंगे। योगविद्या भारत वी अक #। 
महत्वपूर्ण विद्या है। अनादिकाल से योगविद्या वी एफ़] 


प्रश्‍न कर्त्ता ग्राहक नं. ३३६१/१९२ 


पत्र नं. ३ प्रश्‍न नं. १:-श्रीमान निवेदन है कि मेरे 1 
जिन की आयु ६८ वर्षे की है लगभग आठ वर्ष से | 
आफ प्रोस्टेट ग्ळन्डसे पीड़ित हैं और आशा करतीं ह हि | 
उन्हें इस विमारीसे मुक्ति करा देंगे यह मेरा विश्वास है| हा 


उन्ह ई 


इस बीमारी के कारण उन्हें शाम होते ही a |. 
नींद में बिना हाजत महसूल इए मूल हो है (9 
समय तो कुछ आराम रहता परतु दिन में शा 
जाएँ तो उसी समय बिस्तर खराब द जाता र 
क्रे कारण उन्हें नींद बहुत आती है और प्यास हा 
समय लगी रही है । सरदी में भी ठण्डा पानी 
होतीं है । रात भर में पांच छः बार 


है। कभी कभी मूत्र त्याग करने के एकदम वाद 


रामतीर्थ [२८६] 


थोगले तनमन का विकास कीजियें % 


होती है और कभी कभी मूत्र त्यागने के बाद 


रा {ससे पहले उ कभी भी सूत्र रोग किसी प्रकार का भी 
ठ ज ऐ। हुआ उन्ह हग काग में आए ठगभग आठ महीने हुए 
का अशा दते पहले उन्हं ने भारत में ही यूनानी ओर होमियोपैथिक 
एत कराया परन्तु कोई लाभ न हुआ यूनानी हकीम 
प्रात की कमजोरी बताई । 


पता जी इस रोग के कारण वहुत डीप्रेसेड और दुःखी 
हैं। उनकी आयु के लिहाज से उनकी सेहत अच्छी है 
ग्रौतहों नहीं रहते कुछ न कुछ {करते रहते हैं। उन्हों ने 
प भरकभी शराव सिगरेट आदि का उपयोग नहीं किया 
| (एहेपेथिक के डावटर शिवाय आपरेशन के और कछ 


| गाशा करती हूँ, आप इस पत्र का उत्तर अपने 'प्रइनोत्तर 
॥ गश देंगे प्रार्थना है कि सेरा नाम न छापें। 


है | “आपने बीमारी के अवगुण बतायें, किन्तु पिताजी का 

यदि हि 6 | बा. प्रधान प्रकृति, और कोई व्यसन के बारे में 

® | उमर बड़ी होने से अधिक सावधानी पूयेक 
मे पाहतिक इलाज करना होगा । 


-मातःकाल मळ विसजेन के पद्चात्‌ पीठ की | 
ध्ये दोनों पावके घुटने मोडके रखे, पेटमें ते | 
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मालीश करें । पित्त प्रधान प्रकृति हो तो राम क. 


से, वात, कफ प्रधान प्रकृति हो तो तिल्ली के तेल से 
गोलाकार (दाहिनी बाजू से बाई वाजू हाथ मा३) ३५ 
करें । तीन दिन तक प्रतिदिन ५ मिनिट, ३ से ८ झि 
मिनिट, वाद में १० मिनिट तक । मालीश के वाद हि| 
लेना चाहीये । ४ दिन तक ६ मिनिट, ४ से १० दिन क॥ | 
मिनिट, १० से २% दिन तक १५ मिनिट पश्‍चात २५ ऐ॥ 
मिनिट तक ठंडेजल से कटि स्नान लेना चाहिये । करि र | 
के बाद ठंडे जल से स्नान करें । 1 भे 
|); 
भोजन :- प्रातःकाल आसनों के अभ्यास के २५४ 
बाद ६ आउंस छास (मट्टा) .सेवन करें। मध्याह रो \; 
चावल, रोटी, तुअरकी दाळ, सब्जी ( बैगन, भाडी FF 
खुरण होना जरूरी है। ) अपराह्न ४ वजे ६ आस डास ह 
लेना चाहिये । ६ वजे द आउंख दृध का सेवन करे। जा 
७-३० बजे चावल, दाळ, ओर सब्जी का भोजन के हल 
के बाद १०० कदम पेदल चलना चाहिये । मध्या ब 
के बाद १०० कदम पैदल चर्ळे मकान कें वगा 
..._ रात को {° 


डालो । आटे के जितना बारीक 
मोटा होना चाहिये । १०-२०. 
के समय २ अडँस गरम जळ ( 
सारे दिन में ७ गिलास ठंड च 
रामतीर्थ [२८८] 
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= ड बाद ९ तोला काले तिल चाव कर के सान के बाद ९ तोला काले तिल चाव कर के 
1५ मिनिट के वाद १ अडँस गरम जल का 
|] ‘MA रे | 


>हतान के ५० मिनिट के पश्चात्‌ आसन करें | 
पाद उत्थान पादासन ३ मिनिट, (२) द्विपाद्‌ 
तथा (३) एकपाद पवन मुक्तासन ३ मिनिट, 


| ॥ गाद पवन मुक्तासन २ मिनिट, (५) उडियान १ मिनिट, 
है ॥ गासन ३ मिनिट, (७) नौकासन नं.-२ २ मिनिट, 


|) छान १० मिनिट । 
२५ 


द पा गरो चिकित्सा २ महिने तक चालू रखे। लाभ ८ दिनो 

| हेग इस इलाज से मूत्र की व्याधि दूर होगी । 

he | कये;-मांस, मच्छी, दारू, सिगरेट, चाय, तले हुए 
| परिने के बाद भी आसन का अभ्यास चालू रखे। 


करं ज न ; 
कम धान से । ४ दिन में एक बार कटिस्नान लेना 
||| 


र ह बे का सेवन १ बरस तक चालू रखें। काले तिल 


१० गो के पा बंद करें । मलावरोध नहीं रहना चाहियें। 
तो भोजन के बाद संतरा अथवा पपीता - 


| भे 


क (|) एक पा 


रोजा त डर सके 
बा ९ || क्ट : 


द्यम 
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एक गरीब भूखे ब्राह्मण ने किसी वड़े शहर में दा - 
घर--घर धक्के खायें, परंतु उसे एक मुट्ठी चावठ॥॥[द 
नहीं दियां। तत्र. वह थक. गया और निराश होर | 
किनारे बेठकर अपने भाग्य को. कोत ढगा ह| 
केसा अभागा हूँ कि इतने धनी शहर; दिसीने एई 
चावल देकर मेरे प्राण नहीं -बचाये ।', इखी सम 
से एक सौम्यमूति साधु जा रहे थे, उनके कार्ता क 
की करुण आवाज गयी ओर उन्होने पास म rh 
भाई, यही. बेठे-वेठे तुम क्यों अपने का का he | 
ब्राह्मण ने कातर कण्ठ से कहा-_ बाबा म र | 
हँ । खुबह से ढाई पहर वित र रोया, भ 
रहा, कितने लोगों के सामने हाथ फेलाया, १ , त. 
परंतु किसी ने हाथ उठाकर एक सुट्टी 


दती [७०] ` कं 5 
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र हसकर कहा--लुमने तो मनुष्य से भीख मागी 
| ठ रुप्य सेः मागते तो निश्रयःही भीख मिलती ॥! 
हणे चकित होकर कहा-ा वावा! तुम क्या कह रहें 
| दोनो आंखों से अच्छी तरह देंखकर ही भीख मागी 
||) प्री मनुष्य थे, पर किसीने मेरी कातर : पुकार 


AN 
पुण | 


व धु बोले-मचुप्य के दुःख को देखकर जिसका हृदय 
हई 


रता, वह कभी मचुष्य नहीं है, वह तो - मनुष्यद्रेह- 
गुमान है) 'तुम यह चइमा ले जाओ, ण्कवारइसे | 
ह पर ठंगाकरं भीख मागो, मनुष्य से :भीख मागते ही < 
| आशा पूणे होगी तुम्हें मन चाही वस्तु मिलेगी ।” 
प इतना. कहकर एक चइमा दिया और अपना 


| ग ` शुम तो आजे! यह सोचकर ब्राह्मण चच्मा लगाकर 

व्यि चला। तब उसे जो च्य दिखायी दिया, उसे 
५ ही [4 गा ` पह एक बार तो. चे गया । विना चइमे के जिनं 
ही दी | पते 42 | कर i >¢ E sy 
अगे ॥ 1. “5: [२९१] | ी अप्रैल द 
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लोगों को मनुष्य समझकर घाह्मणने भीख 
चरमा लगाते ही उनमें किसी का मुँह सियार 

देने लगा, किसी का कुत्ते या बिल्ली का और द 
या बाघ-भालू सा । इस प्रकार उस शहर के षक 
घूमकर वह संध्या से कुछ पहले एक भेदान में बा फॅ 
वही उसने देस्वा-पेड़ के नीचे एक मोची फरे जे ` 
रहा है। चरमे से देखने पर उसका मुख आदी ह| 
दिखायी दिया । उसने कई बार चइमा उतारकर और छरा: 
देखा ---ठीक मनुष्य ही नजर आया । तब उसको शि 
आश्चये हुआ और वह मन ही मन सोचने लगा भै पं 
होकर फटे जूते गाठनेवाले इस मोची से कैसे मं 
इतने में मोची की दृष्टि ब्राह्मण पर पड़ी और दृष्टि पॉ ग 
उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा--'महाराजजी ! प EE 
उदास और थके मालम होते हैं। में अति दीन-ह 
नीच जाति हुँ। मेरी हिम्मत नहीं होती कि में आए ही 
प्रार्थना करूं । पर यदि दया करके आप मेरे साथ छे 
दिन भर में जूते गैठकर मैंने जो दो-चार पैसे का 
में पासके ही हलवाई की दुकानपर दे देता हैं, आ. 
करके कुछ जल-पान कर लेंगे तो आपको वा र 
देखकर इस कंगले के हृदय में आनन्द समायेंगा गहीं। । पे 


की | 


वाह्मण के प्राण भूख-प्यास के मारे पद | 
मोची की सौजन्य ओर सदाउभूतिप बातं Fy | 
मान ली । दोनों हलवाई की दुकान पर नगर र 
बढुआ झड़काया तो उसमें से पंद्रह पर्स 

रामतींये [२९३] 
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N -- के पास रखकर कहा, हलवाई दादा ! इन 
३ शतती आ सके, उतनी मिठाई महाराजजी को 

तो, उसे खाकर इनको जरा तो आराम सिले। में अभी 
0५५4५! 


| (ता कहकर परदुःखकातर मोची सुट्टी बौधकर घर की 


॥ वा और उसने मन ही मन विचार किया कि 'घर में 
क़ तया जूते का जोड़ा बनाया रकखा है, उसे अभी 
जा ह और जितने र मिले, लाकर तुरंत इन ब्राह्मण 
| एत को दे दूँ, तब मनको चेन पड़े।' वह तुरंत घर 
i भर जूते का जोड़ा लेकर बाजार में प्रधान चोराहेपर 
॥ शाह गया। वहाँ के राजा सन्ध्या के समय जब घूमने 
॥|शे त्व प्रतिदिन अपनी पसन्द का नया जूता खरीदकर 
नदी है| शते। नित्य नयें जूते खरीद कर लाने का काम मन्त्रीजी के 
आपे मे था। मन्त्रीने कई जूते ले जाकर राजा को दिखायें, 
पाथ क। (तमे से कोई भी राजा के पसन्द नहीं आया और न 
| झो ऐका माप ही पेर में ठीक बैठा। राजाने मन्त्री को 
आ ता हो पच 5 वाम हँग | तक 
क्क क माप के जूते लाओ। न र 
ही। | हज सर्कूगा और वैसी हालत में तुमको कठोर दण्ड 
| चण । मन्त्री बेचारे भगवान्‌ का नाम लेकर कापते 
मे की खोज में निकले और चोराहेंपर पहुँचते ही 
i सुन्दर नयें जूते लियें खड़े देखा। जूते लेकर 
| मे । राजा के पास पहुँचे । मोची को भी वे साथ | 
| भगवान्‌ की कृपा से यह जूता-लोड़ा राजा को | 
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बहुत ही प्रसल्द_.आया. और -पैरों. में तो,ऐसा क्न; 
परो के माप देकर ही- बनाया गया हो । राने पर. 
जली को पांच सो. रुपये. जूते का सूल्य और पा 
इनाम--कुल एक हजार रुपये देरे का आदेश शा न 
आनन्द विहल होकर गद्गद स्वर में कहा-- सरकार! ;; 

हहरने की” आज्ञा -हो, “मैं अभी'' अंति! हूँ, चे हये सि 
मिलने हैं| उनको में तुरंत ले आता हँ; सरकार | शीं 
हाथ मे ऋपयें !दीजियेंगा!17> 1.18 = 5 1७ | 


t 


प्रक! सुने इन जूतों के :द्राम-पकः गरीयः गह]. 
देने।का>स कल्प - मनमें : करू -लिया..था: 1 तत्र में इतना | ` 
लेल5!पूर्ष जन्मों के-कितले पापों के फढ़स्वरूप तो पे पे 
त्रीच:कुळःमें:- जन्मः असर ;नीत्र जीविका मिली है, गि] 
ज्एमसि;-ब्राह्मण -का; हक छीन दूँगा तब तो तरक 
जगह नहीं मिलेगी !. इतना-क्हकर-मोची दोइकर ह 
दकानुपर' पहुँचा = ओर “हाथ जोड़कर आहण "| 
'महाराजजी !: दया ,कस्के: एक बार मेरे साथ प न 
चलिमे ।„ ब्राह्मण ; उसके. आत्मीयतापूर्ण व्यवह से 
होकर मन्त्रसुर की: तरह उसके पीछे री 
क्रे-साम जा प्रहँचाऽ।- तब 'मोचीने तीज हि 
इन्हीं ब्राह्मण देवता को. जूते का; मूख्य म 
द्विया जाय । 5 राजाने -मम्त्री को एक इजा 


रामतीर्थ न 9 rE [२९४] 
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योगसे 
श और विस्मय तथा कोहुहरपूर्ण हृदय से 
“पण्डितजी ! हमारी राजधानी में इतने 
ला कें होते हुये आपने इस मोची से भीख 
तब सरळहृदय ब्राह्मण न सारा प्रसग सुनाकर 
बाया और राजासे कहा कि आप स्वयं चर्मा 

त्य की परीक्षा करंलो ।' राजाने चरमा लगाकर 
सी ३ पहले मन्त्री के मुंड की ओर देखा तो वह सियार 
|| द्या। चारों तरफ देखा कोई कुत्ता कोई बिल्ली 


थ | त्रयी दिया । चझ्मा उतार कर देखा ता सभा मनुष्य _ 


पर डे।तव राजाने अत्यन्त विस्मित होकर चश्मा. मन्त्री 
परद्या और कहां--'देखो मग्त्रीजी ! चारों ओर पशु ही पशु 
ई देते हैं, यह बड़े आइच्ये की बात है )' तव मन्त्रीने 

३३| सा लगाकर राजा के मुख की ओर देखा तो पक बड़ा वार्ध 

ह, फि , टि एह और चारों ओर दरबारी लोग भांति-भांति के 
क मझी भवर दीखे। तब राजाने एक द्पेण-मंगाकर चस्मा लगाकर 
हता णो मुंख देखा ओर यों सभी को अपना अपना मुह 
से बेर ॥या। परंतु चश्मा लगाने पर सभी लोगों को मोची का 
रझ ह भदेमीका-सा ही दिखायी दिया । तब राजाने मोचीके 


ऐद्वये नहीं जाहता-। में चाहता हॅ--कॅवट 
सा उच्च ओर विशाल हृदय । मनुष्य का शरीर 
करके यदि मनुष्यका-सा हृदय नहीं हुआ तो मनुष्य 
या झूल्य हैः? 'मानव=जन्म की क्यो 
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मोचीने कहा--'सरकार ! आप जो कुछ देन 
इन ब्राह्मण को दीजिये । में दीन-हीन कंगाल राज्य हे होश 
करूँगा ॥ वह दरिद्र ब्राह्मण सोचने लगा--'पता की 
कितनें जन्मों की तपस्या हे, जिसके फलस्वरुप आ” 
मोचीरूपधारी विशाल हृदय महाप्राण पुरुष के | 
रूपा प्रात करने का मुझे सौभाग्य मिला है। यो किए. 
कृतज्ञ हृदय से उसके चरणों में प्रणत होकर ब्राह्मण ने ग | 
आई मोची ! में नतो राज्य चाहता हूँ और न > ह 
ब्रह्मत्व या समस्त विश्व का आधिपत्य ही चाहता ह | 
चाहता हुँ तुम्हारे जैसा मनुष्यत्व ।' | 


2c SS 


मोची को भावावेश हो गया और वह आकुल हय | ७ 
भगवान्‌ के चरण कमलों का मधुर स्मरण करके भा 
लोचन ओर प्रेम से गद्गद्‌ कण्ठ होकर कहने त 
अनन्त करुणामय प्रभो ! धन्य तुम्हारी करुणा ्षो|॥| 
केवल तुच्छ एक जोड़े जूते कां मूल्य ब्राह्मणको देने का पर| 
किया था, इसीसे तुम मुझको. इतना बढ़ा रहें हो, | 
चरणों में शरीर, मन, प्राण सर्थस्व समपेण करके र|. शे 
सेवा कर सकने पर तो, तुम पता नहीं, किता | 
करते हो ।' | 


यह कहकर मोची आंखों से आनन्दा की वर्ष | 
हुआ वही से चुपचाप चल दिया । राजा और राह्मण 
दृष्टि से उसकी और देखते रह गयें। 


तमती थे [२९६] 
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शिव हो ! रा बी मिठी, रावी के साथ ही तुम्हारा 
परें तुमने कुछ ऐसी बातें लिखी हैं कि निइचय ही 
संत्र विचारों की ओर उन्मुख हो रही हो। जही 
| पवत हूँ, अच्छा है, लेकिन कभी तुमने अपने ही 
दि भंवविश्वासों, रूढ़िवादी विचारों एवं सामाजिक 
जमनी भूज क! नी व्ेत्रार नहीं किया है। 


` र. वहन! तुप अब बच्ची नहीं हो ! गया तुम्हारा 
हण र ९ बचपन के साथ ही साथ गयी तुम्हारी बाल्य- 
ह Ue लुमावते वाली बातें । अव तुम किशोरी 


है तुम्हारी । जानती हो ? अगले वर्षे 


[२९७] अप्रेल ६५ 


> 
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भे % योगसे तनमन का विकास का 


| उम्दारा भी इन्हीं सामाजिक बन्धनों के बीस 

| रूढ़ियों, प्रथाओं में विवाह कर दिया ज चि, अश 

| पूर्ण रूप से इस मकड़ी के जाल में उलझती इ गग 

ही है तुम स्वतंत्र विचारों की हो, तुम्हें यह ह 

| णेसे वस्धनों में फसना ही । फिर भी वहन का 
बन्धन है, पवित्र, निर्मळ, प्रेम का स्वर जाणी f 
पवित्र पथा, जिस में वन्धना एक पचि क्य nh ) 


अन्धविद्वासों का जड़वत्‌ रूप व रूढ़ियों का हि 
सकते, यह तो पवित्र बन्धन है, गंगा की वहती धा 
जलसा, जो कभी गन्दा नहीं होता, दुगेन्ध नहीं देत 


f 
अतः विवाह के प्चात्‌ एक नये जीवन में प्रश ॥ 
पड़ता है । और फिर... .. समाज के सम्मुख तुम्हा ह| 
काम आयेंगा ही नहीं, विवाह तो करना होगा। यों छ | ह 
तुम करोगी भी क्या ? समाज में जो कुछ तुम देखा 
उसके विरुद्ध होना ही है तो अकेली अपने से क्यों हेत 
प्रथम संगठन करना होगा, सबका सहयोग लेना होग' 
फिर विरोध करो समाज की कुरीतियों का |. है 


तुम जानती नहीं अपना परिवार, अपना समरण 

पृथाओं, रूढ़ियों एवं सामाजिक बन्धनों के बीच चढा | 

है । ठीक उसी रूढ़ि ग्रस्त परिवार में अपन जस, 
तुम धार्मिक अन्ध विइवासों के विरुद्ध संघर्ष कणे 


दी [२९८] गो | । 


EOE 
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स्नेहील पत्र 


हि न्ता है। यदि तुम्हारी ही भाति हमारे 
Fi दी सभी क्शोरियों में उमंग हो, जोश हो। 
a भी हों तो बहुत शीघ्र ही धार्मिक अन्धविइवासों, 
1. ग्रामीण समाज के उठ जाना पडे । तुमने लिखा 
बाहे, हदय की वेड़ियों को तोड़ने का संकल्प दिया i 
रे एख रग समाज की स्थिति दिनोदिन विगइती जा रही 
है| (हियं कितनी शीतर तोड़ोगी ? किन्तु एक वात है- 
पह ती विचार कभी भूल कर भी तुम्हारे मस्तिष्क में नहीं 
[चहिये कि यह हमारी भारतीय संस्कृति दोषां से परि- 
| ुष्ारी यह बहुत बड़ी भूल होगी पगली ! भारतीय 
के समक्ष कोई ओर सांस्छति है ही नहीं, इससे घृणा 
फ पाप होगा । पाइचात्य संस्कृति तो भोतिकवादिता 
एकर पतन की ओर उन्सुख हो रही है, हम अपना 
| झं करें क्या तुम भी आकर्षित होओगी ? 


> 


MN 
] 


यों छ 7१ हमें भी आदश वाकी है ! आदश के पथ पर, हम 
। देशी १ 1बहने वालों के असंख्य उदाहरण भरे पडे हैं। ही! 
यो हो व सामाजिक कुछ ठेकेदारों द्वारा हमारी संस्कृति में 
१ हा अवगुणों एव ३:पृथाओं का अवश्य ३दूभव हो 
भ हम उन्हें निकाल नहीं सकते ? हम कुछ इने 
|. ' भरण हमारी संस्कृति से घृणा करें !....... यह 


सभ्यता है ?? ढियो को 
ण र क्या हम आने चाली पीढ़ियों को इसी 


स ६ प गे ? दलदळ में फंसाते रहेंगे! उन्हे 
ले रो के कारण आखिर कबतक यूं अन्धविइवासों 


ते जायेंगे ? नहीं बहन ! ऐसा हमें कभी 
¢ 


[२९९] अप्रैल ३. ६ 
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र # योगसे तनमन का विकास कीजिओ 
` "त कीजिये इ 
नहीं करना है, हमारी भारतीय आदत सर ६ 
| टिकी हे |] और ३१ के सस्कात ह्य | 
र हुई हे! तुम तुच्छ रूढ़ि प्रधाओं ६ 
वेवाह के कारण ही घणा करती हो इस इ द 
छ ता हो इस संस्कृति पे! | 
तुमने लिखा हे- “नारी का तस्कर व्यापार 
रहा है, एक ओर हजारों रुपया देकर लड़की कोव 
है, तो दूसरी ओर लड़की को हजारों रुपयों में बेचा 
भारमुक्त बनता है। सब कारण नारी की अशिक्षाह॥ 
तो कहती हँ-ऐसी दिकने वाली लड़कियों को | 
वे विवाह करने से ही इन्कार कर दें और सयं इना 
चर चुन ले । ”” | 


A ।. 


_ ` लगता है तुम बहुत गहराई पर उतर गई हो। अ ए 
केसे समझाऊँ? लड़कियोंका इन्कार होनेका प्रश्‍न ही नगै 
क्योंकि वह नाबालिग ही व्याह दी जाती है। रहा] * 
का प्रन, सो तो हम तुम से. ही बन्द हो सक्ता॥| 


लड़कियां स्वतंत्र विचार से विवाह करतीं है या या 
करना, उसे हमारा ग्रामीण समाज कभी क्षमा ह 
हम तुम में कमजोरी जो है । समाज हमें ऐसा नहीं? || ग 
है । जो ऐसा चाहती है, उसे कुलक्षणी, निरज, नींव 
कहा जाता है, और अनेक लांडन लगायें जाते ६४ 
हो इसका परिणाम क्या होता है :.... ११ 5 
पराजय प्राप्त करने पर आत्महत्या ही तो 
जाता है । सच | आज हर गांव में यही 


फिर दुष्टों द्वारा कुचल दी जाती है। 
` रामतीर्थ [३००] 
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| ९ नारी की दयनीय अवस्था है । तुममें अभी नयी 
| ग है, नया नया उत्साह है, लेकिन फिर | अभी तो 
Rar राधा, सह-शिक्षा, रु योग, असमान अधिकार, अस्वतं- 
तापनं नावाळिग विवाह जेसी समस्याओं पर क्या क्‍या 
पाएँ लगायें विरोप्र कर रही हौ । कह नहीं सकता 
अ खर्य विवाह-वन्धन मं ८न्ध जाओगी तव । 


तुप गाव की उन असंख्य, अवोध, अशिक्षित किशोरियों 
॥सेएक हा, जिसने नगर के वातावरण में रह कर बहुत 
व पीस है तुम गाव को भी शहरी सभ्यता के साथ 
मटा चाहती हो? देख नहीं रही हें क्या, आज नगर-नगर, 
विलॉव में विवाहो की धूम मची है ? वाढ़ सी आ रखी है । 
| एर विवाह अन्ध विइवासों के साथ सम्पन्न हा रहें हैं। 
1॥ भे वर्ष तुम भी दुल्हन दनोगी और नये वन्धनों में, दायित्व 
>) पहुंचोगी । अरी । जानता हूँ, तुम्हारे हृदय में समाज, 
ES भयंकर शाः्तरिक भूचाल उठ रहा है। 
ब मे षहा भूचाल स्वतः ही थम जायगा और तुम भी औरों 
महाग) ् तह अभ्यस्त हो जाओगी ।...... लेकिन में यह नहीं 
ही (| "| संघ करना हो तो भूचाल थमना नहीं चाहिये । 


ते हैं। ण प्रिय वहन । तुम धार्मिक रूढ़ियों का अन्त चाहतीं हो न ? 
महल एकर माज का कल्याण चाहती हो न ?? शहरीय वातावरण 
रत्र भ्या कर रूकती हो ? केसे अपनी बहनों को 


ह by Arya Samaj Foundation Chennai and 80981५0 ब 
> योरासे तनमन का चिका 
| स कीजिये + 


मुझे विश्वास है तुम इस पत्र को पद [7 लुम इस पञ को पढ़कर अपना ह) 
लोगी ल्‌; कि टि I त्र त्ता नि | 
कर्‌ । क्याके विवाह तुम्हें अगले वर्षे तो करना ही) 
तुम समझदार हो, पढ़ी लिखी हो, बोलो | अपने भावी इ. 
रये ~ भावो जोग 
के लिये कोनसा पथ अपनाना चाहती हो ? गाव से पभ 
है कि तुम विवाह करने से इन्कार हो रही हो ?.... ह 
> ~ (२५ ज्ञ 
विचार है । तुम्हारा भैया ऐसा नहीं चाहता, में ही क्या प. 
चार च समाज भी नहीं चाहता । शायद तुम समझोगी तुझा 
>> > ध (> 
भैया रूढ़िवादी ओर अंधचिइचासी है | नहीं वहन । यह धाण 
तुम्हारी मिथ्या है । बहन । तुमने यह कच्चा धागा राखी ग 
भेजा है मेरे लियें लोह शटखला से भी बढ़कर है । धागे शे 
| देखते हुए राजपूत कालिन इतिहास आखों के समक्ष ब 
| | उठता है । तुम्हारे कतेव्य, मेरे दायित्व एक दूसरे से बि 
| नहीं हो सकते । तुम मैया के निर्मळ स्नेह की प्यासी हो 
हुँ तबतक मिळता रहेंगा। पत्र-पढ़ कर सब समझ ग हो 


आशा है किसी प्रकार का उलाहना मुझे प्राप्त हो तुश र 
बारे में । अपनी सम्मति अपने विचार मुझे भेजोगी। हे! 
राखी के पुनीतावसर पर मिलने आ न, सका, तुम मुदे 

करोगी, में नोकरी पेशा व्यक्ति हुँ। | 


रो मतीर्थ 
E 7 
poisson Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangot कृ 


% श्री रामतीर्थ योगाश्रम नियम ५ 


खर १-इस योगाश्रम में प्रविष्ठ होनेके बाद साघक को बी. 
सिगरेट, शराब आदि व्यसनों से दूर रहना होगा गई 
किसी दुर्व्यसन अथवा दुइचरित्रता की बात संचार 
` प्लालूम होगी तो.उसे किसी अग्रिम सुचना के बिना ४0 
से हटा दिया जायेगा । "१-० 
२- ली गईं फोल किसी भी दशामें वापस न होग।| 
३=ड्चाळ, नोड बुक. नेति, धौति. त्रह्मदातून आदि आवश 
- लाधन का वस्तुर्ये उपयोग में लाने के बाद साफ कर गिर 
` स्थान में रखनी होंगी ! > 
४-सामान्य आरोग्य के साधारण अभ्यास में साधर | 
पारंगत समझे जायेंगे, त्री उर्म्हे योग के अन्तरंग अम्पात 
शिक्षा दी जायेगी इस सम्बन्ध में संचालक को पगे 


होना आवश्यक होगा । 

५-योगाश्रम _ के संचालक, उचित और साति शा 

स्वीकार कर सकते है और उसपेंसे एकत्रित सम्पत्ति न 

की इच्छानुसार योगविद्या के प्रचारार्थं खच की जायेगी। | 

६-कमसे कम आठ वषे और इससे ऊपर की भरण 

ही योगाध्रम में प्रवेश पा सकेंगे । ह ता 

७-आश्रम में प्रवेश पाने की फीस है. Pe 

तेग के आधार पर अधिक फीस देनी होगी) बी 

` छिये ९ महीनेकी फीस १० रुपये और रे म पं 
` ८-लबीन प्रवेश पहली या १७५ को ही 

बीच में प्रवेश करनेवालों की फोल हि दश 

से प्रारम्भ मानी जायेगी । साधकको फीस EST 

सम्य प्रातःकाल ७॥ से ९॥ म ल दे 
 दोसेँसे किसी मी संमय को पने कह अ 

A 01:25 _३० 
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र्थ योगाश्रम की प्रवृत्तियां 


को वीर. 
हि 
पाहः | कर है मलशोधन कम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहर और 
ता ५ तथा रोगियों के लिये जलोपचार, मालिश मानसतोपचर 
- |. रिसमा एवं योगोपचारकी व्यवस्था है ¦ 


नहीं के ८ 
आर (सोढे लिये खम्रयः-प्रातःकाल ७ से ९॥ 
र गिते Ee. सायंकाल ६ से ७॥ 


| तपणे सूचनाएं और आपकी उन्नति ) 


-. . दतमक लिये समय?-=क्रध्याइ ४ से ५ 
पाध । 
यार | (राज (अभ्यास) महिलाएं करती हैँ। रविवार को 
ण | ऐ णो, दन्त, गीता तथा रोग निवारण के लिये प्राकृतिक 
ष चिकित्सा भादि पर रामतीथे _योगाश्रमके संचालक 
A विद्वान का व्याख्यान होता है । व्याख्यानमें आने- - 
ते रिदी प्रकारकी फीस नहीं ली जाती है । 


४ i हो सायं ५॥ बजे और रविवार को प्रातः १० बजे 
तेग ह 
रोगि तष र : रो बे 
९ शिवार को व्यास्यानो के साथ-साथ भजन, कौन 
» 0 गाभ्यात तथा 5 टे 


१, याख्यानों के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष प्रयोग 


भ्यास एवं रोग निवारणार्थ बाहर गांव से 
~ "गाभ्ने मे रहने तथा भोजन का प्रबेरछ 
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१ श्राप 

| (बस्थशे १४) के 


मद्दत्वपूण निमाण तथा प्रकाशन 
(घर-घर में उपयोगी) 
गमती ब्राह्मी तेळ 
(स्पेशल नं, १) 


धळ, मस्तिक तथा शरीर की मालिश के लिये ममी प्र 14 # 
के लिये सभी ऋतुओंमें अनुकूल है । सत्र प्राप्य है । 


उप्रेश योगदर्शन 

(प्रथम खण्ड) 
( लेखक$—योगिसज श्री. उमेशचन्द्रजी ) 
अंग्रेजी, गुजराती, हिन्दी, मराठी भाषाओंमें मिलता है । यह (॥ 
षे मलशोधन कर्म, आसन, प्राकृतिक चिकित्सासे रोगनिवा शे पे 
ब्रान॒लोपचारका ज्ञान करानेवाला परभोत्तम प्रन्य है। गेन भरत 
वर विभिन्न आसनों तथा धट्कमो के १०८ चित्र हैं। 7७-संथा 0 
के अन्तगेत न्य विस्तृत बोध कराया गया है । मृत्य! 
डाकव्यय २ इ. र ‘| 
च. योगासन चिञ्रपटः-योगासन चित्रपट भनेक ह, 1 फ 
` `| किया गया है । यह चित्रपट अनेकों आसनं से परिचित श है गी 

र 

__आधारपर अपने घरपर ही आसनों का अभ्यास | 


| छक रह सकते हैं। 
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राजस्थान की शिक्षण संस्थाओं और 
पुस्तकालयोंके लिए स्वीकृत... 


र re 
il 


क 
मानव जाति के उत्थान का प्रतीक ॥ Hr 
हिन्दी जगत्‌ का सर्वोत्तम मासक 
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स्या प्ेशवाणी ; ७ 
मृग !॥ शभर मानव ` _ स्सस्पादकीय ११ 


, [झाका चन्दन रे (कविता कुंबर जगन्नाथ वि १४ 
षं के अभिमत ४ 


बालकृष्ण शमा शशि! . १७ 


ह चेहरे (कहानी) भोलानाथ मिश्र र 5) २७ fd 
he, नन्दकिशोर शर्मा 89 | 
जक कस्तूरवा श्रीमती जयन्ती bs 
००००००००००. की 


|| तळा रामतीर्थ के पांच वार्षिक ग्राहक बनाने पर 
| शमतोथे मुफ्त दिया जायेंगा । 
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हर न प पाप नरेशचन्द्र भागव 
तिकता आर आध्यात्मिकता देवीप्रसाद गुप्त 


खाने ज्ञ ०12 बा 
ने की सेज पर गुलजारसिंह 'अमरगुढ' 0 


माया का अवशुण्डन कष्णसुनि प्रभाकर 
रखराज नमक ` गोस्वामी बालकराप 
अहंकार विनय कुमार | 
जेला दिया वेसा पाया (कहानी) प्र. ग. यावलकर | 
रामचरित मानस टीका-योगीराज उमेशचत्रती!|| 
चहुगुणकारी सहिजन दुर्गाशकर त्रिवेदी | 


घर्मापदेश स्वामी रामतीर्थ 
प्रश्‍नोत्तर सस्पादकीय कलम से 


भारतपर भगवान्‌..(कबिता) देवनारायण भट्ट 


सुखपृष्ठ का परिचय 
दुनिया को खुननेचाले यंत्र का सावयव चित्र दख 
विवरण के लियें इसी अंक के पृष्ठ ११ पर देखे । 


IRE | 

,__ चिज्ञेष सूचना-'रामतीर्थ' मध्यप्रदेश व 288, प 

` ` क्रे शिक्षण विभाग की ओर से प्राथमिक, माध्यम रं 

|. च बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालयों व साज | | 

समिति पुस्तकालयों के उपयोग के लिए स्वीहत ९ "| ' 
2 ४ 

सम्पादक श्री योगीराज उमेशचन्द्रजी ने निराला या ५ 


रोड बम्बई ११ में मुद्रित कर, श्रीरामतीय योगा श्रम केलिं 
र स्ट्रीट नं, २ दादर बम्बई १४ से प्रकाशित किया । 
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ग्राहकास 


1. राततो्थं' अंग्रेजी मासकी पहली तारीख को प्रकागित पे 
| हा डाक से भेजा जाता है । 


२. वार्षिक शुल्क रु. ५ विदेशों के लिए १५ शिलिंग अशवा ह ण | 

३. रामतीर्थं का नया वर्ष अभ्रेल से शुरू होकर माच में परा ह|. 
परन्तु ग्राहक किसी भी मास से बन सकते हैं। | 

४. ग्राहकों को अंक विशेष देखभाल से भेजा जाता है त र 


उस पर गौर किया जावे । | 
५, पताबदळने के, लिए कमसे कम १५ दिन' पूर्व सूचना | ह 
अक्षरों में लिखे पतेके साथ मिलनी चाहिए । वह भी बम ह 
के लिए पता बदलना हो तभी हमं लिखें । | 
६५ न० पैं० मिलने पर ही नमूना अंक भेजा जाता है पए 
को एक शिलिब भेजना चाहिए। 
५. पत्र व्यवहार करते समय ग्राहक अपना पता तभा राह 

अवश्य लिखें । 
८. वार्षिक झुल्क मनीआडंर' से भेजना लाभदायक है सो न 
| से एक तो रजिस्ट्रो चं .लगकर ६ २° पड़ेगा ह F 
| झक मिलेगा तया निदेश में वी पीर तो रोती 1 | 
| ९, रामतीर्थं के साथ पुस्तक आदि नहीं भेजी जातीं! 
व्यवहार निम्न पतेषर 


an 


१०, व्यवस्था सम्बन्धी समस्त पत्र 
व्यवस्थापक .. की 
म. 
रामतीर्थे मासिक, श्रौरामतीथं योग"?! 


न 
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लेखकों से 


[ | (री मासिक में स्वीकार करने योग्य सुख्य विषय-- 


fe तेग निवारण, सश'क एवम्‌ सदानिरोगी मानसिक रोग र 
| bt एवम्‌ आत्म साक्षात्कार करने योग्य, उपरोक्त लाभ 
पुरा ह. ह योग, (यम, नियम आसन, प्रण!थाम, ्रत्यादवार 
| । ५ भक्ति योग, लय योग, मंत्रयोग, 
र ५ 
५ ह Se प्राक 
ने 9 
गी हिल दा इलाज) हवाओं के. जीवन -झुधार के लिये 
| के संस्कार सुधारने के लिये, अनुरूप लेख, कहानी, धारावाहिक 
चना स | हयात, गौत, कविता, निबंध, प्रवास वणेन, नाटक, धर्मकथादि रचनाये 
किए री जाती हैं कागजदी एक ओर स्पष्ट अक्षरोम लिखी हुईं रचनाये 
| नाहिये, अर्ल विषयोंकी रचनायें स्वीकार नहीं की जायेंगी। . 


विशेषः-अन्यत्र प्रकाशित रचनायें रामतीथे मासिक के लिये न मेज, 
ह|  सहृत रचनाओं की सूचना एक मास द दी जाती है, अस्वीकृत 
(नाडो वापस मंगाने वाले लेखकों को पोस्टल टिकिट साथ चै 
| मेजना चाहिए, स्वीकृत रचनायें समयानुकूल छपेंगी, ळेखको को 
| त कि वे इस विषय में वारंवार पत्र लिखने का कष्ट न लें, स्त 
पित होने के बाद, रचना जिसमें छुपी होगी वह मासिक अक, | 
र भ्रम डी ओर से निधारित किया गया पुरष्कार मेजा जायेगा 79 
म रिया गया कोई द्रष्टांत हो तो वह किस प्रन्थ के आधार से Rs 
पया है य॒ अवश्य लिखें। अन्य पत्र पत्रिकाओर्मे रामतीय 
शे रचन अन्य भाषाओं में अनुवादित कौ इच्छावार्लोडी 
जं पाठिके संपादकसे लिखित अनुमति लेना आ 
= -भापताः निराला मुद्रक १४०, आर्थर रोड बम्बई )) 
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ers 


द्वादश प्रधयश्चक्रमेकं जीणि नभ्यानि क उ तच्विका! 
तस्मिन्त्साकं त्रिशता न शकवोऽपिंताः ष्टि ने चावल 

, कवे. आ. सूः १7१६८ 
.  आावार्थ-सचसुच कोन बुद्धिमान पुरुषऽ 
को जानता है; जिसके बाहर परिधिएँ हैं और तीत 
केंद्र के स्थान हैं । उस चक् में मानों कि तीन सोस 
के सहित आराएँ साथ में ही लगी हैं और जो चर्ण 
निरंतर गति करता रहता है। 4 


(१९) वास्तविक खुखका स्त्रोत-भंडार आपके पास है ! 
सन्न, निर्भय, प्रयत्न, गुरुमुख, योगके अंतरंग अभ्यास . 
हय साधन से उसे पाला । 

[aN हे > 
(९२) जीवन व्यतीत करना यह एक कला है । जेसा प्रवाह 


एक वही तेरेगा तो वह अगाध जलाशय में डूब कर 
हानि प्रात कर लेगा वेले ही जन्म धारण कियें हुए 
फ अथवा स्त्री संसार रूपी प्रवाह युक्त जल में कर्म, 
मना एव आत्मज्ञानरूपी पुरुषार्थ नहीं अपनायेंगे तो ८४ 


योनि म॑ जन्म-मरण रूपी अगाध जलादाय में चक्कर 


Ei स्वामी विवेकानंदजी ने अमेरिका में संपन्न हुई 
स्‌ 


फ़ हाते बल का परिचय देकर सत्‌-चित्‌ आनन्द 
[के च मूळ तत्त्व गर्भित अर्थको समझा करके सारे 


फकः, जून ६५ 
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(१९४) बालक हृदय पवित्र रहता है। बाळ ~ 
भगवान्‌ के स्वरूप का भान होता है। बालक दी 
लगता है। इसका मुख्य कारण यह है कि हे 
मोह, मद मत्सर, इर्षा द्वेष से मुक्त 
लिए प्रिय वस्तु चाहता है किन्तु निष्फट मकन 
वही वस्तु. थोड़ी देर के वाद दे देता है । अर्थात्‌ आदान न र 
का गुण बालकों में स्वभाव सिद्ध है । चैसे ही व्यवहार 10०६ 
उमर वाले करे तो मानव भी ईश वन सकते हैं। ' 


a 
\ 


है । अहः 


1) 


( १९५) वेदांत का संपूर्ण सार र 
वेदांत सार सवेस्वं ज्ञानं विज्ञामेवच। | 
| अहमात्मा निराकारः सर्वव्यापि स्वभावतः॥॥ |. 
| अवधूत गीता प्रथम अध्याय |_ 
अथ-में स्वभाव सिद्ध से व्यापक, निराकार गह 
हुँ और ज्ञान तथा विज्ञान मैं हैं, यह वेदांत का संप ह|, 
दत्तात्रय भगवान ब्रह्मा, विष्णु, शंकर के त a 
अवधूत नाम से पुकारे जाते थे। उन्होंने य i 
माना। इन सवमें रहने वाले श्र गुणा क 
सूक्ष्म निरीक्षण से परिचित होकर अपने S | 
और अवगुणों के बारे में उदासीन बन मे ण. 
ज्ञेसे गुलाब के फूल के रंग न्य मा ह. 
लोंदर्भ से आकर्षित होकर अपनाते भे | 
पौघेके कांटे के अवगुण को त्याग देते शतती, 
संसार को अमेद दृष्टि से देखकर प्रसन्न रहत 


, _ रामतीथे . [८] 
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उमेदावा गी 


| (७) अमरत्व प्रात करनेके लियें मानव ba प्राप्त हुआ 
दानव, किन्नर, गंत्रव, राक्षस यह सभी 
यि दैवा दोक में मानव जन्म प्राप्त करने के लिए 
न | > दृ । अमरत्व प्राप्त करने देः लियें महाद्वार एवं 
वेदांत हं । 
[९9 बचपन खेल-कूद त था शिक्षा प्राप्ति में युवावस्था 
हार तवत, उदरभरण, मान घन कमाने में, परिवार पालन 
पात्र सेवा में, राजद्वारी झंझट में, रृद्धावस्था चिता में 
शत है। आत्मद्शान का मुख्य कत्य रह जाने से 
राह में प्रायः महान दुःखी जीवन वन जाता हैं सवश्रष्ठ 
ता प्राता-पिता की सेवा, गुरूजनों की सेवा, सत्संग 


॥॥ |द्राधि का अभ्यास तथा वेदांत के अभ्यास से 
याय | आनंद प्राप्त होता है। जन्म मरण से मुक्ति 
र भग परती है। 

संपूर्ण ॥| 


(९८) विशेष उष्णता, ठंडी, च वारीश से प्राणिज 
` ता वनस्पतिवगेको हानि पहुंचती है । ऐसेमें मलशोधन 
आसन, प्राणायाम तथा आहार के आधार से हानिप्रद ` 
वभाव र ुेमुष्य को नुकसान नहीं होगा । प्रतिके नियमों 
१ शो. रे वना लेंगे । 

ग वि] (९) तेरना, सायकल चलानेकी आदत, जंगलमें अथवा 
गुण £| जानेकी आदत, और अन्य अनेक प्रकार के जीवनो- 
अभ्यास करना अच्छा हे । क्‍या माळूम 
घटना होगी । उस समय सावधानी के 
आहा संपन्नताका आधार मिल जाता है। 


[९] जून स 
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$ योगसे तनमन का चिकास कीजिये | 


| (२००) जैसे प्राण ही जीवन ओर जीवन कणे | 
| अतिशयोकित नहीं है वैसे ही आदत ही जीवन तथा 
आदत कहने में अतिशयोक्ति नहीं माली जायगी | कौ 
की आदत से जीवन वर्वाद (नए्र-श्र?) होता है। गी 
प्रकार की आदत से जीवन का उद्धार होता है । ब र, 
से वचते रहे । ओर अच्छी आदत प्रेमसे अपनाते रहं, | | 
(२०१) जहां पवित्र स्थान, स्वच्छ वखोंका परिधा, 
तथा वेइ वचत का उच्चारण, सात्विक आहार, योगा 
तथा दीन दुःखियों के ऊपर उपकार के कर्म होते ह ३ 
शांति, आनम्द तथा सस्रद्धि विना आमंत्रित निवास कत 
(२०२) विशेष घटना की वारस्मार प्रतीक्षा 1 पदि 
करवाने की प्रथा अनुचित है । इससे प्रभावित व्यक्ति ऋ प 
विश्वास सं वंचित रहते हैं । असत्यको सत्य मानते ए१(॥ शा 
मगज की कमजोरी वाले होते हैं। किन्ही दुगुणों ऐप 
हुए होते हैं । दि 
(२०२) सकारण अथवां अकारणसे आपकी ई त 
करते होंगे अथवा स्तुति करते होंगे उस समय सावधाग र 
- सुनिए। स्तुति का स्मरण तुरन्त मन से दूर करिए। 4 
शः्दों अपने जीवन सुधारने का मागे समझ कर अपीहि 
` प्रकार की गलतियां हों तो उसे दूर करने का प्रयत ग 
चाळू रखिर । यदि निदा करने वाले गर्लतया 8. 
के लिए आपका अपमान कर रहें है ऐसे पता लगत. | 
अबगुणों को छोड़ दीजिये और सदूगुणों का वर्णन: 
तथा आपके मित्रों से करियें। यह अजव 
` पूर्ण सिद्धांत है। आप के निंदक शर्म तथा प्रेम 
मन, धनसे आपकी सेवा करने लगेंगे । 


रामतीर्थ [१०] 


| / 


 CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Har ce 


ते हश ` कान और मानच देह 


भ ey, ~ 
[इस अ्वोच्दिय को कतेव्य महत्वपूर्ण है । जैसे देश के नेता 


खा, व्यवहार कुशळ, चतुर. शांति के सागर, नीति 
पति |, बलवान, घेयैवान्‌, वात्सल्य भावना के प्रणेता एवं 


ते हो र दृष्टिकोण से पारंगत होने चाहियें, वैसे ही मानवदेह 
णो ह| सवान करनेवाले आत्म मनरूपी मुख्यमंत्री द्वारा सध 
„| को वश में रखते हुये खुदढ़ एवं आरोग्य सपक्ष 
॥| ेकीरक्ति प्रदान करता है । श्रवण, मनन, निदिध्यासन 
ग्राततू-त्वं पद के शोधन के लियें गुरुसुख से सच प्रथम 
दिय का संबंध रखना पड़ता है । व्यवहारिक जीवन | 
| भीविना भ्रवणेन्द्रय के कतेव्य से जीवन नीरस समाने 
भमान लगता है । कट 
त कान और उसकी प्रवृत्ति पी 
¦| ` भनें के छिद्रों के तलीय भागमें अत्यन्त सुक्ष्म क्रिया तथा _ | 
| तेतु जाल है। मस्तिष्क के साथ इन क्रिया-तंतुओं का. | 
| संबंध है । प्रकृति द्वारा भ्रवणेन्द्रिय का संरक्षण ठीक | 
रेह रा है। जैसे आंखों के संरक्षणार्थ भवें, ऊपरी _ 


[११] , जून ९७ _ | 8 
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[ग की हड़ियां, ललाट आदि हैं चेसे ही 
संरक्षण के लिये कान के ऊपरी भाग में 
' सकोच, कान के पडे ओर अस्थियां हें । ज्ञान गि र 
क्रियातंतु जाळ कान के साथ सबंध रखनेवाले अगह 

के अवयवों में विस्तार रूप में हं । 
कर्णेद्रिय के भिन्न भिन्न अवयव 
बाह्यकणे:-र्‍यह कान.का वाह्य अंग है । इसमें २ गा 
जैसे कान का अधो अंग ओर कर्णनलिका अर्थात्‌ श्रति न्न 


आंतरकर्ण का मध्य भाग, कणी वलय कहा आता है। ] 7 
आसन ओर कर्णेद्रिय | का 
आसनों से कर्णेद्रिय के हरेक भाग के ऊपर अच्छा अ| 
होता है । विपरीत करणी, हलासन, भुजंगासन, श 
पीडनासन, नं. २ सुत्त धनुरासन, चक्रासन । 
अनेक प्रकार के कणैरोग ओर आसन | | 
कणे के बाह्य भाग की ( कान के ऊपरी, नीचे, पति 
: वेदना, सूजन, रक्त की अशुद्धि के निवारण के लिय ह | 
२ से ३ मिनिट तक विपरीत करणी तथा १ से २ मिर 


तंतु जाल के कारण से कोई रोग होवे तो कणे 

१ से २ मिनिट करें । जैसा नाम वेसा लाभ कण 

से प्राप्त होता है । कणे पीडनासन हररोज १ 
एने से वायुणेग से उत्पन्न हुआ रोग दूर होता है 


दूर करने के लियें यह आलन अच्छा सहयोग 
कणेपीडा, कणे से विजातींय रक्त का स्राव, 


रामतीर्थ [१३] 
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सम्पादकीय Ei. 
उदा रहना आदि अनेक विकार कर्ण पीडनासन से 
। उपरक्त अनेक आसना का प्रातादन अभ्या 
कद्रिय की बीमारियों दूर होगी । 

अभ्यास से कर्णरोग के ऊपर अधिक प्रभाव 


€ अवस्था, रक्त का अशुद्धता स 
त्त. कफ की दाषित 3 \ 

lps कारणा से कान्‌ का ददे होता हैं। उज्जई 

] म प्रतिदिन प्रातःकाल २ से ६ वार, सायंकाळ ३ से £ 


|. (कणे से वायु विकार से होनेचाळा कान का दुद मिटता 
| ॥| वद्ध भेदन प्राणायाम प्रातकाछ २ से ६ वार ओर 
ग पक्ाठ ३ से? बार करने से पित्त विकृति से उत्पन्न हुआ 
॥ बरका दर्द मिटता है। सूये भेदन प्राणायाम प्रतिदिन 
राठ ३ से दे वार और सायंकाळ ३ से ६ वार अभ्यास 


| इसेसे कफ प्रधान प्रकृतिसे उत्पन्न हुआ कानका मिटेगा । 
| आहाग-तमोगुण आहार वज्य है । उमर, प्रकृति, ऋतु, . 
| पवन शक्ति के अनुरूप शुद्ध सात्विक आहार लेना होगा । 
| Janse nos Bor Bor RoR BOR BOE PRB BERTIER BRS ६९5 
| | अध्यात्म-पथ के लाधकों को प्रेरणा देने तथा 
सम्मागे पर ले जाने वाली वेदान्त-ज्ञान की 
अनुपम माखिक-पत्रिका 


अखण्डनभा 


| सितम्बर में प्रक्नशित विशेषाङ्क अपनी 
॥ अमूल्य सामग्री के कारण सभी के लिए संग्रहणीय है 


त्र 
Co 


PSS 


| 
| 
| 
i 
| 
| 
| 
| 


चन्दा =$ कायालय := ; 
भाज्ी३न १००) ११२/२४, स्वरूपनगर. 
वाषिक ४७ क्कानपुर=२ 


ह दी FN 
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आज कर असिमस्वन रे 


श्रम युग का है चन्दन रे 


श्रम तो है तरुणां की तरुणाई 
श्रम से वजतीं खुख की शाहनाई 
श्रम नच जागृति का है प्रतीक 
श्रम मुलिधाम की है, खुली 


आज करें अभिनन्दन रे 

अम युग का है चन्दन रे | है यु 
श्रम है मुस्कान जवानी की 
श्रम टे मूरत कुरबानी की EE 1 
श्रम की ताकत है बेमिशा | 
श्रम है मानवता की मशाल 


[१४] 
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1 - त करें अभिनन्दन रे 
अपन युग का है. चन्दन रे 


श्रम से सुस्काता मधुमास है 
श्रम वळ पर टिका विइचास है 
श्रम ही सूजनदीप की वाती है 
श्रम ही मानच की थाती है 


आज करें अभिनन्दन रे 
। भ्रम युग का है चन्दन रे 


श्रम से महक जाता है उपवन 
श्रम ही वसं? का मस्त पवन 
श्रम ही आशा की परिभाषा 
श्रम जीवन की चिर अभिलाषा 


| आज करें अभिनन्दन रे 
प्र युग का है चन्दन रे 


श्रम है दानवता का दुश्मन 
श्रम है निबेळता का जीवन धन 
श्रम विजय का सफल सुदशन 
श्रम विइव शान्ति चेन अमन 


| ओज करें अभिनन्दन णे 1 


तीथ 

be [१५] 
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(१) मेरी उमर अब ५४ वरस की हे । में ब्रहती | 
हुँ। तन, मन से परिशुद्ध जीवन अव तक बिताई 1 | 
बहना के लिये १६ वरस उमर से ४५ बरस उपक | 
विशुद्ध जीवन विताने में कठिनाई होतीं है। किन्तु पेरे न । 
असुविधाजनक नहीं लगा । ५ वरस पहले मेरे जीवा || 
अशुद्धता आने की संभावना श्री । उसी समय रात 
मासिऊ मेरे हाथ में आया । 'रामतींथ' मासिकने मेरे जश | 
बचाने के छियें अच्छा सहयोग दिया । नित्य प्रति 'रफ्ती[ 
मासिक पढ़ करके अशुद्ध विचारो का त्याग करती है।| 
प्रतिदिन शुद्धाचरण से चलने के लियें वचनवद्ध होती il | 

कु. अंविकादेवी वाटमुदंद | 
कंपाला (अफ्रिका) | 

(२) बुद्धि जीवियों का आहार साहित्य है। क । 
सुधार अथवा निकम्मा बनाने में साहित्य का कारण रहता 
'रामतीर्थ' मासिक के साहित्य से मेरा जीवन सुधर ग्या ( 
. धन्य है ऐसा साहित्य पढ़नेवाले का जीवन । fe 

वसुंधरा विइवेशवरैय्या आयग | 
रे पुदुकोटे ( मद्रास राज्य 


(३) गगनचुम्बी महलों में रहनेवाले मलुल र 
जी, 
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12 हो समय था जवे भारत में दूध की नदियाँ बहतीं थीं। 


शुभ शुद्ध दूध के दन भी दुलेभ हैं । परन्तु जिन्हें दूध 
शता भी है वे दूध से दूर भागते हैं, वरना चाय तो ऐसे 
| | लैहपनो उन्हें कोई खजाना मिल गया हो । जिधर देखो 
९४ चाय का ही बोलबाला हे । हम झाहरों में तो चाय का 
| (क सुनते थे परन्तु अब ग्रामों में भी चाय ने डेरे डाल 
| | ऐसा विरला ही ग्राम होगा जहां चाय न पहुंची हो! 
|" अतिथि सत्कार के लिए प्रसिद्ध है। यदि कोई 
[ शी अथवा दूसरे ग्राम या शहर का कोई व्यक्ति चला जाता 
" उसका दूध से आदर किया जाता था। परन्तु आज समय 
ग्या के । दूध का स्थान चाय ने लिया है। लोग दूध की | 
श का प्रयोग अधिक करने लग गयें हैं। वतमान | 
अथवा पाहुना आ जाता है तो उसे दूघ EA: 
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| न पूछ कर चाय के लिए ही पूछते हैं। परन्तु उन्हे पता क 
। कि दूध एक पूणे खुराक है। उसमें सब प्रकार के £ चि ik 
विद्यमान हैं जोकि हमारे स्वास्थ्य के लिए परम कह |. 
हैं। आज भी घरों में बच्चे भी दूध न मांग कर गा ६ 
ही मांगते हैं। कुछ व्यक्ति तो चाय के इतने आरी | 
'गथें हैं कि यदि उन्हें चाय न मिले तो उनके ति. 
दर्द हो जाता है । दिन में चार पांच बार चाथ का सेवन शे है 


> 


हैं । भारतीय नकल करने में पहले द. पर हैं। उन्होंने भोग | क 

से चाय पीना तो सीख लिया परन्तु अधिकतर भारतीयों ग ग 

यह विदित नहीं कि अंग्रेज चाय सेवन खाली नहीं करे | | 

` “उस के साथ केक बिसकुट या ओर कोई खाने की मु || 

अचश्य होती थी। चाय भी केवल एक या दो प्यालिय > 

, होती थीं। यहाँ तो यह हाल है कि वाटियाँ की वात |. 

खाली कर देते हैं । हमारा साहि-य बताता. है कि पूवज वु प्र 

बलवान होते थे । वीर हनुमान, अजुन, लक्ष्मण, महाग | 

प्रताप, शिवाजी के नाम से कौन परिचित नहीं! जाई 

शक्ति का राज था दूध का सेवन तथा ब्रह्मचर्य का पाह) 

, आज दूध के सेवन न करने से दशा विपरीत है। वि 
. चेहेरे पर रौनक नजर नहीं आती । 


: दूध एक पूणे खुराक है । दूध प्रकृति की पाकर 
तैयार किया हुआ एक अद्वितीय भोजन है जिसका आ 
“मिलना कठिन है । यद्यपि फल-फूल, मेवे और अना 

_ हमारे शारीरिक सुख और स्वास्थ्य को बढ़ाने वाले १ 
तथा इनकी भी रचना प्रकृति ने ही की है पर | 
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| उस अर्थ में नहीं कहें जा सकते जिस अर्थ में 
ता ञो लेते हैं । दूध की महिमा सव कालों मं गाई गई 
राफ ( ट पुनियों तक ने इस के गुणों का वखान किया है 
र | ह धार्मिक ग्रन्थों में कामधेनु का वर्णन आता है। प्रकृति . 
र शा | हो आने से पूर्व ही माता की स्तनों में दूध उत्पन्न कर 
आदी ह | दी है। जबतक वच्चा आर दुसरी प्रकार का भोजन करने 
सिर | के तही होता तवतक वह अस्त तुल्य दूध का सेवन 
न के | इता रहता है। तथा इसी के सहारे फलता फूलता है । परन्तु 
| भोर | हे लिखना पड़ता हैं कि प्रायः माताएँ बच्चे को अपना 
तीया \ ही पिलातीं ताकि उन की छुन्दरता नष्ट न हो जाये । 
से) | एलु वे बच्चों के प्रति अन्याय करती हैं । जितना गुणकारी 
गी यहु | इने के लिए म का दूध होता है इतना दूसरे का दूध नहीं 7 
लेय (| 
वार्गि | दूध, क्या वच्चा, कया बूढ़ा, क्या जवान सवके लिए 
ज बु | कात है। हर काळ और हर देश में दूध-पाया जाता है। 
हार | भिन्न देशों में भिन्न भिन्न प्रकार के पशु पाले जाते हैं 
आई | भर उही का दूध काम में लाया जाता है। कहीं मेड, 
पर| । यं का दूध पीया जाता है तो कहीं ऊंटनी आदि का 
कीर | +न किया जाता हे । अफ्रीका में जेत्रा का और दक्षिण 
| टे ण ऊंट के समान पशु का दूध पीया जाता 
ह| नह गाय, प याक पशु से दूध प्राप्त किया जाता है। हमारे , 
उ || येतो भस, बकरी आदि का दूध सेवन किया जाता 
पी दूध सभी पशुओं .का उत्तम है परन्तु गाय 
त त के से उत्तम गिना गया है। गाय का दूध 
| शकी EF . “a निरोग माना गया है। हमारे 


' बरं 
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धार्मिक ग्रन्थों में भी गाय के दूध की महिमा ने जक. 
| हे। प्राचीन काळ में प्रत्येक हिन्दू अपने घर में एक पे 
| . पुण्य कार्य समझता था। जिस घर में गाय नहीं हती ४ 
| वह अपने आपको हीन दृष्टि से देखता था। राज्ञ फरे 
f हजारों गायों का दान हररोज करते थे। गायकर है 
हिन्दू माता के समान मानता है। आये वषे गोपर्ण | ऐ 
दिन गऊ की पूजा की जाती है उसे दाना सिया गी € 
है। यह इस वात का संकेत है कि हम भारतीय ग३| गर 
कितना मान देते थे। परन्तु आज कितने हिन्दुओं के र| ग्र 
गाये हैं । हम ने गऊ पालना छोड़ दिया है। 


यदि कोई चाहें तो केवळ गाय के दूध पर ही सारा ग्र | 
व्यतीत किया जा सकता हे। अव भी बहुत से व्यक्ति | 
प्रातः या सायंकाळ दूध पर ही व्यतीत करते हैं। गाय गा 
स्वाद में मधुर स्निग्ध, शीतल, दूध की वृद्धि करने वाह पि 
वायुंपित्त एवं रक्तविकार नाशक है । क्षय और र i 
रक्तस्राव में लाभकारी है । इसके नित्य सेवन से जहा ठ | 
बढ़ती है वही शरीर के समभत रोगों का नाश के र. , 
भी है। बुढ़ापा अधिक तंग नहीं करता। यह पिठ ९ 
और फेफड़े के जखम के लिए भी लाभकारी है। १ | 
करता है एवं शीघ्र हजम होने वाला है। से, ; 

अपेक्षा काली गाय का दूध उत्तम मांना गया कप 
माताओं का दूध किसी कारण सूख जाता 
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| ही सेवन कराती हैं । वैसे बकरी का दूध भी 
गा! Sn कारी नहीं । बच्चे के लिण तो यह ओर भी 
र्क 


ie 
| की गान्धी भी वकरी का दूध ही पीते थे। क्योंकि - 
| ग्न्त भान्तिके पत्ते खाती है। पत्तों के साथ साथ वह 
| ह जड़ीवूटियों भी खा br es जा बहुत गुणकारी दा 
हय अ हके साथसाथ दूध में कॅलशियम, पोटेशियम, सोडियम 
| आदि कुछ ऐसे क्षार मोजूद ६ जिनको शरीर को बहुत 
आवश्यकता होतीं है। 
). साथ ही इस में आयोडीन, सोना, तांबा आदि धातुएँ भी ' 
| एत सूक्ष्म मात्रा में पाई जातीं हैं । विटामिन ए. सी. ओर 
ऐ.वी मात्रा भी प्रचूर रूपमें मिलती है । तथा विटामिन बी 
“| गिर जी भी थोड़ी मात्रा में विद्यमान रहते हैं । इस से दूध 
र बै और बढ जाती 
क| ^ हिमा और बढ़ जाती है । [ 
गव| दूध की श्रेष्ठता का एक महत्वपूणे कारण है कि इसके 
बाहा दश शरीर में यूरिक एसिड नाम की जहरीली वस्तु बिल्कुल 
0 ह बनती । प्रायः देखने में आता है कि कुछ लोगों के सूत्र 
दग ह ते बही तीव दुगेन्ध आती है उसका कारण उनके शरीर 
हो | कि एसिड अधिक मात्रा में होना है। जिस से भिन्न | 
| , परके रोग उत्पन्न हो जाते हैं। दूध पीते बच्चों के मु | 
` कारण गन्ध ' नहीं होती । दूध के सेवन से शरीर की 
र बई, तो ही नहीं बढ़ता अपितु आयु भी बढ़ती है। इसका | 
i धार्मिक ग्रन्थों से मिळता हें । जिस समय भारतम 
४" पूरा थी यहँके वासी लम्बे, चोड़े और बलवान होनेके _ 


Es 
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साथ साथ दीर्घायु भी होते थे परन्तु जबसे देशे 
/ पढ़ा है। यही भिन्न भिन्न प्रकार के रोगों ने डेरा हे 
| है। ऐसे ऐसे रोग पैदा हो गये हैं जिनको देख क 
| हैरान रह जाती टै । -डावटरों की भी समझ में ही कुठ 
` आता | जहाँ पहले अंगुलियों पर गिने जाने वाले डाक $ 
पाए जाते थे। अब डाकटरों, वैद्यो, हकीमो की फौज कप 


मिलेगी । ऐसा कोई ही शहर या कस्वा मिलेगा जहाँ डाग 5 


या हफीम न हो । - 


यूरूप के अधिकतर देशों में भारत की अपेक्षा ए | 
खपत अधिक है परन्तु योरूपीय देशों में सब से र । न 
बल्गेरिया ओर अमेरीका में है । वतमानकाल में आगे [ला 
कई डाक्टर केवल दूध द्वारा ही चिकित्सा करते हैं ओ | 
विषय में वहां का साहित्य बढ़ रहा है। वच्चों को गण | 
रखने, निवेलों को बलवान, बूढ़ों का बुढ़ापा दूर करा भ! 
कई प्रकार के रोगों को अच्छा करने की जैसी शक्ति दूध i र 
चेसी किसी वस्तु में नहीं है । इतना कुछ होते हुए भी [ 
लोग ऐसे हैं कि दूध के विरूद्ध अपना मत रसते हैं १ 
कहना हे कि दूध वल्या या बछड़ों की खुराक है । दू र 
का भोजन है बड़ों का नहीं । दूध शरीर में कफ या हे 
` बढ़ाता है । इसमें प्रोटीन का अंशा अधिक होता है जिसे १. 
'करने में गुर्दे पर अधिक जोर पड़ता है । परन्तु ये ता | |® 
लचर हैं। इन में जान नहीं है । | 


जर्मनी के महाकचि रोटे ने अपने जीवन के गा 
दूध तथा रोटी खा कर व्यतींत कियें | 


_ रामतीर्थ | [२२] 
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2... 
ह अपने प्क लेख ( मेरे चोबीस घटे ) शीषेक में 

र्ग इर प्रातः काळ का भोजन केवल दूध का एक 
क म ता था और इसे पीनेसें मुझे के वल एक मिनट लगता था 
इछ मुझ्न में इतनी शक्ति भर देता था कि में दोपहर 


कर है हक गिठास - अच 
हतक पूरे छः थे जम कर अच्छी प्रकार काम 


हा शश | 1६ 
रि हम अपने देश के दूध देने चाले पशुओं की तुलना 
कात केश के दूध देने वाले पशुओं से. कर तो हमें विदित 


९ 
3० 


से ग़ आहिहमारे देश के पशु कम दूध देते हैं। भारत में 
अमा [मसे उत्तम जाति की गाय दिन में २० या २५ सेर से 
र पक दूध नहीं देती परन्तु जर्मनी, इग्लेंड की कोई कोई 
को |एक मन तक दूध देती है। दूसरे देशों में भारतीय 
करे आपसे अधिक दूध देने वाली गायें मौजूद हैं। परन्तु 
दूध ष देशों की अपेक्षा भारतीय दूध में मकखन की मात्रा 
भी है| पणतु ऐसा क्यों है? आज तो दूध को लोग 
है नो हैं। घी दस रुपये प्रति सेर बिकने लगा है। 
दूर भैली ही अवस्था रही तो देश में त्राही चाही मच जायेंगी? 
ह. सो है! क्या वही प्राचीन समय नहीं आ सकता ? परन्तु 
ता तम ब गा है गऊ धनकी रक्षा न करना । उनका ठीक 

E पण न॑ करना। कही तो पहले प्रत्येक हिन्दू घराने 
५ अधि गा थी कही अव किसी किसी घराने में 
ह जक प्त वे भी उनका पालन ठीक ढंग 
भा आवारा छोड़ देते हैं। वे खाद्य 


ES | को खाती फिरती हैं। कुछ लोगों 


>> 
का 
ड 
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ने तो तरीका ही यह वना रखा है कि दूध निका 
| उन को बांध, लिया जाता है। रात में उन्‍हें जा 
ग छोड़ दिया जाता है । वे दूसरों की खेती को ना ४ 
` ` प्रातःकाल फिर घर आ जातीं हैं । ऐसी अवस्था पी 
हमारी । हम कहने को तो कहते फिरते हें हम गाय के - | 
हें । परन्तु क्रियात्मकरूप में नहीं । गोर्धन नष्ट होने जर र्ण 

/__ है। यदि हमने इस ओर शीघ्र ध्यान नहीं वियातोता। 
_ शोचनीयं होती जायेंगी। आवश्यकता है गोधन क्ष छ|: 
करने की। उत्तम,जाति के सांडों की पालना करने की। | 
यह तो सब मानते हैं कि इस देश में दूध की पैदा /.. 

को बढ़ाया जायें परन्तु प्रश्‍न उठता है कि पैदावार किस पा 
बढ़ाई जायें तो हमें उन कारणों को ढूंढ़ना होगा जिनके पण. 
दूध का अभाव है। फिर उन कारणों का निदान सोचता हो 
तभी हम अपने लक्ष्यतक पहुंच सकते हैं। मुख्य गण | _ 
निम्नलिखित हैं-- र्ग 
१. दूध देने वाले अथवा गर्भ धारण करने वाले प! 

की निरन्तर तथा निर्वाध हत्या । | 
_ २. गोचर भूमि ( चराहगाहो) का अभाव | 
द अमेरिका, स्विट्जरलैंड, आस्ट्रेलिया, इंग्लेण्ड he f,, 
| मेंजो दूध की इतनी प्रचूरता है उसका प्रधान काए | 
' भूमिका पर्याप्त मारा में होना है। । 
॥॥ ३. बढ़िया जाति के साण्डों का अभाव। `. 
५ ४. देशमें चारे की कमी । तथा खली आदि ई" ' 
वाली वस्तुओं का निर्यात। + 
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दूध एक अमूल्य पेय है 


पालन सम्बन्धी शिक्षण संस्थाओं. की कमी । 

१ | , दूध के व्यवसाय के प्रति शिक्षितों और धनी लोगो 
४ दराीनता | ॒ 
७ यदु चिकित्सालयों की कमी । 

1 , धार्मिक शिक्षा का अभाव । 

| ९ नैतिक शिक्षा का पतन । 

| यदि दम चाहते हैं कि देश दूध के मामले में आत्मनिर्भर 
हगये। यदि हम चाहते हें कि हम बलवान एवं. निरोग 
ग यदिहम देश के नोनिहालों का स्वास्थ्य बनाना चाहते 
{तसें ऊपर लिखे कारणों की ओर ध्याम देकर उनके 
मण का उपाय सोचना होगा तभी हमारे देश से दूध 
गरक्काठ समाप्त होगा । भारत में ऐसे घर भी हैं जहा बच्चों 


| एुआज अवस्था यह है कि “डाल्डा” तक प्राप्त नहीं 
३ | रमे तो खैर शुद्ध दूध घी किसी न किसी माजामें मिल 
'॥ताहै परतु शहरों में तो शुद्ध दूध, शुद्ध घी, शुद्ध 
५ पथा शुद्ध दही तक नसीव नहीं होता | सब में 
ट घळ गई है । 
|. "हमें गोबध के विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए । यद 
५ तेक उठे जवतक गोवध बन्द न हो जायें। हमारी 
कार बहुत कुछ कर सकती है! वह पशुओंका बध 
पर बन्द कर सकती है। लोग भी इसमें सहयोग 
हा हैं कि बढ़िया किस्मका चमड़ा वच्छड़े की. 
पनाया जाता है। हजारों ही नहीं लाखो बच्छड़ों व 


जून ष: 
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| तब जाकर कुरम प्राप्त होता है । इस वध को रोकना परक | 
| भारतीय का काम है । 
दूसरी वात जिस की ओर हमें ति ध्यान देना है ३ 

है गोचर भूमि का पर्याप्त मात्रा में छोड़ा जाना। कण 
सरकार के सहयोग से सम्पन्न हो सकता है। तीसरे ह|. 
अच्छी जाति के साण्डों का आयात करना होगा गा 
हमारे गोवंश में सुधार सम्भव है। गोधन के है| 
ढंग से पालने के लिए शिक्षण संस्थाएं खोलनी होंगी 
चिफित्सालयों का प्रबन्ध करना होगा । सबसे आवश्यक वा 
धार्मिक तथा नेतिक शिक्षा कों फिर. से चालू करना।। 
गऊमाता के प्रति प्रेम दुबारा जाशृत करना होगा। हम | । 
का गायें चराना कहां भूल सकते हैं ? पशुओं को चारा | | 

` मात्रा में मिले इसका भी प्रवन्ध आवश्यक है। हमें आ. र 
पैदावार को बढ़ाना होगा । इस से हमें दो लाभ हागे # | १ 
हमारे चारे की समस्या हळ होगी वही देश की अ (1 
` समस्या भी दूर होगी,। करोडो रुपये का अन्न हमें दूसरे देश. 
मंगवाना पड़ता है जिससे हमें चिदेशी मुद्रा की आवश । 
पड़ती है। यदि हम उक्त की समस्या को सुलझा हंगेतो । | 
हमें विदेशी मुद्रा खे नहीं करनी पड़ेगी वही हम बारे मे 
| कमी को दूर करके दूध की पैदाचार बढ़ा सकते हैं। * | ६ 
|, क व्यवसाय को बढ़ाने के लिए घनी लोगों को उत्साह | 
होगा तभी भारत वर्ष दूध के मामले में आत्मनिभर १. | 

` है। अन्यथा नहीं। तभी हम सच्चे अर्थो " | 
_ कहलायेंगे। . अ 


रामतीर्थ. [२६] 


(0-0. ॥1 Public Domain. Gurukul Kangri Collection, नाय 


प. रि 
> ized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हत ही करीव, किसी भी चोराहे पर, किसी भी गली में, 
सी भी घर में, हर वक्त देख सकते हैं । कुछ चेहरों को तो 
भप पहचानते ओर जानते भी होगें ओर जिन्हें आप जानते 
| शेष, परिचय भले ही न हो आपको उनका, किन्तु उन 
रे शश ) देणं को भी देखकर बरबस सुस्करायें विना न रह पाते होंगे 
बर | शर! कुछ चेहरे ऐसे भी देखे होंगे आपने, जिनसे भयभीत 


हम रण -जी हां, नीले नंगे चेहरे, जिन्हें आप अपने आस-पास 


ए पिना न रह सके होंगे आप । कुछ चेहरों ने कुछ अजीब 
शकीतूहल भी उत्पन्न किया होगा आपमें। कुछ चेहरों को 
भाप शर्म से पानी-पानी हो उठे होंगे और गर्दन झुका 
आपने | कुछ चेहरों को देखकर आपका खून 


he क स होगा और यदि आप कुछ भी सञ्नान्त हुए तो 
, भर पानी में डूब मरें EE - १ या तींमंजिले मकान से 
तीथे 
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छलांग लगा दी होगी आपने ऑर नहीं तो ही: ही ही 
दांत निपोकर, बेदयाई से कफन ओढ्ने की तरह 
लिया होगा । आपने कुछ ऐसे हसीन-शोक-आकपक १२५ ।) 
भी देखा होगा आपने जिन्हें बार-बार या एक वार ओर 

लेने की विशेष इच्छा, प्रवळ भावना भी बराबर उठी |] ! 
आपमें। कुछ ऐसे ही घिनोने-गन्दे-सड़े-गले चेहरे भी हे] 
देखे होंगे, जिनको देखकर नाक पर रूमाल भी र 
होगा आपने, ओर मुँह विचकाते इए आगे बढ़ होंगे ल |. 
कदमों से चलते इप आप। कुछ ऐसे भी दयनीय प्राण | 
चेहरे जरूर देखे होंगे आपने, जिनको देखकर आशा 
सुकुमार नन्हा सा दिल पसीज उठा होगा ओर आखो में अ |! 
छलछला आये होंगे आपकी । | 


ओर इन सव चेहरों को आपने, रात के खामोश भ 
में, सुबह की लाली में, गर्मी से कड़कड़ाती धूप के दिनम, ॥ | 
मदहोश कर देती मीठी-मीठी शाम में, अपने अगल: |, 
जरूर देखा होगा | . 


देखा होगा सड़क और राह चलते ! , 
: देखा होगा अपने मकान की बालकनी या छत से! 


¬ और देखा होगा अनायास ही-अनजाने ही!!! | 
` “नीले नंगे चेहरे” | 
_ . -जीहां,नीले नंगे चेहरे ! हर रोज बदल त | 
. खुद आपके चेहरे! चोंकते' क्यो हैं--इन चेहरों 
` अच्छी तरह वाकिफ हैं, जानते भी हैं और पदचानते 
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हे इनमें से ऐसे हैं, जिनके साथ आप रिद्दता 
ह, तोडते हैं मगर किसी को कुछ मालूम नहीं होता, 


दो सिफे आप | ये चेहरे नीले हैं, नंगे हैं तो आपके 


| बहे इनमें से ऐसे हैं, जिनके साथ आपका रिश्ता 

टता है संयोगवदा, मगर आपके साथ ही दुसरे 

॥ | ते है। ये चेहरे-नीले हें-नंगे हैं तो आपके लिए- 
शमां के लियें। ” 

| "कुछ चेहरे इनमें से ऐसे हैं, जिनके साथ आपका 

परा हि हैं ओर हक भी हे । यें चेहरे नीले हैं, नंगे हैं- आप 


~ 
ET 
त्च 


श झै | “कुठ चेहरे और भी हैं जो नीले हैं, नंगे हैं- दोलत 
नेत यी 


एग चेहरा, दूसरा चेहरा और तीसरा चेहरा नीला 
हतो आपके लिये-आप जैसों के लिये । 


| | भ, अगर सिफ दो सेकेन्ड के लिये ही “दुसरो” (आप > 

|) की जगह भी, आप अपने को ही मान लें, तो 

किये तीन तरह के चेहरे नीले नंगे हैं, सिफे “आप” 

ली गई अवस्था में) । र क... 

i ये तीन तरह के चेहरे नंगे हैं तो सिफ आपके 

र. अगर “आप” न होते तो, ये तीन तरह के. 
* / क 


fs ia 


j "डु [रा उक य 
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चेहरे नीले नंगे होते । स्पष्ट है कि ये तीन तह १४ 
| नंगे नीले सिफे इस लियें हैं, क्योंकि “आप' हैं, 
शः “आप' हैं इस लियें इन चेहरों के नगे नीले होने के 
| भी 'आप' हैं । 

जी हां-आप ! 


--आप अकेले ही नहीं-सभी आप ! 


ik 
| 
एक चेहरे को लेकर विचार कीजिये ! आइये आपे! र 

चिर परिचित चेहरे को लेता हँ-जिसे आप रोज देखो!) 
यह देखियें, यही है कह चेहरा न--हाथ में स्कूल-कारि | 
किताबें लिये, आधी टांग तक स्कट पहने या चुस्त गत 
कुर्ती, दुपट्टा लियें शरीर पर या खुले शरीर पर या सुहे 
का “वी” शेप पारदशेक चुस्त आधे पेट तक फा श्र 
ओर महीन पारदशक साड़ी पहने, जिसके पहनने न 1 
में भी कोई फक नहीं, बह पहनना भी किस काम 
शारीरिक गठन को, यौवन विकास को स्पष्ट और कार | 
` खुली किताब की तरह, और शारीरिक अंगों को निसा 
संसार की किसी वस्तु से नहीं-वे मूल्य कर दे, उन्हीं गा 
अंगों को-जिसे कि किसी भावी शिद्यु-सन्तान के नाम र व 
बसीयत लिख छोड़ा है, गोल छल्लेदार बालों को आगे |. 
गालों पर 'स्नो', स्कीम', 'पाऊडर' तथा “रोज ठगो 
, सुखे लिपिस्टिक की पते चढ़ायें आखों में काजल वी क 
. नजर कातिलाना बनायें- मन्द-मन्द मुस्करातीं, 
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नीले नंगे चेहरे 

र्ध’ फान च आगे बढ़ा चला जा रहा है ओ जायें- आगे बढ़ा चला जा रहा है और ;ढ 

RR एही है जवानों की एक टोली, फिकरे कसते 

गम क छीटें मारते हुए, तथा गन्दे-भोडे अपशब्दों 
- हुए कि अगर आप खुन लें तो घड़ों पानी गिर जाय | 
क्त 


ल 
ह 


ददी आगे बढ़ रही है, शायद बस की 'क्यू में यें 

06, शायद भीड़ भरी जगह चे आगे बढे, या फिर लोकल 

वै अपना रास्ता तय क्‍यों न करें, मौका मिलते ही 

आह (खातों की टोली अपनी हरकतों से वाज न आयेंगी, धक्के 
देखो | हा है देगी, उसके हाथों की कितावें गिरा ही देगी और 
कालिय | तोएकाध वाजारू फिल्‍मी गीत और डायलाग दुहरा कर 
त्त शशो जायगी। इतना सव कुछ हो जायगा मगर आइचये 
सुह चेहरे पर असर कुछ न होगा । धक्का लग जाने पर 
झा छाए फेर कुछ करने के बजाय सुस्करा देगा या कुछ साहस 
न एते पर की सेंडिल निकाल कर--कालर पकड़ कर-एक 
मर ४१ | देकर उसकी फजीहत के साथ अपनी भी फजीहत 
नग्न क हेग और एक सन्तोषकी सँ[स भी लेगा जरूर अपने इस 
सक (रणामे पर, अपने ही हम शकलो के मिलने पर अपनी 
ही शाह | ऐशी झा गुणगान इस तरह करेगा जैसे राम ने रावण बघ 
म्‌ हा , ओर नहीं तो आगे चलता जायगा, फिल्‍मी 
गे! (क सन पर थिरक जायगा, गुदगुदा उठेगा या मौन 
येरे प देगा । मोन निमंत्रण ही क्यों अब तो प्रत्यक्ष 
ती ष pS हो चुके हैं, अगर आपको देखने का 


केबी / इं हो तो शर्स से गदेन झुका लेंगे आप और 
' जा. & | अपने जमाने को और अपनी जवानी को । 


या 
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अब यह चेहरा, राह की हरकतों के वाद, स्कूल की, 
| दीवार के पास आ चुका है मगर क्या हुआ यह चेहरा ऋ 
| चलते रुक क्यों गया ? आइयें पास आकर देखिये. 
किताबों को बगल में लेकर यह चेहरा अपना ' बैन 
खोल रहा है। बातकी बात में दपेण निकळा--एक वा 
ने अपने प्रतिविम्ब को देखा, कहीं कुछ गडबड तो h | | 
मेकअप में और अगर हुई तो तुरन्त पाऊडर भी $| 
आयेंगा * पफ ' के साथ तुरन्त लिपस्टीक भी ओर! 
पल सबकुछ ठीक होजायगा ओर यह चेहरा फिर चठ एसा 


“ऐसा क्यों ?” 


कभी सोचा आपने | क्‍यों आजकल के ये चेहरे त 

दिन चालबाज होते जा रहें हैं? क्‍यों इन चेहरों का | द्र 

हमेशा यही सोचता रहता है कि किस तरह मौ-वाप को हृ ग 

और चरका देकर एक दस का पत्ता हाथ लगे ताकि शप | 

रंगीन मोलम में, मित्रों के साथ कह कहे और रंग! 

, मनाते हुए या किसी 'सेक्सी' फिल्म को देखते हुए मश १ / 

/__ जाय, तबियत भड़क उठे या फिर उन पैसों को किती पते ५ 

प्रसाधन कम्पनी में देकर सोन्दये को चरम सीमा तक ' पं, 

वाळे साधनों को, या स्तनों को और नोकीला बना "| 

` “कप ब्रा” खरीद कर या स्लीवलेस ब्लाऊज और 8272 
दर्शक साड़ीको खरीद कर, जिनसे और नंगा हो जाय, “१ 

= भीतर से त्रा' के पट्टे और स्तनों के उभारदार १7३ ३, 

- साड़ी के भीतर से पेटीकोट की डिजाईन, सलवार | 
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प्र और नितस्व सब कुछ अस्पष्ट होने 

देखने वाले देखते ही रह जाय, 

छोसकर रह जय” दिळ जले ओर जलकर नदी 

र र रोमिओ कार और डेन के नींचे आत्म- 

॥ 1 हम और सीधे सादे वुजूग भी सीने को थामकर आह, 

क १९ होश होकर लड़खड़ा उठें । शायर-खुशबू से 

|" उठे और पक गजल हुस्न-ईइक पर लिख 
कु 


| "क्यॉ-णेसा क्यों ? ” १ 
२. ws ~ — + ~ हें 
हीही, आप भी जानते हैं, देखते हैं, समझते भी हं 
वस स्टैस्ड की ' क्यू ' में कमर ओर गले में वार्ह 
पटे--तरुण-तरूणियों को ही नहीं केवळ 


श फिर भला वताइग्रें कि तरह-तरह के कलर कभी, 
सा|; भी 'ओपेन', कभी 'नेकेड' टेकनीकलर कपड़ों को, 
| | [फाहाबाद के लेखक 'प्रेम' वाजपेयी के शब्दों में “क्या . 
| आडे मिलने के वाद पहने गये हैं या , पहनने > 
बं | ' पद सिले गये हैं ” ] चुस्त पारदशक कपड़ों को पहनकर, 
न कतार डिजाईन भी स्मृति में हर वक्त रखे रहना 
ह शसा है, जिसके लि9 प्रत्येक भाग का नाप लेने में 
| शश पेक भाग के मुताबिक कपड़ा सिलने में दर्जी (टेलर | 
५] हे कितनी सेहनत करनी पड़ती होगी, अन्दाजा लगाया | 
पाह या फिर उन्हे माळूम होगा जिनके दोस्त द्जी 


1३३] अल 


हैं, या जो खुद दर्जी हैं, ओर दूसरों को कभी कभी ब 
पर, प्रत्यक्ष इस वात का उदाहरण भी दे देते है, ३ 
` हैं, अपने को अधे नञ वना कर, सिरके बालों की ४ 
आवारा लटों को भाळ पर विखेरे, कजरारी आखो का | 
दुक्के पर वार करते-मुस्कराते, हाथ में किताबों के हा ॥ 
प्रदर्शन करते हुए क्या यें चेहरे स्कूल जाते हैं! सच था. 
पढ़ने के लियें ही उच्च ज्ञान और अपने देश वी प 
संस्कृति को समझने के लियें ही क्या? सच क्याम] 
-का नाम रौशन करने के लियें ही ? ी 


बुरा न मानें आप, में साफ-साफ कह रहा हूँ ओर जा 


है आशा करता हँ कि आप खुन-“समझ रहे होंगे, या | 
आप हैं। हौ-तो कया इतना सोंदये निखार कर, टेकनी छ 
बन कर, अपने जिस्म को नुमाइळी ढंग से सजाकर, | 
नंगे होकर क्या ये चेहरे स्कूल में पढ़ने के लिये ही ग | 
हैं। में चेलेन्ज तो नहीं कर सकता हूँ कि वे पड़ने के 
नहीं जाते, क्योंकि जाते भी हैं और अच्छे नंम्वरो से पास 
होते हैं । फिर इस आधुनिक युग में, स्कूली पढ़ाई में पी 
कम रहना ही अधिक तो है.। ही. इतना चेलेन्ज ह है hn 
कि यें चेहरे अपने को “ कव्वापरी ” वना कर तठे 
होकर, रास्ते में मिलने वाले “स्ट्रीट रोमियो . १. 
ढाने के लिये, अपनी तरफ आकर्षित करने कै हे 
आवाजों के चटपटे, मसालेदार मगर तीरों छीटें 87 
` लिये ही ये अपने को सजाते हैं-सबारते हैं और त! 
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बी 7 याया 
उ-मार्केट-क्लव तथा अन्य जगहों पर विजली 


ढमवडते-ठळाते जाते हैं, नीले नंगे होते हैं, अपने को 


| शव तक कलर! को हमारे यहां लाली और लिप- 
| क्ल ही समझा गया है, यह हमारी सबसे बड़ी भूल है। 
| (77 इस तरह हमारे लिये विकास का साधन वनकर रह 
तश | [गा है, जिसके जरियें निर्माता ने आज तक कहानी और 
) पात्र की सही जिन्दगी के साथ नंगी अय्याशी की है!” 


, सह| | फिल्म समाचार पत्र से लिया गया है। ] 

nl RS 

नर सो | (याये चेहरे पीठ से नीचे लहराते आंचल, खुळे सिर के 
} i लों 3 

ही शी | शवर वालों, चुस्त ओर नझ ओपन पार दशक कपड़े की 


इह सठीके के कपड़े पहनें तो कोई हजे तो नहीं होता 
कराई पड़ता । किन्तु काश कि वे ऐसा करें तो शायद 
से उत्तमतर ही बनें मगर कौन खुनंता है? आप यह 
चे कि दूसरों का सोन्द्ये मेर लियें कुनेन की गोली 

ही कड॒वाहट रखता है, में जळता हूँ नहीं ऐसी बात 
-संदिय से नफरत तो नहीं ही मुझे है, क्योंकि वह _ 
देविक है, लेकिन इस जानलेवा फैशन से 
तो पर भी चढ़ी कलर की पते से, मुझे सख्त _ 

i 1 त है ओर आपको भी चिढ़ होगी क्‍योंकि आ Et 
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४ काश कि इस जान लेवा फेशन का बहिष्कार रोखे 
यही चेहरे जो लोगों के फिकरे सुनते हैं, दुनियां 
आँखों पर होते हें 'जो इन्हीं चेहरों को गिरी तथा माड) 
की निगाह से देखते हें मै वहन समझते । i & 


कोई विशेष वजह नहा कि लोग-वाग आज़ भी #| | 
सावित्री, शकुन्तला की कद्र करते हैं। कोन ब्रह्न! | 
उन्होंने चद पर राकेट छोड़ा था! कोन कहता. 
खूबसूरत आकर्षक न था कोन कहता है कि फेरे ग 
स्तर का था? कौन कहता है कि है उन्होंने चुस्त कारे प. 
कलर को छुआ था ? शायद नहीं, इसी लिये आजमा 
लिये हर दिल में श्रद्धा हे । शृंगार ओर रूप लाबण | | 
भा था परन्तु वे नीले नंगे न थे। उनमें भोग विह 
लेवा न था। | 


इतने पर भी 'आप' चुप हें । क्या अन्त तक भी | 
ही रहेंगे। क्या चुप की कसम खा लो आपन 


लेकिन नहीं, आप चुप ही रहेंगे क्योंकि यह ता 
आपका है, अपने चेहरों को, आपने नीला नंगा क्या | 
क्या आप ! लेकिन चुप भी आप कबतक | हें ग 

को नीला नंगा करने के जिम्मेदार आप हें । श 

___ आपको-अपनी बहुबेटियो का यह नंगापन ६ 
` कुछ कहने के बजाय, इस मागे पर और ss Ei 
कौन नहीं जानता कि हर घर में “ मेकअप को 
टेबल' हैं, नाना प्रकार के स्नो, पाऊडर, 


[३६] 


“रामतीर्थ 


के. ized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नीले नंगे चेहरे 


हर [पड़ी हैं 5 तरह के 'सेक्स' भड़काने वाले. परिधान के सेक्स” भड्काने वाले परिधान 

हो | दत स्तर का गन्दा साहित्य भी कहीं कपड़ों में, मेज की 

गया ६, ६ दमे, टँक क्रे नीचे छिपा पडा है लेकिन फिर भी सभी मौन 
क्ष 


ह किती ने, किती को मना नहीं किया। शायद मना कर दिया 
हता तो नौवत यहा तक नहीं पहुँचती कि आप मना करने 
क काविळ भी न रह पाये टात | प्रश्‍न यह हैं कि आप मना 
यो बिसे? क्या अपने उन्हीं वच्चे बच्चियों को जो-कि 
आपसे ही और अपनी मा से ही शिक्षा दीक्षा लेकर इस मागे 
एवढ चले हैं, एक अनोखी तेजी के साथ। जरा तहेदिल 
गप ते विचार कीजियें केसे कर सकते हें मना आप उन्हे ? लेकिन 
| हीं, आप को अपनी जिम्मेदारी समझनी ही होगी वरना 
5) फान. का यह भूत, भारत को, उसके धवल आदर्शो के साथ 
१९ साथ आपको ओर न जाने कितनी माताओं की गोद में 
| एप रहे नवजात शिशुओं को, फिसलन के उस अंधेरे गते 
ER 7 हे जाकर गिरा देगा, ऊहँ। से चाह कर भी आप कुछ कर , 
| तसकेशे। 
| क्या 'आप' अपने को व्दल नहीं सकते हैं ? कया इतने 
4 पिर चुके हैं आप? नहीं, नही=आपको संभळना . ही होगा । 
' ) स चल रहें नाटक के तमाशे को बन्द करना ही होगा । नहीं 
` तोष दिन अब दूर नहीं जवकि आपकी वह-बेटिया आपके 
पने भी नीली नंगी होने लगेंगी । अभी से सजग होना | 
हेग फैशनवालों वरना, तुम्हारे भी घर में नीले नंगे चेहरे | 
पहने लगेंगे और सारी इज्ञत-मर्यादा को धूल में मिला | 
देंगे। आपको भी नंगा कर देंगे, जब आप नंगा न | 


7 ना चाहे 


ग। 
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बस अब चुप न रहिये आप, क्योंकि आप! ह 
दोषारोपण आप पर है ओर तव भी होगा-शायद 


इस दूसरे चेहरे को भी लीजिये !आइये एक चि 
चेहरे को आपके ओर लेता हुँ, जिसे आप रोज देखे; 
. सड़कों पर, वड़ी बड़ी इमारतों “ओर बंगलो पर पोसणे); 
विज्ञापनों में, बेनरो में, फिल्मी दुनियाँ के भव्य ओर 
यही तो हैं न वे. चेहरे, यहद दे।खेयें, यह लेःडल नोकी 


के पेड़ की तरह ऊँचा, कोई हिमा य पवेत की तरह, ते! 
गोरीशंकर की चोटी की तरह, जी हैँ, कुछ झा. | 
का फैशन चला है “ हेयर स्टाइलों ”, ओर तो ओर 
फैशन में भाई लोगों ने “तेल” को भी सुला दिया है श 
इसलिये कि वाल गुब्वारेदार वने रहें, तरह तरह त 
भिन्न-भिन्न कोणों से लियें गये, जिनसे शारीरिक 
का नंगा प्रदशन और भी होता है, अइलील तर, १. 
' तबियत भडका देने वाले ये नीले नंगे चेहरे किंग 
अगर तो अपने ही हाथों चाटा मारें खुद अपण . 
(यदि जरा सी भी हया हो आपमें तो वरता 
रह जाय। ) 


लेकिन ताजुब्ब कि कभी आपने ऐसा नहीं में 
. रामती्थ द 3८) ज्र 
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सर देखता हँ कि आप इन पोस्टरों-बैनरों के करीब से 
है तही, अपने घरवालों के साथ भी उसी तरह चलते 


i >> जो कल 
सख्य” द 


|), ने पोस्टरों के नीले नंगे चेहरों को देखते, आर्टिस्ट 
1 1.3 


हर वी तारीफ करते हुए । लगता हे आपकी नजर से 
आपने कुछ देखा ही नहीं, उन नळे नंगे चेहरों से आप 
17 जरा सा भी परिवर्तन नहीं ह॒आ । क्‍यों? क्‍या उन 


न 


कि। बहखीरों को आपने भी अपना लिया है? क्‍या आप भी 


व्य ता क्यों आपका मुंह घणा से सिकुड़ न गया, क्यों | 


रह १७ | भी वहन के सामने उन अझलील, कामुक तस्वीरों से, 
कोई ४ है गे चेहरों से, आपकी गर्दन शर्म से झुक न गई ? 
रह, Ei है 

| 


झा ह| सं! लेकिन नहीं, अब कभी भी आप घृणा से मुँह मोड़ 


। आर ¢ | एकी, अव कभी भी आपकी गर्दून शर्म से झुक न सकेगी । 
है शशमे ओर हया को आपने टानिक बनाकर घूँट लिया 


ह के ॥ / बाजार में चेच दिया हे । आप खुद बेहया हो गये हैं, 
क कि प नीले नंगे हो गये हैं, फिर आइचरय ही क्या जब 
ग्र पने चेहरे भी नीले नंगे हैं, आपके सामने ही । 

योङ्ग स 

` "थाप हैं, इसीलिये शायद !. 


१ वेह एक फिल्म का पोस्टर है-एक नवयुवक है 
A रेस का, बारिश से भीगते एक ही रेनकोट पहने 
^ १ धिपटे-यह पोस्टर है फिल्म “ .. ..- ” का, वह 


ASIEN WE 


_ वाह-वाह, क्या पोज ओर रोट है, कया खूबसूरत का 


. चार आने बाले सस्ते उपन्यास की तरह-यह है पोर 


, ह 
. आने वाली पीढ़ियों को मिशाळ के तौर पर रह 
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देखिये वह है एक और पोस्टर, एक -अशिनेची ( नवक ज 
एक अभिनेता का, एक तृत्य ( आधुनिक ) की अवस्था है 


आंखें कमान खीचे हैं, हेयर स्टाइल नारियल के वृक्ष वी तह || 
और ड्रेस का तो कहीं नाम ही नहीं है, सव कुछ तो खग | 


फिल्म “-- - ” का, जा कि सेन्सर की केंची की पे | 
फिल्म में तो नहीं है, किन्तु आपके पास, वहुत पास हर ल 
और गली में लगा है शायद आपकी दूकान या मार 
दीवारों पर भी लगा हो | | 
क्या आप अपनी मँ! वहन के साथ चलते इन पोस्टंगे 
देख कर रास्ता बदल देते हैं, क्या गदैन झुका लेते ह! . 


कभी नटीं, मैने देखा है, इन जगहों पर आपको छ | 
हुए और इन नंगे चेहरों को घूरते हर । जिक्र करते न | 
हर वर्ग के स्री-पुरुष, युवक-युवती को, इन पोस्टरो को [र 
आप भी देख सकते हैं । ये पोस्टर भी तो उसी जा गी 
हैं जहां से आपकी दैनिक दिनचर्या प्रारम्भ होती र 7 
गळी-सड़क, दूकान-मकान, वस स्टन्ड, रेलवे नर 
समाचार पत्र, रेडिओ आदि आदि । लेकिन हा | 
आप यह सोचते कि यह चेहरा खुद आपका की 
नीले नंगे हैं या आज जिसे हम अपना रहें, fe 


गांधी की मिशाल न होतीं तो जवाहरलाल * 
शायद अहिंसावादी न होते । तो क्या हमारी भ 


गामनीर्थ ___ [४० 


गले Te 5A a eGangotri 


धुवनं लियें यह फिल्मके लोगों की ही, अभिनेत्री 
पर वरी हीं, नीले नंगे चेहरों की ही मिशाल रह जायगी। 


तेवी) थी. ते वस्धुबात्थवों को जवाहरलाल, हिटलर, नेता, ' 
वस्था भत ६ सकेंगे? और देंगे तो भी लि 
8 मिशाल ने 5 सक्रगे : आर दगा फै यही 

त फणी |, बाजार के विकते चेहरे और कुछ नहीं 
वी तह हरी वहे, रुप वाजा हरे और कुछ नहीं । 
प खुदा १ वाप ताराज हो रहें हे-वड़ा अच्छा होता - कि नाराज 
_ 

है पेश |. र आपकी रूह, आत्मा, कराह उठती । आपका हृदय 


| ा-मारकर, सही दिशा का वोध करा देता। आप 


"या अपने को बदल नहीं सकले ?”-फिर यही प्रश्‍न 
ह | भर उत्तर फिर वही हे - ” आपको बदलना ही होणा 

| ॥आर आप. न वदले तो आपकी वह बेटियां भी आपके 

| नीली नंगी हो जायगीं। आपको भी नीला नंगा कर 
र र पशय तव जब आप न होना चाहेंगे !” 

कर | | - 
रोको प्र | मस भव चुप न रहियें, क्योंकि आप हैं लेकिन में जानता 
जगह |. आप चुप रहेंगें ओर फिसलते रास्तों पर बहक कर 


है हर 


"झह है जायेंगे, लड़खड़ा ऊठेंगे आप । 
फस! ' 
+ > F 


| . * आपको ही देखकर फिल्में बनतीं हैं और आप हैं कि 
शे से खुद ही बने चले जा रहें हैं । 


| | खय, यह है एक फिल्म पत्रिका, जिसमें एक Fe 
हत pA भद ही कामुक और नंगी तस्वीर है और लिला | 


[2१ जून ६५ 
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गया है- “ फिल्‍मी डुनिया का एटम वम । ” इसी ही 
एक शीर्षक के अंतगेत फिल्म संसार की राइ भी. गा 
हैं। कुछ चेहरों को बेनकाब भी कर दिया वा 

वास्तविकता भी दिखाई गयी हैं किन्तु प्रइन है कि Rn 
या दो चेहरों के लियें ही ऐसा क्यों? कुछ चेहरों ३”! 
आपको तथा आपसे संबधित व्यक्तियों को प्यार | ; 
तरीके भी वतायें गयें हैं । 


इस तरह की या इस पत्रिका को आप ही नही, आह 
पढ़ते हैं । क्यों, क्या बुरा नहीं लगता । सिर्फ यही बश | 
जाने कितनी फिल्‍मी पत्रिकायें ओर समाचार पत्र भौ. 
सम्पादित होकर जो कि इससे भी अधिक अइलीर 
स्तर के हैं, किन्तु उनका प्रचलन हाथों'हाथ हो रहा है| । 
और शीषेक के ऊपर हो रहा है, और सिफ इसलिये | 
है, क्‍योंकि आप हैं ! 


कभी सोचा है आपने, यह चेहरे, यह नीले न वेर |. § 
कि दौलत के लिये नीले नंगे हैं, क्या उनको दौलती 
ही जरूरत है जितनी कि उन्हें भूख है, जिस गि ग 
नीले नंगे होते हैं, अपनी गंदी ओर सेक्सी त 
झूठी ही दुनिया सोन्दये की खड़ी कर देते हैं निससे | रे 
सीखकर “ आप ” और आपके चेहरे भी नीले 
हैं। क्या वाकई दोळत से आज इन्सान सस्ता हो 
` क्या दौलत के भूखे यें चेहरे, थोड़ी सी a 


` पर अपने शरीर के एक दो बचे कपड़े भी बीत प 


' रामतीर्थ | [४२] 
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_ , द्रोगसे तन मनका विकास कीजिये ऋ 


7 क्या दौलत के लिये ओर झूठी शोहरत के 
| नसतीत्वकोभी थ नाळ नग चद निलाम कर 
`) यद कर ही देंगे, वक्त का देखते हुए ऐसा ही लगता 

पतव क्या आप भी.----- ! 


| यद नही, इर्तलियें अभी से आपको सावधान होना 


99 हें 9 
| ह्यावास्तव में आप हैं ? शायद इसीलिए यें चेहरे, 
| आपके भी चेहरे नीले नंगे हैं ! 


(छ सकता हूँ क्या आपसे--“फिर आप क्‍यों हैं ?” 


' अच्छा ही हो अगर आप न हों, क्‍योंकि आप न होते तो 
हे नीले नंगे न होते। ( सिद्ध हो चुका है ।) लेकिन 

न झू तो यही हैं कि आप रहेंगे तो फिर, अपने में ही तब- 
| [गै फनी होगी आपको। अपने को बदलना ही होगा 

) छर को मिटाना हो होगा और तब आप देखेंगे कि यें नीले 
करे भी अपने आप मिट जायेंगे। ऐसा करके देखिये 

शध, आपकी दुनिया और आप कितने खूबसूरत ओर अच्छे 


कुमार”, `... माला', 
र देर चेहरा कामुकता का 'एटम बम” बन जायगा-- 
दिन आप रोयेंगे मगर आख से आसू न गिरंगे। 


[४३]. 
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नीले नंगे चेहरे 


गे वढ़ना ही होगा आपको | हर चेहरे 3 छ 
से गले लगा कर, भेदभाव, अमीरी-गरीबी त 
मिटाना ही होगा, वक्त-बेदक्त एक दूसरे की म 
और हर चेहरे को एक ही म का लाल समद्र ष 
.  बढ़ानाहीहोगा। ओर अगर ऐसा न किया गया तई] 
/ बाजारी वढृती ही जायगी, हर चीज 'ब्लेक' होती है १ र 

राशन की लाइन ओर बढ़ेगी, हास्पीरलों में दवाये न | ३ 
माकट मं सामान आन स॑ पहले ही, रातों रात व्हे ह|. # 
सेठों के गोदामों में पहुँच जायगा और आए लेन 
मरंगे। नश्च प्रदशन करने चाले को “ब्लेक मनी! और दी F 
होटल “क्लव के केबिन से अट्टहासे ओर उभरेंगी आ 
को खुरा ओर खामोश रखने के लिये दस कातता 


और बढ़ता चला जायगां, इन्सान और सस्ता होव 
ओर तव हर चेहरा चीख-चीख कर भूख से परेशान इ 
कर, अपनी शराफत को, आदमियत को, अपने का! 
बीच बाजार में, चोराहें पर ब्लेक कर देगा और हा 
, हो जायगा । 
लेकिन कोन सुनता है, में जानता हूँ अन्य ४ | 
तरह मेरे भी पेन की निव घिस जायगी। मैं हिस 
: जाऊँगा ओर आप “ बकता है ”. कहकर, रदी 
फॅकते चले जायेंगे। एक दिन वह भी होगा, 
मेरी भी आवाज आपकी चीखों ओर अहृत 
` जायगी। 


शा. योगसे तनमन का चिकाख कीजियें » 


__--= त जाए जा = ET 
त) द हते हैँ आप, चुप ही रहते हैं, इतना हो जाने 
NC (भी तो ठीक है--कीजियें साहव की जी हजूरी-लगाइये 


जोक छि गे it 
क पवत (मस्का) पर मकखन, ' डाइये गॉट पर गॉट, तीर 
ए इतो तुका, ळग ही गया अगर चुरा क्या है! निकालिये 
! ९ 


र | क, हाना और फितग्तो से काम । ऑर चाळवाज 

| जाइये, और सस्ते होते जाइये और करते जाइये अपने , 
इहं को नीले नंगे । लेकिन कव तक इसे भी सोच समझ 
ड t  हैगिये एक दिन वह भी आयेंगा नरा उतर जायगा ! सारे 
आप ज और रदशन मिट जायेंगे । 


र दी 


याद रखिये, जिस तरह वस मिल जाना बड़ी बात नहीं 
पताह ती. बस में बैठने की जगह भी मिल जाना सौभाग्य की वात 
त पन हती है, उसी तरह जिन्दा रहना बड़ी वात नहीं होती-- 


ह अळी जिन्दगी गुजर जाना सौभाग्य की बात होती है। 
ने का, आपको याद रखना ही होगा, नहीं तो आपकी जेवों पर 
तीह ग "न चेहरों की कैंची चलती ही जायगी, आपको, आपके 
| र को धक्के लगते ही जायेंगे, कुछ इस तरह का भी. | 
| , "छग सकता है कि यें चेहरे फिसल भी सकते हैं, | 
क प हे सकते हे । कोई ताज्जुर्व नहीं कि आपकी भी | 
शा उठे ओर ब्लेड का चीरा लग जाय ओरशर्मसे. | 
1 0 ओर मुँह दिखाने के काविळ भी आप न रहें, | 


सीन स्टेशन पर. “स्नो? ¢ 9 से बेहद Pe ही 
र्‌ पर, एक कलर? से नहाईं, बेहद | 
ँ i सुती की चुस्त पेन्ट, जिस्म से सटी टेरेलीन की | 
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नीले नंगे चेहरे 


| 
| 
| 


5 -. ही 


स्त्स्त्त्त्त्का एल ——— 
चन्र के पीछे, नितम्बों के वीच सिले गये जोड़ों पर, बुड 7 
सफाई के साथ ब्लेडमार कर, एक 'दादा' ने, एक चहरे ॥॥ 
नितम्व स्पष्ट झलक उठे थे। अपना कमाल तथा नंगी हुई | 
दिखा दी थी। 
कोई शक नहीं कि आपके भी ब्लाऊज को खांब शो । 
बटन खोल-तोड़ दियें जाय और _आपके उन खूबसूरत मो | भ 
को, जिन्हें आपने कीमती ताः और ब्लाऊज के नीचे ग्र | 
हुए भी, नहीं छुपाया है, प्रदर्शित कर दिया जाय। बहे. 
चहरे को भी, विशेष एंगिल पर खड़ा करके नग्न ' | | 
तस्वीरें खींचकर सड़क की हंर गली में दाग दिया जाय) . | 
कया आपकी रूह तड़प न उठेनी उस वक्त, अवको ४ 
ही खुद अपने चेहरे को भद्दी और बिगड़ी अवस्था १ को त 
जिसे देखने की कल्पना भी न की होगी आपने | और | 
सब छोड़ियें, क्या आप इतने सस्ते है इतने मरि 
चुके हैं कि वेशयाओं की संज्ञा आपको दी जाय। व ४ 
| तरह, आपकी सूरत शरावखाने से लेकर सट्टा बाग |. 
` , लगे और उस पर लोग पान की पीक थूक दिया क | 
 .  अगरनहीं तो फिर क्यों, आपके यें चेहरे वे 
| जारहेंदें? | | 
Fg बस अब । “ आप ”- सभी आप ग 
गोर करेंगे, ऐसी आशा है। “नीले नंगे 7 | 
नारा लगाइये । 


4 
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| है.-सर्य चिकित्सा विशारद नन्दकिशोर शर्मा 


७००००००० oo? >००५०००००००००००००००००००००३५. 
हैं ५०००९ रू 


| दड इस सवे प्रसिद्ध उपयोगी वनस्पति से सभी लोग | 
६ | (तरित होगे । हिंदी में अरण्ड सफेद. अरण्ड लाल, अरण्डादि , 
| त हैं साधारणतः एरण्ड या अरण्ड भी कहते हें । गुजराती 
| 1 एरण्डो, बंगाली i मेराण्डा रादा रेंडी, अंग्रेजी भाषा में 
`| ब्र आईल छुान्ट कहते हं । 


वृक्ष की विदोषताः- र 


1 
एण्ड वृक्ष किसी किस्म के कीटाणुओं को अपने पास 
हीं आने देता । बकरी इसके पत्ते नहीं खातीं । टीडी इसे नष्ट 
| ही करती, मच्छारादि दूर से ही पलायन करते हैं। एक 


| | भायुर्वेदीय महर्षियो ने इसकी बहुत प्रशंसा लिखी है पर 
आ _पाइचात्य ओषधियों के चक्कर में कितना धनव | 
/ भगवाते हैं बड़े आइचये की वात है ? Fa 


र ; थान रहें लाल एरंड की अपेक्षा सफेद एरंड में वात 
शा र्न शक्ति अधिक है, इवेत एरंड वृस्य ओर सारक होते | 
i त का उदावते, कफ ज्वर, उद्र रोग, कास, शोथ, शूल. . | 
र मस्तिष्क, कटि, और वस्ति का शूल) गुल्म । 

` पोत रक्त, मेद, अंडवृद्धि आदि विकारों का शामक | 


शर एमतीथे र [२७ : - जून ६५ i 


यपा अवयव 
वां Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 8983190 
| “> योग से. तन मनका विकास कीरि 


| है। लाळ एरंड रक्त दोष, पांड, अश, बद रोग झार 
| विकारोंका नाशक है, किंतु इवेत एरंड के अभाव में र्हा 

“ही उपयोग में लिया जा सकता है। | 

एरंड वृक्ष का उपयोग वात विकारों में आश्चयेका ह] j 

हे । औषध कार्य में इसकी जड़, पत्ते, बीज एवं बीजों का कै |. | 

ही विशेषतः लिया जाता है। कतिपय अव्यर्थ प्रयोग" |. 

तीर्थ ” के पाठकों के लाभार्थ प्रस्तुत करते हैं ग 


(१) वात विकार जन्य चाहे मस्तिष्क की व्याधि हो | 
उदर व्याधि, आध्मानादि हो तो एरंड मूल प्रायः! तर $ 
यवकुट करके ४० तोला जल में मंदाग्नि द्वारा अष्टमांश मा 
सिद्ध कर छानलें । सुखोष्ण हो जाने पर थ्रोड़ा शहद 
। „, प्रातःखायं सेवन करने से शीत्र लाभ होता है वात |, 
 झोथ'या सूजन पर भी यही क्वाथ लाभकारी सिद्ध हुआ॥ | 


(२) प्लीहा बृद्धि परः--डकत प्रकार से प्रातः सायं का 
पिळाबें तथा ऊपर से एरण्ड पत्र पुल्टिस बांधे। 


(३) उदरशूल परः--उकत क्वाथ में थोड़ा काढा | \ 
- और भुनी हुई हींग मिला पिलावें । 


(2) कटिशल, कुक्ष शूल, ढदय-स्थानीय शूल |! ९ 
कबाथ में थोड़ा जवाखार मिलाकर पिलावें इससे तुर ` | क 
हुआ है। SE 

(५) खुख प्रसव पर-पर एरंड'मूळ को प 
बत पीसलें और थोड़ा घृत मिलाकर गरम कै 
तुरन्त लाभ हुआ है । 
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, परण्ड 


ह गोनिशळ पर :-7रंड मूल का महीन चूणे १ भाग 
टॅ Cc ज ~ र 

न प्रहीन चूणे अधेभाग, जल में मिला लेप करने 

री. | ग हभ होते पाया हे | 

के | (0) मस्तिष्क शूळ पर :-०णरंड सूळ को भरृंगराज (भांगरे) 

१ |, घास के साथ पील ओर छान कर नस्य देने से छींके 


४ 
से 


() कफ रक्त मलादि से आवृत्त वातशोथ, वेदना, 
fF विकारों से युक्त रोग में रेंडी पत्रों ( कोमळ ) 
' | कर वांधने से तुरन्त लाभ होते पाया है। पत्तों को 
` || पुल्टिस भी वांधते हैं । 


EN | 


पर ह A ठ स्त्रियो के स्तन शोथ पर करें जिन्हें दुग्ध 
त का शोथ हुवा है (जिनके दच्चे होकर मर जाते 
, |च उक्त 1 ष्ट दायक शोथ हो जाते हैं) परण्ड | 
एग) पकार से पुल्टिस बांधने से भी शोथ तथा वेदना | 
i स्तनों में दूध की कमी हो तो परण्ड पत्तों | 
i दिन राजि में ९ या १० वार बांधने से दुध | 
eR जातीं है \ उई मछ 


र ° 


१4 ब 
री 
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त हि ' # योगसे तनमन का विकास कीजिए + 


(११) कामला परः--एरंड पत्र रस € प्राण | ह 
मिश्री के साथ मिश्रण कर प्रातःसायं पिलाबें। तथा फ़ ३ 
में छोटी पीपलपूणे मिलाकर नित्य २ वार नस्य दे । ५६३ 
रोगी स्वस्थ हो । i; 


(१२) बच्चों की तालु की विशेष फडकन पर -श 
पत्र पर घृत चुपड़कर तालु स्थान पर बांघे । 


(१३) बृश्चिक दंश प :--पत्र रस की कुछ ही बै शा 
भाग के विरुद्ध कान में टपकाचें इस प्रकार २-४ वार शा | 
से वेदना दर हो | 


(१४) सपेदंश परः--एरंड पत्र रख २॥ तोलेसे५ तो 
तक में १ या २ तोले जळ मिला आघ आध घंटे से झी |, 
में प्रतिवार पिलाबें तथा थान पर पत्रों को पीस 
बांधे । वमन द्वारा विष निकल जावेगा अनुभूत है। 


(१५) ज्वर दाह शांति के लियें :--तीव्र ज्वर वी दी 
रोगी व्याकुल हो तो भूमि पर गाय के गोबर से ठी! 
उस पर एरंड पत्र बिछादें फिर उन पत्तों को उठा 
रोगी के अंगों पर रखते जावें ऐसा कुछ देर तक 
रोगी का दाह शांत होवेगा । 


(१६) एरंड बीज तथा तेलः- ग्रथसी वात 
एरंड बीज ९ या १० नग लेकर ऊपर का छिलका 
थोड़ा कुचल कर १० तोला दूध में मिला मंद 


रामतीर्थ ` [५०] 
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एरण्ड 


"हतने लांड २ तोळा मिळालें । जव लपसी 


॥ (तेग ) चहो जावै तो रोगी को नित्य प्रातः खिलावें । इस प्रयोग 
[प्र 8९. हे साफ होकर ७ दिन में ही ग्रथसी दूर भाग जावेगी । 
। गि त पर भी यह प्रयोग गुणकारी है । 


(१0) आमवात पर:.- बीजों का मगज, सॉठ का महोन 
(और शक्कर तींनों समभाग मिलाकर पीसकर बेर जेसी 


| ह पर लेप करने से मल सूत्रोत्सजेन ठीक ठीक होकर 
| न दूर होता है । 


न (९) रेचनार्थ ;--रेंडी डग्रदर्पं के कारण उवकाई आती. 
॥ | पिया नहीं जाता ऐसी अवस्था में बीजों की खीर उपयुक्तता- 

पर बनाकर सेवन करने से उत्तम लाभ होता हे; १ या २ 
, (र दस्त होने से वात विकृति दूर हो जाती है । 


(एरंड तैछ का विशेष विवरणः- ) 


अ Et व की मुख्य उपज है ३८० वषे पूर्व यूरोप इससे | 
[ शो हमारे देश से पाश्चात्य देशवासी इसका | 
(|; ओषधि ले गये ओर अपने मेटेरिया मेडिका में यह | 


रत से गा । हमारे आयुर्वेदिक भिषग्वर इससे ह 9 


वृक्ष मेदसे बड़े एरंड बीजों की अपेक्षा छोटे या श 
विशेष गुणकारी होता है । तैल निकालने से प्‌ 
/ प्रकार बीजों को भून लिया जाबे फिर ओखली प्र 
मिंगी निकाल कर जल में पावें (मिंगी निकालते सम | 
पीली हो उसे फेंक दें अन्यथा तैल पीला हो जादव) 


| 
करने से मिंगी में से तेळ ऊपर तेरने लगता है इस है ‘| 


ऊपर ही निकाल कर आंच पर पकाने से शुद्ध तेह | 
है। कोल्ह से निकाला तेल अत्यंत उष्ण एवं रुक्ष होता ह; ' | 
दाहोत्पादक है। मशीनों द्वारा ठंडा तेल निकाला हा, 


' उत्तम है। 


कैलशियम, मेगनेशियम, पोटाशियम, सोडियम, फाशी 
क्लोराइडसर और कार्बानेट्स ये द्रव्य रहते है ससखि | 1 
विशेष लाभप्रद है । 


रेंडी तेळ से पेन्क्रियाज में पाचक रस के साथ ‘i 
आंतर ग्रंधियोँ में उत्तेजना होकर विरेचन काये हेत. 
इसमें क्लोराइडस और काबोनिट होने से यता 

प्रभाव कुछ भी नहीं होता इसलिए विरेचन कारय के 
आतिं शिथिल होतीं हैं और दूसरे दिन कोट £ 
हैं यह शिकायत नं होने पावे अतः रेंडी र | भी | 
क्वाथ या त्रिफला चूणे मिश्रित किया जाता | 


रामतीर्थ 3 [५२] 
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` इसमें ग्लिसरीन मिलाते हैं। परन्तु ह 

| हुए निम्न खुवासित रेंडी तेल प्रयोग 

। प्रकार की शिकायत नहा हान पाती । 


मारे 
से 


७) छुवासित रेंडी तैळ प्रयोग +-पाठकों के लामार्थ 


असा खाल रेंडी तैळ प्रयोग प्रकाशित कर देते हैं जो 


| ओर कपूर १ तोळा सबको एकत्र मिला (ळुगदियों को 
i ब | रसां ओर अके में मिळावे फिर सबको तेल में मिळावे) 
|छ दो सेर में तैळ सिद्ध कर लेवें फिर छान कर बोतलों 


पार के उद्ररोगों की रामबाण सिद्धोषधि है बड़ा 
अव्यर्थ प्रयोग है । 


ऐसी अवस्था में उक्त सुवासित रेंडी तैल गर्म दूध 
ते बहुत लाभ होता है । 


| EE . [५३] 


अथवा शुद्ध रे डी तैल भी देदें । यह सुवासित : के 
| चती को भी ० वें मास से प्रति मास वलाजुसार ३ ° 

'] देने से ( प्रति सप्ताह ) गर्भ संबंधी कोई विकार सर 
"| पाता । प्रसचोपरांत भी यह तेल अन्चावरण हे i 
। ज्वर ) निमोनिया आदि भयंकर रोगो में साग 0 4 
“आनन्द से दिया जावे, आंतों में जो जंतु पढ़ गये तं i 
विकार ) तो उनके निस्सारार्थ इसे सेवन करावे १) | 


ने में में उक्त 
तैल ( खुबासित ) को नेत्रां में ळगाने से नेतरं नजा 
' जलन, दृष्टिमांच आदि चिकार दूर होते हैं। अग्नि षर 


या चोट आदि के बणों पर लगाने से भी शीघ्र लाभ हे | 


_ उक्त सिद्ध तेल की मालिश संधिवात--शोथ, चोट 
में परम लाभकारी है । बालों पर लगाने से बालों वी | 
होतीं है। हाथ पैरों की जलन चीधघ्र दूर होतीं है। पराता 

नेत्रं में आंजने से रतोंधी से पीछा छूटता है, कहां त मे| 
यह तेल बड़ा उपयोगी है । यदि दर्द के मारे उठा बैठ तशा 
हो घुटनों में टीस हो, जंघो में पीड़ा हो, कमर अकइ एं 
तो उक्त सिद्ध तैल अथवा शुद्ध रेंडी तेल में समभाग गे के 

मिलाकर पिळावे । मात्रा १ या २ तोले तक ? मास के # ff 
पूणे लाभ होगा । हमने कइयो को प्रयोग कराया, ढ़ | 
मिला कहा भी है-- LS 


“तेल मेरण्डजं वापि गोमूत्रेण पिवेन्नरः।' ' | 
मास येकं प्रयोगोऽयं गृध्रस्यरुग्रहापहः॥ ' चक्र | 
शुद्ध रेंडी तैळ को चैसे ही पीना हो तो न 
/ रामतीर्थ [५ भक १ 
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य 3. _€0 


० ही. में भरकर थोडी देर कुल्ला कर दें. और तुरन्त 
ग... इछ भी विदित नहीं होगा । 
। हि ८ 9 ४५ 


शुद्ध रेडी तैल के अन्य प्रयोग 


सेवन करावें और गोमूत्र में रेंडी तैल मिला कर आग 
कर के प्रातः सायं धीरे धीरे मालिश करें । 


| | वृषणवृद्धि पर :--नित्य प्रात: रेंडी तैल द्ध के 


() वाहकों के डब्बा रोग पर :--पके हुए ताम्बूल (खाने 
| पर) पर रेंडी तैळ चुपड़ आग पर गर्म करके सुहाता 
चोट दवता पेट पर वांधें इस प्रकार दिन रात में १२ या १४ वार. 
| की 7 शीघ्र लाभ होगा हमने कई वार करके देखा है । 


| |) दृष्ट प्रतिश्याय पीनल रोग पर-रेंडी तेल ओटा 
शशी में रखळें । इसी की नस्य दिन में ? बार लिया करें। 


१ ( कांच का चूणे यदि पेट में चला गया हो तो- रेडी 
_1१तोढा तक दुग्ध के साथ पिलाने से यह सब मलद्वार 
पिल जाता है। 


५ हे () गुत्म रोग पर-रेंडी तेळ ३ तोळा तक नित्य प्रातः | 
| FR धारोष्ण दुग्ध (१ पाच तक) में मिला पीने से | 
शिमे पूणे लाभ होता है । 


(७) वालापस्मार-- के पर) यह न क, 
कष्टदायक भयंकर व्याधि है, जो मातापिता के अन Ei 

रणा से होतीं हे इसमें प्रातः वात प्रकोप होता ह | 
_ शुद्धि के लिए रेंडी तैल पिलावें और सेग का द , 

जाने के बाद एक छोटे से कपड़े की आठ तहे इर इई: 
में भिंगो और थोड़ा निचोड़ कर तालू पर बांध हा 
तक यह रेडी तैल युक्त तर कपड़ा रहेगा रोग का देर 
होने पावेगा । 


. (©) मूत्राघात पर--किसी भी उपचार से यदि मन| 
उतरता हो तो लगभग ५ तोला तक रेंडी तैल गर्म | पर 
मिलाकर पिलानेसे शर्तिया पेशाव खुलकर हो जाता है| जि 
अच्छा प्रयोग है ! व. 
i (९) योनिशूल पर--रेंडी तैल में रूई की त्ती को | 
` कर योनिमागे में रखने से शीघ्र लाभ होता है। 

(१०) पित्तज शूल और गुल्म शूल पर-रेंडी तैल (तेतर 
को मूलहठी क्वाथ में मिला पिलावें। कहा है | 
“तेल मेरण्डजं वापि -मधुक काथ संयुतम्‌ fr 
« ` “शलं पित्तोद्भवं हन्याद्‌ शुल्मं पेतिकमेवच॥ | 
t i ; | | | {4 
(११) वात शूल पर--रेंडी तेळ १ से २ तोले तक १) 1 

रख २ तोले में मिला कर पिलाने से शीघ्र लाभ होता : 


_ (१२) बालकों के लिये नेत्र रक्षक कण्जल- रेडी 
' कज्जल पाडू कर रेंडी तैल में ही कुछ गीला करके हि 


7 


\ 


रामतौंथ॑ _ ' [५] 


|) Public Domain. Gurukul Kangri Collection ie i 


वाजे । द्व। नित्य प्रातः वाळकों की आंखों, में अंजनचत 
| EE a 
(5 उप्ते वाळको को काई नेत्र चिकार नहीं होने पाते । 


क स्थ वनाकर रखें वड़ा सरळ परन्तु सिद्ध काजल है । 


| ग वृक्ष विषयक अन्य चमत्कारिक प्रयोग लिखकर इस 

डी 1 [ क 

व | परको पूर्ण क) 

५ | | € ~ | 

द इं |) सुख पूवैक प्रसवाय यदि संव उपाय निष्फल हो 
| 


च्य 


हतो एरंड पत्रों का क्वाथ वना एक वड़ी टच में भरले 
दि फा (धोड पुरनेतवा सूळ का रख या कवाथ भी मिलाबें और 
गरम | त्र प्रसवा को उसमें विठाकर पेशाव करने को: 


है | 


| से शीघ्र प्रसव हो जावेगा । 


' पन्नों में कुछ वूंदे निचोड़ें शीघ्र शांति मिलेगी। 
|) ज्वर में सिरदद्‌ निवारणार्थ--रेडी के कोमल पत्रों को 


। (वाध 33 न च - 
i | पाध देने से ५ मिनट में पसीना आकर पीड़ा शांत 


ररे सब उपाय निष्फळ हे! रहे हों ता एरंडी 
तया मूल न मूळ को किसी मटकी में भर सुख सुदा 
he ख तरह कपड़ मिट्टी कर गजपुर में फक दें 
मे प पर अदर की भस्म को पीस छान कर रख 
- प; सायं सेवन करावें । < 
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एरण्ड 


(१) कामला रोग पर लाल परंड के कोमळ दू 
न के पत्र 
तोला तक लेकर गो दुग्भ में खूब महीन 

मिश्री क वें रै र्‌ ५) 
मिश्री ६ माशे मिला पिलावें । नित्य प्रात: ३ कि 


दूध च भात प्यास लगने पर भी दूध दें। ३ दिनि 
हो जाता है । 


(६) कणे शूल पर--वि सी भी प्रयोग से क॑ क 
_/ . तो ताजे एरंड पत्र पीस लें ओर गोला सा वना उल प 


FE सम भाग मिडावें ओर सब्‌ का अधे भाग रेडी तैल भ[िः 
| |. नमक थोड़ा सा मिला कर तेळ सिद्ध कर रखें, एस र | 
यु कुछ बूंदे डालते ही कणे पीड़ा--घोर कणे शूल दूर हि 
यह शास्त्रीय प्रयोग है । ठे 


डंठल के छोटे छोटे डुकड़े कर एक धागे में पिरोवे मर्ग 
' . तरह इसे गले में पहिनादें | बड़ा सरल और अच्छा १ कि 


४ सेर गो दुग्ध को $ ओटाइण 1२ सेर रहने > } 
पवे SM 
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है £ योग श 
वी आंध सेर ळुगदी मिला खूब घुटाई करें खोबा 


से तन मनका विकास कीजियें & 


व्रज भन लीजिए रि 
सक ह बरे पर १ पाव व्रत में भून लीजिए फिर २ सेर मिश्री 
देन ल (ती की चासनी वनावें उसमें उक्त भुने खोवा को मिलावें 
ह र कर सौंफ, पीपछा, लौंग, इलायची, सेठ, हर, 


4 तेजपात, नागकेशर, असगंध, शस्ना और पित्र 
|येक का महीन चूर्ण १-१ताला, लोह भस्म ६ मासे 
| ठाकवीगिरी कतरी हुई आधसेर, सुन्नका आधसेर, किशमिश 
पे म्रिा ५-५ ताले के मोदक वना डालें, गुण सच 
॥ की दोपज व्याधियों पर ओर वेसे ही भयंकर प्रमेह, 
8 वय, श्वासादि पर परम लाभकारी है साथ ही बळ वर्धक 
र| वर्धे भी है । 
यो ॥ ५ एक सिद्ध 

' श) ग्र एक सिद्धांजन (सत्त पाताल दर्शन कल्प) लिखकर इस 
ठ भएन पूर्ण करते हैं । 
पग विधि-खेत एरंड मूल को पुष्य नक्षत्र में रविवार के 
| गत: खाकर शवेत एरंड वीज तेल ओर कपूर के साथ 


(होती है। ऐसा 'औषधि सिद्ध कल्प ळता' में 


F ता अन्य विद्वान इस विषय पर प्रकाश डालने की 
मर्छ) गभी कृत कृत्य हंगा क्योंकि प्रकृति प्रदत्त भूमि के 
तिवषे हजारों चमत्कारिक बूटियां व वृक्ष 


| ~ 


(ष करे इस अंजन को घातः सायं नेत्रों में लगाने से - 


GE होते हैं हम लोग अकर्सण्यता के कारण ' 


| पप 
स्वर्गीया माता कस्तूरवा गांधी भारत मां की फत र 
सुपुत्री थी, जिनका नाम आज भी श्रद्धा और सम्मातबेशा| न 
लिया जाता है। h 
माता कस्तूरवा गांधी का जन्म सन्‌ १८७० ई. "| 
बंदर में हुआ था । यह चह समय था जब लोग ह 
' की पढ़ाई-लिखाई की ओर से विल्कुल उदासीत हेग 
और उसे बड़ी गिरी नजरों से देखते थे। उन कि 
विवाह का ही बोलबाला था। लड़की ने जहा. 
होश संभाला नहीं कि लोग उसकी शादी कर थी 
माता कस्तूरवा के साथ भी वही परम्परागत वात र. 
थी। विवाह के समय गांधीजी की उन्न तेरह 4 
और इनकी उनसे भी कुछ कम ही थ्री । . 
उन दिनों बाळ-विवाह के साथ एक ङ्व 
रिवाज का जोर था वह था पर्दे का । बाळ 


- रामतीर्थे ` [६०] 


~ 
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व्त्ताल्काकगा्काव्कााात्लाारा ` 


) तो ही उन दिनों नारी की उन्नति में सबसे बड़ी 
क थी और देखा जाय ते 1 आज भी यह किसी न किसी 
| पगारी की दुद [का कारण वनो हुई हें । विवाह के 
| 4 इसब विलकुल निराक्षर थीं । विवाहोपरान्त जव ' 
रची को यह वात मा ता उन्ह यह अभाव बहत 
॥ हा उन्होंने अध्यापक रख कर ओर स्वयं भी कुछ समय 
| | रल कर इस कमी को पूरा करना चाहा, लेकिन उनके सारे 
| जात विकठ रहें । परिणाम यह निकला कि साधारण हिन्दी 
पः गुजराती पढ़ने-लिखने से अधिक चे कुछ न सीख पाईं। 
| एं उनका अपना कोई विशेष कसूर नहीं कहा जा 
परता । कसूर था तो उस जमाने की हवा का जब 
एक] जि में सास-इवस्ुर के रहते हुए बहुएं पति के सामने आ 
नके ज नहीं सकती थीं, वात करना तो दूर की वात थ्री। ऐसी . 
| इत में साधारण हिन्दी ओर गुजराती का थोड़ा-बहुत ज्ञान 


४4 “| 
गर लेना ही, देखा जाय तो वहुत बड़ी वात थी । 


ई. प 
` कम पढ़ी-लिखी होने पर भी कस्तूरवा स्वभाव से सीधी, 
र व सुलझे विचारों वाळी स्त्री थी। वह मेहनती ही 
0 "| शम से वे कभी पीछे नहीं हटीं। उनसे वात करने | 
ते| शि यह कभी सोच ही नहीं सकता था कि वे कम पढ़ी- | 
| “ख थो। उनके विचार इतने ऊंचे ओर इतने भावपूणे - _ 
शिक्षित लागों के हृदय में भी उनके प्रति आदर | 
Fd व उत्पन्न हुए विना नहीं रहता था । 6 
BE 


फस्तूरवा गांधी का जीवन एक साधारण खरी के _ 
कुछ भी न था । कोई नहीं जानता था कि _ 
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कस्तुरवा गांधी 


आज की यही साधारण नारी एक दिन राष्ट्रमा हः i 
पंद पर भी आसीन हो सकती है। गाजी 'चा ल ही; |! 
रखना चाहते थे लेकिन विधाता मे तो इनके भाय रे | 
ओर ही लिख रखा था तो चे भला परदे में केसे रह हा. 
थीं । इनके विचारों में कुछ स्वतंत्रता होने के. कारण झ | | 
बात न मान कर कभी-कभी मान्दिरों में देच दीन आ ३ |! 
लिए अपन मन स भा चला जाया करती थी गांधी : | 
उनका कहीं भी आना-जाना बहुत बुरा लगता था और इंका | 
को लेकर आपस में कभी-कभी कहा खुनी भी हो जाया कह | 
` थी। लेकिन फिर भी उनका देवी-देविताओं के दशन के हि | 


बाहर आना-जाना वैसे ही पूर्येचत्‌ चलता रहा। इस गा | 
से आप कदापि यह अर्थ न लगाएं कि वे अपने पति 
कहना नहीं मानती थीं । चे अपने मन की धार्मिक प्रवृत्ति | 
वशीभूत होकर ही ऐसा आचरण करती थीं । पतिव्रतत | ३ 
वे ऐसी थी कि जिसकी मिशाल मिलना असम्भब ६ |; 
पति-सेवा ही अन्त तक उनके जीवन का प्रमुख अंग गा | 
रहा । अपने भरसक उन्होंने गांधीजी को कभी अपनी तग || 
से दूर नहीं होने दिया । बे जहां-जहां भी गए, वा शा 
की तरह उनसे लगी रहीं | यहां तक कि जेलखानों ९" 
` अपने पति का साथ नहीं छोड़ा । ब 


कस्तूरबा के जीवन में असाधारण उलटफेर प 
जब सन्‌ १८५३ ई. में गांधी जी अपनी बेरिस्टरी के ढा 
दक्षिण अफ्रिका गए और वहां बसे हुए भारतीयों oe 
के लिए डट कर पूरे साढ़े तींन साल तक ऐसे 
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__ & योगसे तनमन का विकास कीजियें & 
NN 
र De ~ 

कार्य किए कि, उनका नाम सारे भारत में प्रसिद्ध 


Ro] रक्षण त्र . श्री La 
# या. इसके पहले गांधीजी का इतना अधिक नाम्न नहीं 


(हशा और जव वे साढ़े तीन साल के वाद स्वदेश लोटे 
8 | गा म्पूर्ण देश में फेल चक ञँ न्हे 
ह प्र | । अक्रा नाम स 1 देश म॑ फेंछ चुका था ओर लोग उन्हे 


[स | कप धीरे-धीरे कस्तूरवा गांधी भी उनका साथ देने 
> ५ | रहते हुए धीरे- गस्तूरवा गाथा भी उनका साथ देने.._ 


_ स दूसरी वार गांधीजी दक्षिण अफ्रिका गए तो 
ता | लया भी अपने पुत्रं के साथ गांधीजी के साथ ही गई । 


i आह गांधीजी के जीवनमें वड़ा ही अनोखा परिवर्तन 
चा | वैरिस्टर और वकील से वे एकदम ब्रह्मचारी साधू की . 
"हवन गए। जीवन का सव ऐश-आराम और कैदान त्याग 
(ना काम वे अपने ही हाथों करने लगे, भला कतूरवा . 
परेसे पीछे रह सकती थीं! वे भी एक तपस्विनी | 
od रह कर जीवत व्यतीत करने लगी। दूसरों _ 
ठ bd करना ही' उनके जीवन का प्रमुख लक्ष्य + 
प वळ सेवा-खुक्षपा ही नहीं, बल्कि दूसरों के... 
कह 08 करने पड़ते थे ओर दूसरों के मल-मूत्र र ह, 
गमन २5७२ उन्हें ही करनी पड़तीं थी। अपने मनसे > 
देव उन्होंने गांधीजी की आज्ञा का पालन 
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: किया । धन्य शी, पति की सच्ची अणुगामिनी माता ~ 
' . गांधी, जिन्होंने सदेव पति की इच्छा के अनुसार णः म | 
में ही अपना बड़प्पन माना और कभी किसी काम ६. 
इन्कार नहीं किया । jr 
कस्तूरबा बढ़े दृढ़ स्वभाव की स्त्री थ्री । अपने | 
अफ्रिका के आवास काळ में वे कई रोगों की शिका ह| ६ 
लेकिन फिर भी उन्होंने विना चेहरे पर शिकन लाए लान | # 
सुस्कराते हुए वरदाइत कर लिया था। एक वार बे झा | ॥ 
बीमार हे गई । रक्तश्राव के बन्द न होने पर उने | ह 
कमजोरी आ गई थी । डरवन के एक डाक्टर ने | k 
करने की सलाह दी । गांधीजी से बड़े सोच विचार के | 
इसके लिए अपनी अनुमति दे दी । इधर माता कस्तूखा। | 
डाक्टर से दिना घेहाशी की दवा दिए ही आप्रेशन कणे | " 
लिए कहा। डाक्टर ने उनकी इच्छानुसार विना ही |. 
किए ही उनका आप्रेशान कर दिया। कस्तूरवा के |" 
समय के घेये को देख कए महात्मा गांधी और स्वयं उग १ 
को भी कम आइचये नहीं हुआ था। तत्पश्चात दो ही तीति 
में बे अपने आप को भली--चंगी महसूल करने लगी थी तेर 1. 
डाक्टर से कोई बात छिपी नहीं थी वह स्थिति की गर | 
को भलीभांति जानता-समझता था । | 


र र र 
गांधीजी कस्तूरवा को, उनके अच्छे होने तक ड | 


निगरानी में. छोड़ कर स्वयं जोहांसवगे चले ग) | 
कस्तूरवा पहले से काफी कमजोर हो गई थीं। ख 
की शक्ति ते पहले ही क्षीण हो चुकी ग्री कः 


रामतीर्थ त [६४) 
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र. ह्यति में दवा के रूप में कस्तूरवा को मांस का 
धा हे शिव वाहते थे, लेकिन गांधीजी जाने से पहले 
के | [एव और मांस के लिए मना कर के गये थे। स्थिति 
हती देख डाक्टर ने जोहांसवगे टेलीफोन कर के गांधीजी 
| पोल उसवत आने के लिए कहा । गांधीजी के डरवन 
| नपर डाक्टर ने झुझला कर कहा था कि, ' यदि 
ए सव | ह्मा इलाज ठीक से कराना चाहते हैं तो मांस का. 
बे हा | पा देना पड़ेगा, नहीं तो आप अपनी पत्नी को यहां से 
रग बु ज्ाए। मैं अपने यहां जान-वूझ कर उन्हें मरने नहीं 
| अहरा रग” 


त्‌ | | पहाक्षा गांधी डाक्टर के हठ के आगे बिलकुल निरुत्तर 


|द्रागए । उन्होने बा को हर प्रकार से समझाने की चेष्टा की . | 


ना वेष | मस का शोरवा ले लेने में कोई हजे नहीं है, इसके ले लेने 

| तबियत जल्दी ठीक हो जायगी। लेकिन वा भी एक . 

| निष, भारतीय हिन्दू नारी थीं । उन्होंने दृढ़ता से उत्तर 

हि । ति ैमांस का शोरवा नहींहले सकती । मनुष्य का जन्म 

हे { जार नहीं होता । आप की गोद में में मर जाऊं तो भी 

गस त है लेकिन में अपने शारीर को नापाक नहीं होने दूंगी ।” _ 
उहि गांधीजी से जितनी जल्दी हो सके उस स्थान 


| ह से उन्हें ले चलने का आग्रह किया । डाक्टर | ् 
(| „ह वात सुनी तो बहुत ही बिगड़ा और बोला कि आप 


आगी पत्नी 


हालत में इनका यहां से जाना खतरे से 
है। लेकिन अन्त में गांधीजी ने अपनी पत्नी की | 


> 
20. ह... 
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को अपने ही हाथों मार डालना चाहते हें। | 
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ही वात मानी ओर उन्हें रिक्शे पर बैठा द्ग 
पड़े । रिक्शे के बुरी तरह से हिचकोले खाने रे 
कि कहीं कुछ अनर्थ न हो जाय। कस्तूरवा ग. शे 

अपने पति के मन की कमजोरी को भांप हि त 
* बोलीं-- “ आप चिन्ता न करे, मुझे कुछ भी न हे 
| गांधी जी ने वा के सूखे चेहरे की ओर देखा जिससे प 
र के भाव झलक रहें थे, उसे देख कर उनको भी मान हेन र 
n है `) 771 

कि नारी देखने में जितनी कोमळांगी माळूम पड़ती है, सनन | “. 


2 यक EOE Cs 


` छोड़ देने पर माता कस्तूरवा का स्वास्थ्य धीरे-धीरे अच | 
होने लगा और उनका शारीर फिर से हष्-पुष्ट हो गया। 


> प्रारम्भ में महात्मा गांधी नारी को केवळ एक कुर्ता | 
' मात्र समझते रहे, जिसका कि उन्होंने अपनी. आक्र-कथां | 
उल्लेख भी किया है, लेकिन बाद में उनके विचारों में थी | प 
धीरे परिवतेन होता गया । नारी के सच्चे स्वरुप वी "| 
उन्होंने कस्तूरवा में ही पाई । उनकी इच्छा पूर्ति के लि। / 
सदेव तत्पर रहतीं। कस्तूरवा ने जीवन के हर क्षेत्र मगि | 
तरह से गांधीजी का साथ दिया, वेसा साथ शायद ही ह | 
युग में कोई स्री अपने पति का दे सके । पति की भरवा? | । 
. - लिए वे हमेशा छाया की तरह उनके साथ ठगी रह | 
र गांधीजी ने कभी अपने सुख से कस्तूरबा को जेल जावे $ | 
नहीं कहा, लेकिन जब-जब वे जेल गए, कस्तूरवा गो 

गई । कुछ ही बार ऐसा हुआ होगा कि बे उनके साथ i! 


मतीयं `. ` {चः ˆ ` | 
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| तह क्रित वाहर रह कर क्या वे आराम से चुप बेटी 
|, उस समय तो उनमें ओर भी जोश आ जाता 
१४३ गांधीजी के बनाये हुये रास्ते पर और भी इढ़ता ' 
= रही ताकि खरकार उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज 
|; दढन यदि ऐसा नहीं होता था तो केवळ मन मार कर रह 
| तीर्थी। सत्याग्रह ऑर अखहयाग आन्दोलन की लड़ाई से . 
से छा | [माला गांधी के साथ कस्तूरवा का नाम भी लोगों के 
लेगा हा पटढ पर अंकित हो गया था। सन्‌ १९३० और ३२ के 
|| हों में कस्तूरवा ने पूर्ण रूप से भाग लिया था और सभी 
' वादियों को भांति घे भो पकड़ कर जेल पहुँचा दी 
॥४र्थी। तमक कानून तोड़ने के अपराध में कस्तूरवा को 
र । पके कारावास की सजा मिली थी । सवे प्रथम वे दक्षिण 
| रीका में जेल जा ही चुकी था, उन [दना नटाळ मं सत्याग्रह 
क | द छिड़ी हुई थी । इस प्रकार माता कस्तूरवा को कई 
कथा | रजे जाना पड़ा था ओर वहां की उ्यादतियों को हंसते- 
गंधी | “सहना पडा था। जेल की यातनाओं से वे तनिक भी न 
| तो | लेकिन इस वार-वार की जेल यात्रा ने उनके 
॥ प्य पर बड़ा बुरा असर डाला । 


हे द इ. की ६ अगस्त थी । बम्बई में महात्मा 
थ, गांव जाते हुये कस्तूरवा भी गिरफ्तार, कर | 
ue ओर पूना के आगांखा महळ में दोनों को नजरबन्द 
ण 1। यही उनकी अंतिम गिरफ्तारी थी जो उनके 
3 लिए बड़ी घातक सिद्ध हुईं । ओर अन्त में सन्‌ १९४४ 
९ फरबरी को जब सम्पूर्ण देश शिवरात्री-त्रत मना | 


फी 
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रहा था, वे प्रहात्मा गांधी की गोद में सर र 
के लियें सो गई । 


माता कस्तूरबा के निधन का समाचार विजञली बी क 
चारों ओर फेल गया था । यह ' दुःखद्‌ समाचार | 
लोग शोक से व्याकुळ हो उठे थे। कुछ लोगो को गे 
बात पर विइवाल ही नहीं हो रहा था कि माता इ |- 
अब नहीं रहीं । काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रह 
हमारे पूजनीय वृद्ध तपस्वी महामना पण्डित मरन) 
मालवीय ता उस क्षण इतने शोकाकुल हो उठे थे कि ह) शर 
माता कस्तूरवा के अन्तिम दशेनों के लिए उनके अस्थि | गा 
को त्रिवेणी में प्रवाहित करने के लिए महात्मा गांधी बेत | 

_ भेज कर अपनी इच्छा व्यक्त की थी । माळबीयजी की ह 
-सुसार अस्थि-पुष्प प्रयाग आया ओर त्रिवेणी में प्रात 


SRE 


विसजन के समय मालवीयजी की आंखों से अविरल शू 
धारा प्रवाहित हो रही थी। उन्होंने त्रिवेणी के तट पर |, 
करुणामयी के सम्बन्ध में व्यथित हृदय से अपने विचार | 
करते हुये कहा था-“ वा एक आददो भारतीय रमणी थ| 
पर सारे भारत को अभिमान हे। ” वाद में मालवी 
राष्ट्र से यह अपील की थी कि ५ माच को बा क | 

` सच को सिल कर शोकांजलि अर्पित करनी चाहिए | * न 
. की इस अपील का सारे देश ने हृदय से स्वागत 
. उस दिन सम्पूर्ण देश भर में बा की आत्मा की शांति 
` सभाएं की गई, मन्दिरों : में प्रार्थनाएं हुई 


__.. . रामतीथे 


[६८, 


| ववी इच्छा थ्रील अपने पति की गोद में सर रख कर 
"| वप्रे की खो पूरी हुई वे शिव धाम सिधार गई 
हो गे, उत के हृदय पटल पर एक अमिट छाप छोड़ कर | उस 


कि जय जीवन पर्यत समाज ओर देश की सेवा में अपने आपके 
गए एखा। वा आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका 


ब तो है, सेवा एक प्रार्थना है और प्रार्थना की जाती 
दी या बेची नहीं जातीं। फिर वदले की ममता ,ही 
गे! ओर फिर वह भी निज देश-हित की हुईं सेवाओं का 
! में अपनी प्यारी बहनों से अपील करना चाहूंगी कि 


एटूमाता कस्तूरवा गांधी की तरह देश-सेवा में अपना | 


शुत हाथ बटावें। राष्ट्रमाता न सही अपनी सन्तान 
ि एक अच्छी सुसंस्कृत माता ही वन कर आप अपने | 
बड़ी सेवा कर सकतीं हैं । किसी ने कहा भी है 
त माता सो शिक्षकों से भी बढ़ कर हे । 
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जिस प्रकार के विचारों का आप चिन्तन करते हैं कार | 
में आपका व्यक्तित्व उसी रूप सें परिवर्तित हो जाता 
यदि आप अपने को हीन, कमजोर, निवेल तथा था उ i | 
को कष्टप्रद, अभाचपूणे समझेंगे तो इसमें संशय नहीँ ९ 
वास्तव में कमजोर, अभावमय, तथा हीन एवं तुच्छ 
जायेंगे । याद रखियें अपने को हीन समद्मनेवाठा ५ 
संसार में कभी उन्नति नहीं कर सकता, कभी सुखै १, 
सकता । अपने को हीन समझना एक भयंकर भू! | 


विशवास से बढ़कर संसार में कोई चीज नहीं। | 
डुबेलता शरीर की नहीं होती है Bs | 
रामतीर्थ [७०] इ | 
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5 वाले गुत विचार हैं ! कमजोर व्यक्ति पहले मन 
क्र हीन तथा निर्वेळ समझता है। उसके चारों ओर 
क्रा वातावरण निर्मित हो जाता है । यदि आपकी 
बाधाया ही नि्वेळ होगी तो निश्चय ही आप निर्व 
हीत वत जायेगे । ऐसे हीन चिचारों को रखनेचाला 
|< रने ही हाथो अपने पावों पर कुल्हाडी मारता है 
1 हदी हाथ ले अपना भाग्य फोडता हे । संसार भर की 
तियो, चिन्ताओ ओर काल्पनिक भयों को स्वयं 


१ हिस प्रकार की हम कल्पना या विचारों का अपने मन 
कसत करेंगे बेला ही हमारा व्यक्तित्व, स्वभाव, एवं हम 
ण आर मी पकार के वन जायेंगे, इसलिये हमें हमेशा 
रान रदी, साहस तथा मंगलमय भविष्य के विचारों का 

|. मना चाहिये न कि निराशा, हीनता तथा कमजोरी 
जात (कारे का। अपने चिचारों तथा सोचने के भावो में 
पे पह (शेफ है, वो आपको विश्वास ओर साहस की चोटी पर 
हींग कते हैं या भय, खतरे तथा निराशा की गहराइया में 
च्छ ग. कते हे | भविष्य के जो चित्र आपकी कल्पना आपके 
it वही आगे चलकर सत्य होकर प्रत्यक्ष 
| ते हें इसीलियें यदि आप हीनता के 
सपना करेंगे तो निश्चय ही आप दूसरों से ' | 
हैन वन जायेंगे जबकि वास्तव में आप हीन. इ 
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| 

| 

। | 
| हीन भावना एक पाप 


| करना होता था तो रात को सोने से पहले कह प 
चिन्तन एवं विचार करते थे ओर एक न एक दिन स गे 
उसका हल अवश्य मिल जाता था । कहने का ताग! ग; 
है कि जिस प्रकार के विचारों का आप चित्त ह| 

. निश्र्चित रूप से कालान्तर में आपका व्यक्तित्व दर गग |: 
». इसलियें यदि शुभ, शक्तिशाली, साहस तथा अच्छे जड़. 
का हृदय में समावेश ओर अच्छे संकल्प क्रिये अकष 
निइचय ही अन्तइचेतना में पहुँचकर लाभ पहुंचागी ४| पा 
हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे । ` त 
कोई भी व्यक्ति जिस प्रकार के विचार अपने बॉ. हि 
रखता है उसी के अलुसार वह संसार में सफलता ह| र. 
शक्ति पाता है। याद रखियें अपने को तुच्छ, हैर छ| 
बाला व्यक्ति संसार में कभी कुछ नहीं कर सकता | 
सुस्त एवं निराश तथा चिन्तित रहता है उसे ७ 
. से शक्तिशाली तथा सुखी मालूम होते हैं| वह कोई मै 
|. ©करनेमें डरता है। इस प्रकार वह सदैव सब ते पि! 
0. जाता है । यह संसार, यह समाज बढ़ते और दोहते का हे! | 
है। हँसते हुये के साथ हँसता है रोते इये द ड 
मरे हुयें को दफना कर शीघ्र ही झुला देता है। 
के लिये यहां कोई स्थान नहीं है. . . 
यदि कोई ध्यक्ति. आपको कमजोर कहता है ग 
' बातों को कभी स्वीकार न करो । जिस प्रकार" 
समझना एक पाप है उसी प्रकार दूसरेकी ९ 
तथा अभागा कहना या समझना पापह। 
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हती समय एक राजा से किसी व्यक्ति ने कहा क्रि आपके 
ब्यक्ति ऐेसा है कि जिसका मुख देखनेवाले को 
१४5 भोजन नहीं मिलता है । राजाने उस व्यक्ति से कहा 
॥ आए ऐसा है तो कल सवेरे सबसे पहले हम उसका 
शे #रेसकर तुम्हारी वात की परीक्षा करेंगे । 

1६% 


| दरे दिन ' राजा ने उख अभागे व्यक्ति का मुँह देखा 
एभरायबश संयोग से उस दिन राजा को भोजन करने की 
नहीं मिली राजा ने सोचा छि यह व्यक्ति हमारे राज्य, 
हौ | र दुर्भाग्यशाली है । ऐसा दुर्भाग्यवान व्यक्ति यदि 


ह श्रे पुह देखने के बदले में न जाने कितने लोगों को भूखा 
॥णापे। हम तुम्हे फांसी की सजा देते हैं। 


५ एवह व्यक्ति अपने को अभागा दुर्भाग्यशाली तथा हीन 
'मतता था। सजा सुनकर वह घेय से राजा से बोला-- 
गम दुर्भायशाली नहीं हूँ | अपहे. मन से, मेरे प्रति यह 
| शि निकाल दीजिये मेरी अपेक्षा आप अधिक अभागे 
पोग्यवान हैं क्योंकि आपका मुँह देखने पर मुझे फांसी | 
मिल रहा है और मेरा सुख देखने पर आपको | 
यह आपका. मुझपर गलत आरोप है । ट 
अकी इस वात पर विचार किया तो उन्हें ज्ञात हुआ | 


WE 


Fe 
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| के किसी को _ हीन तथा तुच्छ नहीं समझना चाह है | 
| प्रकार अपने को हीन समझना पाप है वेसे हे 
| भे हीन तथा तुच्छ समझना पाप है । . स 
बहुत से लोगों की यह दुरी आदत होती है ह ३ | 
दूसरे लोगों की छोटी छोटी वातों को बढ़ा चढावर १: १ 
उन्हें तुच्छ, हीन ओर कमजोर समझते है । परिणाम सा 
वे निराश होकर तुच्छ, कमजोर ओर हीन वनने कर मक] 
हो जाते हैं। ओर उनका शारीरिक, मानसिक तथा नेक | 
'शक्तियों की उन्नति का मार्ग रुक जाता है। यह उनो ह गी 
समझने का दुष्परिणाम है । ढु | | 
यदि आप अपनी उन्नति, दुनिया मे सम्मान गो 
` आत्मसंतोष चाहते हैं तो अपने गुप्त विचारों को आज़ हे 
बदल दीजिये । अपने विषय में उच्च नेतिक, वोदिकि मे |, 
विश्वास वनाइयें दूसरों के हीन विचारों को कर्भ | ; 
स्वीकार कीजिये । जितना दूसरों को तुच्छ समझने 7 ग 
है उतना ही अपने को हीन समझने में पाप है। मि \; 
जानियें, आप तुच्छ नहीं हैं । आप उन्नति के लिये क भः 
आप उन सिद्धियों के स्वामी हैं जो दुनिया को गरी | 
में डालनेवालो हैं । इसीलिये अपने को कभी हीन मत रश | 
मद्रास, केरल, मेसूर, तथा आंधू प्रदेश म शि है 
___ बृथमस के रेल्वे बुक स्टालों पर रामतीर्थ मासिक ह. 
' : है । तथा उत्तर भारत में ए. एच. हीत के रले * | गे 
स्टाळों पर रामतीर्थे मासिक मिलता हे | a | 
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जिस युग में हम जीवन यापन कर रहे हैं, वह विज्ञान 
गया कहा जाता है । यह इसलिये कि विज्ञान के नितनवीन 
गबिकारों की प्रगति ओर प्रसार ने हमारे आचार-व्यबहार 
र दैनिक जीवन च्र्या को ही प्रभावित नहीं किया है अपितु 
पतिन त्रम मं भी आपातिक परिवर्तन ळा य्या है। आज 
{णय की वुद्धि चेतना ने उरूको भावाम्मक सत्ता को 
र र कर लिया है। भोतिक समृद्धि ही जीवन की चरम 
| ३६६१ गई है] मानवीय छत्योंकी हतकार्यैता अर्थ संचय 
भगी जातीं हे । वैज्ञानिक आचिप्कारों से प्रदत्त सुख 


विश 
मड 


व 


व धां के साधनों ने मानच को अपना क्रीतदास बना _ 


प्शिं | र डं छोटी . वस्तुओं का अभाव हमारे दैनंदिन 
| कती सकरापन्न बना देता है । हमारी . आध्यात्मिक 


भरु £ 
गमो ओर परस्परित विदववासों की अन्धविइवास या 
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} ] वि व न है 
प रूढ़िवादिता के नाम से खिल्ली डड़ाई जाती ३.० 
!’ या धर्माराधन को समय का दुरुपयोग इछ; ० 


1५ स्या यी हेकेर छ| ; 
| । है। आध्यात्मिक आस्थाओं के प्रति उपेक्षा भाव दा 
गक मी h It 
भी अशुभ ही हुआ हे । जीवन पहले से अहि क पि 
अभावग्रस्त होता जा रहा हे । अधिक से ३; 
| अत्यधिक से सर्वाधिक की कामना ने मुय म सः 
> प्रवंचना, ईर्ष्या आदि कुप्रद्नक्तियों को विकसित i | 
. इसके विपरीत जीवन में क्षमा, दया, सच्च, शीर | 
करुणा, ममत्व परोपकार आदि शाइवत मूल्यों का be 
` हास हो रहा है। आज का विश्‍व जीवन जितनी संदह, अ 
भयाक्ांत और विषम परिस्थितियों से गुजर E रि 
कभी नहीं रहा, किसी युग में नहीं रहा । प्रस्तुत परसा! 
विचारणीय यह है कि जीवन में यह वेषस्य आया झे म 
आज की संकटापन्न स्थिति के लिये उत्तरदायी कोनहै!# 
| हमारी भोतिकता के प्रति आस्था ही तो हमारे संगा 
' ' .फारण नहीं? यदि हो तो भोतिकता ओर गा 
` मेंसे वरेण्य कौनसी है, त्याज्य कौनसी है! इस विश | 
| बातावरण से मुक्ति का उपाय कया हे! दूसरे शबो मेल 
, की तथाकथित भौतिक उपलब्धियों और आध्यात्मिक 
= में मानव के लियें कौनसी ग्राह्य है ? 


एक बात धुव सत्य है कि मौलिकता से जीवन में ४१ 
पूणे परितृप्ति नहीं आ सकती है | इसका ज्वटन्त प्रमा 


रामतीर्थ 
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जाता है । यही वात वेज्ञानिक प्रगति के वारेमें भी 
मर्थ होती है। विज्ञान के प्रारंशिक चिरा ने मानव की 


ह ३)|प्द्रिकार एवं यातायात के विकास से जीवन सुखमय 
ह साल सुविधाओं के काण मानवीय चिन्तन वोध विज्ञान 
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|, ह. 
i 
का शिश वे, राकेटयान वने ऑर आज स्थिति यह है कि विज्ञान 


है। युद्ध की आशंका बढ़ गई है । आज शिखर 
|| सोहन किये जाते हैं---शांति' के लिये, अणुअस्त्रो के निर्माण 
(रेक लगाने के लियें । निशारत्रीकरण-सम्मेळन विज्ञान के 
सपर पचाताप ही है। रूस और अमेरिका जैसे देशा 
मि यह सोचने को वाध्य हैं कि निर्मित अणुअस्त्ना को 
| ऐका जाय, ओर भविष्य के निर्माण पर प्रतिबंध लगाया 
| | विचित्र विडस्वना है। मानच अपने निर्माण पर ही 
“ताप कर रहा है। उसका कृतित्व ही संहारक बन गया . 
हि क्यों आई ? इसलिये कि परमाणु शक्ति के 
राष्ट सवे सक्ति संपन्न बन जाना चाहते थे।. 
अधिक शक्तिशाली वनने की होड़ में उन्होंने 
मृत्यु के मजार के कगार पर लाकर खड़ा कर | 
विज्ञान की प्रगति को पुकार मानवता का करुण- | 
ही है। ध्वंसक अस्त्रो के निर्माण से विनाश की | 
पढती ही रहेंगी । _ ल्य 
[७७] 
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| दूसरा पक्ष छीजिये-- खुख सुविधाओं कफ 
i मनुष्य को विलासप्रिय ओर कासचोर बना दिया है. 
| , स्वरूप जनसंख्या में अयाचित वृद्धि हो रही है nl in 
, के लक्ष्य अपूर्ण ही रह जाते हैं । घड़ी से बड़ी 7 
| | | 


< + 

' आज मानव जीवनको शांति और वास i 
| ` नहीं कर पा रही है। प्रश्‍न यह हे कि इस उक 
ह; उत्तरदायी कोन है ? उत्तर स्पट्ट है-- स्त्य आज बाप; 
हम स्वयं जीवन को विषाक्त बना रहे हैं। अतृप्त यागी 1 

: ही हमारी अशांति का मूळ कारण है। दूसरा मरह 
यह है कि इस प्रकार के वातावरण से छुटकारा एर: 
उपाय क्या है? युद्ध की चिभीपक से त्राण का अवा 
एक ही मागे रह गया हे--ओर वह हे- स्वधर्म पाहत! शकत 
हम धर्स शब्द कां प्रयोग बड़े व्यापक परिवेश में कर ऐ।| 
धर्म जीवन की अनिवार्य आधद्यकता है। धर्म का गर्ग 
` २ मनुष्यको आध्यात्मिक निष्ठा होतो है। घम का हप गण; 
पर अवलस्वित रहता है। धर्म की धारणा मात्र ह बी 
आशामय ओर खुल सम्पन्न बनता है । धमं का स्प गद 
बाह्य रूप कुछ भी हो उसकी मूलभूत विशेषता? 
( विशवास ) है । एक अज्ञात सत्ता ओर शक्ति के पुत ॥ 


सर्वापरि मानकर उसके रूप को विश्वव्यापी मत 
की व्यापक कल्पना है। संसार के सभी धमे में कुठ". 
४ सिद्धांत या विश्‍वास प्रचलित हैं । यें विश्व 
` ' अनादिकाळ से मानवता को घरोहर या विरासत 
.. प्राप्त इयें हैं। समय समय पर इन विदवासो की % 
करने के लियें ईश्वरीय या प्राकृतिक शि तत 
दिये हें । धमे संस्थापन के लिये युग युग में उत 
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आध्यात्मिकताएंं वरेण्य को र; 


शैतिकता ऑर Ln DD 
विक्र रूपों में आचमाच भा हाता रहा हैं। त्रिश्च 
यि तके विकास के इ हाल में मानव सूर्या का विघटन । 
योजना! हप में कमी नहीं आ, जसा आजहा रहा है। हमें \ । 
सुकत किसी आ प्रात्मिक सत्ता या शक्ति का अनुशासन 
के ॥ ला ही चाहिये । आध्यात्मिक संयम के अभाव में 
कावारी प्रवृत्तियां व्यक्ति को कुमागंगामी वना देती हैं । 
न आहण आकि आज हो रहा हे । बड़े बड़े शांति सम्मेलनों से यह 
व | टर भले ही जाय, पर सूमूलतः दूर हो सकेगा, 
रा प्रसर है । आज के ,संकट का निवारण पारस्परिक 
आवास ओर बन्धुत्व भाव से ही हा सकता है । इन गुणों का 3 
टत है का तभी समय ठे जय हप स्ववमेमें आस्था प्रगट करें । 
समे पाठन का अभिप्राय किसी धर्म-सस्प्रदाय' विशेष 
कावा € बनने या सिद्धान्त पद्धति के अनुसरण से नहीं है) 
स | पहन का अभिप्राय मचुप्य के नाते सद्विवेक के 
रप्र कतेव्य परायण वन? ओर मानवीय उत्तरदायिः 
वह से है। सवीपरि सत्ता में विस्‍वास ही आध्या- 
है । विश्‍वधमे की कल्पना का साकार रूप भी 
हम सव उस अनन्त सत्ता के स्करूप को सब में 
गा तिल प्रगति अवास्तचिक उपलब्धि है क्योंकि 
| ति परितृप्ति नहीं होती । वा*तविक शांति तो 
. तत्वाचिन्तन में ही है। यहां मेने दो बड़े शब्दों 
फिया किया किन्तु इनका अर्थ उतना ही सरल है। 
॥ ५." अर्थं स्वकतेव्य का ज्ञान तथा तत्वचिन्तन क 
उ शा विशवास है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि 
मिता fe ओर विश्व जीवन की सुख समृद्धि 
ff री वरण करने में ही हे [ 
[७९] 
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इस वात से इनकार नहीं किया जा सकता हि व ; 
व्यक्तिगत जीवन का तमाम संघर्ष सिफ पेट के हि शी 
दिन और रात चिन्ता से भरे रहने हें । सुबह से ते. 
तक दो भूय करती पड़तीं है । अपनी आत्मा के ष 


दिलं ओए दिमाग के विरुद्ध दूसरों की आज्ञाओं का ण | 
_ करना पड़ता है। 


अपना घर छोड़कर देश में तथा कई वार देशऐ मो 
. बाहर विगानें दरों पर, अपनों से दूर जीवन नेया को Ri 
पड़ता है। सिफे दो वकत के भोजन की उपलब्धि के गि 
व्यक्ति को एक संघरषेमयी वातावरण से गुंजरना पढ़ा 
दूसरों की खुननी पड़तीं हे । अपने से तगड़ां की सहा | 
पइतीं है । सिर्फ पेट मात्रके लिये ही मनुष्य कई वार श] फु 
गुलाम बनता है । दूसरों का ही क्यों स्वयं अपता गा 
वार आत्मा घिकारती है । मन साथ नहीं देता परप / 
इनसान को वह कारये करना पड़ता है । | 


,__ पर वही वस्तु जिसके लिये व्यक्ति इतना 
' उसे ही वह आराम से नहीं खा सकता? दिन म 
धूप से थका हारा व्यक्ति घर में पहुँचता है तथा लागे 

के सामने आ उपस्थित होता है। पर वहां पर वि है 
ओर ग़म उल्लका इम्तजार कर रहें होते हैं खाने । 


| (08 | भ्र 
के साथ उसको सोचना पड़ता है। अगर ऑफ | 
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| , योगसे तनमन का विकास कीजियें # 

तीये एक सीन आपके समने है यह सीन किसी 
दि ~ अपि 
पर का नहा आपलु सम्पूण समाज का दर 


वी कोई न कोई दरारत उन्होंने अवचय की होती है। 
पति मह्योदय ने पहिळा कोर उठाया पत्नी दिन भर 
(प्रस्तुत कर देतीं है । खाने का कोर अभी मुँह में भी 
न बा होता कि पति महोदय चिन्ता से भर उठते हैं । 
ए के शिगिकराप्र्यॅक कोर वे गम के साथ निगळते हैं । दिन भर 
|| धूप में एक ओर चिन्ता जमा हो जाजी है। 


र | वार तो झिड़कने पर भी नोवत आ जाती है । यहां 
(६४ पुशी तथा प्रसन्नता का राज्य होना चाहियें वहां पर 
र्‌ फि ला बे कम है। र बैठे रे हः 

("णन वे भी खाते हैं बेठना उन्हें पड़ता ही है पर यह 
| शी हुयी मजबूरी होती है जो कि उन्हें पूरी करनी 
सोरा वातावरण ही उदासी से भरपूर रहता है। 
ह में खाया गया भोजन कयां प्रसन्नता दे 


मपर हर नेन 
न | के ५. छोटी नहीं। व्यक्ति विशेष से सम्बन्धित हो तो ' | 
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खाने की मेज पर 
का प्रत्येक ग्रास अगर उदासी चिन्ता तथन) 


| हालत में पेट में पहुँचता है तो उसका क्या फायदा ह 
|| वैज्ञानिक तोर पर यह सिद्ध हो चुका है कि र. 
k . किया गया भोजन पाचन प्रणाली को खराब न्त | डं 

स्वास्थ्य के लियें हानिकारक है। भोजन का मतवे छ| 
गहिरा सम्वन्ध है। भोजन चाहे सस्तासा होप 


सेज पर एक दो फ़ूलदान पड़ हों । शुद्ध पात्रों में प्रसन्न पु | 
से भोजन परोसा जाय सारा परिचार इकट्ठा ही वैठे। | 
आपस में प्यार बढ़ता है | परिवार के सदस्यों को एक | _ 
के निकट आने का मौका मिळता है । जीबन में आशा 
 संचारहोताहे। `| ग 
भोजन करते समय बिलकुल चुप भी न रहिये ह न (ध 

बहस से वचना  चाहियें। आशामयी जीवन की वाती | 
की मीठी यादें । प्रेम तथा प्रसन्नता का वातावरण डा 


रखियें। इस भोजन को प्राप्त करने के लियें आपको %. | 
संघे किया है तो क्‍यों न उस दौड़ धूप का पूर (४ | € 
उठाया जायें । क त 
` रही बच्चों की बात | बच्चे तो आखिर १. 


८2 में चको 5 या र |, ५ 
आज यह मनोवैज्ञानिक युग में बच्चोंको मार यद ह. | 


रामतीर्थ ` [2२] 
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रहन ताये । पर यह समझान का काय भी खाने की वेळा 
! | {होतो ठीक हैं । 
बी एक तमाशा ह वा शा चद राजका । ज्यादा गहरे ' 
त जईयें। छोडी छांटा वाता सं आखिर नहीं आती । प्रेम 
णार से ध! की कड़ीयां जोडते रहियें । आशामयी जीवन 
६ ; निशाना सामने रखियें। ओर उस निशाने को प्रतिदिन 
i रोकी मेज पर फिर पक्का करते रहिये । प्रेम- संगीत की 
ह| इ रोटी धकने इकट्टी करते करते आप एक सुखी-संपन्न 
पार को जन्म दे पायेंगे । आपका गृह दूसरों के लिये एक 
मत १0 प्रश होगा ऑर आप होंगे प्रसन्न जीवन के एकमात्र 
स | परिक । एक एक दिन आपको प्रसन्नता की मंजिल की तरफ 
सब्र [| | अग्रसर करता रहेंगा । 


ठं! {स Es 
कग ( (द 
416 ॥ ५ ` 
. ग 
ह्साड 
हास्य व्यंग प्रधान सचित्र मासिक 
एक प्रति ४० पेसे $ वार्षिक ४-५० 


हसाड पढ़िये ओर ठहाका लगाइये 


पूरे परिवार का प्यारा, “हंसोड़” 
ण प्रति, ४० पेसे : वार्षिक ४ रु. ५० पे. 
] हँसोड़ कायालय, हिन्दपीढ़ी, राँची 
' ती किक कक कुक कक 
00... वशा... जता 


“SIS 
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तस्वददी तुए हो गयें। नेतिक सूल्यों के प्रस्थापन % 6 

में उन्होंने जो जटिल प्रश्‍न उसके सामने रखे थे, उतो 

उलझे सरलता पूर्वेक उसने खोल दिया था । ते| भर 
गम्भीरता पर भाष्य करते हुये वह तनिक भी रहीं 
और युक्तियुक्त व्याख्या को प्रस्तुत करते सम्य ब | 
किचित्‌ भी भाव उसके स्वरों को दूषित नही १. ल 
तत्त्वदर्शी उसकी इस विशालता पर सुग्ध हो ३० | ॥ प 
युवक को तस्व-विद्या में निष्णात बनने का SN 

सुनिश्चित कर चुके थे। वास्तविक अधिका 
के हषे में वह अन्तर्चित्त से उत्फुल्ल थे । 


i 


इ 
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(रहा । वह आश्वस्त हो गया। श्रद्धावनत उसने 
ळळाट यद्यपि नमित कर लिया, परन्तु निर्णय 
किचित्‌ आकुल दृष्टिगत हो रहा था| 


है प्रतीक्षा म वह ठ Fe 
वास! तच्चदशा की गम्भीर वाणी गूंजी तो युवक की 

| तदा भंग हुई । मेरे प्रदर्ना का तुमने जया चत निराकरण - 
| | | ती द्धि क अनुसार किया ह उस तुए हू | परन्तु... 

|| दपर का समाधान तुम्ह अभी ऑर करना है। में अपने 

| दय से तुम्हें तमी अवगत करा सकूँगा ।' 

|| परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई, यह जानकर युवक क्षण 

`) परत कुछ विचला, परन्तु शाखि ही स्वयं को तटस्थ करते 

| येव विनम्र स्वर में चोला, '्रस्तुत हुँ आचार्य । आपके . 

| पनिथ में रहकर यदि ज्ञानाजन द्वारा अपने जीवन को 


पत के ॥॥ भे को परितृत्त कर सका, तो कृतार्थ होऊँगा ! 

i तत्वदर्शी कुछ क्षण मोन रहें, जैसे प्रश्‍न की भावभूमि 
८| मतकरण में सुस्थिर. कर रहें हां । आश्रम के उस एकान्त 
३ क्षमे घनघोर चुप्पी व्याप गई । आसन पर आचार्ये ने 
| झा वदली ओर तडुपरान्त 'घीर-स्वर में कहना प्रारम्भ 
4 या, जिस, प्रश्‍न का परिहार अव तुम्हें करना होगा, उसे 
| सवार कथा के घाचार में आवृत्त करके तुम्दारे समक्ष 
' शुत करूंगा। एकाग्रता पूर्वक उसे खुनो- पांच भिश्चुक 
| वार धर्भ-प्रचार करते हुये एक नगर में पहुँचे । ध्म प्रेमी 
7 जि ने उनके प्रखर ज्ञान और वैराग्य की प्रदासा सुनी _ 
| "अफे निलय में उन्हे भोजन के लिये विधिवत्‌ आमन्त्रित 


द अ 
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॥ क्रिया । धनिक परिवार की असीम श्रद्धा च 
भै भिक्षुक वड़े प्रसन्न इये । धर्सचर्चा में उन्होंने गा | ; 
.. ` निस्सारता ओर परत्रह्म की एकनिष्ठ साधना का शाक 
री. हुये उन्हें कहा कि--धन-वेभव का सुख और र 
सम्बन्धियों की ममता अशाइवत है, अहि अया 
* शि १रच्तन है | 
भटका हुआ मचुप्य जीवन को पतन के पत्त में स्वप, 
कर उसे नारकीय कीट की भांति वना डालता है 
नित्यतत्त्व से सवंधा विसुख होता चला जाता है। शत 
सुख की प्राप्ति का एकमेव साधन ईश्वर की अनय आता 
ही है । उसी की शरण जाकर मानव चिरःतन तुला ' 
अनुभूति कर सकता है ओर जीवन-ध्येय को ड हे 
ज्योति-पुञ्ज से आलोकित करते हुये नित्यानम् के ॥| 
- रसास्वादन को लव्ध कर सकता है। 


को श्रवित करके अतीच उपकृत हुआ । भिक 
वैराग्यशीलता पर विमुग्ध हुआ उनका चित्त व| 


आपूरित हो उठा । 


ज्ञानचर्चा समाप्त हुईं तो उनके समक्ष भोजन % “| 
परोसे गयें। भ्िश्रुओं ने एकस्वर से मल्त्रोच्ार गग. 


. खुडोल गले में पुष्प-मालाएँ पहनाई) संकल्प 
प्रसन्नता पूथेक भोजन ग्रहण करने की प्रार्थना की 


परन्तु भिश्षुक उसी प्रकार आसनों पर १९ 
उन्होंने भोजन को नहीं छुआ | 


रामतीथे ' [८६] 
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हुआ जाता है । धनिक 


| विधि अभी पूरी नहीं हुई । निरपेक्ष भाव से 
f मे कहा । 
| पु धनिक असमंजस में पड़ गया । कौन-सी विधि 
ता ह$ गई है / उसने. विचार [कया । हड़बड़ी मं जव उसे 
हे। शाक छत सू तो मुख्य-सिक्लुक के सचत्षिकट जाकर विनीत 
ग्य आते दीनता पूर्वेक याचना को, आज्ञा करं महात्मन्‌ ! 
तन पुं, बडे भोले हो भक्त तुम भी ! सिक्षुक ने जव देखा कि 
झैतसे तो वात धनिक के मस्तिष्क में नहीं उतारी जा 
ती, तो सरलता पूर्वेक उसने निर्दि विया, 'महात्माओं ' 
[दक्षिणातो अभी तुस दी ही नहीं! विना दक्षिणा के 
भ्र करवाना शास्त्र-चिधि के प्रतिकू उसका फल 
र| मिढता । क्रिया को शीघ्र पूर्ण करो, ताकि हम भोजन 
| एम करे । 
\ धरिकने किचित्‌ संकोच अनुभव किया, परन्तु वह 
इछ नहा। पलभर उसने कुछ वित्रारा, पुनः भीतर 
इछ रुपये लाया ओर भिक्ुओं को देने की चेष्टा की । 
शुक फिर भी अचळ रहे । दक्षिणा ग्रहण करने के 
अभे अपने कर जब आगे नहीं बढ़ाए तो धनिक वड़े 
| गो कि अब क्या याता हो गई! Fe 
दक्षिणा लेते क्यों नहीं ?? पीछे खड़े घनिक- 
गै रहा गया तो अन्त में वह सरोष बोल ही पड़ा। | 
सारी क्रियाओं को वह अरुचि से निरख रहा था । 


भि 
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माया का अवगुण्ठन 


भिक्रुक ने नेत्रों को वक्र करके वयस्क घनिकय |. 
ओर देखा, फिर स्वर को मीठा करते इये धीमे हे र | | 
“च्चा, इतने सुस्वादु भोजन के साथ दक्षिणा भी | 
अनुरूप होनी चाहियें । यह यथेष्ट नहीं है ! थोडीच. 
/ „ के पीछे क्रिया के फल को क्यों अपूणे करते हो. 
न हुथें, तो पुण्य का फल जाता रहेगा ।' 


| साधु 


माया-ममता की निस्सारता का उपदेश जो कुछ सा Ef 
पूवे बड़ी विरक्तता से दे रहे थे, वही लोभी की भांति 
प्रकार यथेष्ट रूप से मुँहसांगी दक्षिणा प्राप्त करने के झि 
अड़ खड़े होंगे, इसकी धनिक को तनिक भी आशान | 
फ़िर भी उसने तुरन्त कुछ रूपये ओर सम्मिहित इं | 


$ 


भिश्षुओं की अप्रसन्नता के साथ उसे यह भति भी अवत | 
गई कि इस' समस्त घटना का दुष्प्रभाव येदि है. र 
चाले पुत्र पर पड़ 'गया ओर धर्म के प्रति जो थोढ़ीआ |स 
आस्था का भाव पेत रूप से उसके संस्कारों में विद! | ' 
था वह विलुत्त हो गया तो भारी अनर्थ हो जायेंगा। झा {ष 
भावी पीढ़ी में धार्मिक-मर्यादाओं के प्रति श्रद्धा का कग! 
अंकुरित होने से रह जायेंगा । ` 


पिता की अत्यधिक लीनता को देखकर पुत्र की 
हुआ। साधु तो इस प्रकार अड गये हैं, कि 
इनका कोई त्रण चुकाना हो! वह पन 
__. न रख सका। तके देते हयें वह बोला, ६१ i 
'. कर्त्ता की इच्छा व श्रद्धा के अनुसार होती है, र : 


| 


Li RUMI ER Be), 


र ह्रुचित या अयर्थ्ता का प्रश्‍न ही उपस्थित नही 
न | "| दाता जी स्वेच्छा खे दान दे, वह आपको स्वीकार 
से शा (हा वाहिये | ह 
' „दा विलक्षण प्रतीत हाता ह वच्चा । 'सेश्रुक धीमे-से 
टे वुदवुदाया । कुटिलता के लक्षण उसके मखमण्ड 
[तिके भरे आर पुनः क्षण में ही विलुप्त हो गयें। वाणी 
(परदेश-मैसे भावों को उतारते हुये वह वाद में गम्भीर 
| बेळे, कर्ता को शास्त्र विहित क्रिया का यदि पूर्ण ज्ञान न 
(व उसे उससे 'भिज्ञ करवाने सें कोई दोष नहीं, बच्चा ! 
> ५ परके पूर्णरूप से परितुष्र होने पर ही क्रिया का फल प्राप्त 
वा है। शीघ्रता करो, विलस्व हुआ जाता हे । 


ऊ (२ ८) 


जिसकी आशेका छनिक को थी, अन्त में वही हुआ। | 
पपु भिक्षुक की इस लाळचवृत्ति को देखकर विवाद | 
| एउतर आया, . 'दक्षिणा की कोडे सीमा शास्त्रा में निर्धारित . 
| [ही गई है। दाता की शक्ति ब यथेच्छा ही सवीपरि 
पं है। आप उसे विवश नहीं कर सकते । 
“....वस......वस, चुप रहो! अधिक विद्वता न. 
4 तुम्हें बीच में बोलने के लिये किसने आदेश दिया 
| युवक-पुत्र को बीच में झिड्कते हुये धर्भभीरु धनिक- 
[ 1। उसके स्वर रोषता के अवगुण्ठन में आवृत्त 
भ 1 ममता से सिक्त थे । धनिक ने भी आक्रोशपूण 
|| "नको देखा ओर चुप रहने का संकेत किया । क्ट 
हि तु अपक-पुत्र विचलित होने की अपेक्षा माता-पिता _ 
| ` भश्रद्धा से और भी अधिक उद्र हो उठा। उसने 
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सिक्षुओ के प्रति पुनः कहना आरम्भ किया, व्या 
त्यागने के सि द्वान्त केच उपदशा स झाडने भरभ 
ही हैं, व्यवहारिक-जयत्‌ म॑ उनका कोई अस्तित्व a nf । | 
साधु संन्यासी हें, -रुपये- पेसे में आपकी इस रा ४. पे 
, अनुगक्त आप र खराडुत्य से कया गतिरोध उपने 5 il 
: करती? कोई स्वेच्छा च आग्रह से आपको दक्षिण? +|. 
भी बह आपको ग्रहण नहीं करनी चाहिये । परु क | 
आचरण तो इसके सथथा विपरीत है। आप तो इाई| | 
दुक्षिगा प्राय करना चाहते हैं । जिन गृहस्थियों को इछ 
की गाड़ी खींचनी पडतां है, उन्हें तो आप निरासक झा न 
से माया-मोह खे ममत्व तोड़ने का उपदेश देते हे ओरल | 
उसी के प्रलोभन में आसक्त हें ! यह केसा त्याग है! ब्रा 
यें पेसे की कया आवश्यकता ? स्वस्थ लाग झि 
फिर भी तुच्छ माया की ममता से विरहित न हुमें॥| / 
राण्य केसा ? सन्यास केला ?” | 
. क्रोधावेश में युबक इतना अधिक उत्तेजित हो चु | 
कि इच्छा होते हुये भी वह आगे कुछ न बोले सका। | 
भिश्रुक युवक की इस उद्दण्डता से कुपित हो 7 ।। 
अपनी उिक्तद्ृक्ति को अब वह और अधिक शमित १६ [४ 
पाये। उनके नेर कोप से आरक्त हो उठे । री तन | पे 
कुछ क्षण पूरी जो वातावरण सात्विक भावों से बा | रे 
चह अब अशान्त हो उठा अपने आसनों से वह यह. 0. 
; aS कर भो 

, इयेएकदम उठ खड़े हुये, 'महात्माओं को कुद 
। करवाता है। ऐसे तामसी के अन्न को अव हम कि 
में ग्रहण नहीं कर सकते ! 


रामतीर्थ | [२०] ः जू 1 


नद 
७ 
3 


[a ee 


८ योंग से तन मनका विकास कजय # 


याळ आसना के सामने ही परस रह गये 
पत्नी के अत्यन्त आग्रह च अनुनय-विनय 
ती भिश्व पनः खक नहीं । उनकी श्षमा-याचना 


| हृतिक गये । 

he “rf 
प्रक्षओं के गसन के पदळातू धनिक-एचर को किंचित्‌ 
{| । धनिक-धनिव.पत्नी इस »६टित काण्ड 
| दवात्ताप हुआ य! F 
वित्त मे बहुत वि ठ“ हुये 
xX x xX xX x 


| गुरुवे कीं वाणी ग्रहण कर रहा था। तत्वों के ऊहापोह 
1 बता-उतराता उसका निमञ्च अन्तम्कथा-प्रइन की' 
पीता में व्यप्न था। चिळस्त तक उसे प्रतीक्षा नहीं करनी 
॥ ह| तत्वदर्दी ने शीघ्र ही अपने प्रश्‍न उसके सम्मुख रख: 
थि, आमन्त्रित भिक्रुओं से तर्क-वितके करके उनके 
उनमे धनिक-पुत्र ने जो व्यत्यय उत्पन्न किया, जिसके 
| ण विना अन्न ग्रहण किये ही उन्हें गमन करना पड़ा, 
वह दोषी है अथवा धर्सप्राण धनिक से यथेष्ट 
“पा प्राप्त करने के इच्छुक वीतरागी भिश्चुक दोषी है £ 
युक्तियुक्त निराकरण करो । धार्मिक व नेतिक 
'] से धनिक-पुञ्र का व्यवद्दार कया योग्य कहा जा | 
4 है और श्षुओं का आचरण कया शारत्रोपादेट मांग | 
| पुरूष माना जः सकता डे १? क 
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माया का अवशुण्डन 


शिक्षा था को लगा कि पिछले प्रश्न 

के प्रश्‍न कुछ जटिल ओर वक्र हैं । तत्त्व- 

_ वह निम्न रहा, जैसे तत्त्व मनन के अथाह सागर, 
वह ऐसी मणियों को उपलब्ध करना चाह रह | 


की अपेक्षा 
चिन्तन पं कु 


कर छह 

,.. समस्या-बोझिल उसके उन्नत ललाट को तत्त्वदशी एका | ग 

| से अन्वीक्ष रहें थे। युवक-शिष्य की चिन्तन में झी इ। 
भाव-भंगिमा तत््वददी को बड़ी मोहक और मही हगे। [हा 


ई क्रोध, मद ओर मत्सर का अस्तर्चित्त से 1 ह 

कियें विना अन्तःकरण चिशुद्धता की अन्तर्व्यांपिनी म 
ज्योति से आलोकित नहीं हो सकता। गहन प |: 
अनन्तर शिक्षार्थी ने तत्वों को मूत्तेरूप देना आर | 
मनकी भावभूमि से दुगुणों की अपवित्रता को विहा 
` बिना ज्ञान का बीज रोपा नहीं जा सकता। वयां 
उपस्थिति बीज के अंकुरित व पल्लवित होने में (| 
उपस्थित कर सकतीं है। इन दुर्वा त्तियो का इत | 
बिना साधु अपने मंगलकारी सोपान को उपलब्ध ग 
सकता । अकल्याण को छोड़कर कल्याण काम |, 
करना ही. साधुता है। कषाय बसों को धारण क्स | || 
-से ही कोई भिक्षु के गुणों की गरिमा को जीवन में नहीं. | 
सकता । जिस प्रकार आकार-विहीन ठोस a स 
नयनाभिराम आभूषणों का रूप प्राप्त करने कै 
प्रकार के आघातों को अपने अंग पर सहन कणा. a 
& | 


तूत 


णत [२२३ 
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कार भिक्षु के अन्तह्न दय को भी निर्मळता प्राप्त करने 
| हिगे दाग ओर तपस्या की प्रचण्ड वह्नि में विटस्व त 


संगी इच्छा व याचना करते हैं, तो ऐसी अवस्था में वह 

क | को ऊर्थगामी अस्तित्व से पतित हो जाते हें । यही 

गी म अया कत्तेव्यविसुख-मागे के अनुसरण में दुर्योग देकर 

ल सके समक्ष स्वेच्छाचारिता का मागे उन्मुक्त कर देती 

(त्र धर्म-माग से च्युत हुआ वह नेतिक मूल्यों की भी 

त सेना करने में सकोच अचुभव नहीं करता । भिक्षुओं 
रा ) घेत आचरण से अतुष्ट होकर धनिक-पुत्र ने उन्हें 
। बा oh भी चित्त में माया की लिप्सा का घना 
श होने के कारण उन्होंने स्वीकार न किया ओर | 

भी "निका निराद्र करके उठकर चले गथे, इससे उनके .. 


ण t शट ५२९: 
पता अध्यात्मिक आचरण के हास का स्पष्टतः संकेत 
| र 


Et 


भश्ुक धर्म के मूलभूत तत्त्वों को अन्तस्‌ _ 
उतार नही. पायें थे, इसलियें उन्हें भिक्षुक शब्द | 
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साया का अवरण्ठन 
वज 


से अभिहित नहीं किया जा सकता | यदि यह 
घर्म-माग पर अवळस्वित होते, तो माया के प्रति 
कदापि अचुरक्ति न होतीं । इन बातों को भलीभ्ाति हा 
ही धनिक-पुत्र ने उनसे दसा व्यवहार किया । इस | 
। यथार्थ का अवलम्वन ग्रहण करनेवाला धनिक-पुत्र हह 
निर्दोष है ओर महात्म--घर्स से पतित होनेवाले शि 
दोषी हैं । 
यदि धर्स--सस्मत ओर उचित व्यवहार. धनिकः “ 
था, तो भिक्षुओं के गमन के पञ्चात्‌ उसके मन में एइ | 
के भाव क्यों उदित इथें थे ? {शिक्षार्थी तत्वे “ 
करने के उपरान्त वाणी को पूर्णतः विराम दे भी न पर| 
कि एकाएक तत्त्वदर्शी ने प्रश्‍न किया । i 
उसके पइ्चात्ताप की भावना में. नेतिक- व्यव | 
, रिष्टाचार की वह जन्मजात प्रवृत्ति कार्य कर ह | 
जिसके अनुसार आमन्त्रित अतिथियों का विना मोष 
किये रुए होकर चले जाना बुद्धिग्राह्म नहीं कहा जा ९ 
. ` अतिथियों के अनुचित, व्यवहार के लिये ही पशष | 
. किंचित्‌ अनुताप हुआ था, जिसके परिणाम स्वर | 
| हृदय से अद्धश्रा की वह कालिमा, जो भिश्चुभ 
, आचरण उत्पन्न हो गई थ्री, स्वयमेव प्रक्षाठित हो 
__ तस्वद्श युवक-शिक्षार्थी के इस सूम वि 
गद्गद्‌ हो उठे। मुक्त- हृदय जे उन्होंने 
परिशीलन-कक्ष में सम्लित होने की स्वीकृति परा र 
युवक हर्षातिरेक से आचाये की इस उदारता 
श्रद्धावनत हो गया । - क. 
2 ० ककी तूः 
रामतींथे [पड]. ` च 
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9 खे तनमन का विकिर कै 


~ 


त्वक, विद्यार्थी और अभिभावकों के 
। समान रूप से उपयोगी 


विचार पूण शक्षाणक मासिक 


ङि श क्ला श्र वट 

| शा दप 

| हय प्रदेश व हिमाचल परदेशके शिक्षा विभगों द्वारा मान्य 
१) विवारोत्पादक लेख, शिक्षाप्रद कहानियां, शैक्षणिक 
1 पुविधाओंकी जानकारी, छात्र गतिविधियोंकी सचित्रझांकी 
|| दापि मूल्य ५)रुपयें दक प्रति ५० पेसे . 
| पत्र व्यवहार का पता।+- 

यरस्थापक, शिक्षा प्रदीप मासिक, शांति निकेतन 
मारवाड़ी रोड, भोणल (म. प्र.) 


धर्म + संस्कृति + उपासना और ज्ञान का 
प्रचारक मराठी मासिक _ 


[aN संदेश 

शावर सदश ५ 
वाफ चंदा रु, ४) वी. पी, की पद्धत बंद हे।) र 
। नेमूनांक के लियें ६० पैसे के टिकिट भेजें ५ 


भावर सदश कायालय 
७२२, सुन्दर नारायण, नासिक शहर 


“3००८००००75 ०००००७०००० ०० 
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| . नेतिक एवं सांस्कृतिक विचारों का भ्र 
\ जर य्‌ 

है ज्ञान यज्ञ ७६ 

० आध्यात्मिकृता का सही-सही स्वरूप देने ब | 

०जीवन-निमोण में सहायक 1 ० वेयक्तिक गे | 

सामाजिक कुरीतियो को उखाड़ फेंकने म री. | 

० आकपेक कलेवर | ० शिक्षाप्रद लेख प्रो. 

साहित्य से परिपूण । FF 

वार्षिक मूल्य आज ही २)₹, भेजकर ग्राहकवनिए। ख| 2 

३१ पै, के टिकिट भेजे । | 

ह पता-- 'ज्ञान-यज्ञ' ग्रासिह 


ST Cee A i [a 
१५, has 


प्राकृतिक चिकित्सा-साहित्य का आगर | | 
¢ ~ [० 9 | 
प्राकृतिक जीवन | 
प्रधान सम्पादक : डा० के० आर दिह fe 
संयुक्त सम्पादक : डा० गंगाप्रसाद गोड गा! | 


LE . 1 


ब 
जत भु 
रद! 
| 
| 


-, र र का 
KA -ब्जडे + oh —ot ee - 5 
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राजा की उत्पत्ति के विषय में. मगोलों ' की एक लोक-कथा - 


| | द्व है । 


| फ वार देवताओं के राजा सेर करने के लिए धरती 
| ए आए। घूमते घूमते वे थक गए। भूख भी सताने. 

| जी! पास में ही किसान की एक कटिया थ्री । देवराज 

प सुप धारण कर भीतर गए । भूख न देखे ओकू घर! 
ट किसान भे देवराज को सर आंखों पर विठाया । इसलिए 
देवराज थे । किसान उन्हें पहचानता तो केसे ? | 
4 छदूमवेश में । स्वभावतः किसान ने बड़ी आव | 
गै) देवराज को किसान का भोज वड़ा स्वादिष्ट लगा । 
देवलोक में नमक नहीं होता है ओर 
किसान के यहां नमक मिला भोजन | 
गा तब से देवराज अपने स्वर्ग की ओर आंख | 


न १” 
पश्च 


[९७] जून ६५ 


न % योगसे तनमन का चिकास कीजिये 
पी उठा कर भी न देखा । वहां छप्पन प्रकार के झर) | 
- “को फीके टगे । वे फिर स्वगे न गए। तब हे ता 
' पर ही बस गए । यहां उनकी कई संताने हुई ज्ञ | 
` संसार में फैल गई ओर जगह जगह राज्य का शा; 
संसार का 'राजावगे' इन्हीं देवराज का वंशज है। | 
तेलगु के एक सुप्रसिद्ध कवि 'श्री' ने भी इस कह 
विषय में बहुत ही खुन्दर कहा है। देवताओं ने साग । 
किया । चोदह रत्न तो निकले, निकले ही क्या, देवा) 


कि नमक आग बबूला ही हो गया। क्रोध से संत. 
देवताओं को शाप दिया--“ जाओ, धरतीं तुम्हाग | | 
धारण नहीं करे । ” FH | 

मनुष्य नामधारी प्राणी ने इस परिस्थिति से ह ह| 
की सोची। उसने उन चोद रश्नों के स्थान पर नमक | ' 
प्रमुखता दी, और ऐसी प्रसुखता दी कि उसके विता म 
ही ग्रहण न करे | नमक इस प्रतिष्ठा से गदू-गद्‌ हो 5 | 
और उसमे देवताओं से वंचित यह भूमि मनुष्यों को रेत 


इतना ही नहीं । कुछ यथार्थ भी है नमक में | बब * | 

के अंतिम नवाब वाजिदअळी शाह केंद किए गए, १ 

` अंगरेजों के सामने यह मांग पेशा की, कि जेल " र | 
भोजन में से कम से छम एक जिन्स को जांरी रख". 

` इजाजत दी जाण । अंगरेजो ने नवाव'साहव की उ 
` स्वीकृत कर लिया। ओर वह लजीज शरि || 
नमक । हर क. 
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रसराज नमक 


घ सार्देव के दावर्ची खाने में रोज एक मन के नमक 


3 | की ~ 

देवर >ठा मंगाया जाता ओर उसे तव तक धोया जाता, 

| 1.५ बुत ६५ है १ 

१ गा हृ एक छेटाक का न रह जाए। नवाव साहब 
क पेद घड़ी अर्थपूर्ण थ्री। देश देशांतर का - 


तत पुततन इतिदाल इसकी मदद देता है। 


(> 


पण्सी और आदि रूड़ी वोळी के सुप्रसिद्ध कवि अमीर 
पं ने तो अपनी कह-मुकरनि 


सु | मं नमक की सभता 


“सरव सलोना सव गुन नीका, 
म्हारा शी | वा बिन सब जग लागे फीका। 
| वाके सर पर होय न को न? 
ऐ सखि साजन! ना सखि लोन॥? 
|| 'लेटो' ने लिखा है कि 'नमक' ही देवताओं का सबसे 


दिव्य रस 


| उव र्ग ¦ कल 
तो हो, अय॒धिक सरलता से प्राप्त हो जाने के कारण हम प्रायः 
पे भी | इतना महत्त्वपूर्ण नहीं समझते, किंतु वास्तव में, वह 


। “रस है। दक्षिण के रामाजुज़ीय भक्तजन तो नमक 
रप रस * कहकरे पुकारते हैं। सीलोन (छेका) के 
1! तो नमक का नाम 'जीवन-रस' है ही। 
§ । 
हड त! धं ~ (2५१८८ }, 
5 तया स्वीडेन में बहुत दिनों, तक यह प्रथा, थी - 


१ 
id; "जिस डे ° र ~ EE 
Er भेस कैदी को देड देना होता था, उसके खाने में नमक व 
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| देना बंद कर दिया जाता था | फल स्व 
| त्तर थकान आना झु 


|| ह त न 
र नमक जहां प्राण धारण के लिए अनिवार्य है र 
र १ ५ह प 


जीवन में प्रचलित नमक को व्यवहार बिए दिना भं $| 
व्यक्ति स्वस्थ बने रहे । | 
महात्मा गांधीजी तथा श्री पुरुषोत्तमदास टंडन ई |, 
._ ज्वलंत उदाहरण हैं, जिन्होंने नमक का प्रयोग ही गिल क 
छोड दिया था । इसी प्रकार बहुत सी आदिवासी तथा शिका | 
| जातिय भी नमक का प्रयोग नहीं करतीं तथा उनके सा | 
में भी कोई अंतर नहीं आ पाता । परंतु इसमें भी कुठ पण 
हैं, जिससे नमक की अपनी प्रतिष्ठा पर आंच अगे ऐ| 
रह जातीं है! कारण यह है कि प्रत्येक खाद्य फ़ 
म॑ स्वाभाविक अंशा में प्रकृति! प्रदत्त नमक रु न 
है, अतः जो व्यक्ति उस खाद्य को प्राकृतिक स! क 
ग्रहण करता है, उसे अतिरिक्त नमक खाने की आवश १. 
नहीं रहती । गांधीजी, टंडनजी एवं अन्यान्य तमक 
खाने वाले सज्जन फलों एवं तरकारियों के द्वारा 
: की पर्याप्त मात्रा प्राप्त कर लेते थे । 


कृत्रिम नमक खाना शुरू कर दिया है. वे त ४ 
` अभाव म स्वस्थ नहीं रह सकतीं । श्री pF | ५ 
आसाम के संस्मरणों में लिखा है कि, वहीं * | 
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रसराज नमक 


हट चलकर सी वाजारों में नमक खरीदने 
लीत 


परे वैयक्तिक जीवन में ही नहीं, प्रत्युत मानव 
जनीतिक तथा आर्थिक इतिहासमें भी नमक का 


| न यूनानी ग्रंथों में भारत के नमक-व्यवसाय का 
आता है। सिकंदर के भारत आगमन से पूर्व उत्तर 
याई |. त्रक्र की कई खाते थीं ओर नमक का व्यापार 


बिका देशों के साथ चळता. था । 
|! 
बीत. से लेकर यूनान तक कितने ही -देशों का 


[भाता है, जहां नमक का सोना--चांदी ओर अन्य बहु- 
बलु के साथ विनिमय होता था । 


| परी यूरोप में तो कितने ही शहरों के रास्ते नमक के 
बात के-लिए खोज किए गए थे। इटळी में पक . 
६ वाया साळारिया '। वह वहां की प्राचीनतम सड़कों 
रका यह नाम है इस कारण पड़ा कि, प्राचीन काळ 
१ गग से नमक का व्यापारिक यातायात चलता था । 


| पीरा कु 

| क आज भी नमक के व्यापार के लिए पन्दह 

र सख्या में ऊंटों के कारवां रेगिस्तानो की 

एक वार ते ब्रिटेन की एक फिल्म कम्पनी ने 

को विशेषरूप से इसी कारवां का. 

टि न ड्‌ 1 का. 
|... र ब्रिटेन से अफ्रीका भेजा था । 


|! “परका पळो ' ने अपने यात्रा ग्रंथ में दिशा 
री , भारत में मुगळों की अर्थ व्यबस्था में भी नमक 


महत्वपूर्ण स्थान था । 

इसी प्रकार हेंरोजेटस ने लीबिया ६; रेगिस्तान # ३. 

` का व्यवसाय करने चाले कारवां का उल्लेख किया है। | 

इटली में प्राचीन काळ में सैनिकों को वेतन के ह|. 

नमक भी दिया जाता था। इसे 'सेलेरियम' कहे ॥ |) | 

अंगरेजी का 'सेलरी' शब्द इसी से वना हे । | 

राजनेतिक अथवां आर्थिक ही नहीं; कई जातियों के | 

“जिक जीवन में भी नमक की बड़ी रोचक परम्पराए ह| 

अरब की कई जातियों में नमक मिला भोजन कजाओं। ३ 

भावना का द्योतक माना जाता है । किसी के दस्तरस्वा 7 | १1५ 

नप्रक मिला खाना लेना अरब लोग जहां मैत्री का से 

मानते हैं, वहां वे इस दायित्व को भी अनुभव | गो 

, जिसके यहां नमक खाया गया है, उसके साथ उन्हे he ग 

मित्री निभानी है। नमक खाना वहां ऐक पवित्र- निम "झे 

, रहीहै। अरबों केद्वारा ही नमक के महत्व की यह 

भारत में आयी है ओर फलतः 'नमक-हराम' ऑर 
हलाल शब्दों की सृष्टि हुई । 

. नमक के उत्पादन के विषय में भी बहुत पी # | शा 
बातें हैं ! एक वैज्ञानिक की गणनाजुसार पृथ्वी से ग |. 
के अलावा यदि सारे समुद्री जल का नमक बर 6 
तो इससे जितना नमक मिलेगा उसका ढेर पूरे i 
. के आकार का साढ़े चोदह गुना होगा । j 
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ता id हे के दिन ! जिस में सुबह का खुनहरा मोसम !! फिर | 
वा नाया? बस, जहां देखो वहां वनश्री की सुषमा ही खुपमा 
र. शयारही भी । हरी हरी रेशमी मुलायम घास की गद्दी | 
7 | भीष वी वदे बड़े शान से विराजमान हुई थ्री। सूरज की 
आ शा घुनी किरणों से बे इस प्रकार चमक रही थीं, 
(मकर हरी साड़ी में मोती क्यों न टंके हों ? एक बूंद को 
nn अहंकार पैदा हुआ | वह जिस घास के 
भ्र... इभा था, उसे फटकारते हुए बोला 
i od यह मेरी जिन्दगी ? सादे जानवर भी तुम्हें 
उ | पे र काते, बल्कि खाने पर तुले हुए होते हैं। 
९ i तो देख, कचि, लेखक जैसे श्रेष्ट लोग मुझे मोती 
तोम दान करते हैं । तूं मेरे बाजू में होने से मुझे | 
[१ घुदन महसूस होती है। इश्वर ने गळती से लले । | 
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योगसे तनमन का विकास कीजिये नी 


यहां भेजा | ठहर, अभी जानवर आएंगे व ३. 
किंतु में तो अक्षय ही हूं !! ” और उसने एक त 
अट्टाहास किया । "सा 


45 


उसके यद उन्मत्त शब्द खुन बेचारे गरीब तृण क्षे 5 
दुख हुआ। जिन जानवरों की मदद से आज दुनिया ३ ® 
कारोवार चळत हॅ, उन्ह आत्मसमर्पण कर तृण जिरा! 


निश्वास छोड़ा ऑर वह चुप बैठा रहा । 


थोड़ी देर वाद सूर्यनारायण ने अपना मस्तक 

_ के पीछे से पूरा ऊपर निकाला और वह क्षण प्रति 

- होने लगा । जैसे जैसे सूरजकी गरमी बढ़ती जाती थी है 

वेसे ओस के विदू का गवेहरण होने लगा 

को गर्भा न सह सकने के कारण भस्म हो गया । अपने! ग्रे i 
अक्षय समझनेवाला विंदू तो नष्टप्राय हो गया, कितु ति /_ 


ड लहा रहा था। उसने दिल में कहा गये का | 
खाली ही होता है !” -\ | 


प्रिय पाठक! कथा का मकसद यही है कि अपनी भे 

|; गर करने वाले बढ़े बड़े मिट्टी में मिल गए । अतः ह शर 

करनी चाहिए कि, हम अहंकार से परे रहें 
साय 
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fr उसे नहीं मानते हैं । “ कर भला तो हो भला, ओर 
| र भिदु तो हो बुरा ” इस वात को भी न मानने वाले होते हैं। 
वी रिश्वत खोर अळी तो इस वात में विश्वास ही नहीं 
ह थ। आपका विचार था कि यह सब वातें धर्म के . 
ति ही दारा मनगठूंत की गई हैं और दुनिया को श्रम में 
| रद हियें वे लोग यह सब वातें करते हैं । मुंशीजी इस 
येकी थे चरम सीमा पर थे। और धन, दोलत, दारा 
| वकी विपुलता होने पर कौन होगा ऐसा जॉ 
| मं विश्वास करेगा । | 
नी पज्या का समय था । एक छोटी सी रियासत 
नो चाहते और दीवान साहब के वायें हाथ थे। दीवान | 
"सशी उसे पहले ही करवा देता। किसी . श 
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कार्ये के लियें दीवान साहब ने इच्छा भर न्दी 
कि वह काये हुआ ही समझ लो । फिर कया > 
सर्वा था, कारण मुंशी फिर अपना काम तो पहले बगा ४ 
उसकी वात टालना दीवान साहव केलिये भी बा 
महाराजा साहब तो कभी रियासत में रहते हीन न |, , 

५ फिर कया इन दोनों का ही हुक्म सारी रियासत प चश 


कर्मचारियों पर मुंशी का अत्याचार इतना फु 
 होताथा कि वेचारों का जीवन ही दूभर हो गया थान 7 
पूजा अर्चा का अवसर मिळता था न उन्हें नमाज 1 

की छुट्टी मिळती थी न कोई धार्मिक कार्थ के हिए हि 

मिलती थी न कोड अस्य काये से छुट्टी ले सकता [हि 
जब कोई धार्मिक त्योहार, या उत्सव या रमजान या सेम 
श्राद्धों'के अवसर आ जाते थे तो काम का समय कागि, 
जाता था जिससे कोई उसमें सम्मिलित हो नहीं | 
के दिनों में दप्तर प्रातः साढ़े आठ बजे से दोपहर २मे॥| 
लगाया जाता था तथा गार्मियों में उसे गांव से ५४|| 
एक महळ-में स्थानांतरित कर दिया जाता था! रस i 
चारियों को अत्यंत कष्ट उठाने पड़ते .थे। सभी Ws 
गालियां दिया करते थे । केवळ कर्मचारी ही नही मट ६ 
भी उससे अत्यंत दुःखी थी परन्तु कहें किससे । ११ 
' तो ? परमेइवर तो था ही। ; 


एक दिन का किस्सा है । गर्मी का मौसम थपे | 
धूप बढ़ती जा रही थ्री, प्राणलेचा तेजी उसमें थी 4. / 
- साथ लू भी चल रही थ्री । इसी समय एक युर 


RU 3 
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गांव का रास्ता पार कर वह कचहरी के 
ब्रेक देखने वाला आदमी उसे आश्चय 
ls दू्तवारचक मद्रा सं दख रहा था। परन्तु युचक 
|| किसी भी ओर नहीं था, वह ता बैतददाशा टीका 
च| द दुनिया का काई विचार नहीं था । 


{i प दा | प्रर 


। | प्रको पार कर वह युवक अव कार्यालय की ओर दोड़ 
ज़ ग्रा) मालूम देता था वह कोई कर्मचारी है ओर 
हिए कमं जाने में देरी हो जाने से दोड़ता हुआ जा रहा है। 
(गरीब था । तांगा वह कैसे कर सकता था ओर 
॥ नी अधिक तांगे उस गांच में, जो कुछ थे वे सव 
की रू तांगे थे । धूप ठो इतनी तेज हो गयी थ्री कि किसी 
पा में खड़ा हाना भी असंभव था । परल्तु यह बेचारा 
कऱे | 1ए चछा जा रहा था। सामने से एक तागा आता 
दिया। युवक देख रहा था। तांगे में बैठे व्यक्ति ने 
हे ही पूछा, अरे ! पांडे ? तुम दौड़ रहे हो क्यों कया 
को की है! देर क्यों हो गयी भाई ल्य 


क पकाल साहब, मां की तबीयत सख्त चराव 
he में भता किया है। छुट्टी मांगी थ्री एक 
स्वीकार नहीं हुई । उसे जैसे तैसे उसी हालत 
श आ रहा हूं] | 
7 
| 
तप र है, पर किया क्या. जाय ? भगवान जा 


शिरी का जमाना रहने वाला है / वकीळ साहब 
आरे बढ़ गये। ` . 


से 
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_ # योगसे तनमन का चिका 
| ` त पजणश/(ऋाणए कीजिये ई जे 
1 पांच भील सड़क माप कर युवक के द 
१] पहुंचा । प्यास से अत्यंत दषित था। पी 
| i 1 मां बीमार 
| 


| उसने भोजन भी नहीं किया था और थका हुआ द 
i था। बेचारा जसे तसे दप्तर पहुंचा ओ 
लिए पानी तलाशने लगा कि इतने में इ 
आकर सूचना दी कि “मुंशी याद फरमा रहे हैं|” 
> ५४ युवक को मानों सांप काट गया हो। प्यास घेती है| 
| और उसे मुंशी के सामने जाना पड़ा! मुंशी आग का कौ 
4. हो 'हा था। उसको माना बहुत ही क्रोध आया शकक 
र युवक ने उसके बाप ही की हत्या. की हो। युवक को रे 
ही मुंशी उस पर गालियों की वोछार करने लगा। ऐश! । 
नीचतम गालियां ओर जितनी भी उसके कोष में थ| 
उसने युवक पर वरा दीं। जव पांडे ने यह बाग 
उसकी मां बीमार थी ओर वह उसे दवाखाने में पहुंचा 
आया है, तो वे और आग बवूला हो उठे। बोले * 
में पहुँचाया ? कब्रस्तान वयो नहीं पहुँचा आया 
अधिक सुनना युवक पांडे के लिये असभव था 
भी वह अत्यंत थकता हुआ था, ओर ठृत 
` उसकी सहनशक्ति की सीमा समाप्त हो गयी और १ 
खाकर जमीन पर गिर पड़ा। पानी के 'ठिये तरस 
और बेहोश हो गया । उसके मित्रों ने उसे उठा 
_ खुलाया ओर जेसे तेसे होदा में छायें। यह प्रसंग *. 
नाक था कि रियासत का प्रत्येक नागरिक क्रोधित क| 
तरस उठा और सवने एक साथ हजारों आप मे | 
___ साये। पांडे ता इस घटना को कंभी भी नहीं युल | 
BP 30: स्य 


ट्र क पा 


जैसा दिया वैलाही पाया 


परमेश्वर ने नागरिकों की प्रार्थना खुनली हो! 
जाइल टना के कुळ ही दिना वाद्‌ महाराज सा 

हत हे आये पुराने दीवान साहब को पेंशन दी 
और नी के साथ साथ पुराने मुंशी को भी जाना 
करण नया दीवान अपना नया मुंशी साथ छाया था । 
|, छमुद्दी को उसने साधारण कुक घोषित कर दिया। 
साध नया मुंशी. वी. प. पास था जब की मुंशी 

1 घोर केवळ रिश्वतखोरी, जी डुजूरी ओर गाली गलो 


की घोटाले में पड गई कारण नये दीवान' तथा नये 
के आते ही नयें कायदे कानून प्रारम्भ हो गये ओर 


हुचा | शतक यह पूरी २० वषे सेवा नहीं करता तव तक उसको 
१ ही नहीं मिल सकतीं । साथ साथ उसकी उत्र 
"पकी हो गयी है। अतः अब अधिक चष वह. सेवा 
1 कर सकता। इस प्रकार मुंशी रिश्वतखोर को 


की कमाई पर दिन शुजारने पडे। ओर नो | 
धोना पड़ा । कका >> 


च Fh सारा धन समाप्त होने लगा । उनकी तथा- 
क्रा, थ्या थी परन्तु उन्होंने उसे अपने घर सें हा 
के भाग गयी अपने सारे जेवर तथा बहुत सा रुपया 

पे का ता माना सव कुछ लुट गया। 


अखबार पांडे चलाने लगा था । उसमें ये 
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खबरें बड़ी रंगीनियों के साथ छपी । मुन्शी के वारे पे. ह 

_ बहुत कुछ लिखा जाता था ओर जनता र ki 
पढ़तीं थीं । सुन्शी ने थानेदार आदि से मि 
वाने की कोशिश की परर 
थानेदार ने ता यहां तक कह दिया कि सुम्शीजी अव चा 
बदळ गया है । नयें दीचन साहब ऐसी गंदी द | 
नहीं करते हैं। 'वेचारा मुन्शी अपना इतना" पतन ३ | 
की उम्मीद नहीं कर रहा था, जो थानेदार उसे 
कांपते थे आज वे ही उसे जवाव दे रहे थे! शे!) 


साथ लायी थी । सुन्शी एक दिन उसे लेकर दफ्तर : ह 
| 


,लाल दिखाई दिया। किशनलाल मुन्शी का खास च! प |" 
सुण्शी ने किशनलाळ से मिन्नत करके कहा, भाई रै. प 
___ भी हो इसे कहीं न कहीं चिपकवाओ, मेरे गुजारे का तश | 

` . हो जावेगा किशनलाल ने कहा, “मिया रि 
उस जमाने में आप थे तो रिइवत खुलकर खेल | 
लेकिन आज भी बह चेसी ही है । आज भी काम व | 
के होता नहीं है। इसी मामले को छीजियें ₹ 
 आयगा तब जाकर नोकरी लगेगी। मुन्शीजी गी 
श बोले बेटा तुम तो जानते हे, मैं वि तो 
किशन ने फिर सुना दिया, “मुन्शी जी परे 
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00000... 
च मेरा वाप तो ब्रेचारा गरीव धोवी था। 
1 ब लिया था वह में आज तक चुका रहा हूं । में ला 
हि [ती भाव बता रहा हं! मुन्शी जीने देख 
प i कै अपने वस की यह वात नहां है। ऑर जे उलटे पांच 
| बल दिये । दूसरे दिन समाचार छपा कि सुन्शी का 
र का भी भाग गया । ओर जाते जात वहुत खा माळ, कपड़ा 
५ जञा हे गया। अव मुन्शी के हाल खराव थे। उसकी 
ऋ | (त टूट चुकी थी । ओर पुरानी आदतों के कारण उसे 
| ्परारियों ने भी आ घेरा था । 
` प्रम क्तु की वात थी । सुन्शी रोज सरकारी अस्पताल, 
में ए | जरर दवा लाता था। अव यही एक उसका काम था | 
| अयक्ोई था भी नहीं । अत्यंत कृश हो गया था। खांसी 
उसे गो | हुत बढती थी । शाराव, अंडे, मुर्गी वंद हो चुके थे। अब 
[पब | ताळ की दवा ही केवळ उसका सहारा था, और वह भी 
न | ऐ बं जाकर लानी पड़ती थी। वहां भी रोज उसे पचासों 
सै हि | सुनना पड़ती थीं और लोग उसे देखकर कानाफूसी 
® स श धूप अत्यत तेज थी । ळू चळ रही 
ष 


इ हर वारह वजे का था । और मुन्शी लड़खड़ाते 
र ग जा रहा हाथ में एक डंडा था जिसके सहारे 
pA र का शाशी छियें बह आगे बढ़ रहा था । 

१) (बे ह र बहुत दूर था ओर प्यास के मारे वह 
| i य में उसे कुछ मकान दीखे। मुन्शी 
हे र रहा । वह पांडे का मकान था । मुन्शी 

| .. डया । बड़े प्रेम से कहने लगा, 'पांडेजी 
[१११] जून ६५. 
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Digiized by “०१ यगिसे निमिति कीक ढ़ 
नमस्ते ! कहा भाई मिजाज तो ठीक हे) पडे जज 
बड़ी मुश्किल से पहचाना लेकिन जैसे ही पहचान ९ 
को बड़ा कोध आया । आज उसकी मां की तिधि 

इसी कारण. छुट्टी लेकर घर में था। मुन्धी दो र 
क्रोध से छाल हें! उठा । 'कोन मुन्शी रिइचत सोर! , 
इरादा है? छुन्शी चीरेसे उसकी सीढ़ियों पर वेठ ग्या 4 

बोलने लगा, बेटा एक लोटा पानी पिला दे. रे, वहा पर्ण 
हूं ।! 'चल भाग यहां से मुन्शी के वच्चे । बड़ा भ | 
कहने वाला, जाता है कि मारू दो धकके। तीच, ह| 
पाजी।' ऐसा कहते कहते मुन्शी को उसने करीव करी क्। 

मारते हुए अपनी खी ढ़ियों पर से उडा दिया और रवाना रा 

बहुत से लोग इस दृश्य को देखने इकट्ठे हा गये थे। 0). 

वक रहा था, ' इसे पानी पिलाने का पुण्य लगेगा ।पां ह| 

का । उसे छूने से ही मुझे पाप लगा है । मेरी सीढ़ियों बि. 
हो गयीं। मुन्ना पानी छा मुझे नहला, सीढ्यांधो | 

पापी । ' आज जनता में से किसी को दुःख नहीं ह 
था। अधिकांश प्रसन्न थे। पांडे की प्रशंसा भ | 
रहें थे। ` 

मुन्शी अपना सा मुंह लिये आगे बढ़ गया। उससे || 

सहानुभूति नहीं बताई | न किसीने सहारा ही दिया। । 

' तुरंत सीढ़ियां घो डाली ओर स्वयं भी स्नान किया 
/ फ्री यह घटना देख सब लोग यही कह रहे थे कि 
 चेसाही पाया। कुछ लोगों ने मुन्शी के भी मुंह त 

 सुनेकि जैसा दिया वैसा ही पाया ।' बोयें 

; तो आम कहां से खाय। . हक! गे 

'उसके वाद मुन्शी को किती ने नहीं देखा। का | 
वाक्य सबके ध्यान में आ रहा था, जैसा दिग | | 

रामतीर्थ [११२] 


थी। 
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आगे ) 
अहिल्या की कथा 
गा. था है कि ब्रह्माजी ने एक वार परम सुन्दरी . 


fl निर्माण कर धरोहर के रूप में गौतम ऋषि को 


ee 


अहि बरह्मा जी परीक्षा के रूप में उसे 
` गौतम को ही या को पूवेवत्‌ सुरक्षित देख कर वह | 
'. सौंप दी। देवराज इन्द्र उस परम रूपः | धि 
[११३] जून ९५ ल 
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Co ऱ्या 
बतीं को देख कर विचलित हो ओर उनकी का हि 
जाग उठी' एक दिन अवसर पाकर इन्द्र गोतम के | 
अहिल्या के घर आकर, उसे सतीत्व के गोरव से नप 1. 
दिया। इस दुराचार के वाद इन्द्र जव गोतम के घर 3 
रहा था, तब गोतमजी आ गये और इन्द्र के इस र्का | 
देख कर वह श्रुम्ध हो उठे आर इन्द्र को शाप दिया कितु | 
शरीर में खहस्रों योनिचिह्ल उत्पन्न हो जायें। पत्नी छ| 

. को भी शाप दिया कि तेरा शरीर पत्थर का वन जगे |. 
पाषाणी वन जा। भगवान्‌ राम का चरण स्पश पाने ए 
रूपान्तर होगा । क 


¢ 1 
£} 


` कुछ विद्वान्‌ इस घटना को आध्यात्मिक रुपक मागे ||| 
| 


Er परखत पद्पावन शोकनशावन 
Fs. प्रकट भई तप-पुंज सही 
देखत रघुनायक, जनखुखदायक, | 
सनसुख होइ कर जोरि एही | 

अंति प्रेम अधीरा, पुलक शरीरा, | 
सुख नहिं आवे वचन कही 

अतिशय बड़भागी, चरणनि लागी क 
युगल . नयन जलधार ब 


दों का स्पर 
पराव 


भगवान्‌ राम के शोकनाशक पावन प 

वह तपपुंज अहिल्या पाषाणी छोड़ कर सजीव 

प्रकट हो गई । भक्त सुखदाता रघुनायक राम के 
जोड़ कर खड़ी हो गई । वह से 


रामतीर्थे. [१२३] | 
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तर पुलकित हो द से वचन नहीं निकळता । 
वह प्रभु के चरणों से लिफ्ट 


| र उसके दोनों नेचो से ज की धारा बहने लगी । 


॥॥ रज मन कीन्हा, प्रभु कह घचान्हा व 
रघुपति कृपा भक्ति पाई, 
ति निर्मळ वाणी, अस्तुति ठानी, 
ज्ञानगस्य जय रघुराई, 
में नारि अपावन, प्रभु जंगपावन 
रावण रिपु, जन सुखदाई, 
राजीव विलोचन, भवभयमोचन, कू 
पाहि-पाहि शरणहि आडे) 


| मको धीरज दिया, प्रसुको पहचाना और रामकी _ 
` |स परम भक्ति प्राप्त की ।  अत्यन्तनिसेल मन-वाणी से 
शतके छगी- हें ज्ञानगस्य भगवान राम ! आप की 
“हा म अपावनः नारी हूं ओर आप जगपाचन-जगत्‌ 
पवित्र करने वाले हैं रावण-जेसे नर-राक्षलां के श्र 
त हैं और आप्तजनों-भक्तों को सुख देने वाले हो। 

, जोवटोचन और सांसारिक भय-बन्धनों से मुक्त क 


मभु ' में आपकी शरण a 
में आयी हूं। मेरी र | 
भसा करो । ७220. . 


` परम अनुग्रह में माना, 
अन, हरि भवमोचन, 


जून द 
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यहे लाभ शंकर ज्ञान 
विनतीं प्रभु मोरी, में मति भोती ' 
नाथ न मांगों वर आना 

पदकमल परागा, रख अनुरागा, 
मम मन-मधुप करे पाना। 


भलाई की है, मेरा हित-साधन किया है। में इसे मुनिव ॥ | 
परम अनुग्रह मानती हुँ; क्योंकि इसी उपलक्ष्य से मुने ह| 


में बुद्धिहीन हुँ; अन्य , किसी प्रकार का वर न 
. जानतीं। मेरी केवळ यही विनय है कि मेरा मः 
' आपके पद-कमल के पराग-रसका निरन्तर सानुराग "| 

` करता रहें । 


जेहि पद खुरसरिता, परम. पुनीता, । 
/ प्रकट भई शिव शीश धरी, |! 
सोई पदपंकज, जेहि पूजत अज, F & 
मम शिर घरेउ इृपार्ठ हरी; | 

इहि भांति सिघारी, गौतम नारी 
बार-बार हरिचरण 


जो अति मनभावा, से! वरपांवां i 
गइ पतिलोक अर्ग | 


[ जा स्ह [११६] 
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. C 
परम पावनी सुर सरिता (रा) मर 
ह; रि ~ य टि [क ज जिन 
1101... शरपरखुशोमित हई, वही पदपकज जिन 

हा /बिधाता) करते हैं कृपालु राम ने मेर शिर 
ता ह त गौतमनारी अहिल्या वारंवार भगवान्‌ 
El | त >. 


ha र विनयावतन रड ओर अन्त में मनोवांछित वर 


द आतदपूवेक पतिलोक को प्रस्थान कर गई । 


न | अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारणरहित कृपाल, 
| तुठसिदास शठताहि भु; छांड़ि कपट जजाळ। 


हा / हुझीदास का मत है कि भगवान्‌ राम इसी तरह दीनवन्धु 
f ब्रा कारण सव पर कृपासूत की वर्षा करते हं, अतः 


से भजन करो । | 


चले राम लछिमन सझुनि संगा, 
गये जहां जग पावनि गंगा, 
अजु 'सहित प्रभु कीन प्रणामा, 
बहु प्रकार सुख पायो रामा। 


| के वाद राम ओर लक्ष्मण सुनि के साथ आरे वढे ओर 
F ह सावी गंगा के तट पर पहुँचे। राम ने 
| सहित भगंवती भागीरथी को भक्तिभाव से 
| "वे अत्यानन्द से भर गये । च्य 
Wi क 
| थ सब कथा सुनाई, र 
है प्रकार सुरसरि महि आई, ० 
पश पे 4 


१९७] जूने ६५ | 
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% योग से तन मनका का 

१ विकास ५ य; | 

तव प्र ~ 


विविध दान महिदेवन पय 


गाधि सूच (गाधि राजा के पुत्र विचा मित्र 


पृथ्वी पर सुरसरि-गंगाजी के अवतरण की सपत क 


सुनाई । तब रामन गगा-स्नान किया और महि 
विविध प्रकार के दान पायें । | 


हरांषे चले सुनि . बृन्द सहाया, 
वेशि विदेह नगर नियराया, 
पुर रम्यता राम जव देखी, 
हरषे अनुज समेत - विशेषी। | 
i 


इस के वाद झुनि-बरन्द के सहायक-संरक्षक ग [एइ 
साथ आगे चले ओर शीघ्र ही विदेहनगर-जनकपुर १ 
जां पहुंचे । रामने जव उस नगर का रमणीय-नयाति| 
रूप देखा, तब अनुज-छोटे भाई लक्ष्मण परम प्रसन्न हा . 


वापी कूप सरित सर नाना, 
सलिल सुधासम मणि सोपाना, 
गुंजत मंजु मत्त रख भुंगा, 
कूजत कल बहु वरण विहंगा, 
वरण-वरण चिकसे जलजाता 
त्रिविध समीर सदा खुखदाता, 


रामचरित मानस 


फ वापी (वावडी ), कुएं, नादया सरोवर थे, 
कह असृतोपम था ओर जो मणिजटित सोपानों 
त थे। खन्दर रसमत्त भ्रज्ञ ( भोरे ) अपनी मधुर 
4 वातावरणको भर रहें | थे ऑर वहुरंगी-रंग-रंग के 
|. कर रहे थे। अनक प्रकार के रंगों के जलजात- 
|. हेने वाले कमळ विकसित थे- प्रफुल थे और 
| त्रिविध, शीतल, मन्द-खुगध समार वायु प्रवह- 


र, ५ 


एरते-फलते ओर पल्लवित हेतते हुए पुष्प-वाटिका, बाग, 
, विषं. बहुसंख्य चिहेगों का निवास उस नगर-जनक 


„(बारें ओर अपनी सुरम्यता से मानच मनों को मुग्ध 
ताता था । 


बने न वरनत नगर निकाई व - 
जहा जाय मन तहैं छुभाई | 
चारु वजार विचित्र अंवारी 
| मणिमय विधि बहु स्वकर संवारी | 


उठता है। सुन्दर बाजार पंक्तिबद्ध 
हाथों मणि-माणिक्यादि प्रसाधनों से 


ब SY, 
Fe ७ 


के उ 


लश 
rl 
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% योगसे तनमन का विकास कीजिये. 
धनिक चनिक वर घनद समान, 
वेठे सकल वस्तु हे ताना की 
चोहट सुन्दर गली बनाई, , 

° हि ॥ > ) 
सतत रहाह सुगंध सिंचाई 
५ | 


वहां के व्यापारी धनर-कुबेर के समान घनवान्‌। $| | 
समी अपनी-अपनी दूकान में नाना प्रकार की न 
लिये बैठे थे। बाजार में चोराहे ओर गलियां हुई] : 
बनाई गई थीं ऑर निरन्तर सुगंध से सिंचित रहतीर्थ। 


मंगलमय मंदिर सव केरे, 
चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे, 
पुन-नर-नारि सुभग, शुचि, संता, 
धर्मशील, ज्ञानो, गुणवंता । 


के मंदिर--निवासस्थान- मंगलमय थे 

तन थे। उनकी चित्रकारी ऐसी शोभामय थी, मागे hh 
कामदेव ने अपने हाथ से उनका चित्रण i) 
पुरवाी--नगर के सभी स्त्री-पुरुष सुभग शुम 
= सम्त-सत्यनिष्ट, धर्मवान्‌ ज्ञानी और सवे गुण संप 


अति अनूप जह जनक निवास | 
विथकहि विवुध विलाति रा 
होत चकित चित कोट विं |: 


ह 2] | १ कै | 
संकल भुवन' शोभा जडु रोकी | 
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4 व ही जनक का निवास स्थान सबसे अनूप- 
था। उसका वैभव-विटास देखकर देव भी चक्रित 
0 | ओट-दुगे-को देखकर चकित-स्तंभित हो 
i थां। -उसने मानों अखिल विद्व की शाभा अपने आप 


च प्रबढ्धाम मणि, पुरट पट, खुघटित नाना भाँति, 
hi) । सियनिवास खुन्दर सदन, कभा किमि कहि जाति | 


| घड राजप्रासाद--जिस पर मणि मुक्ताओ से समलंकृत ` . 
है [1 हर ने = 

| पट्ट्या जड़ी हुईं हैं, और द्वार के कपाट बहुमूल्य 

| मिषं से सुशाभित हैं; ऐसे परम मनोहर सीता के निवास | 


f 


सुप द्वार सब कुटिश कपाटा, 
भूप भीरं नट मागध भाटा; 
: वनी विशाळ बाजि-- गजाला, 
हय-गय-रथ संकुल सव काला । 


| हे 3 सुभग. हैं और उनमें कुलिश अर्थात्‌ | 
हर ळगे हुए ओर राजा जनक के द्वार .. 
भारि i मागथ ( वंश प्रशास्ति के गायक )) A 
र) ति र. थे। विशाल ववशा 
ल गए थी, जो हय (घोड़ा), गय. (हाथी) 

'सकुल रहते थे । 3 


TN 
a) 


Re 


ड ई 
in. Gurukul Kangri Collection, Haridwar र 
~ RNR की कः 


शूर सचिव सेनप बहु तेरे र 
नृपगण्रह सरिस सदन सब केरे 
पुरवाहिर सर--सरित--समीपा 
उतरे जहं-तहं विपुल मरहीपा। | 


बहुत से शूर-वीर सैनिक, सेनापति, पन्न 
जिनके आवास राजा के आवास के समान उच्च iE 
नगर के बाहर सरिताओं ओर सरोवरों के समीप क| 


_ आमंत्रित राजाओं के शिविर लगे हुए थे। . 


देखिए अनूप एक अंबराई,. 
सव सुपा, सव भांति सुहाई, 
कोशिक कहेउ मोर मनमाना, 
यहां रहिय रघुवीर सुजाना। , 


एक अनुपम अमराई (आमों का वाग) जो सव 
। सानुकछ और सुन्दर थीं को देखकर कोशिक (व्शा ५ 
6! ऊहा हे गुणज्ञ राम, मेरी इच्छा है कि यहीं ए 


'भलेहि नाथ कहि छृपानिकेता 
5 उतरे तहं . मुनिवुन्द समेता, 
' ` विद्वामित्र महामुनि आये, 
“Nd समाचार मिथिलापति पाये। 


हां देव ! कह कर कृपानिकेत राम वहीं 


_ सहित उतर पड़े। विदवामित्र महामुनि | बट ; 
` साचार जब मिथिलापति-जनक को मिठा 201, 
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` | शुचि भूरीमट, भूसुरवर शुरु ज्ञाति, 
ब र ता | ~ 
| के मिळत मुनिनायकहि, मुदित राड इहि भाति । 


साथे मन्त्री, अनेकदा सेनापतियों, उक्तम ब्राह्मणों 
|... कु्वाधवों को लेकर राजा प्रसन्नमन सुनिनायक 


, कीन प्रणाम चरण करि माथा, । 
दीन अशीष ` मुदित झुनिनाथा, 
िप्रदन्द सव खादर वन्दे, 
अभिमत आशिष पाय अनदे। 


| पा जनक ने मुनि के चरणों पर मस्तक रख कर 
प्रकिया ओर मुनिवर ने प्रसन्न मनसे शभाशीर्वाद 


कुशळ प्रश्‍न कहि बारहि वारा 
विश्वामित्र = पहि बैठारा; 
तेहि अवसर आये दोड भाडे 
देख न फुलवाई । 


गा पुर्न करके सुनि विद्धवामित्र ने नृपको 
रे सी समय दोनों भाई- राम लक्ष्मण भी 


(१२३] जून ६५ 
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बि, इसके बाद विप्रवरृन्द -ब्राह्मणों की वन्दना की ' 


थे वे वहां की ऊुलवाड़ी ( पुष्पवाटिका ) देखने i 2 


४ 7 
t 

Ar 3 3, 
Cor 


से 
4 
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इयाम - गोर सदु वयस किशोरा 

लोचन सुखद विश्च - चितचोग 


उठे सकल रघुपति जव आये 
विश्वामित्र निकट  कझेठाये। 


वे दोनों भाई इयाम-गोर शरीर के थे। उनकी के | 
किशोरावस्था थी! उनके लोचन-नेत्र सुखदायी और त | 
बे: चित्तको चुरा लेने वाले-अपने आपमें समा के छ| 
थे। राम के आने पर सभी उठ खड़े हुए ओर वा 
उन्हें अपने निकट वेडा लिया । | 


भयें सव खुखि देखि दोउ भ्राता, 
वारि चिलोचन पुलकित गाता; 
मूरति मधुर मनोहर देखी 
भयो विदेह विदेह विशेषी। 


दोनों भाइयों को देख कर सबने परम सुख वी ad 

की, आखों में जळ भर आया ओर शरीर के भंग: , 
कायमान हो उठे । वह मधुर मनोहारी मूर्ति देख शति 

' और भी अधिक विदेह की स्थिति पर पहुंच गये 
देहभाव चिस्मृत हो गया । तन-बदन का होशन 
आत्मारूढ़ हो उठे । 


प्रेममगन मन जानि नृप, करि विवेक, 110). 
बोलेड झुनिपद नाय सिर, गद्गद्‌ गिर | 
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= को प्रेममग्न-प्रेम में अभिभूत जान कर 


दये धारण किया और मुनिवर के चरणों में शिर 


मीर गदूगदू वाणी से कहा-- 


| 


कहहु नाथ खुन्दर दोड वाळक, 
नि कुछतिलक कि छुपकुळ पालक, 
Wiel ~ हल ; 

र्म जो निगम नेति काह गावा, 


उभय वेश धरि की खोइ आवा । 


| व! यह तो बताओ कि यह दोनों खुन्दर बालक सुनि _ 
- तिक्र हैं, या राजकुल के पालनकता हैं या वेदों हे 


४८00 
है १ 90 आर 


वा गान नेतिनेति? कह कर किया है, वही ब्रह्म- विराट 
_॥ए-दो रूप धर कर तो इस पृथ्वी पर नहीं आया है ? 


सहज विराग रूप मन मोरा, 
थकित होत जिमिचंद्‌ च्कोरा, ” 
ताते प्रभु पूछा सति भाऊ, 


न र कहो नाथ जनि करो डुराऊ, 


पशे देखकर मेरा स्वाभाविक वैराग्य रूप मन उसी 
पित-विचलित हो रहा है, जैसे चंद्रमा को देख करे 
थ सौज्यिं हे प्रभो ! में सच्चे भाव से-मुक्त हृदय से 
र ४ 5301 सब रहस्य बतायें-किसी प्रकार का दुराव | 


हे हहे विलोकत अति . अनुरागा | 
महा सुखहि मनत्यागा, 
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> योगसे तनमन का 'चिकास कीजिये हिः 
{| क्र श्र 

कह मुनि चिदसि कहेउ नप नीह हः 

वचन तुम्हार न होय अलीका। 


इनका अवलोकन करते ही मन अत्यन्त अनुरागः: | 
आप्यायित हो उठता है ओर अपने स्वाभाविक रह nn 
अनुभूति से भी पराङ् मुख हो रहा है । तब वावा | 
हें उप तुमने जो कुछ कहा है; सब ठीक ही कहा है र | 
कथन में असत्य] लेशमात्र भी नहीं । ऱ्या 
यें प्रिय सवहि जहां लगि प्रानो, | | 
मन सुसकाहि राम सुनि वानी ।. । 
रघुकुलमणि दशरथ के जाये, 
ममहित लागि नरेश पढठाये। 


यें दोनों भाई प्राणिमात्र को प्रिय हैं। मुनि की । | 

. सुन कर राम-मन ही मन सुखका रहे हैं। यहरेसश |. 

मुनि की बुद्धि देवी (सूक्ष्म) जगत्‌ से उतर पुनः पार्थिव आ ण 

में उतर आई और वे कहने लगे थें रघुकुल शिरोमणि ए र 

. के पुत्र हें । राजाने मेरे कर्मानुष्टानोंकी सफलता रे गि प्र 
` मेरे हित-साधन के लिये इन्हें मेरे साथ मेजाहै। | 


राम-लखन दोउ बन्छु वर, रूपशीलबढधा। 


. मख राखेउ सब साखि जग, नीति असुर सश | 


यह दोनों भाई राम और लक्ष्मण--जो रूप, शीळ, 1. 
और बलके धाम हैं--जिनमें यह सब महद्‌ गुण pl h 
ने संग्राम में असुरों को ` पराभूत कर हमारे गब || 
रक्षा की, जिसका साक्षी यह सारा जगत्‌ है ।. | 


9 
११ 
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मुनि तव चरण, देखि कह राऊ, 
कहि न सकों निज पुण्य-प्रभाऊ; 
खुद्दर श्याम गोर दोड आता, 
आनन्दह के आनन्द दाता । 


| न गजाने कान हें सुनिवये ! आपके चरणों' के दशन 
| रमे अपने पुण्य प्रभाव का वर्णन कर नहीं सकता । यें 
तुर शाम-गोर बन्छु आनंद को भी आनंद प्रदान करने . 


| हे हैं। 


इनके प्रीति परस्पर पावनि, EE, 
कहि न जाय मनभाव सुहावनिः; र: 
सुनहु नाथ कह मुदित विदेह, | 


ब्रह्म - जीव इव सहज सनेहू। 


है। अर्थात्‌ मानो ब्रह्म और जीव ने 


पैनि-पुनि. प्रसुहि चिर्तव नरनाह, | 
* गात उर अधिक -डछाह: EN 


[१२७] जून देई | 


सुनिडि प्रशासि नायपद शौशा 
चला लिवाय नगर. अवनीशा। 


राजा वारंवार आतभावसे प्रभु-राम को देख 
उनके अंग--प्रत्यंग पुलकित हो उठे ओर हृदय आगर 
से परिपूर्ण हो गया । वे वारंवार मुनि की प्रशंसा कर | 
ओर उन्हें नगर को लिवाले चले । |. 
सुन्दर सदन सुखद सव काला, | | 

तहां वास छै दीन भुआला, ! 

करि पूजा सबविधि सेवकाई, .- 

गयो भूपग्रह बिदा कराई। | झी 

| 
| 


| :॥ 

एक सुन्दर घर-जो सर्वकाल सुखदायी थारा का 

प्रनिको निवास के लिए दिया । तदुपरान्त बहुत त 

छुनिवर की सेवा-पूजा करने के वाद राजा किए गा! 
अपने घर गयें। 


ऋषय--लंग रघुवेशमणि, करी भोजन- विश | 


प i 
बेठे प्रभु आता सहित, दिवस रहा भरि याग । 


._ ऋषिवर के साथ रघुवेशमणि रामने भाई सहित 
त्रिश्राम करके वेठे, तब एक प्रहर दिन रदा! | 


लखन हृदय लालसा विशेषी 
' जाइ जनकपुर आइ देखी, 
: भु भय बहुरि मुनिहि सकचा 
प्रकट न कहिं, मनहि मसकारही । 


५ FE HEL 
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करय में यह लालसा विशेष रूप से जाग्रत हो 
कवर जनकपुर नगर को देख आयें। एक ओर तो 
ग़ और दूसरी ओर सुनिका संकोच था, इस लिए 
ऑ कुछ नहीं कहते, केवल मन ही मन मुसकरा 


"तम अनुज मन की गति जानी, 
' भगत वछलता हिय हुलसानी, 
“प्रम विनीत सकुचि सुखुकाई, 


बोले . गुरु अनुशासन पाड! 9 

- | फ़ अनुज की आन्तरिक इच्छा को जान लिया, इसल्यि | 

| |॥मक्वत्सलता हृदय में उत्साहित हो उठी । उन्होंने गुरुका 
शष-आहा पाकर विनीत ओर संकुचित भाव से 


[कर कहा-- 


नाथ ल ठपषनुर देखन चहहीं, 
प सकोच डर प्रकट न कहहीं, 
पडर अनुशासन पांचों, 

पर देखाइ तुरत छै आदब्रीं। : 
| ठ& , 

हे दे जनकपुर देखने चाहते हैं, परन्तु 
शा - पण पकट रूप में नहीं कह रहें 
भई झि में उन्हें 

आई (द तो में उन्हें नगर दिखा कर 


[१२९] 
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प्रति ने कडे बहुत गुणकारी ओर उपयोगी द 


रि प्रदान कियें हैं। सहिजन का स्थान भीइनमे प्रधानता | 
> जळ 22 र | 
। है । देनिक जीवन में यह महत्वपूर्ण वृक्ष वहुत ब 
| शाबित हुआ है। 
र र र 2 उ हिलो. 
ग ग्रमीण क्षेत्रों में इसके वृक्ष बहुतायत स ह प 
i भी अधिकांश लोग इसके शणों से अपरिचित स॑ ९ प ® 
वे इसका सदुतयोग नहीं कर पाते हैं। य 
| Ri he ~ गों ५ >> क र 
i तथा विभिन्न प्रयोगों पर संक्षिप्त में चर्चा क प 
८ परिचय श 
. bn टी की तर्द ¢ 
इस वृक्ष की पत्तियां छोटी-छो गुह हु] १ 
है. । इसके फ़ूड गोल, सफेद एवं गुच्छेदार 7 
(५ 
रामतीर्थ [१३०]. | 
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उरा, चपटा ऑर क रियांदार होता है। 
RF इसे सरजणां, खुरजणां या सरजिणां कहा 


` देइ दो तरद के होते जंगली पौधों के फल 
दहे हैं, जो क्रेवळ ओषधि के काम आते हैं । 
| दीतर का वक्ष बहुत ही उपयोगी होता है । इसकी 
,प्ती, फूट, फळ आदि की तरकारी एवं अचार 
| रा जाता है। यह भी ओषधि के रूप में काफी रोगों में 
| झ्आता है। स्वाद की दृष्टि से यह दूसरे तरह का फल 
प्र कसेळा होता है । 

| द 

आयुर्वेद के सुप्रसिद्ध ग्रंथ “भाव प्रकाश” ने इसके गुणों 
| डा वणन इस प्रकार से किया हैः "“सहिजन वृक्ष की 
यां स्वादिष्ट, केळी, कफ तथा पित्तनाशक, दाल, 
ण, क्षय, गुल्म तथा दइवासनादाक ओर अत्यन्त दीपन गुण 
फ॒ है। इसकी पत्तियां रुचिकारक वात-कफ नाशक, कडवी 
„| एए, दीपन, पथ्य, कृमिनाशक और परम पाचक है ।” 


स प्रकार यह एक अत्यन्त गुणकारी वृक्ष है, जिसका 
| | | दैनिक जीवन में हमें व्यवहार करके प्रकृति की इस 
"पेन से लाभ उठाना चाहिये । 


घरेळू उपयोग 


॥| ५ य ऊपर कहा गया है कि इसकी मीठी एवं कड़बी _ 
यों होती हैं। मीठी जाति का उपयोग सब्जी बनाने 


[१३१] जून द" 
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में होता है। इसकी कोमल कोमळ 
फलियों के गूदे से सः्जी, कढी, 


बनतीं है। 


चतुर बहनें इसका अचार भी बनाया 
'गुणकारी एवं स्वादिष्ट होता है। परन्तु र 
उपयोग से पूरये उन फलियों को चख लेना चाहिये। त [झि 
कोई कड़वी फळी न आ जायें । अन्यथा वह सारी फ़ी | 
मेहनत बराबर कर देतीं है । है 4 


पत्तियों, पढे ) | 


¢] 


ओषः रूप में प्रयोग 
"| रर > he _ ~ SN | 
|! हमारे देनिक जीवन में आनेवाली अरेक आगीत! 


उपचार संभव हैं। यहां कुछ अनुभूत प्रयोग उपस्थि( |. 
' जिन्हें आप स्वयं भी अपना कर ल.भ उठा सकते है |; 


समान भाग में घी मिलाकर चम्मच भर की मात्रा से, री 
. दिन तक पिलाना चाहियें । इससे बच्चे कापट # 
_ रुक जाया करता है । > 
सें इई i 
(२) कमर में दर्द हो रहा हो, तो हि 

. पीसकर गरम गरम बांधने से कमर का दद 3 
_ हो जाता है | छाल बहुत बारीक पीसी जानी त 
तें tk 

. (३) यदि आप वायु विकारों से 
सहिजन की छाल का रख २ तोला, अद्रक | 


रामतीथ ` ट [१३३] 
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# योग से तन मनका विकास कीजिये # 


EE आशा इन तीनों को एक साथ मिलाकर सात दिन 
९ { है “eo 
पीने से वे समाप्त हो जायेंगे । 


qtr 


ही है ॥| तो ( जंगली तोरई ) तथा रीठा समान मात्रा में 
EN 1) न गं ° 
परा ह लका रस निकाल लें ओर थोड़ा काले जीरे का चूर्ण 


४) यदि सर्प ने काट लिया हो तो सहिजन की छाल, | 


ये। तक्ष पिळा दें। इससे तुरन्त ही वमन होगी; उस वमन - 


करी शा द्र सप का विष बाहर आ जायेगा । 


र | 


f सहिजन की जड़ का रख ओर पानी लेकर एक 
आङिति तेज आंच पर पकाकर पेर के तलुओं पर मलने से 
प्रका | छा पीझ एकदम कम होकर प्रसव शीघ्र ही हो जायेगा । `. 


| (६) सहिजन की छाल बारीक पीसकर मरहम की 
ऐप करते रहने से फोड़े-पुन्सी, गांठे, खुजली तथा 


| बै विकार तुरन्त ही नष्ट हो जाया करते हैं । 


| 
१ ) च्य के पत्तों के रस में काली मिचे पीसकर 
करने से कफ जन्य सिर दर्द तुरन्त दूर हो जाया 


| (८ 

i न “छीहा हो गया हो, तो दो तोले सहिजन की 
र म छोटी पीपल ओर काली सिच का चूर्ण 

भता | प्लीहा रोग में बहुत शीघ्र फायदा 


गए हों, तो सहिजन के सूखे फूलों का 
र [१३३] जून ६५ 


` (६) प्रसव पीड़ा यदि बढ़ रही हो ओर प्रसव नहीं हो. 


कान बहने हु ; 
रके थक से डग गया हो और आप विविध 
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वहु गुणकारी वृक्ष सहिन | 


चूर्ण कान में डालने से कान का चहना शीघ्र ही त 
( १० ) सहिजन की जरों को अच्छी त्तर र } 

काढ़ा बना लेना चाहिये । इस काढे को गे 

में लाभ होता है । े 


(११) सहिजन के कोमल पत्तों को लेकर अन्न |+ 
आराम रस निकाल लीजियें । इसमें ५० ग्राम हभ 
मिलाकर थोड़ा थोड़ा पीते रहने से मल मूत्र सं 
दूर हो जाया करती. है । ओषधि दिन मेदे बाबा 
जानी चाहियें । | 
(१२) लंगड़ापन होने पर सहिजन की पत्तियोंरेग 
का लेप करने से लंगड़ेपन की अकड़ दूर हो जाया #॥ 
और रोगी आराम महसूस करने लगताहै। | 
(१३) प्रमेह रोग में सहिजन की फली भर 
दाळ सम्मिलित बनाकर खाना चाहिये। सस "|; 
लाभ तुरन्त होता है। 
ग (१४) गण्डमासा हो जाने पर सिजन आर 
४... गुलबांस की- जड़ें और काली मिचे पानी म हह; 
ं करते रहना चाहियें। इससे बड़ी जल्दी आराम र | 
(१५) मुँह में रक्त विकार, अपच व्हत 
कारण.से छाले हो गये हों तो सहिजन की. त 
को चबाकर उनके रस फो मुख में बा fl 
के प्रभाव से मुँह के यें छाले तुरी 
करते हैं । 


रामतीर्थ [१३४] | 
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जगले तनमन का विकास कीजिये 


7: रोगों में सहिजन की कोमल पत्तियों का 
| ह में मिलाकर काजल या खुरमे की भांति 
स झा i आन सं तिमिरादि आंखो के अनक राग नप्र 
से जा दी व्योति बढ़ जाया करती हे । 


| (४) बवासीर जैसे भयंकर रोग में सहिजन की 
पत्तियों का रस निकालकर पीना बड़ा ही 
+ रहता है। यदि आपकी अरुचि बढ़ने लगे तो 
हासा सथा नमक डाल सकते हैं। इस रस के पीने से 
दो वा ब्र बड़ा ही फायदा होता 
। (१८) यदि दांतों में पीड़ा वनी रहती है, तो सहिजन 
ताबा टहनी से दांतुन निकाल कर कुछ दिन दांतुन 
11 से दृस्त पीडा सदा के लिये समाप्त हो जाया करती है। 


गह कोमळ 


| (९) हिचकियां आना वन्द्‌ नहीं होती हों अथवा 

` |िभायदा कदा बार वार आया करती हो तो रूद्दिजन के 

[छि काढ़ वना लीजिये । इसे पीते ही हिचकी बन्द 

__॥ाजेगी। 

हा दृध फा (९ ) न्‌ ~ ~ 
iad हरुआ या नारू रोग होने पर भी सहिजन की 

| कर गरम लेप करने से वह निकल जाता है और 


ग हो Fi 
i “हो जाया करती है यदि नारु अन्दर ही टूट गया 
र | षह वहीं पर सड़कर नष्ट हो जाया करता हे । 
‘| 
ह्यिं। ) सिद हो रहा हो तो सहिजन की अच्छी पकी 


ही 
+० "बीज निकालकर उस बीज को पानी में 'धिसकर 
* समाप्त हो जाया करता हे । 
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. (२२) वात व्याधि के रोगियों को स च 
. (कडवी सहिजन.) की. फलियोंके गूदे को उह पे 
रख निकाल कर उसे पीना चाहिय । ह ञे 
\ BR जवे ५ 
बहुत शीद्रता से मिट जाया करतीं है। > 

(२३) यदि कहीं पर पत्थर की चोट ड गे | 

. आदि से गिर जाने के कारण चोंट आगर हो स || 
= < 3 |] | 

सहिजन की कोमल कोमल पत्तियों का रस निकारक ह | 

रस का लेपन करना चाहियें । $ 


(२४) इसके वीज की मांगी ( गिरी ) को हुप 

अथवा पीसकर बेसनमें मिलाकर लेप करने तथा कुछ खा ' | 
|... पश्चात धो डालने से मुँह पर चमक आ जाती है। 
मुंहास हो रहे हों तो घे भी समाप्त हो जाया करते हैं। 


इस प्रकार हम देखते हें कि सहिजन एक बहा 
गुणकारी वृक्ष है। लोग इसे घरों में, बगीचों में, ए | 
` बनों में भी यह वहुतायत स पाया जाता है। य 
ग्रामीण क्षेत्रों में सहिजन के काफी वृक्ष यू ही एल 
_ फलते ओर नष्ट हो जाते हें । अत: हमें इसके विविध! 
` को अपनाकर इस बहु गुणकारी पेड़ से लाभ उठाना ब 


~ 


th%h 


है 


रामतीर्थ ` [३४] 
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झा | कित २० वषी से यह तेल अनेक महत्व पूणे बनस्पतिय' 
`यो) से निर्मित किया जाता हे । ग्रीष्म ऋहु (गर्मी 
।ि) वपा ऋतु (बरसात के दिन) हेमन्त ऋतु (ठंडी के 

| पे स्वास्थ्य के लिये सर्वथा उपयोगी रहे, पेसी शास्त्रीय 
श । पार किया जाता है । रामतीर्थे ब्राह्मा तेल में 
पीय मधुर सुगंध होने से उपयोग करने वाली महिलायें 

k च्य हमेशा के लिये इसे अपना लेते हैं, और अध्य 


| महत्व बताऊर व्यदहार मं लाने के लिण सल:ह मर 


1 


fn VE रि नभ 
| शी तेछ केवल युवक तथा डुद्धों के लिए ही क 
} | अपितु छोटे से छोटे बच्चे तक के लिए लाभः 


tri 


दायी है ऊपरोक्त रेखाचित्र में माता अपने बच्चो के | १ 
' रामतीथे ब्राह्मी तेल की मालिश करके सौन्दय, सरण |; 
वृद्धि तथा आंखों की इष्टि अच्छी बनाए पत है। 
प्रयत्नशील हे । | 


अपने हाथों से तेल मालिश कर सारे शारीरिक | 
नीरोग एवं सशक्त बना रहे हैं । प्रतिदिन परात 
१० मिनट पहळे सारे शरीर” तथा सिर की १९ र 
से २५ मिनिट तक अवश्य करें | ऊंचाई और आट. 

1 *८ $ i - 


_ 
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रामतीर्थ ब्राह्मी तेल 


का वजन कम होने से वजन बढ़ जायगा । अधिक 


सीव का प्रयोग करने से आवश्यक परिमाण में रहेगा । 


ड ज्र के रेखाचित्र को सूक्ष्म दृष्टि से देखिये । हाथों 
क री तथा पीठ के ऊपर मालिश करने के सुलभ तरीके 
अवग हे अपने म अनेक महिलाओं तथा पुरुषों का विचार 

(३ थां से तेल मालिश अच्छी प्रकार से नहीं कर 


| >> 6 
| इसरो से करानी पड़ेगी । यदि दूसरों खे मालिश 


एर व तो अवश्य करा लकते हैं । सुविधा न 
दनि मालिश शका, और शर्म को छोड़कर अपने हाथों 


“र [१३९] ' जून ६५ 
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होगे की हालत में आहार परिवर्तन के साथ २ रामतीथ _ 


की आदत डाळे, किसी कारण से | 
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# योग से तन सनका विकास वीजिये ५ 
र 


यदि हर रोज मालिश न हो सके तो सप्ताह मैं? 
गप्रतीय ब्राह्मी तेळ से अचइ्य मालिश करें या कराें। | ह 
विशेष मूचना और लाभ | 
आपने ऊपर छपे सत्रे रेखा चित्रों को देखकर व 
लिया ही होगा कि रामतीथें ब्राह्मी तेल की म 
वृद्ध-बालक, माता, (महिला) तथा पुरुष वगे कि 
मय सुडौल शरीर वाले तथा आकर्षेक मुलमुद् , , 
कितनी सुन्दर केशभूषा वाळे है । इतनी ही 
_ - अचयवों को हृष्ट-पुष्ट बनाने में सामर्थ्यवान ब 
' रामतीथ ब्राह्मी तेल के प्रयोग से गहरी * अ 
की बृद्धि, बाल काले, घने तथा लम्बे बनाने. ; 
ने; इससे बालों का झड़ना बन्द कर गजा पन द्र 
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रामतीथ ब्राह्मी तेल 


द्वात में डालने से कान के . खक््म अवयव 

हने रहते हैं । ऐसे अनेकानेक महत्त्वपूर्ण लाभो की दृष्टि 

| न, डाक्टर, प्रख्यात बिद्वाच्‌ वग, राजनीतिश और 
प्रतिष्ठित वर्गों से रामतीथ ब्राह्मी तेल के गुणों के विषय 

|| हुत पण अनेक प्रमाण पत्र श्राह दो सुके द| 
| छात्र वगे के [ळय लाभदायक 

५ | ` जहचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी ऋषि -सुनि, साधु--लन्त, 

९१ | धगी-वरागी उदासीन वृत्ति के लोगों को रामतीये ब्राह्मी - 

के पे अनेक प्रकार के लाभ अवड्य ही प्राप्त होंगे । 

` एलपूण जड़ी बूटियों के कारण से छात्र-छात्राओं, _ 

*|| तिक स्कूल, मिडित स्कूल, द्वायस्कूल तथा कालेज के) | 

| शे र॒मतीथ ब्राह्मी तेल से अवश्य लाभ प्राप्त होगा । जैसे, 

। जांब इष्टि सतेज रहेंगी । मस्तिष्क शान्त रहेगा । स्मरण 

| ए ष जायेगी । शरीर मालिश से शरीर में स्फूर्ति बढ़ेगी, 

| पु सस्थान तथा रस ग्रन्थियों में शक्ति का संचार होगा। - 

तो त्वा की कान्ति, रक्त परिभ्रमण के साथ २ 


है 
शी रो धर 


दाचा $ 
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गतांक से आगे | 

/ > > 
चित्त जिस समय आत्मा में मग्न होता है उस सम 

कोई संकल्प उठे तो बह अवश्य सिद्ध हो जाता द 

. गयह)संकुप यदि अज्ञान, अधर्म, ओर स्वार्थम = » 
` कंटक पूणे विषमय अंकुर के समान वह फूट ९ त 
परिणाम में दारुण दुःख रूप होगा। अ 
भोग वासना सम्बन्धी ईइवर के पास प्रा जा 
जंग चढ़े, हुयें तांबे के पात्र में दूध भर्न | 


रामतीर्थे [१४२] 


हैः 
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१ सत्वगुण, शान्ति, आनन्द ऑर शुद्धि हो तो 
| का कामकाज स्वयं ईदवर के कामकाज बनते हैं। यह 
| ज पूरे होने में जरा भी देरी नहीं लगती । भागवत में 


गह यह इलोक लिखा है-- 


। देवासुर मनुष्येषु ये भजन्त्यरिवं शिवम । 
प्रायस्ते धनिनो भूता नतु ळक्ष्स्याः पति हरिम्‌॥ 


अर्थात्‌ त्यागी मनुष्य शिवकी उपासना करने से धनवान 
तता है और लक्ष्मीपतीं विष्णु का उपासक निर्धन रह जाता 
1 इहोक में शिव अथवा विष्णु की महत्ता या लघुता 


ह गं | विपी लक्ष्मी, धन ओर भोग विलास की लगनी ल्गी 
पृहे + च £ Lo 
पात्र हैं। जैसे कोई पुरुष सूर्य की तरफ 


5 रखकर अपनी छाया को पकड़ने दोड़े तो छाया 
ग आरे दोइती हे 


1 हे ` तरफ मुह 
जु ही उसके पीछे दौड़ती फिरती हे । | be 
। जून ६७ 


डे 


धर्मोपदेश भड 
इश्वर कोनसी और केसी प्रार्थना अवश्य सुनता हि 
१! 


जिस प्रार्थना में हमारा स्वाथादा इतना का ती 

कि जैसे यह स्वार्थ सत्य स्वभाव ईइ्वर का खुदा 

हो, अथवा उपासना के समय आनन्द मग्न हित 

ऐसी हो किः-यतो वाचो निवतेन्ते अप्राप्य मासा छ || 
(तेति० उप०) जहांसे मनके सहित वाणी अप्राण ; | 
निवृत्त होतीं है, यह अवस्था ही ब्रह्मावस्था है । और 

| -ही सत्य कामना ओर सत्य संकल्प स्वभावतः आ जन| 


यह वणेन उत्कृष्ट उपासना का हुआ | वालव सैम | 
और भरोसा रखना यह उपासक की जरा साधारण | 
हे। अहा ! परन्तु यह निष्टा भी कितनी प्रवल हे? व 
अपने माता-पिताको अनन्त शक्तिमान्‌ मानता है, आर 
बल को अपना वळ मानकर माताकी गोद में बै 
बादशाही भुगतता है । रेल को घमकाता है, पवन ओए 
पर हुकूम चलाता है नदी और समुद्र को शाप दे ते 
` होता है, किसी भी कार्य को असंभावित मानता नही हम भर 
` चन्द्र सूर्य को भी हाथ में लेकर खेलने की इच्छाऋ || 
दुःखी दुए “मे” और रंगीला मस्त में Re 
इतना ही है कि एकके चित्त में कामना का अंश ग, 
. भक्ति गोण है, तब दूसरे के चित्त में राम मु. 
 गोणहै।जो कि एक “साक्षर” है तो दूसरा 
उल्टा पढ़ते “राक्षस” बनता है । आ 


(४. ; 


FE! 


त 
Lo 
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रण | 
हे” बनन 
ग्र स्तम्भ पाठकों के शारीरिक आध्यात्मिक प्रश्नों के व 


पित हेतु रखा गया है यदि आप किसी समस्या का 
ध चाहते हों तो लिख भेजें--सम्पादक ] 


( थ्री बी, अरविन्दन, अमरावती 


|" मेरी छाती पर दाहिने बाजू को पक. बहुत बड़ा 
| है (चट्टा) जिसको मिटाने के लिए मेने आले- 
ER ओर आयुर्वेद के सभी डाक्टरोंसे | 
हा मगर पसो की बरबादी के शिवा कुछ नसीब > fs 
rn 
र है। मगर कोई भी ठीक इलाज नही | 
ऐसी... दौ उसके होनेका कारण और उपाय | 
आशा रखता हूं । से हे डी 


[१४५ 9 द रे व 
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$ योगसे तनमन का विकास कीजिए. 


आपकी छाती के दाग के रिव श्र 
मत होने से इलाज बताना ठीक रूप से उचित नह 
हूं। जन्म से हा तो असाध्य है।' पित्त प्रकृति 
तो. नींबू रावेत लीजियें। हररोज त्राह्मीतेट ग 
तथा सारे शारीर में मालीश कर उण भे 
आपके शहर के नजदीक में कोई प्राकृतिक बिग सरे 
करवाइये। रक्त शुद्धी करण के लिये प्राणायाम ३ 


प्राप्त होता है । 


पत्र नं. २ एम. एल. चतुवेंदी, सिकम्दरषुर, चास 


प्र. नं. १- जीवन शान्ति में है अथवा संघ 1 


कर इस विषय में हमारी उलझन सुलझाइयेंगा। 


'ड; नं. १-आपका प्रश्‍न अतींव महत्वनीयहै। 
शांति में है किन्तु संघर्ष में नहीं । प्रक़त्ति सवै सामाय 
प्रकार की होती हे। सामान्य, मध्यम, एवं तीव्र! 
प्रक्रात की व्याख्या :--भोजन, शयन, मलोत्सग, उग 
लेय प्रवृत्ति, योगाभ्यास, वेदान्त का अध्ययत 1 का 
जीवन, आश्रमोचित' नित्य कर्म । मध्यम तथा 
में अन्य अनेक प्रकार की रजो, तमो गुण प्रधान बा | 
लित हैं। 

प्रकृति और संघर्ष _ 


बाल्यावस्था में प्राण की गति (श्वास की ग 


बाद मरण पर्यंत चाळू रहती है वह भी सई 


सूक्ष्म संघर्ष कहा जायगा । मानसिक अन्वेषण 
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प्रदनोत्तर 


१ रयत सेम संघष ह । 'जव वह सुक्ष्म 
शः जगत में स्थूळ रूपसे प्रकट होता हे तव. संघर्ष 
व दीखने में आता टे। जवतक आत्मज्ञान 
वी होगा तव तक प्रवत्तिमय संघर्ष का महत्व न 


जीवन ओर संत्र 


क प्रकृति अजीव है। कोई तीव्र संघर्ष में, कोई 
| मे; कोई मंद संघर्ष में शांति मानते हैं। सनातन 
गो ह तीनों प्रकार के संघष चाळू हें, वतमान काल में 
गया है। ओर जवतक मानव आचार-विचार, आहार, 
(तही बदलेगा तथा योग विद्या, बेंदांत को जीवन में 
शैभपनायेंगा तवतक मध्यम तथा तीव्र संघर्ष बढ़ते रहेंगा। 
ति बहती जायगी । 


* संयम ओर शांति: 


१ गरलविक सचेत एवं सदाके लिये आत्मज्ञान (अपना 
ेगरप्त होगी । इसके लिये सरळ साधन धारणा 

खं समाधि है। अंत:करण का क्स मनन, चितन, में » 

ति तथा कार्यरत होने के लिये निश्चय करना है । 

ह ब्रह्मचारी, ग्रह स्थी, वानप्रस्थी 

आयी भी नहीं छूटेगी । क्योंकि शारीर के 

पार के व धारण करने तक रहेंगी । कितु 

ष हें। उनसे जीवन के छियें शांति ` 


ते होगी । 
निष्काम भवनासे सामान्य :खंघष . चालू 


[१७५] जून ६५ 
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PO ति 


Soups ian. ~ 


` बताने की कृपा करें ? 


झड़ने लगे हैं, इसके समाधान पर प्रकाश डालने की 


. किया जाय? 


कृपया इस पर दष्टिपात किया जाय ! 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGang 
% योग से तन अनका च्चिः न 
1 विकास कीजिशे , 


रख अथवा मानव कल्याण के लि है -< 

मध्यम प्रकार की प्रवृत्ति चालू रखी डाय तो हि 

प्रवृति में निवृति ओर नित्रृति में पी 

भावना से पुष्प, वृक्ष, पशु, पक्षी आदि दृश्य ला 
पर 


कहलाती है। किन्तु मनमें शांति प्रस्थापित होती ९ 
आंखों द्वारा प्रवृति होते ₹ए भी शांति कही जी | | j 
'्ितन के समय नित्रति कही जाती है। त ल 
भावना भी सूक्ष्म प्रकृति हे । यह प्रत्रृति निति हा 
' होनेसे शांति प्रद रहती है । संघषें में नही। 


प्र. नं. २--अभी से मेरे सर के बाल भी तेजी 


ad 


प्र. नं. ३-स्मरण शक्ति केसे बढ़ायी ज" | 


प्र. नं. ४--शीर्षासन शाम को किया जा प 
या 3४ 
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प्रश्‍नोत्तर 


~ (५ 
शा 


रनों को हळ करने के लिप कुछ शारीरिक 


कई. 
दे कली 1 रात में नींद भी आती है। अख 
| प है और न पानी ही आता है। आख की रोदानी 
"बालो से धीरे-धीरे कम हो रही है मं शाकाहारी हं । 
तुम्हारे शरीर की सप्त धातु दूषित अबस्था में हे । 
1. ही कग से मळवद्धता दूर होगी । यथाशाःकत ३० मिनिट 
५ १ सनां का अभ्यास चाळू रखें । जैसे कि पचन सुक्तारून 
[| ; नट, भुजंगासन २ मिनिट, विपरीत करणी ५ मिनिट, 
_ हरपत २ मिनिट, शलभासन २ मिनिट, शवासन ४ 
ट, शुद्ध सात्विक आहार का सूचन करें । फल, दूध, घी 
म र | चावल, सब्जी, खळाद्‌ का उचित रूपमे उपयोग 
ti | सायंकाल शुद्ध हवा में १ मील टहलने जाइंये। मनमें 
गी गनद, उत्साह, आशाजनक विचार करे । शीर्षासन 
न| ते मिनिट करने से स्मरण शाक्ति बढ़ती है। 
हरी एत का सेवन, दुध सें शंखावली का सेवन, 
लौ तेढ का शरीर तथा सिर पर मदेन करने से स्मरण 
| बढ़ेगी, वाल हे काले होने लगेंगो। बाल नहीं झड़ेंगे ।. 
आयेशा. बीये दोष दूर करने के लिये 
र yo । रसायण चू दिन में एक 
सं | हर ल करें। ऐसे करने से तुम्हारे सब 
प... चर्य लाभ प्राप्त होगा । 
पन मधुमालती अग्रवाल, बुलन्दशहर 
आशीर्वाद एवं वरदान में क्या | 


ene) >. त्यना ध 
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| % योगसे तनमन का विकास कीजिये ५ 

| "च ळक त्य 

! प्र. नं. २--कोष्टवद्धता की सफल परिचर्या क्या 

| प्र, नं, २—प्रसव कक वाद्‌ कितने समय तक र डू 
| सहवास नहीं करना चाहियें । 


र रि प्र. नं. 2--सूचत्याग के फोरन बाद पानी पीना 
है हानिकारक कहा जाता है । ' 
। प्र, नं. ५--आजकल प्राकृतिक' चिकित्सा पर जाओ 
06 विद्ववास नहीं करतीं | : 


उ. नं. १--शुरू, माता, पिता ओर बड़ी उमरचाहेवी शह | पु 
शिष्य, पुत्र एवं छोटी उमर चाले को तुम्हारा कल्याण । 
वान तुम्हारा भला करेगा । भगचानकी कपासे तुम्हारी शा 
(होगी इसे आशीर्वाद कहते हैं । इसमें पवित्र श्रद्धा वीभ!| 
इयकता है | विनय, पवित्र प्रेम तथा समभावना पूरक भा | 


~ त 


वाद्‌ से मन की शांति प्राप्त होती है। जीवन सुधार हि|". 


por NR 


आशीर्वाद तथा वरदान में अंतर,है। विशेष क 
आधार से ही वरदान की प्रथा है। किसी काये योगि] '% 
. प्राप्त करने के लियें विशिष्ठ प्रकार के शब्दों का |. 

` ज्ञाता है। जैसे किसी विद्यार्थी के प्रति संबोधन | 
तुम पढ़ने में कुशल हो, तुम्हारी निष्ठा अटळ है! 
. है कि परीक्षा के समय तुम्हारी स्मरण 05 
` रहेगी, फलस्वरूप तुम परीक्षा में उत्तीणे में पास. 
एवं निश्चित वरदान है कि तुम परीक्षा | 


[९० 
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चर्नीत्तर 


हा विशेष कार्य-सफलता के लियें भारपूर्वक शब्दों 
के ग के साथ वर प्रदान करना यह वरदान है। इससे 
ता शक्ति बढ़ने से प्राणशक्ति बढ़ती है। प्राण शांकत 
` हरीरांत्गत महत्वपूर्ण ज्ञान क्रिया तेतुओंमं स्मरणशक्ति 
की शक्ति प्रबळ होती हैं । मगज दाक्ति की बृद्धि 


रती हैं | 
॥| उन. २-हरिपत्तियों की सब्जी, सलाद प्रातःकाल जलका 
| फत) ऋतु के अनुसार फल का सेवन, नवली कर्म, पवन 
| त, नवकासन । पूर्ण पद्मासन से कोष्ट वद्धता दूर होती 
" | । हाथां से कुटे हुए चावळ, ओर चोकर सहित गेहूंकी 
जा | से मठावरोध दूर होता है। 


उ.नं, ३- प्रसव से २ बरसों के वाद उत्तम है। १ बरस 
वार मध्यय है ओर छः मास के बाद कनिष्ठ समझना 
| ब्रह्मचये पालन करने हेतु दोनों के विस्तरे अधिक | 
शपरहा। प्रसव के ३ मॉस के वाद योगाभ्यास करने से 
मे धर्म के अनुसार इंद्रिय निग्रह अनुकूळ होगा। 
१ दण सारा जीवन योगाभ्यास करना अनिवार्य है। 


मूत्र त्याग के वाद जल पीना चाहिये, हानि 
Ee लिये द्व पदार्थ अत्यावश्यक है । । र 
` ८ ° वाद्‌ जल अवड्य पी सकते हैं । 3% 


, hi त्त —_ 

EN हक चिकित्सा के लियें पर्याप्त रूप में 
' साणेंद्रिय, त्वकेन्द्रिय, चश्ु इन्द्रियों को | 
> | 5 कौ 4 
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# योगसे तनमन का विकास कीजिये हा 


स्वाधीन में रखना पड़ता है। वर्तमान काळ कि. 
उच्च अधिक्रार तथा अनपे अधिक संस्यामे 

(मांसाहारी, दारू, चोय, मच्छली, सिगरेट, बह, 
तस्व।कू आदि) अनेक प्रकार के वन गये हैं। सुधार ए: र 
सोसायटी की अनेक महिलां पुरुषोंके समान कपका | | 
सिगरेट का सेवन अर्थात्‌ पुरुषों के समान समै न| 


अर्थात्‌ पलोपैथिक ददा-इजकशानों के प्रभाव से थोड़ा | 

लिए रोग दव जाता है। पश्चात्‌ रोग का प्रभाव वह (| 

| अधवा वही रोग दूसरा रूप रंग तथा नाम वा gs 

`. ` उद्भव होता है । शरीर पंचमहाभूत से निर्माण हुमा 

' पंत्रमहाभूतों का उचित ढंगसे उपयोग करना तिरं 
है। और अनुचित ढंग से उपयोग करना ही रोग ब 

' कारण है। जैसे पृथ्वी का भाग अन्न है शुद्ध तथाप 

` के सेवन से शरीर समप्रमाणमें रहता है। बैसे अल 

आधार समझ लेना चाहियें। कतिक चिकित्सा , 

रोग से मुक्‍त होकर सारा जीवन निरोग, Bi 

मं शांति प्राप्त कर सकते हैं । व्यसना 

नहीं रह सकेगा । और निव्य॑सनी व्यक्ति मी 


~ र्‌, 
प्राकृतिक चिकित्सा तथा योगाभ्यासका प्रचा '. 


गमतीथै [१५२] | 
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777 कारण है कि अधिक संख्या में लोग नहीं 
TF 1... समय ऐसा आयेगा कि प्राकृतिक एवं योगिक 
हा. दुनिया में प्रथम स्थान प्राप्त करेंगी । 
हय धनवान वग, सरकार, मुनिर्सीपालीटी, सोसायटी, 
हसि वा्ोके सं रणे प्रचार, प्रसार रूपी सहयोग की 
कता है। योगाश्रमोंकी ओर से तथा प्राकृतिक 
गो, ही शिसात्मोंकी ओर से यथाशक्ति प्रचार-प्रसार हो रहा है 


जि कु अधूरा कहा जायगा। 
` . / 4 
"र श्री कृष्ण दत्त वाजपेयी, मिहीपुरवा जि. बहराइच 


शत. (- स्वास्थ्य के लिए व्यायाम ओर प्राणायाम में 


षर ह? ओर केसे ? 
 |१)क्ोन सा व्यायाम स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम है ? 


ग गमेन सा प्राणायाम शरीर का वजन बढ़ाने 
यकी उन्नति ) के लिये सर्वश्रेष्ठ हे ? 


४.९ पर्कं क में 
ह 1 योग-मार्ग में क्या महत्त्व है? क्या 
“कषे भस्रिका प्राणायाम पूरा नहीं करताहे? 


* २" कोन सी योगिक क्रिया के नित्य के अभ्यास 


एका ९ >. 
विधि i वर्षे में ) ठीक दूना किया जा सकता 
' धट संक्षेपे अवश्य लिखें। 


| दे द... 
HR निहि मछखभ, सिंगल वार, फुटबोल, 
| ' याड, तेरना, घोड़े की सबारी, कुस्ती, 
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आदि देशी-विदेशी खेल-कूदसे व्यायाम प्राप्त हेर 
साधन, सामग्री, विशाळ स्थान, धन आदिक थ 
पड़ती है। फलतः रजोगुण तमोगुण प्रधान है। बशा 
यम, नियम, आसन, प्रणायाम द्वारा यथोचित हे 
व वाह्य स्थूळ, सूक्ष्म तथा अति सूक्ष्म इंट्रिया ए 

आरोग्य सपन्न तथा सुडढ़ बनते हैं। योगाथ्या 

` सात्विक गुण प्रधान हे । विशेष साधन साग्र 
स्थान तथा अन्य अनेक व्याधियों की आवश्यकता नहँ 
से मुक्त होने का तथा सारा जीवन निरोग काया हत 
योगाभ्यास अत्यंत श्रेष्ठ है । 


सम शी-गेष्णता के लिये तथा संध्या ब री. 
समय करने योग्य अनुलोम विलोम प्राणायाम है। शौ. ही. 
अधिक तोदादमें मेद तथा कफको दूर करने के लिये पश. 


प्राणायाम नं. १ तथा भाजक नं. २ का अभ्यास कर! 


संक्षिप्त विधि . 


अस्त्रा प्राणायाम नं-१-पद्मासन अथवा सुखातत 

दाहिनी नाड़ी (सूये नाडी) बंद रखे | बाई नाडी (पर 
से १० वार घर्षण करें । पश्चात्‌ चन्द्र नाड़ी से ४१ 

गिनने तक पूरक करें । १६ बार ॐ गिनने तक 

८ बार ॐ मनमें गिनतीं करने तक दाहिनी 

करें | उड़ीयान के बाद सूर्य नाड़ी से 


सूर्य नाडी से ४ बार  गिनने a 
बार *% कध 


गिनने तक कुंभक तथा ८! 


9 व करे । यह १ प्रणायाम समाप्त हुआ | 

हे प्रातःकाल आसन अभ्यास क बाद ४ ब आर 

२ ॥ सायकाळ के समय पेट खाली 

प्राणायाम करें । 

| वा ने. २ की संक्षिप्त विधि- पद्मासन अथवा 
| ने बैंटे। चंद्र नाड़ीले पूरक करे, सूरय नाड़ीसे 
| क्र । १० वार घर्षेण इसी प्रकार करे । पश्चात्‌ चन्द्र 

३ ४ वार ॐ गिनने तक पूरक करे व जार २% 

(मे तक कुंभक करें । ८ वार > गिनने तक रेचक करे । 
तूप नाहीसे पूरक करें । चन्द्र नाड़ीस रेचक करें । 

| | वार धर्षण के पश्चात्‌, सूय नाड़ी चार यार _ की 

हीं तक पूणक करें | १६ वार ॐ की गिनती तक कुंभक 


र मूठ बंध, कुंभक के समय जालंदर बंध, तथा रेचक 
झप रडोयान बंध। यह प्राणायाम प्रातःकाल २ बार 


एमभ-- 


भस्रिका प्राणायाम नं. १ तथा नं. २ के प्राणायाम 
भा के अंतगेत अंगोंमें रहने वाळी अशुद्ध तथा 
पुओका शुद्धीकरण भर्त्रिका प्राणायाम से होता 


| 
शिण 3 जन तन 


® Tr 4 २.० rf We 


1| ८ वार ॐ की गिनती तक चंद्र माड़ी से रेचक करें। यह | 


ऊंचाई के हिसाब से शरीरका वजन समत्व रूपमें . 


स करता है। मेद-मांस की अधिकताको 


1 in. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. - . 
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# योगसे तनमन का विकास की 


विशेष छाभ--यह प्राणाटाम्र इड - 
के लियें सहयोग देता हे । मदा र र | 
चालन युक्त परिधान झुद्रा, विपरीत करणी महा र झो 
भस्त्रिका प्राणायाम करने की न | 2५ 
के लिये मनकी एकाग्रताकी असिद्धि करनी पह गा 6 
एकाग्रता के लियें सप्त धातु शुद्ध रखनी ती | १ 
धोति, नवली, कपाल भाति, वस्ति आरि ल 
करने पड़ते हें । पश्चात्‌ आसन तथा भद्रिका ण 
करना पड़ता है। पश्चात्‌ सुद्राओके अभ्यास र 
शक्ति को जाग्रत करना होता हे। धारणा-ध्यान, झा न 
अभ्यास के लिये भस्त्रिका प्राणायाम, मूर्छा णया; | |” 
प्राणायाम करना पडता है । (1 | 


| 
i | 

उ. नं. २-स्थूळ मळ को शारीर से दूर करे ह|| 
प्रकार के मलशोधन करस करने पडते हैं । शरीर वा जे 


~, oY +5 


ठीक रखने के लिये उपरोक्त प्राणायाम आसन (शीप 
मिनिट, शवासन ५ मिनिट, पश्चिमोतानासन २ मिर 
सन २ मिनिट, पूणे पद्मासन २ मिनिट, मत्स्यास! 

जानु शिरासन २ मिनिट, अधे मत्स्येद्धासन | है 
विपरीत करणी ३ मिनिट, हलासन २ मिनिट, की | 
मिनिट, वज्रासन १ मिनिट, सुप्त वज्रासत " 

` शवासन ५ मिनिट करें । प्रकृति, पाचन शक्ति, 
के अनुकूल शुद्ध -सात्विक आहार सेवन करें| ¢ 
सत्संग करें । नेतिक, धार्मिक, आरोग्य वर्ध 
साहित्य का अवलोकन करें । 


7 POTD Ee 25 2 
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(>> समन अ A 
१ (A 
I देव नाएग्रण भट 
$, दिवाकर 


भारत पर भगवान शिव ध्यान धरां । 


न | | दया करो अपना सिंहासन पर रक्षा करो ॥ 
| प्म-रोम से कौप रहे शिव संकट विकल हरो। 
श) पकषत वर पाकर उन पर चाहत हाथ धरो ॥ 
द 


शिव hl नाम लियें सहारा, बढ़ जा भारत वासी । 
oi र ही आज बनी है तीर्थराज जो काशी॥ 
+ र ! ओ प्रलयंकर ! ओ शिवशंकर भोले । 
58 ध ले मत रहो चबाते, सदा भांग के गोले ॥ 
झे को कर में, क्यों आज नहीं तू बोले। 
| ही ते सिंहासन आयें चीनी टोले ॥ 
छा उन्हे ls मजे से क्रते नयें मखोले। 
श्न मारत र हैः. समझोता के हित बोले ॥ 
कही माता के उनके छोडेंगे नहीं चोले। 
! के हित हम खालेंगे बमगोले॥ 
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लीक यही है स्वगे जायेंगे दे मस्तक के भर 0. 
लोने छोने छाल हिन्द के आज एक स्वर हे 1 
जिल्तका मस्तक है, केळास, उसका अटळ सरा पं | | 
सत्यह्दित करता वह संग्राम, नहीं डरने का केश सा डर 
लहरों ने करवट बदली है ओर हिमालय जाग का | 
सजो अभी अक्षत चंदन से नेफा हमें पुकार छा 
नेफा हो लद्दाख वीर, हिम नग अब तुम्हें पुजा |||) 
नई क्रांतियां जगीं मनुज का पोरुष नव टटका |. 
उठो यें वीर, उठ अभी, तुम्हें जगत पुकारा! | 
तुम्हारे भाळ पर चढ़ा, यें देख कोन आ रद्य। | 
फूँको से में प्रलय जगाकर, चीनीको कर दूं रा | 
शिव अव ध्यान धरो इस भारत भूमि पर आक। | 


अब तुम हो हिमालय के रक्षक ध्यान घरो... 


«० 
| 


७००७००७००७ ५७4५० ८>७ ८>०>4१०-० coo ७०७७०००००० ०००००० 


गायत्री विज्ञान मासक | 

[ गुजराती भाषा में ] ° 

विशेष स्तम्भः= गायत्री मन्त्र का महत्व _ 

लाभ, विधि, समय तथा अधिकारी fl; 

गूढ़ मन्त्र के अनेकानेक महत्वपूर्ण ठाम | , क 

गुरु मन्त्र के अनुष्ठान से प्राप्त ऋद्धि | 

साथ में अनेक विषयों के लेख हंर मास पा | 
एक प्रति ५० पेसे, वार्षिक गुल ' 

संपादक, गायत्री विज्ञान न 

२०६, जवाहरनगर सोसायटी, गोरेगांव (7... 


७५०९ 
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_ « धर्मापदेश * 


( प्रथम खण्ड ) 


री ° Da A) ७. 

न | ष रुप से स्वामी रामतीर्थ जी ने देश-विदृशों में पयरन्न 
रत! | धपने स्वानुभव को बताया है । हरेक घरमें नित्य पठन 
र| [एकर सुख-शांति का लाभ लीजिये । 

| एउ संख्या २८४ कीमत ४-०० डाक व्यय अलग। . 


i 


| | शै La 

हरी आसन चित्रपट 
1 ः 

Fe | चित्रपट में नित्य उफ्योगी १७ आलनों का 
ह है। से 

। | माकप ले मुक्त होकर सदा सुद शरीर बनाए रखने 

उरक क चित्रपट अवइय मंगवाइये । आसनों के नाम 

भग्नेज्ी एवं हि 

द CES र्‌, 

प्रापिस्थान । : 


भीरा 
` पमतीर्थं योगाश्रम बम्बई १४ 


९ 


|| सामी रामतीर्थ जी की संक्षिप्त जीवनी तथा चुने इये 
॥ धक ( वेदान्त परक ) प्रवचर्नां का संग्रह मानच जन्म 
|| आइ बर नित्य सुख प्राप्त करने के लिये अतीच सुन्दर . 


नदी भाषा में लिखे गये हैं। डाक. 


PONS Nr 
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श्र कप ५ गो श्र निय 
& श्री रामतीथ योगा श्रम नियम + 
१-इल योगाश्रम में प्रविष्ठ होनेके बाद साबडे । 
सिगरेट, शराब आदि व्यसनों से दूर रहना होगा 
किसी दुव्येसन अथवा ठुझचरितरता की बात संचार है| 
प्राळूम होगी तो उसे किसी अश्रिम सूचना के बिना ग्र! 
से हटा दिया जायेगा। क; 
२-ली गई फीस किसी भी दशामें वापस नद| | 
'३-दूवाळ, नोटबुक. नेति, धौति. त्रह्मदातून आदि आवश | (रं 
लाधन की वस्तुर्ये उपयोग में लाने के वाद साफ कर गिर ' 
स्थान में रखनी होंगी । | | 
४-सामान्य आरोग्य के साधारण अभ्यास में साधक पा | 
पारंगत समझे जायेंगे, तसी उन्हें योग के अन्तरंग बशा | न 
शिक्षा दी जायेगी इस सम्बन्ध में संचालक को पसी | 
होना आवझ्यक होगा । लेप . 
ोगाश्रम सचालक डाचेत सम्पत्ति सही य 
| स्वीकार कर लकते है और उसकेंसे एकत्रित समर तक | 
। की इच्छानुसार योगविद्या के प्रचारार्थ खच की | | 
| ६-कमसे कम आठ वर्ष और इससे ऊपर की गर 
ही. योगाश्रम में प्रवेश पा सकेंगे । कते 
. ७-आञ्जम में प्रवेश, पाने की फीस ९६. है | 
रोग के आधार पर अधिक फीस देनी हा २४६ 
लिये १ महीनेकी फीस १० रुपये और रे मार ” | 


ज्ञाता 
८-नबीन प्रवेश पहली या १५ को ही किए 


. बीच में प्रवेश करनेवालों की फीस याली ब 
से प्रारम्भ मानी जायेगी । साधकको येण 
समय प्रातःकाल ७॥ से ९॥ और . सायंकाळ * लास] 
दो में से किसी मी समय को अपने अब | 
रामतीभरी . १६०] 


). In Publié Domain. Gurukul Kangri Collection, | 


CC 0003: 


i 
EO 
यि 
ढ़ हे प्रहार के मलशोधत कर्म, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और 

| यध | ५४णम तथा रोगियों के लिये जलोपचार, मालिश, मानसोपचर 


| प्रक विकित्सा एवं योगोपचारकी व्यवस्था है । 


(महत्वपूणे सूचनाएं और आपकी उन्नति ) 


| होगी। | 
भावश | एं के लिये समय:--प्रातःकाल ७ से ९॥ 
र गि | सायंकाल ६ से ७॥ 


ज प्रहिहाओंके लिये लमयः--मध्याह ४ से ५ 

सा रराज (अभ्यास) महिलाएं करती हैं। रविवार को 
सो hl ले योग, वेदान्त, गीता तथा रोग निवारण के लिये प्राकृतिक 
। हि आदि पर रामतीथे योगश्रमके संचालक 
वा ह “त विद्वान का व्याख्यान होता है । व्याख्यानमें आने- 
ी। ४ किसी प्रकारकी फीस नहीं ली जाती है। 


की शनिबार | जज 
ग्य तहे । को सायं ५॥ बजे और रविवार को प्रातः १० बजे 


| तषा र 
hh ह को व्यास्यानो के साथ-साथ भजन, कीन 
भानाभ्याद्च तथा 
ति, ! भ्याख्यानों के सम्बन्ध में ्रत्यक्ष प्रयोग 


भ्यास एवं रोग निवारणार्थ बाहर गांव से | डर 
श्रम में रहने तथा भोजन का प्रबन्ध 


©. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwal 
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RAMTIRTH 


। रहसकतेले अ. 
। जब आप अपना. माऊ 


| दारा भेजते हैं। 


RAMTIRTH 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection 


PODS MORNE MR RE 


>. 


2-1 


४ मानव जावि के उत्थान का प्रतीक unin 
i] fs F 
9 हिन्दी जगत्‌ का सर्वात्तम मासक ङ ह 
(| NNN डॅ५पप॥॥॥॥॥ा॥त॥[1॥1 
मादक र > वष-६ अक= 
Ee रामताथः सितस्वर १९६५ 
0.22 oir “08:5८ 
> 9: ई लस्पादक . 

Ba = व्यवस्थापक {62899 
वा शुरक ५ रु, हु ` ङ विज्ञापन 

गय सहित 5 ॐ तार-प्राणायाम दादर 


TTT 1का।त।11॥/-2...७० हु 


लेखक पृष्ठ ` | 
संकलित ५ आ 
६ "३ 


> अहि और मानव मन्दिर सस्पादकीय ८६५ 


क गोस्वामी १४०८३ 
ओस्प्रकाश शर्मा १७. | 

हरिकृष्ण छंगाणी ३४ 

ज की महत्ता डॉ. गोपाळप्रसाद “बंशी? ३८ क 
का | उद्यपाळसिंह छट. 
2१2०००० >> डे के 

भअत थे के पांच वार्षिक ग्राहक बनाने पर 
| सुफ्त दिया जायेंगा । ह 


Digitized ०्द्ष्ख Samaj Foundation Chay ande 
$ के ६ 


पावनमयी गंगा देवेन्द्रनाथ श्रा | 
परम-गति (कहानी) रामदास एस, पारी हः 
क संस्छृति नारायणस्वामी ह: 
1 रामचरित मानस टीका. योगी ल 
त कैकेयी का शोय शिवशंकर बिष 
प्रश्‍नोत्तर सस्पादकीय कलम से. 
आश्रम समाचार संवाददाता द्वारा 


मुखपृष्ठ का परिचय 


दीपावली अंक | 

` आयामी अक्टूबर १९६५ का अंक दीपावली अगर ह| 
तदर्थं लेखक महोदयों से . आग्रह है कि वे अपनी ख| 
_ यंथासमय प्रेषित कर अनुग्रहीत करें। 
`. विज्ञापनदाताओं से आग्रह है कि वे जगभर. 
रामतीर्थ में इस खुअचसर का लाभ उठाने हेतु ग्य 
` अपने विज्ञापन का मेटर देकर कृतार्थ करें। “थक 


आ 


विशेष सूचना-'रामतीर्थ' मध्यप्रदेश व राजस्थान 
` के शिक्षण विभाग की ओर से प्राथमिक, माध्यम 

च बुनियादी, प्रशिक्षण विद्यालयों व सा | 
= 'समिति पुस्तकालयों के उपयोग के लिए स्वौ 


फ़ १ 
' सम्पादक श्री योगीराज उमेशचन्द्रजी ने निराश रा 
९ गांश्रम के 5 


द 
 रोडवम्बई ११ में मुद्रित कर, श्रीरामतीथे यो 


x 


स्ट्रीट न. २ दादर बम्बई १४ से प्रकाशित किया | 
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री का 
F लखका सं 


तीथे मासिक मैं स्वीकार करने योग्य सुख्य विषय-- 


रौ 0 परीस रोग निवारण, सशक्त एवम्‌ सदानिरोगौ मानसिक रोग दूर 
॥ कही शांति, एवम आत्म साक्षात्कार करने योग्य, उपरोक्त लाभ 
॥ र त योग्यअष्टांग योग, (यम, नियम आसन, - प्रणःयाम, प्रत्याह्वार 
॥ पा थार, समाधी, राजयोग, भक्ति योग, लथ योग, मंत्रयोग, 
॥्विलोद्य वेद उपनिषद, गीता ,रामायण, मद्गाभारत, महात्माओ का 
रात्र एवम्‌ उपदेश, प्राकृतिक चिकित्सा, (आकाश, वायु, तेज, 
॥ हित्यापरवीद्वार इलाज़) पाहिलाओं के जीवन सुधार के लिये, 
हो के संस्कार सुधारने के लिये, अनुरूप लेख, कहानी, धारावाहिक 
कप ल गीत, कविता, निबंध, प्रव स बर्णन, नाटक, धर्भकथादि रचनायें . रः 
Fe he ह जाती हैँ कांगजकी एक ओर स्पष्ट अक्षरोमें लिखी हुई रचनाये 
| बहिये, अस्हील विषरयोंकी रचनायें स्वीकार नहीं की जायेंगी । 
[मे 5 fa 
याल. शिष-अन्यश प्रकाशित रचनायें रामतीर्थे मासिक के लिये न सेज, 
न्न वाले लेखकों को पोस्टल टिकिट साथ में 


त भेन चाहिए, स्वीकृत रचनायें समयानुकूल छपेंगी, ळेखको को. 


शिवे 3 विषय में वारंवार पत्र लिखने का कष्ट न लें, रचना र 
व जुही वाद रचना जिसमें छुपी होगी वह मासिक अंक, र ८ 
ओर से निधारित किया गया पुरष्कार भेजा जायेगा, | 


१ गया कोई दृष्टांत हो तो वह किस ग्रन्थ के आधार से 
१ भ्रवश्य लिखें । अन्य पत्र पत्रिकाओंमें रामतीर्य र 
अन्य भाषाओं, में. अनुवादित की इच्छावालोंडोे 
इ अनुमति लेना आवश्यक ह | 
_ `` शुद्रक १४०, आर्थर रोड़ बम्बई ११, 


ने 
१ पता; 


1 


lic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 
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आहकास 
'रामतोर्थ” अंग्रेजी मासकी पहली तारीख को प्रका 
- ~ शते ३... 
हो डाक से भेजा जाता है । पटक 


, वार्षिक शुल्क रु. ५ विदेशों के लिए १५ शिल अथवा । 
NT 


३, रामतीर्थं का नया वपं, अप्रेल से शुरू होकर माच मू र 
न्तु ग्राहक किसी भी 3. 
परन्तु ग्राह भी मास से बन, सकते हँ । 


. ग्राहकों को अंक विशेष देखभाल से भेजा जाता है किए पे 
यदि किसी को १५ तारीख तक अंक न मिले तो बरे छ | 
से पूछिए वहाँ से जो उत्तर मिले उसे हमारे पास मेत दग 
उस पर गौर किया जावे ) | ( 

५, पताबदलने के लिए कमसे कम, १५ दिन पुर्व सूचना = 
अक्षरों में लिखे पतेके साथ मिलनी चाहिए! वह भी बफ ल 


व 
के लिए पता बदलना हो तभी हमें लिखें । । 


६५ न० पै० मिलने पर ही नमूना अंक भेजा जाता है 
को एक शिलिंग भेजना चाहिए। 
पत्र व्यवहार करते समय ग्राहक अपना पता तथा गह 
अवश्य लिखें। न 2 
- वार्षिक शुल्क मनीआडंर' से भेजना लाभदायक है योर | $ 
से एक ठो रजिस्ट्रो खच लगकर ६ रु० पडे [ह | 
` अंक मिलेगा तथा बिदे३ में बी० पी० तो होती हौ ती! || 


समतीथं के साथ पुस्तके आदि नहीं भेजी जाती। 


कटर निम्न पते (0) 
१०, व्यवस्था सम्बन्धी समस्त पत्र व्यवहार निम्न पत प 


व्यवस्थापक | 
ी 3 ५ 5 र hy णः 
रामतीय मासिक, श्रीरामतीथं योगाश्रम, (|. | | 


> 


0. ॥1 Public Domain. Gurukul Kangri ‘Collectioh, 
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श्रणुयाम देवा भद्र पझ्येमाक्षिमिथजत्राः । 
र व्यशेम देवदितंयदायु 
स्तुभ्ठ्वां सस्तनूभिव्येशम वहितयदायुः 


नी 


च ( अ 
कोदिक-फाथेन्ा 

| सनमेतदुदकमुच्चत्यव , चाहभि 

| भन्या जिन्वन्ति दिव जिन्वन्त्यग्नयः ॥ 


पर उठता है और दूसरा मेघ का जळ जो वर्षा 
होते : यें दोनों प्रकार के जल स्थान 
है ; कायं ओर कारण फे. स्वरूप 
ईस जे का ऊपर उठना ओर नीचे 
४ चूल पकृति का नियम ही है ऐसा नहीं 
` | को घकर त. यजमान ऋत्विज्ञ आदि यज्ञ के 
वाकी प्रक न अग्नि हविट्रेब्य के द्वारा 
क तेव्ह ओर यज्ञकर्म से प्रसन्न इन्द्र | 

1 पृथ्वी के कृषक आदि प्रजाजनो | 


शपत. 3 ९.५. 
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(२३३) भगवान्‌ की कृपा और पुरुप प्रयल से 
काये खाध्य बन जाता है । 


(२२० )केंसर, मधुमेह, क्षय, अस्थमा (दमा) भादि 
|... रोग होने के कारण में त्रीड़ी, सिगरेट, तस्वाकू सेबा, हि 
1 मांस आदि तमोगुणी आहार, मच्छी गंदे स्थान म 
` गंदेवस्र पहनना; अनिद्वा, वीय नाश एवं महिषो ग्न 

' (दोष, मानसिक चिन्ता है । RN 


हि. 1.2 (२३५) शयन काल में सुख के ऊपर कपडा-कवर | 
| ` रखना चाहिये तथा कमरे की खिड़कियां वंद हैं शा 
 चाहियें । हमारे नाक द्वारा दूषित वायु ५ 
'के साथ फ्रेफड़ों में आने से रक्त अशुद्ध तथा ग | 
` बीमारियां उत्पन्न होती हैं । | 

(२३६) ग्रहस्थोश्रमी लोग अन्य आश्रमवासि I 
'सदा करते रहते हैं । ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी तथा 
वालों की । और गृहस्थाश्रम बिना आश्रमों का 
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५ दतानोत्पति के लिये एहस्थाश्रम का आश्रय लेना 
बै साधारणतः लोगों की ऐसी श्रमिक भावना 
ह त्यागी सन्याखी, योगी, यति, संत ही तत्बोपदेश, 
दाहे, आत्म उपदेशा के अधिकारी हैं। यह वात और 
: श्रोत्रिय ्रह्मनि्ठ योगी, कोई भी आश्रम 


3 सकते हैं | इसमें संदेह नहीं है । 


उ ९ स (आता कल्याण पंथ) में सतता युत 
ज्ज वेदांत के आधार से) करेंगे तो सत्‌ चित्‌ आनंद 
ऱ गरा होगा ।.प्रेयस में सतत प्रयत्न [अंसारी मायाबी- 
"दुर बढ़ाने वेः लियें ] करेंगे तो वारस्वार क्षणिक सुख 
| दुख: में प्रवेश होते हुये जन्म मरण का क्रम चालू 
पा ग । मनुष्य का कतेव्य श्रेयस की ओर जाने का होना 
क हे । 
1 | | (३० रुस में ऐसे अनेक प्रदेश हैं कि जहां अत्यधिक 
| एही है । असह्य ठंडी से प्राणोत्सग होने के भय से 
कक पं होठ व करके पक्षीगण गुजरात राज्य मे शीत 
0 दाबात, तथा सोरा कमय 
। म समीपर्वांत जलाशय सरोवर के अगळ 
परेश में निवास करते हैं । रून में ठण्डी होने पर 
| दाता र वषे i पक्षीगणों का कार्यक्रम है। fe 
भीन खेचर (आकाश गमन करने वाले) | 
पुर ड काल वस्तु अ रहता है। प्रकृति 
 जीचन बना लेते हैं । 


ग 


- शंकर आदि भगवान्‌ के मन्दिर में जेसे खम, ष 
पं «0 Ss AN NS t र ~ असि 6. | र 
ईट, पत्थर होते हैं, वेसे मानव मन्दिर में असि संख 
` स्नायु संस्थान, मज्जा संस्थान होते हें । मुखपृष्ठ केति॥ डू 
छाती एवं उसके अगळ-वगल की अस्थियां दिखाई 
Ef 


हः. अस्थि का कार्य य 
कं ` ` अस्थि के निम्न लिखित कार्य हैंः- (१) शरीर के पथ 


हे आश्रय देना (२) सन्धियों की. गति का आधार (९7 
पेशियों का आधार | (४) शरीर की आकृति का धा पाना 
सप्तथातुओं में एक अस्थि घातु है। रस, प 
मजा, मद, अस्थि, ओर वीर्य । यह सप्तथाद 
कार्य और स्थान में श्रेष्ठ हैं । . वीय का सूर्म 
ओजसके अत्यन्त सूक्ष्म तत्व से- मनका 
प्रथमं रस के ऊपर आधारित है। शुद्ध सात्विक 
सप्तधातु शुद्ध बनेंगी, पश्चात्‌ अष्टम धातु ओऽ 


(दा 
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रन्त में छुद्ध ओजस से मन॑ पवित्र, रहेंगा । 
राग विद्या के प्रति प्रवेश करने की तींब्र इच्छा 
ता त अस्थि. का ही एक अंग है। सारे मानव 
त कठिन धातु अस्थि हे । बाल्यावस्था में 
पता बाळक के अवयवो के ऊपर सूक्ष्म इष्टि नहीं 
41 न शरीर क्वी अस्थियो के बार म॑ ध्यान नहा रखते हैं। 
पाठक के अस्थि संस्थान में टेढ़ापन, अशक्ति, ढीलापन 
` ॥द्रिविकार मरण तक रहते प्रान्त रूप में किसी की 
वी अस्थि, किसी की छाती की, किसी के पेरों की अस्थि 
बी कमर की अस्थि कमजोर, टेढ़ी, बेदना आदि | 
म, क्षर दीधकाळ तक रहते हैं । 
पर ` `` अस्थि में रक्त संवर्धन 
बा! मुख के दांतों के मूळ में रक्त का संचार रहता है 
वरक्त संचार जीवनतत्व को दांतों की दृढ़ीकरण एवं 
ज संपन्न करने हेतु सहयोग देता हे । वेसे ही अस्थियों 
hy Wa संबंध वना रहता है । अस्थिधारा कला कें 
हि क का जाल--सा फैला हुआ रहता है। जिससे 
10 / कल कर संपूर्णे अस्थियों का पोषण करतीं हैं । 


डे कला में फैली रहती है ओर 
साथ भीतर चली जाती हैं । अस्थियो के संघायक 


चपटी ह 
हि rd ओर करोरुकाओंमें इनकी र 


[९] _ सितस्बर ६७. ह. य 


ही - |... 
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p («५ ह 
इस मासिक का मुख पृष्ठ देखिये । 3) 

गो अस? 8८ ~ फेफड़े 
पशलियों की अस्थियां हैं । पीठ की. रहर 
अस्थियां लंव-गोळाकार रूप में . 


BS, आच्छारि ५ 
अस्थियां फेफड़े, हदय, तथा अन्य च्छित 


महत्वपूर्ण 


रक्षण करतीं हैं। कंठ से कटि भाग/ तक के. 
आच्छादित करते इयें संरक्षण कर रही हैं। ही { 


` स्थान में जेसी अस्थि की आवश्यकता है इसी इ | 
में बनी है । प्रक्ति की कारामात-कला-फोशछा 1४ 

` है। विज्ञान का भंडार प्रकृति के पास है ऐसे छ 
._ अतिशयोक्ति नहीं समझनी चाहिये । इन अ 
अनवस्थिति में इसके साथ घनिष्ट संबंध रखने वाहे का 
सुरक्षित रूप में नहीं रह सकते हैं। और दमा, झा 
हृदय रोग, फेफड़ों के रोग कमर के ऊपरी भाग आगो)” 
झुक जाना आदि अनेक प्रकार की बीमारी हो जाती है।।. 
अस्थि संस्थान को बलवान एवं विकास हेतु गा | 
वृक्षासनः--भूमि कें ऊपर खड़े हो जाना दोनो ह 
सिर के अगळ बगल में ऊपर के भाग में सीधे र्थ गति 
` छिद्रों से रवास फेफड़ों में भर कर सारे शरीर को भा 
... खींचे | हाथ के तथा पांव के दोनों तलुओं के आगे 
. सारे शरीर का भार रखें और शरीर को उपर 
खींचें। श्‍वास रोक रखने की आदत होवेतो वाण 
तक रोके रखे, पश्चात्‌ हाथ कमर के आल वगट | 
करके श्वास” बाहर धीरे से निकालिये | ९ 
को ३ से ८ बार तकं करें । पददचात्‌ वृक्षास 


रामतीर्थ... ` [९०]. , | सतर 


So 
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7 


यह है कि खड़े होकर दोनों हाथों को छाती के 
त आगे की ओर रखें | श्वास की विधि ऊपर बताई 


र पांच से दस वार करें । तीसरा प्रकार 
कर कमर के पीछे के भाग म॑ हाथ रखे र दाना दा 
के हा... १ पकड कर रखें । श्वास पूरक करके पीछे की ओर 
ति | कर थो को धीरे-धीरे पीछे के भाग में ऊपर की ओर 
| रा यतन करें | आरंभ में थोड़े न इसके मा सै 
श. कको खडे होते समय अशक्ति का अनुभव. होवे 
i हासन अथवा पद्मासन में वृक्षासन का पहला दूसरा 
1 तीसरा प्रकार करें। यह आसन छाती की अस्थि 
यहे अन्न प्य तथा आरोग्यमय एवं शक्तिवर्धक रखने के लियें 
म है | 
नोकासन का ७चां प्रकार । ’ 
a | झन उपर पेट सहारे लेट जायें । सिर के पास दोनों 
उ शो जोइ के रखें । पूरकके वाद्‌ दोनों हाथोंको कमरके पास 
हषं अर्यात्‌ जल में तेरने वाले की विधि के अनुसार 
रह, न तीत से दस दिन तक बारह वार, दख से बीस दिन ९ 
हह वार, बीस से तीस दिन तक बीस से तींस बार 
पफके बाद यथा शक्ति कुस्भकके समय यहं आसन करें 
अधिक ठरे तो दीधे श्‍वास चाळू रखें । हाथ कमर 
समय छाती ओर शिर का भाग जमीन से 
Sa ह्य कमर में शक्ति बढ़ने के बाद 
पे पर की आर समय नाभी के ऊपर का भाग ढः 
| » भर उठ जायेगा । अस्थि दोष दूर होगा 


* [१९] सितम्बर ६५ 


ublic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 


Digitized by Arya Samaj Foundation (08118 and eG: 
सपादकीय 


अतिरिक्त फेफड़ों के रोग, श्वास रोग फेफड़ों | 
` थकावट, श्वास लेने में कठिनाई, पीठ की 
मेद रोग, शरीर की जड़ता, कंठ की बीमारी 
की बीमारी, कमर का ददे, तथा अन्य अनेक क 
जायेंगी । वक्षस्थळ विकासवान वन जायेगा | व 
..+. की ओर झुकजाना दूर होकर शारीर की स्थिति है. 
र (सीधी रेखा में) रूप में आ जायेंगी । गा 
| |i 
पूणे पद्मासन kh 
he पद्मासन में वेठ के पीठ की ओर से दोनो पे ३ कहा 
/ को दोनों हाथां (दाहिना पांच का अंगूठा दाहिना हावे ही! शय 
` बांया पांव का अंग्रूठा बांया हाथ से) पकड़ रसे । कामो 
नलिका के छिद्रों से रेचक करंके सिर जमीन से सा र Fir 
. आरंभ के योगसाधकको पांव पकड़ रखनेकी आदत नही 
कमर को पीछे की ओर हाथ पकड़ करके रेचक केप 
द शिर जमीन में लगा” रखें । पश्चात्‌ पूरकु करके उपर पाग 
स्थित में आ जांय । पद्मासन में बैठने की आदत रहीं 
Ee स्वस्तिकासन में वेठ कर यह आसन करें । शि 
| . अथवा बहिन का पेट का भाग छोटा हो तो बै छा 
करके कुम्भक के समय यह आखन करें। ६ दिन तर 
६ से १६ दिन तक ५ बार, १६ से ३० दिन तक ४ 
` पइचात्‌ छः बार से ८ बार तक चालू रखे छाती 
के विकासके लिये यह आसन उत्तम है। . 
: उपरोक्त आसनों से अनेके'लाभ अवश्य गरात 
` इल मासिक के मुख: पृष्ट में बताया ग्या. 5 
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१ स्यान जैसे छाती की हड्डी, कुचा, करोड़ का मणका 
न्य अनेक महत्वपूर्ण अस्थि सस्थान के ऊपर उपरोक्त 
का प्रभाव युक्त असर पड़ेगा । जिन भाई वहिन की 
[म किती प्रकार की हानि या रोग नहीं है तो बे लोग 
रक्त आसनों को नित्य अवचय करें । भविष्य की 
ति ऐ॥| क्रिया से मुक्त रहेंगे । ओर शरीर का गठन सुन्दर रहेगा । 
| शस्या, वृद्धावस्था में हड्डियोंकी कमजोरी झुक जाने की . 
| ते वच जायेंगे । दारीर तथा मुख मुद्रा लावण्यमय बना 
|हा।रक्त का संचार तथा शुद्धीकरण होकर महत्व पूर्ण 
हाथ! ऽं का आरोग्य सदा वना रहेंगा। मानव मंदिर का 
हं | ञो प्राण जाने तक सुयोग्य रूप से कर सकते हो । शरीर 
हि, मन की शांति तथा आत्म दशन अवइय प्राप्त कीजियें। 


यो झर वट कन: के, 
डी ळी क है है ॥ 
बज ) भेसूर, तथा आंधू प्रदेशं में हिग्गिन 
री > स्टाछों पर रामतीर्थ मासिक मिलता 
एत में ए, एच, हीलर के रेल्वे बुक . 
2 मासिक मिलता है। डे 
Ret et क्क 
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बढ़ा; विचार करोगे, तो समझोगे बढ़ा नहीं कम हो गव| हे 
लोटता नहीं । दुळेभ नर-योनि पाकर भी हम काठर क 
में चले जाने के वन्थन<से मुक्त नहीं हो पाते | असा 

के अन्य प्राणियों की भांति पर-वश होकर i 
आकांक्षाओं को अंक में .खमेटे चिरकाल तक 

/ » हमारी कामना रही आइ, परन्तु सत्यु होती शै ६ 


अहा 
बान्धव, पिता, पुत्र, भाईे-वहिन की का थे 
` शरीर भी चिरकाळ तक साथ नहीं देता 


| 
बेदाभ्यासी, तपस्वी, किसी को भी ह क्य 
रह पाता हे ?' अजब है दुनिया! मार्ग 
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| 5 नियंत्रित जीव देह से मिळती है अथवा देह जीव 
ती है वती है । 
० 


ल ॥ दान जाने कवसे स्वर्ग-नके की कल्पना रचते आयें हैं 
” |. प्रत्यक्ष देखा किती ने नहीं | नदवर शरीर छोड़ने के 
भन कहां गयें किसी को पता नहीं चळता पर जाते 
यह में कौन हैं, कहां से आया, कहां जाऊँगा--सब 
| जोहो रा है-क्या हे? क्या विचार करता हूँ-- 
| अव इस पर ध्यान देता है-तभी इस संसार से 
fl | रर पाने का उपाय ढूँढ़ निकालने का प्रयत्न करता है। .. 
| गाव अम से अपने निजकें कर्मो को स्वयं का किया 
५ |शिमलेही मान बैठे, किन्तु ऐसा है नहीं--काल की प्रेरणा 
के ग कर्मे करना पडता है । इसमें संदेह नहीं, कि काळ या 
क़ जिस कर्म को चाहेंगा प्राणिमात्र उसे करने को मजवूर 
गाही इसका कारण है--इसका लौकिक कारण नहीं। 
नेषि य आपत्ति, रोग, सत्यु, उतार-चढ़ाव जिसके: 
उर्मी ओर वर्षा कोन इनका माता है. | र मि 
है! सभी देव की प्रेरणा से दिखाई न कट व्य 
जुष्य के हुख-सख खाई देते हैं और अदृऱ्य 
| कर जोवन की प्रत्येक क्रिया 
देव का त र ओर शयन, उठने और बैठने 
बिना पत्ता भी यत्रण है | कहावत हे--“इवर की 
नहों खड़्कता ।?” 
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दैव कें विधान ओर स्वभाव-वश प्राणियों हः । 
मिळता है । प्रिय वस्तु का खंयोग-वियोग ण १ (५ 
है। मनुष्य के जन्म होते ही उसके साथ सुसु | 
र चछेने लगता है। दुःख ओर खुख का अ ; 
मनुष्य का ज्ञान समाप्त हो जाता हे और मना : | | 
: लगता है तथा द्रव्य के ऐेवये में भदान्ध हो ह, 
र असाधारण, महान्‌, सिद्ध मानकर चित्त भ्रम-जाह $| / 
| ` ज्जाताहै। संगत, असंगत, कर्म: कुकर्म और विदश्च 
| उसके मन में खमाईं रहती है । परन्तु जव पू गित ` 
समाप्त हो जाता है, तब दूसरे के द्रव्य को ह| | 
मजबूर हो जाता है-- इस प्रकार मनुष्य एक के वाद ॥| 

ग द्रव्य और, ऐश्वये की बळवती आकांक्षा अंचल ें सो/| 
बढ़ता चला जाता है और मर्यादा से बाहर होकर भ॑, भ] 
असत्य ऐइवर्थ और वैभव की श्रम भरी गलियों म॑ पश ति 
फिरता है-धन संग्रह करता है । इनकी ओर संसत 
_ क्षणिकता पर यदि मनुष्य ध्यान दें, तो उसे र भत 

`न उठाना पड़ें। अधिक वेभव के लियें मनुष्य दु 
जाता है। असलियत भूल जाता है। ९४ 


गए | 


id * `~ 
कामना के फेर में न पड़कर मनुष्य उचित ग सम 


तो निइचय ही सस्यक ज्ञान प्राप्त कर सकता ह 
मोह-माया, विषयासक्ति कें त्याग ने | 
बनता है, उसके हृदय में. आत्म-ज्योति का य 4 
और मानव को निर्वाण प्राप्त होता है। . 
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मं सो | 
भो 


श्ह्नवको दालन क्षानेगे 


भनेकी बढ़ती हुई दुनियां के रंग ढंग देख कर पक 
अचानक हृदय में उथळ-पुथल मच गई और अचानक 
पात्र म पक प्रश्‍न उठा 'हम किधर चले! ? इस प्रश्‍न का 
मम अप से भी पूछना चाहंगा । पर आप मेरे अटपटे 
॒ लकी सुन कर कुछ तो मेरा उपहास करेंगे कुछ गम्मीर 
पने मन में विचार करने लगेंगे कि इस प्रश्‍न का 


/) भी चिति च्च 
, तेत न हजयें में अभी समस्या का हळ कियें 


| र नकी ओर ? अव आप झट से मेरे प्रइन का 
ता Me हो गयें होंगे पर जरा विचार कर 
नहा. सीधा है कोई उलझन नहीं है, कल 

गा प्रकाशन हुआ है; तथा मुझे भी अनुभव 
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है बड़े गये के साथ नेता जी बोले। इस हि शशः 

> फार ६ 
नेता जी झूटे सच्चे आंकड़े प्रस्तुत करने ल्गे। न है i 5 
भाषण में गर्मी आई ओर धड़ा-घड़ प्रथम ता व| 
से लेकर तृतीय पंच-वर्षीय योजना तक के आंकडे त pe 
की भांति प्रदर्शित करने लगे । हम स्वतंत्रता गि र्र 
बड़ी तीवर गति से उन्नति पथ पर अग्रसर हो रहे है। प न 
भाकड़ा , हीराकुण्ड योजना, दामोदर घाटी योजना, क्क के 
बाँध इत्यादि विद्युत उत्पादक बांध तथा करोड़ों एक भी का 
खिंचाई करके कृषकों को वरदान वन गये हैं, राजसा | ३! 
मरु भूमि को. उद्यान में परिवार्तत करने वाली रा | 
नहर वन गई । हजारों नदियां को पाटकर छे है| 

' विशाळ आइचरयेजनक सेतु निर्माण कर रेल्मोटर शिश 
दी | बड़े-बड़े कारखाने खोल दियें गये, हजारों मिसे 1| हा 
निर्माण हो गया। अन्न उत्पादन के लिये अनेकों भरग; 
करोड़ों टन रासाइनिक खाद बन रही है” मैंने नेता बीर || 
टोक दिया नहीं तो न जाने क्या-क्या औरं बा बे 
- जाते। | 
` इतने ही में एक वैज्ञानिक बाबू आ टपके न | 
भी मुझे सहानुभूति प्रदान की और मेरे प्रश १ सभ 
टपक पड़े। वे कहने लगे मि० शर्मा आपका प्रशन बी है | 
है, मुझे भी बड़े संस्मरण हो आयें। मुझे. उस pl र 
` आती है कि ज्व एक दुसरे प्रान्त के आदमी ह ह 


आज कितना प्रगतिशील युग आ गया ? | | 
बाढ़ आई कि आज कुछ ही घण्टों में अमे | 


__ रामतीर्थ [१८] 
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| रेडियो का कितना मजेदार आविष्कार 
1 | कि देश विदेश के गाने समाचार आदि प्रातःकाल कमरे 
हल ४5 के साथ खुने जाते हैं। ओर कमाल टेलीविजन 
य कचति आपको वक्ता का अ पास में चेठे ह्ये 
हे चिप रकत के समान दिखाई पड़ता है । ओर क्या क्या वतायें 
केक | तो चस्द्र लोक की यात्रा भी he भविष्य में कुछ 
हँ म | अधिक दूर न रहेंगी । प्रत्येक क्षेत्र में देखो कया मनोरंजन के 
गा, अ कग क्या यातायात के क्षेत्र में क्या व्यापार के क्षेत्र में 
ह भी | कित के बढ़ते हुयें कदमों ने अपने आइचर्येजनक आचिष्कारों 
सथा बिव को हतप्रभ सा कर दिया है। में बीच में कुछ 
रख | बेहडा नहीं तो वैज्ञानिक वावू की वाणी इस प्रकार खुळ 

र छे है| मं ग्रामोफोन पर रिकार्ड चढ़ा दिया हो । 
| हि ऐ हे मेरे उत्तर की न क्रय व्य 0 5 अ 
गणे | हे मे मु ही झट से उन्होंने 
५ के कागज ले पढ़ने लगे ओर प्रइन को पढ़ते ही 
|, ~ ' भा खूब : में भी इसी प्रकार की बातें सोच रहा 


| सक्षी इछ सीमा नहीं, आज देखो केसी-केसी 
|; Sb इन्जेक्शान सृत्युक्रें सुख में जाते हुये मजुप्य 
| यो लेते हैं। क्या उ मस्तिष्क तक 
| षि हैजिससे पुनः जोड़ देते हैं । केसी आइचर्य जनक 

मानवको पता नहीं लगता कि मेरे शरीर पर 


,| ९ शस्य ~ 
| पे र गईँ। जब कि पहले मनुष्य कें अंगों को 
ग स कारा जाता था; और कभी-कभी तो 
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चिका कीजिये , 
मानव वेदना से विछख चिलख कर यम-सदन 
हो जाता था। अपनी जेव से एक पर्चा निव 
भी बताने लगे और कहने लगे कि आरि को 1, 
बीमारियों से सृतक संख्या अब आधी मी नहीं देस य; 
प्रकार उन्होने अपनी वात प्रतिपादित रस | र. । 
उदाहरण दे डाले। में सोचने लगा कया ठ पा | 
वास्तविक हैं । bE] h 
| 


य नाडे ब जी से पिण्ड हु lin 
1 समाधान करने में तल्लीन था कितव तऊ७ | । 
प्रोफेसर महाशय बगल में पक मोरी सी स्ह hi 
फटाफट कदम बढायें आ रहें थे । यें पेरे परिचित थे। # [11 
सोचा क्यों न इनसे इस प्रश्‍न का उत्तर पूछा जाय. इते पिते 
महोदय आ मके । मेने झट से कहा आइये जेन साह | 
जन साहब कुछ पुराने विचारों के आदमी थे। मेने पेब [वे 
कि इन से मेरी अवश्य पट जायेंगी । पर प्रइन को हुतो | 
जैन साहब भी अपनी गाने लगे और यें भी अपने बरे [शने 
प्रस्तुत करने लगे कि आज शिक्षा जगत में बड़ी हमे हहा 
पैदा हो गई है। हजारों कालेज, स्कूल व प्रोढृरिक्षण ब | 
राज्य की ओर से खोले गये हैं , आज पढ़े लिखों बी शे | 
कमी नहीं हैं । हजारों की संख्या में एम० ए० ब बी० ९५ | 
डाक्ट्रेट बाबू यहां तक ओर मी. आपको , वर्षा ऋतु (यी Hf ळ 
की भांति टरोते दिखाई पड़ेंगे। आज हज़ारों को ल शी 
विलायतीं शिक्षा प्राप्त कर रहें हैं । निकट भविष्य मं पेश के 
है कि इससे भी अधिक संख्या में प्रगति होगी । | 


रामतीर्थ | [२०] सि | 
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ल तां से मेरा माथा चकरा गया। जो आया सो 
| दकता चळा आया । झुझला कर बोल ही उठा | 
y कुठ कहा सो ठीक ही कहा । परन्तु अच आप 
नीता पूवक विचार कर वास्तविक भारत दशा 
करों वे बोले शर्मा जी आज तो आप कुछ 
| पता से प्रश्‍न कर रहें हो। भाई वास्तविकता तो 
(ही है; परन्तु हम तो राजा के कर्मचारी सरकारी 
शिश प्रतिपादन ही करते हैं । क्या करें करना ही 


> --«.- 


॥ जे भारतीय शिक्षित युवकों में सच्चाई के प्रति प्रेम नहीं 

१ [| इतना सोच ही रहा था जैन साहब जय-हिन्द कर 

i मेआगे बढ़ गर्ये । इस प्रश्‍न पर विचार प्रकट. करने 

पाह प्र कमी नहीं है, जिस विभाग के आदमी से पूछा 

ने स | सव अपने-अपने आंकड़े प्रस्तुत करने में अपनी वाणी 

| के कक से अभिसिचित नहीं होने देंगे। सभी 
"i तक उठाने में अपनी सारी वाडमयी 
ग पर अब मेंने और किसी खे अधिक पूछना भी 
भ्याकि वास्तविकता तो इतने से ही प्रकट 


को भनी 

धे छनाना चाहता हू, पर देखो अपने 
uh वना लेना ऐसा न हो मेरी व्यथा सुनते 
| बात जेरी न हो जाय या आप अपना स्थान 
| है, पर है बड़ी सच्ची और तीखी 
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भी । मेरे पास किसी प्रकार के आंकड़े तो हैं न 
सीधी सच्ची बातें । में अनुभव करता i " 
को वास्तविक बनाने में ही अनेक आकर 
प्रतिपादित करने पड़ते हैं; पर 'हाथ कंगन न व 
अब तक आपने प्रगति परिचायक आंकडे प व f 
पहले अपने नेता जी के भाषण पर ही रहा व 

है अनेकों बांध ओर झीलों का निर्माणहो गि 
कारखाने खुल गयें हजारों मिलें खुल गई । पर त 
बाह्य प्रगति मात्र से ही क्या हो सवता (१ 
सब हो जाने पर आज हजारों व्यक्तियों को भर छ ४ न 
नहीं तथा तन ढकने को वस्त्र नहीं। निर्धन सतत. 
होते जा रहे हैं तथा पूंजीवाद निरन्तर पनप रहा है। 


~ 


में प्रगति लाने वाले अनेकों यन्त्रों तथा अनेक भांति बः 


प्रलयंकारी रुद्र देव की संहारमूति धारण कर तासन 

कर रही है। हम रात दिन प्रगति के गीत गा ऐ|पि 

परे शर्म नहीं आती, रात दिन लाखों टन गे ओं 

आस्ट्रेलिया से चला आ रहा है । नैतिकता शम्‌ गै (य 

मानो कोष से चोरी हो गई । हां में नेताजी के सर 
` सहमति प्रकट कर सकता हुँ, पर किस क्षेत्र मं ' गर 

कचहरी तथा बेकारी में । देखो जेलों में बढ़ी ह 

की संख्या, न्यायांळयों में अभियोगों की बोर 

नवयुवकों की वानरी सेना भारत की Es 

चार चांद लगा रही है । वर्षातीं मेढ़कों की भा 


रामतीर्थ 
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ष मे, वाह है जिसमें निर्धन जनता को न्याय, मनुष्य की 
क| हिया इमानदारी इस प्रकार वह जाती हे फि चिह्न 


र एक शाप मेरे साथ प्रगति की द्वितीय मंजिल पर कद्‌म 


त्ष भव तक सुनी थी आपने प्रगति की द्वितीय मंजिळी 
णी दानिक महोदय की वात, अब कुछ थोड़ी सी मेरी भी 


77 तज्यें ठीक ही है उनकी बात आज रेल मोटर 
मीण झप जैसे सुखदायक तथा रेडियो सिनेमा जैसे मनोरंजक 
ताज कण विज्ञान को अदभुत देन हैं । परन्तु सिनेमा से मानवता 

तना [हास हुआ है उसको भी क्या मुझे कहना पड़ेगा ? 
द शीळ चित्र प्रदर्शन आज के फिल्मी जगत का मुख्य 


दूषित कुप्रभाव 
हि सा जिससे हजारों घृणित रोगों से द्वं 
क पा है । इससे अधिक विज्ञान ने जितने 

४ ` र कियें उधर कहीं उनसे अधिक संख्या 

बी हो | ^ रों का भी आविष्कार कर संयमिनी 
पाद दिया हैं। इनके फलस्वरूप मानच पिचास 

रशसकारी उदूजन, अणुचमों का तथा 
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# योगसे तनमन का विकास कीजिये 
& मे 


अनेकों प्रक्षेपणास्त्रों के निमाण के फल ह 
की परिपूर्ण रूप से अशान्ति के तिमिर भ ह; 
से आच्छादित कर दिया है। प्रति क्षण र. प 
विभीषिकायें मंडराती हुई दिखाई इतीह RR 
तृतीय विशव युद्ध की ज्वाला भडक उटी धी १ 
भी वह शांत नहीं हुईं है, न जाने कव. ताण ह 
कर संसार को अपनी गोद्‌ में समेंट लेगी। हिरोरिपा ब्र 
घाव क्या अभी पूरा हो पाया है? इन सब की पा ५ 
। आज प्रत्येक देश की सुरक्षा संकटापन्न है। चीन क्ष क 
/ प्रत्यक्ष उदाहरण है । आज मानव काली का एप गश॥ 
| वन गया, उसकी लहू पिपासा इतनी बढ़ गई कि क शी 
क्रुधा पूर्ति समस्त विइव के वलिदान में भी नरका! 
है। नरभक्षी मानव से मानव दैत्य की भांति झ दि 
इतना अशांति प्रिय तथा असंतोषी बन गया है हि इष 
दूसरे के अधिकारों को हडपने कें लिये तक्षण हे 
खड़ा है आज की वैज्ञानिक प्रगति की बाढ़ ने एृ्ट ही 
9 अंग ऐसे मानव का निमाण किया है जो साक्षात्‌ भाः 
उच्छुंखटता की मार्त है । वास्तव में मानव को दत "शि 
में भी विज्ञान का अपूर्व अविष्कार है । i 


आइये ! अभी से मत घवराइयें ! है की 
कहना शेष है। अब हम प्रगति की तृतीय अ) | 


आज हम रात दिन देखते हैं कि 
“चिचक उन्मूलन दल” “है 


हे 
रामतीथे [२४] 
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टीका” आदि टिड़ी दल के समान चारों ओर 
हेते हैं । रात दिन रोग निरोधक टीकें लगायें जा 
६ परतु फळ आपके सन्मुख। ठीक है आप कहते हें 
हे आत वडी अच्छी औषधियां खोजी जा रही हँ देश में 
।। पुल तिकिससाटय तथा आयुर्वेद औषधाल्यों का निर्माण 
व हाहे तथा हो रहा है । परन्तु में आपसे ही पूछता हूँ कि 
की भी चेचक, मलेरिया तथा हैजे का उन्मूलन 
। इप वई पह! क्या मनुष्यों के स्वास्थ्य में कोई सुधार हुआ ? 
न बा गति से हो रही ओषधाळयों तथा ओषधियों की वृद्धि से 
रशर गति से रोगियों की संख्या में भी दिन दूनी राता 
ग परगति देश की प्रगति का परिचय दे रही है। क्या 

पसे सहमत हैं कि देश में अधिक ओषधालय तथा 

इर पियं का वाहुल्य स्वास्थ्य के प्रमाण-पत्र हैं ? नहीं मेरी 

कि षं तो थे सब उल्टे अधिक रोग रोंगियों परिचायक हैं। 


॥ तो फिर औषधियां, चिकित्सक, चिकित्सालयों की 
शवरयकता रह जायेंगी । आज ,के युवकों की दयनीय 


| है। आज हम देखते हैं कि बूढ़े, बच्चे 
ह छ षच्च, युवक, 
मी अनेक ऐसे रोगों से पीड़ित हैं; जिनसे त्राण पाना 
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न तनमन का विकास 
इसके विपक्ष में जव हम अपने प्राचीनत 
दष्टिपात करते हैं तो दिखाई पड़ते हैं भी 
अजुन जैसे वीर। इतनी अधिक 
देख लीजियें हमारे विश्‍व विख्यात रामभूतं छ १ 
पर आपने सोचा होगा कि इसका क्या कारण 
नतो चेंचक के टीके थे, न पोषिक अह सर्ग 
चिकित्सालय ही थे। पर उस समय के आर | 
गुरुकुल, बड़े बड़े योगाश्रम । योग.सन तथा योग हा 
क्रियायें जिनके बळ पर ब्रह्मचये का पालन करते थे | बा | 
ओषधियों के सेवन कियें भी स्वस्थ हष्ट पष्ट र्‌ कि 
रहते थे। परन्तु भारत का दुर्भाग्य है कि आज छलि 
| संस्थायें जो भी हें नाम धारणमात्र उंगलियों एर गिते 1 
| रोष रही हें । इस परं भी जो हैं भी उनके प्रति झा हिर 
सीनता है । जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव हमारे सुह १९ 
अधिकांश युवक युवतियां क्षय, प्रमेह आदि भयंकर बंगा 
के शिकार हैं। में दावे के साथ कहता हूँ कि जब ता [शय 
रेखी संस्थाओं को प्रोत्साहन नहीं दिया जयेण ह 
चाहे कितने ही बाह्य उपकरणों से तो ऑग | 
डिण्डिमघोष ही भले पीटा जाय वास्तव में होता इ प 
यदि हम पुनः अपने समाज में खुखशान्तिकी ल ७, 
चाहते हैं, रोग व्याधियों से त्राण पाना चाहते ह व 
प्राचीन स्वप्नों को साकार बनाना चाहते शश 
ऐसे ठोस कदमों की ओर अग्रसर होता ए 
आपसे पूछता हूँ कि जब आपका शरीर स | 
होगा तो फिर क्या आवश्यकता कीटाय | ५ 
रामतींथे [२६] kt | 
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हम किधर चले ? 


7 आप अपने शरीर को योगासन और व्यायाम से 
| बनायें रखेंगे तो फिर क्या आवश्यकता पड़ेगी 
काइ करने की? ब्रह्मचय का पालन किया जायेगा तो 
ग ” सामने ही नहीं आयेंगी तथा पुष्टिकारक टोनिकों 
0) व में भी आपका शरीर स्वस्थ एवं चेहरा चमकीला 


7 और झि मे हृदय पर हाथ रख लो अब आप शिक्षा जगत की 
ज हिका अवलोकन करेंगे । अभी हमारे जैन साहब ने शिक्षा 
रेश शति के परिचायक हजारों महा विद्यालय, उच्च- 
ते ह वाय, विद्यालय, प्रौढ़ शिक्षण केन्द्र तथा लाखों एम० ए० 
मुन (९९० व डोक्‍्ट्रेट महानुभावों के उदाहरण प्रस्तुत कियें। 
कर वी | इछ अपनी भी सुनाता हूँ । जो कुछ आपने अब 'तक 
वह ठीक ही सुना । आज हजारों विद्यार्थी विदेश पढ़ने 
शण " भग्रेजी के विद्वान बन रहें हैं। डी० लिट, 
व र आदि उपाधियों से अपने को विभूषित 
fp मय का इन शिक्षितों की दशा पढ़ोगे तो 
तेजी से क गे.। यद्यपि आज लाखों शिक्षण 
सतनाम की ली रही हैं, टे विद्याल्यों में आज 
रैक आज 2 ४ दवा हि है । आयें दिन सुनाई 
; A ल्य में स्ट्राइक कर दी गई 
भरत का छात्रों ने शिक्षक की पिटाई कर दी, 
| पे ` देश तथा “आचायः देवोभवः”। वया 
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सुन्दर प्रगति है ? महिला विद्यापीठों के समवि 
तो वास्तविकता की थाह लग जायेगी साथ भ छ 
आयेंगी । भारत का दुर्भाग्य देखो सुनाई पताह | 
विद्यापीठ में इतने गभे गिराये गयें। हम को श 
आती कि इतना होते इयें भी हम प्रगति का हीर ब | इ 
जा रहें हैं । आज के छात्र इतने अकर्मण्य हो च 
सिनेमा देखने क्रीम लिपिस्टकों से अपने को तक f 
` अतिरिक्त ओर कुछ नहीं कर सकते ओर पक्ष १: 
प्रतिशत देखो तो फिर कहना ही क्या? पढ़ने के शार पी 
यदि सार्विस न मिली तो मकी ही भले मारा करें गलता 
में हाथ नहीं वटा सकते । हमारी प्रगति का यह प्रमाण शी 


जाती” यह हमारा आदश है । हम स्वतन्त्र होने के एग शि 
भी परतन्त्र बने इये हें जो अपनी अनुपम निधि पग्र शः 
हिन्दी का तिरस्कार कर विदेशी भाषा से लिपट रहेछ] 
खान-पान, रहन-सहन, वेष-भूषा, शिक्षा ब आचरण प) 
` सभ्यता से परिपूर्ण रूप से अभिलिंचित है। भाग 4 | 
शिक्षा मी हमारी प्रगति के लियें अमिश प के अति 
कुछ नहीं है। आज का संमाज इतना दूषित वत के! 
जिसका चित्र सामने आते ही हृदय वेदना से i, हे 
है । देखो आज हमारी सीता-सावित्रियां अपने 7 ९ 
पाइचात्य रंग में रंग कर गलियों तथा ग हक 
फर-फराते वस्त्र धारण कर, मुह ' 


रामतीर्थ [२८] 
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हम किधर 


| ˆ र गा, उन्मत की भांति वालों को छितराये पावडर लगायें, ना लि बालों को हितय 
७... नड के झुन्डं में घूमा करतीं है यह सब आज की 


देवी की ही. असीम अलुकम्पा है। हम इसी को 
मानते रहें तो निद्चिचत रूप से निकट 
पतन के गते में अवइम्भावी रूप से गिरने 
में अपने राष्ट्र के कर्णेधारों व नेताओं से 
कि हम यदि अपने को भारतवासी मानते 


रस! होता रहेंगा यदि हम पुनः देश में सुख समृद्धि का 
बहे गय देवना चाहते हैं तो पुनः संस्कृत विद्या का सहारा 
हैवियाल्यो में योग कक्षायें भी चलानी होंगी तब अंग्रेजी का 


धि गहन शी है तव सुनागरिक ही उन्नत देश के दृढ़ स्तस्भ हैं; यह 
हेहै।|ााव। है चाहे आज के खुशिक्षा सस्पन्न पाठक मेरी 
रण प्रहिते सहमत हों या न हों। | 

ह एके पश्चात्‌ भी मैं आपको समाज में ही प्रगति 
तिः) ७ परिचय देता हुँ। इस आगे की वात का स्मरण 
i hb में टीस सी उठने लगी तथा लेखनी भी 
okies र लगी । देखो हम भी अपने को भारतीय कहने से 
„शर तीब्र गति से उन्नति की ओर बढ़ रहें है, 
र जले पर नमक छिड़कते हैं । देखो आज एक नवीन 
र हमारे सामने पैदा हो गई है । शायद आप भी 
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इससे प॑ होगे यह है “परि मळ 
ऐसी बीमारी है जो निश्चित ही जनात Re 

को बढ़ावा देने वाळी है। आज इस वह ग मि 
चोराहों पर बाजारों में स्त्री पुरुषों के नग्न सार ट्र 
अश्लील चित्र दिखायें जाते हैं; जिनके फेल || 
काम-वासनाओं को वार्थेत करने के फलस्वरूप ह 
नहीं किया जाता है । हम को ड्व मरजाना चाहिये ट्स श्र ४ 
देख कर व खुन कर । हमारी सरकार भी रात दिन हे "१ 
में अनेकों शिविरों का आयोजन कर रही है ह|" 
'अइलील भाषण तथा चित्र प्रदशनों का आयोजन झल र 
अनेक प्रकार के घृणित उपकरण जिनका प्रयोग तथा पर त 
सुक्त कंठ से किया जाता है । इन शिविरों में राष्ट्र वी |. 
कमाई को पानी की तरह व्यर्थ बहाया जाता है। कें | 
वैज्ञानिक उपकरण तैयार किथें जा रहें हैं; जिना सा | 
'आते ही दार्म-आने लगतीं है और यें सव राष्ट्र को हि| 
के अपेक्षा अहितकारी ही सिद्ध हो रहें हैं और राष्ट गेप [त 
को भी नष्ट कर रहें हैं यें सब उपकरण कामामि म /[8 
का काये करेंगे तथा व्यभिचार को खुले आम मिंग || 
इनसे निश्चित 'ही राष्टू का पतन होना, अवसम ॥ 
हंम अपनी पुरानी शिक्षाओं तथा सदुपदेशों का सहा 
तक न लेंगे तब तक किसी प्रकार भी इस व्याप | 
नहीं पा सकेंगे यों चाहें सुग तृष्णा में भले, म ॥| 
जब तक मानव के हृदय में संयम की भाव ॥ 
हो जायेगी तब तक हम अपने को इस बीमारी री च |; के 
देख सकते । देखो हम केसे हाथ-पर हाथ * 


|: 
रामतीर्थ [३०] स्विस | § 


i 


१ 


/ 


‘CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, ‘Haridwar ag 


_ जतचे 280 by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हम किधर चले ? 


MS" Ce + 
रर मीव रक्खी हैं यह तक पता नहों क्रि हम क्रिधर 
EY ह हैं । मुझे आइचय हे कि जिस देश में संयमी 
सारे ॥ (५ पुियो-ब्रह्मचारियो तथा . योगियों की वाहूल्यता थी; 
कक प आदी हमेशा विश्व के हि लिये पथ प्रदशेन करता 
प अशो दवही देश परिवार नियोजन” जैसी बीमारी से आक्रान्त 
एफ [त्रय यदि आज फिर भी हमारे कर्णधार राष्ट्र को इस 
स छ | रह से बचाना चाहते हैं तो पुनः हमको अपने प्राचीन 
1 शी ह|त करे आदृशों को अपनाना पड़ेगा । देश में जब तक 
के ग्राम में योग संस्थायें न खोली जायेंगी, स्थान२ पर 
ग के र गुरुकुलों की स्थापना न की जायेंगी, स्थानर पर अच्छे 
तथा पर| पीयों के उपदेश आसनादि प्रदशन की व्यवस्था न की 
की |उधेगी तव तक देश से इस कलंक को दूर नहीं किया जा 
है। रे ह सरकार जितना व्यय तथा प्रयत्न अनेक प्रकार के 
का पा | हरात गोलियों तथा अन्य उपकरणों पर कर रही है तथा 
फे फलस्वरूप लाभ की अपेक्षा हानि ही पल्ले पड़ रही 
i व ज्या ओर उतना प्रयत्न किया जाय जिसके 
ड पुनः जगत गुरु के श्रेय को प्राप्त 


| त्र भी हम दृष्टि डालते हैं तब देखते हैं कि हम 
मै 1. पान जिस गाय को मां कहते हैं जिसकी 
दे गाय को देश कलंक गऊ माता के पुत्र 

। जो हमारी सरकार स्वतन्त्रा से पूर्य जनता 
Un कि स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ निश्चित 
ध पी पंथ कर दिया जायेंगा; वही सरकार 
“ण भ्रष्ट हो नवीन विधि सम्पन्न वैज्ञानिक 
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कट्टी घर खोलने की व्यवस्था कर रही भी 
समझो यह योजना परिणित नहीं हुई हे परन्तु सर ¢| 
दिन काये पर उतारू होगी उसे पूरा करके ही ग 
अतः अपने को हिन्दू' कहने वालों को इस ओर से द [1 
र्ण! 

चाहिये कि हम ऐसे अनीतिमय-वाममार्गी कार्यो पे # 
राष्ट्र को कलंकित न होने दें। देखो दुःख का विध Bh 
हम आज कुरम का प्रयोग कर किस प्रकार अपने को ए. 
ओर प्रेरित कर रहें हैं । बहुत से भाइयों को तो यह पत 7| 
नहीं. होगा कि यह कुरम किस प्रकार तेयार की अती! 
देखो यह कुरम गाय बेल व बछडे आदि को जीवित भ्रा _ 
में बॅतों से पिटाई कर मारा. जाता है ताकि उस्वी ख|. 
रकत चूस कर मोटी हो जाय ओर इसके बाद चाई 
ली जातीं है, पशु बेचारा तड्प-तड़प कर मर जा 
यहाँ तक उच्च कोटि की मुलायम कुरम तो पशुओं हेग 
पात कर कोमळ श्ण से नेयार की जातीं है। बडे 
का विषय है कि मानच कितना मदान्ध और निद 

` अपनी स्वार्थ लिप्सा में निमग्न परोपकारी मूक 
पर कितना अत्याचार करता है । 


अतः पाठक बृन्द से निवेदन है. कि इस भाति 
व्यवहारों से चकर तथा दूसरों. को वचारी 
भटका हुई जनता को पथ पर लाकर अपने कलक, 
इस प्रकार हमारे देश में और भी पतनोन्मुख का! 
हैं; जिनका विवेचन विस्तारभंय से नहीं i | 
प्र बुद्धिमान थोड़े से ही सम्पूर्ण का संकेत १ 
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५ हि दहराता हु [क हम अपन राष्ट्र 
[i न चाहते हें तो निम्न बातों पर सर्वे 
उबर 


सचे ए i कल गे पं 
से शश प्राचीन भारत का भाति गुरुकुछा का स्थापना 


॥= देश से अंग्रेजी का पूणे वहिष्कार तथा संस्कृत का 
किया] इस विषय में में दक्षिणी प्रान्तों के भा 
| निवेदन करता हूँ कि वे भी अपनी हठ धर्मी को त्याग 
| हित में अपना योगदान दें। 
फ ह|. ऐश से गो-बध पर पूर्ण रोक लगा दी जाय | यदि 
ढे आह सम्भव हो सके तो पुनः ' हम अपने आदर्श को प्राप्त 
यी १3 एस शातिमय जीवन यापन कर खकते हैं। वश म. 
प्रि हकर अपनी लेखनी निस्पंदित करता हूँ । 

10 काचा कक 
` ' फेर, भसूर, तथा आंध प्रदेश में हिग्गिन 


रै द सुके स्टालों पर रामतीर्थ मासिक मिलता 


भारत में ए, एच. हीलर के रेल्वे बुक 
एमतीथे मासिक मिलता हे । 


Aad *८८यरजार शौ 
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देल | 


उन्नीसवीं शताब्दी में विदेशी परतन्त्रता से म 
- मन-प्राण धूमायित हो रहा था । जिस प्रकार दण ए 
छा जाने पर मानच को अपना प्रतिविम्ब साफ हि 
देता उती प्रकार पाइचात्य सभ्यता से भ्रमित भारी 
 अपनेदेशकी संस्कृति के उज्ज्वल स्वरूप का पहि] 
 ' असमर्थ हो गयें थे । पाइचात्य शिक्षा ने भारतीयों ठे त 
_ मारतीय संति के प्रति अरुचि उत्पन्न कर दी ४) ७; 
संक्रमण-काल में कुछ ऐसे महापुरुषों का 7४. 
जिन्होंने भारतीयों का ध्यान उनकी अपनी र 
वेभव की ओर आकृष्ट किया । इन महा पुरुष 
` परमहंस ओर स्वामी विवेकानन्द के नाम 
- रामकृष्ण परमहंस का जन्म १८२६३० बगा ४ 
_ हुगली जिले में एक छोटे से गांव कामापुर ह. 
. पिता का नाम श्रुदीराम चट्टोपाध्याय व 


रामी (३2 | 
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pe - 
धोगसे तनमन का विकास कीजिये ३ 


प्त (योग), 
ही... - अपन के गा रस 
IPN दा रामकृष्ण का बचपन का नाम धर था । 
| | 4 ढा मन पढ़ने लिखने म॑ नहा लगता था । घर 
i3 पर्प प] 0 t (a थो कद ढ 
| अधिक दबाव डालने पर थोड़ी सी वेगळा भाषा 
(क थे। इनका कहना था कि पढ़ने का उद्देश्य धन कमाना 
| पढ़ाई का वया केरूँगा ? मुझे तो असली चिद्या 
| 2 


= 


| निस विद्या का उद्देश्य रुपया कमाना न हो। 
(रय ग. * ; 


| 


| जन १८५३ ६० में कळकते की एक धनिक स्त्री राणी रसमणि 
| से ३मील उत्तर की ओर गंगा के तट पर काली 
क हाफ मन्दिर बनवाया था। रामकृष्ण भी अपने ज्येष्ट 
 * त रमकुमार के साथ मन्दिर में ही रहने छगे। इस मन्दिर 
[नेसे उतकी श्रद्धा काली देवी के प्रति ओर भी दृढ़ हो 
| एमहंस जी घण्टों तक देवी की मूर्ति के सामने बैठे २ 
दप एला करिया करते थे। इनके दिल में यह दृढ़ संल्कप हो' 
ह था कि यह मूरति ही असली काली माता है। यही मनो- 


मा शित फळ देने वाली है । परमहंस प्रतिदिन काळी देवी से . 


i शे थे कि माता इस गरीब प्राणी को द्दीन दो और 


हा 


हः i गेम मन होकर बालक की भांति रोने भी लगते थे। 
'मिभकस्मात्‌ इन्हें काली माता के दशन हुयें। यें काली 
_" अक्षात्‌ करके अपनी सुध बुध भी भूल गर्थे और 


ऐक चलती रही । ं | 
हे पे लेकर रामकृप्ण परमहंस अपनी असली 
` उसत्त से रहने लगे । कुछ लोगों ने इन्हें रोगी 
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! रामकृष्ण . परमहंस इ 
; समझ कर चिकित्सा का प्रवन्ध किया 


भे ओ 
र) पागल समझ कर इनका उपहास किया, कि 
ह: चुन के पक्के थे। उन्हें निन्दा और सतुति की- 


i | न थ्री। 


जब वे काछी के मन्दिर में रहते थे रह ति hr 
क्षात्कार तोतापुरी नामक एक प्रसिद्ध सन्यासी हे 
ये सन्यासी योग की सिद्धियाँ भी जानते थे। राम 
इनसे सन्यास छिया ओर योग की क्रियाएँ बहनी 
. - कर दी। थोड़े ही दिनों में चेला अपने गुरु से भी वा 
गया । तभी से इनका नाम परमहंस प्रसिद्ध हो गा 

| कि परमहस योगी को क ते ह्‌ । 


अब परमहंसजी एक उच्च कोटि के योगी हे#|॥ 
इनके योग की चर्चा दूर२ तक फैलने ठगी। बडेर शा 
ओर नेता उनके दशनो के लिए आते थे। बंगाठ बे! 

` ब्रह्म समाजी नेता केशाचचन्द्र सेन इनके प्रमुख भता 
थे। इन्हीं दिनों स्वामी चिवेकानन्दजी भी इनके चेढे का 
थे। परमहंसंजी के शरिष्यो में से विवेकानदजी वा 
सब से अधिक आदरणीय है। स्वामी विवेकानंद | 
= परमहंसजी के नाम को यूरोप व अमेरिका आरि 
 . पहुँचा दिया | र 


 ' ` परमहंस जी ज्ञान, और भक्ति योग द | 
` भगवान्‌ की प्राति का साधन मानते थे, कित * 
में ज्ञांन मागे अत्यन्त कठिन और दुष्कर 


. रामतीर्थं ._ [३६] - 
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` द्योगसे. तनमनका विकास कीजिये 
ल ज्ञान के प्रकाश से माया के आवरण को हटाना 
वारण का काये नहीं | इसके विपरीत भक्ति का मागे 
सरळ है। जब पक भक्त अपने इष्ट देव की श्रद्धा ओर ` 
ण किरता दे तो अवश्य उसे सिद्धि की प्राप्ति होतां 
| निष्काम भक्ति होनी चाहियें । 
| ग ना री व्यर्थ है ले s 
| ) उस म्प्य का जन्म पाना व्यर्थ हजा इस दुळभ 
मण य तम को पा करके भी भगवान्‌ से विमुख रहता है। 
नी अ) काम वासना ही माया का जाळ है जो कि भजुष्य की ' 
वागे च्रासिक ' उन्नति में भारी वाधक है। 
| गा ग ॥-जो कुछ तुम दूसरों को करने के लियें कहते हो उसे 
| हरे दिखाओ । ’ र 
॥ हो ॥॥॥-भपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओ ओर फिर किसी की निन्दा 
है? 11 सतुति की कोडे परवाह न करो । frees 
"पाप और पारा हजम नहीं होते । का 
'- जव तक जीओ तव तक सीखो । 
“यदि धारणो दृढ़ हे तो इच्छा अवडय पूरी होगी । 
एन्‌ (८८९ में परमहंस जी सदा के लियें विश्व को छोड़ 
अपनी माता की गोद में चले गयें। परमहंस जी ने केवळ 
गह बतलाया कि केवळ ईश्वर ही वास्तविक सत्य है, 
bi री मानव सेवा के द्वारा साकार बनाने का | 
| रामकृष्ण परमहंस ने अपने जीवन ओर 
दारा भारत की आत्मा को साकार बनाया और द्र 
शिष्य मे विवेकानन्द ने रामकृष्ण परमहंस का | 
रव में फैला दिया । > शति शम ब 
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ले० डॉ. गोपाल प्रसाइ" वंश’ ` गहः 


नासिरी ने प्रेम तथा वियोग का कितन 
खींच दिया है । वह घबरा कर कहता है |. स 


जल के फना होना मर मर के सहर करना । | हे 
* पे 


वास्तव में प्रेमी तथा तारों के जल 

कितनी समानता है ! यह गीत है जो र रेली EE 
और गायां जायेंगा। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि ३! 
\कवितायें उसी के जीवन की: झलक और उसी हे S| 
हृदय का प्रतिविस्व हैं । सफी ने ठीक ही कहा है ह | 
का छाला फूटा होता, कारा यह तारा टूटा होता ! #| पे 
का मन्तव्य तभी पूरा होता है जब वह अपनी तथा क| 
पाठकों की दशा एक कर दे । 


अस्तु, आत्मा का अमर-गीत ही काब्य का 
_ नमूना वन सकता है। यदि कवि की आत्मा ने झ॥ | 


आवश्यक है कि वह कोत्र भाव है जो कवि को बुध 
. हैओरजिसके द्वारा कवि दूसरों के हृदय कपाट के 

` देता है । भावतो भिन्न-भिन्न प्रकार के हुआ * 
संस्कृत और हिन्दी में भी नौ रस माने गये हैं 
'रस सवै प्रकार से कविता योग्य नहीं हो सकते! 
कि उनमें कचिता करना निरर्थक है अथवा ९. 
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भत रा करना ही असम्भव है । अंगरेजी-साहित्य में प्रत्येक 
| नके रस की कवितायें होतीं हैं, किन्तु करुण अथवा 
१ ातवक़् भाव की ही कवितायें ,अनुपम मानी जातीं हैं। 


५ म॑ तो अधिकतर रे > 
_॥ # कविता में तो अधिकतर रोना ही रोना दीख पड़ता है। 


जा, | हु उसमें तथा हिन्दी-साहित्य में एक ही विशेषता है। 
गा । ३ बुधा योरोपीय खाहित्य में नहीं मिळतीं । चह है भक्ति 
न झा 'सभधवा मभाफेत | आज भी सूर ओर तुलसी को प्रत्येक 
॥ नळ 
1 कसा र 
/ न पदमाकर कोचाहे कोई जाने या न जाने, बिहारी के दोहें 
।शिको स्मरण हों या नहीं, किन्तु तुलसी की चोपाई और 
कि ह| एक पद विरला ही हिन्दी प्रेमी होगा जिसे एक आध न 
॥| र दो। कारण क्या है? यही कि जहां पद्माकर के कचित्त 
क| बा बिहारी के दोहें सबके हृदय-पटल को खोळ तक न सके, 
| शर कें यी अमर-गीत होने के कारण भीतर घुसे 
॥| "गो रंग जमायें बैठे हैं। भक्ति के अतिरिक्त करुणरस 
जन रल रस है जिसका आदर प्रत्येक भाषा के साहित्य 
| यह है कि इन्हीं दोनों रसों द्वारा वास्तविक 
| र को मिला करता है । कारण प्रत्यक्ष ही है। 
| म्मा बाह्य माया-पाश से न छूट पाई हो ओर सदा 
त्य च्य का विहार करती रही हो तो वह 
| ली, उ उस लोक का गीत कदापि नहीं खुना 
फले हो ही व्हू नहीं है कि श्टंगार आदि रों की 
करतो डे, सकती, जो करुण तथा भक्तिरस में 
ष । हे। उदाहरण के 
ना रादरण के लियें यदि शटंगार तथा करुण- 


® 
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~ नी 


TU 
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जान पड़ेगा कि करुण-रस की कविता 
पारलोकिक संगीत के स्वर हैं, जिसके ल्यि 

तरसता रहता है । पद्माकर की एक कविता हो 
जाहिन चाह कछु रति की सो गि 

कछु पाते को पतियान लगी हे 

लॉ पद्माकर आनन में 

. कानन भो हैं कमान ठगी है, 
CS देत तिया न छुवे छतिया, 
बतियान में तो सुलक्यान लगी है 
पीतम पान खवाई वे को, 
पर्येक के पास ली जान लगी है॥ | 
यह कोन नहीं जानता कि यह कविता पाठकों वे 
` में गुदशुदी उत्पन्न कर देती हैं । वास्तव में इसमें एक भो 
वालिका का अनूठा चित्र खींचा गया है । परतु इस 
कहां जो मीरा के आगे के पद में मिळती है”... 
. तलफ तलफ़ कर बहु दिन बीते,पड़ी विरह की 
. अव तो वेग दया कर साहिब में हूं तेरी दाता 
यह ठीक हे. कि इसमें वह भाषा-लालित्य ह 
` पद्माकर में है। किन्तु यह भी ठीक है कि ये 
इस रस में कविता लिखने वेठते तो . सम्भव था. 
_ उतका आदर साहित्य में सो गुना अधिक होता! £ 
परभी मीरा के पद की झलक प्रत्येक के हृदय में वह 


की गुज 


टे तेन मेन की. SrA a eGangotri 


दिल से पूछे मेरे तीरे नीमकदा को, 
दिश कहां से होतीं जो नि क्‌ प्रार होता। 
| तिशयोक्ति नहीं कि इन रारो में गालिब ने एक 
~ ती तसवीर खड़ी कर दी है । किन्तु वह दिव्यराग 
` | नरी अळापता है आर सारे ससार को सलाह देता 
ीछाळके एकदोर- . 
| सिफ शमायें लहद मुर्दा है महाफिल मेरी, 
| आहयेंरात बड़ी दूर हे मंजिल मेरी | 
|एक चीकार है जो चलते पथिक की वास्तविकता 
4 फ़वी बलक दिखा देती है । यह सफर वास्तव में बहुत 
र, जिसका छोर मिळना वड़ा दुष्कर है। अंगरेजी में . 
रसी कवितायें बहुत लिखी गई हैं, किन्तु उनका ' 
में उतना आदर नहीं है जो करुण रस की कविता | 
ग्र है | करुणरस के कारण ही शेली को वह स्थान हि 
है तो प्रायः इतनी जल्दी किती और कवि को नहीं मिल | 
यहा प्रसंगवश दो छोटी कवितायें दोनों रसों की 
[| आवश्‍यक हैं । बायरन को एंक छोटी कचिता है, 
शै बि इग की अनूठी है-- fa 
 Shewalks in beauty, LL the night * 
of cloudless ines and starry skies `+ 
ही ats best of dark and bright 
ः | in her aspect and her eyes 
hs mellow’s to that tender light 


; hich Heaven to gaudy day त 
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यद्यपि ये पंक्तियां करुण रस से 
शगार की प्रधानता से इनमें वह आकाराम १ 
मिळतीं जो सव को विमोहित करले | अब री र 
O lift me from the grass 
ग die, 1 faint, I fail 


शून्य नहीं 


Let they love in kisses Tain ॑ 
On my lips and eyelids pale 
My cheek is cold, and white, alas 
My heart beats loud andi भा 


0 ! press it close to thine again | 7 


Where it will breath at last - 


. LA 

यह कहता है, जिलके द्वारा पाठक कवि के हं 1... 

कर उतलके उदूगारों को देख सकते हैं, कोन सा पा ए; 

` का कलेजा रखता है जो इसे पढ़ कर न पसीजे। [| 


र उपयुक्त उदाहरणा से यह सिद्ध है कि वास्तव ॥ 
` ` में कुछ विशेषता हे । देखना यह होगा किं कोत ह 
 ' विरोषता कें मुख्य कारण हैं। मनुष्य का जीवन रु 

४” से बृद्धावस्था तक एक दुःख का ही जीवन है! जीव a 

प्रत्येक देश एवं देशान्तर से होकर . बहती है रे तर 
` कभी तींत्र । किन्तु है यह वही नदी जो प्रत्येक ४ § 
. कहानी है। यही कारण है कि दुख के I “ 
मात्र के साथ हैं | जहां किसी ने अपने जीवन 


पा ,की कि उससे सभी अपनी दशा की तुलना ब F 
 'रामतीथे [र] 
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ह कि ठुख की कहानियां प्रत्येक को रुला देती 
प्रधर गीत वही हैं जो दुख से परिपूणे होते हैं। 
|, ते भी हैं और प्रसन्न भी होते हैँ । यदि मलुष्य का 
|. पद्य पर कण्टकीय हो रहा है, यदि हँसी में मी 
दादी चीत्कार खुनाई देता है, यदि संसार का प्रत्येक 
और पत्ती इसी. राग को रूदा अळापा .करती है तो 


i 
| म दुखिया अखियान को सुख सिरजो ही नांहि। 
देखत बने न देखते विन देखे अकुलाहिं ॥ 
पुय के जीवन/में वह कोन सी ठेस लगी है जो संसार 
| रेन महापुरुष को सदा से दुखी करतीं आई है? कहने 
आशय यह है दुख की कथा सबको प्रिय टगती है। 
वक्र के सामने उत्तरा की निःसहायता कि “उत्तरा के 
ह तुम उत्तर के पास ही, प्रत्येक प्रेमी और प्रेमिका 
॥शिसहायता है । सभी इसी की चिन्ता करते हैं। कि 
व 1 (पिठे, किन्तु भाग्य-चक्र कुछ का कुछ कर देता है, 
हीत ह| एदु का वह समय है जब मनुष्य माया के जटिल 
त वर्स ह छट फर पर-लोक की चिन्तना करने लगते हैं । 
र [ वास्तविकता का पता इमशान तथा 
र र कितने वेरागी, कितने दाशैनिक अपने 
` को कथा वहां से प्रारम्भ किया करते हैं ? 
शक बय न समय में ही मनुष्य में सत्यांसत्य 
हाह ओर त न का भी 'ठीक चित्र तभी 
र्त व अनित्य होने का प्रमाण सर॒त्यु 
[३३] सितस्बर ६५ ` 
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के पझ्चात्‌ ही मिला करता है । तभी यह 
पुष्य अमरत्व को पुड़िया खाकर नही आया है 
उत्पन्न हुआ तो कळ अवश्य ही मृत्यु की के 
जायेंगा । तभी तो कबीर का यह दोहा 1 
माळा आवत देख के कलियां र पु 
फूली फूली चुन लियें, काल हमारी बार 
हृदय में खळवली उत्पन्न कर देता है। यह हं 
उद्यान है, जिसमें कलियां और फूल दोनों दीस प 
आज कलियां लगी, कळ फूलो, परसा मुर्गा कर 
नियम की पोषक वन गई । यही दशा संसार गी! 
वस्तु की है । आज हँसते-खेलते हैं, कल, दिह चे 
|... .__सोयेंगे। रोना ही सव वस्तुओं का आदि है भोर 
है _ ,__ अन्त । तव उस रोने का भी-सकेत होतो कोई दे 
नहीं तो-- . 

गयें सर करन कल वाग[की 

# तुरग वाग दिखें कर रेशमी। 

जुनि परे तिनकी अब वांरता, 

DR चलि बसे तजि के जग-बाग को | 
___ झा ही रोना रहजाताहै। यदि यही दशा सम्पण 
तो फिर किस छियें संसार के जीव पुषं की 
मधुरता पर लट्टू होकर अपने पर्ण 
` जिन्होंने बिसार दिया उन्हीं का कया भढ 
. परिहास करते हुये एक सत्य बात भूले A 
` केशर केलत अल करी, कि ब 
 चन्द्रवदनी सुगलोचनी वि 


[४ 


जान प्‌ 


| 


बाबा % 
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रर | हट ज मजाक ही समझते हों, किन्तु यह केवल 
5 था उनको भी तो उसी काल का कोर वनता था। 
परक त में उनके रोने की भीषण ध्वनि हं । 
ह न यहां उल जाति की भी दशा देख लेनी चाहियें 
ला की दशा देखकर भी आशा से अन्धी हो गई थी। 
यार तेबती थ्री कि संभवतः यह संसार उसके लिये दूसरा 
सा व तैयार करेगा । किन्तु भाग्य का चक्र उस पर भी फिरा . 
स.अ इमसान से ही अपनी कहानी खुना रही हे । संसार 
फरा | प्री अ फर प्रेमिका का इतिहास बडत बढ़ा चढ़ा है, सदा 
बी ग्रेम के प्याले पीने को हाथ पसारे रहता है । किन्तु वह 
देठ छे याला जीते-जागते पीने को नहीं मिळता । हां, जो प्याला 
और रे बैहेजागते मिला वह केवळ विष का प्याला था, जिसने 
ई दो है शी तथा प्रेमिका दोनों के प्राण नाश कर दियें। राधा ओर 
| इण वी प्रेमकथा किसी से नहीं छिपी है। भाग्य की थोड़ी 
| [करट प्रारंभ में हुई थी। राधा भी समझ वेठी थीं कि 
पर का स्वगे बना लिया है, अव क्या ? किन्तु उसी भाग्य . . 
| दूसरा रंग पलटा ओर सूरके शब्दोमें कहती फिरने लगी--. 
| प्रीति कर काह सुख न सह्यो। 
प्रीति पतंग करी दीपक सों आपे प्राण दह्यो ॥ 
oa के उन्माद-युक्त शब्द हैं। प्रारंभ में न जाना 
न सुख में बड़ा अन्तर है। यदि इन दोनों का 
मो Co तो रह ही क्या जाय! तब मनुष्य को 
ही किस वात की रह गई? किन्तु यहीं 


ग 
| 
फ़ार) 


| “साखी स्मरण हो आती में करि 
` हैसना दूर कर, कर रोने सेप्रीति। | 
[३५] सितम्बर ६५ ह - 
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र 'बिन रोयें क्‍यों पाइयां, प्रेम-पियारा प | 

i ठीक बिना रोयें संसार में प्रेम-पियारा करा तें॥ | 

| | सकता । कबीर का तो समस्त जीवन उती ति 11 

.॥ में बीता था तभी तो रट लगाई थी कि कोई फे 

® Ree ~ कै [a आ च तने शः 
RO जाहो, से दिन कटि हैं।' मचुप्य सब रकार इ | 


करता है | किस कार सुख की सामग्री वडी | 
किन्तु भाग्य का अट्टहास इस सबका सत्यानाश कर इब 
है। राम ओर सीता का तो प्रेम पारलौकिक था ती 
राजकुमार ओर जनक दुलारी का संयोग ब्रह्मा ने अफे ह| 
किया था, फिर किख पाप के प्रायरिचित स्वरूप उदे ग हि 
ओर जाना पड़ा ? यहीं भाग्य का विकराल मुख ऐश 
आता है । जनक दुलारीको बनकी दोइ'लगानी पह एँ 
फिर पूछति है चलनोऽव कितो, | 
पिय पर्णःकुटी करि हौ किंत हे || 
तिय' की लखि आतुरता पिय, की, शेरे 
अँखिया अति चारु चली जळ च्य।  ||पे 
: ये रामजन्द्र जी के आंसू हैं, जो तुळशीदास सं रै | प्र 
रोये हैं और सहस्त्रों पाठकों को नित्य सलाते हैं। h kg 
` ` लेटिन साहित्य में डान्ते ने भी बड़ा bo ह 
किन्तु उसकी सम्पूर्ण कथा बीट्स के विरह में ही ब | 
अंगरेजी में रोमियो और जूलियट- की कथा सको ९ 
, है। लैला और मजनू , फरहाद ओर शीयी के i 
_ प्रतिदिन रटे जाते हैं । यह प्रत्यक्ष है कि संसार प. 
' ही पुकार चारों (और से आई है और आ षा 
कभी हँसी भी सुनाई पड़ती है; परन्तु व वि 
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| , योगसे तनमन का विकास कीजियें # 

a व के अद्ृहास का रूप धारण कर कुळ के अट्टहास का रूप धारण कर कुळ 
नाहा कर डालती है। कवि का यही सिद्धान्त है 
चित्र खींच कर संसार के सम्मुख रक्खे। 
त्म होते हैं । एक तो यह कि संसार के सामने 
| पुरुप की आत्म-कथा आ जाती है और दूसरे 
(किस वात का ज्ञान भी उत्पन्न हो जाता है कि विपत्ति' 
बक्न एन पर भी फिर चुका है। यही कचि की चित्ता 
।ती है और शैली के अमर शाब्दों में यही उसका सन्देश है।' 
(ह वाग की कलियों का वर्णन करता है तो वह मलुप्य 
५ पेग, धन-विद्या आदि की ओर संकेत करता है कि ये 
)क्रो|मइछ काल में ही अन्त हो जायेंगे। तारों की झिल- 
19 िह. उसकी आंखों से यही कहती है कि 'देखा किस 
` | उद्य हुये थे, ओर किस प्रकार मृत्यु की गोद में सोने 


| मू बैठे । हां, इतना अवश्य हे कि कचि का सन्देश 
; | Fs गराश्य के कूप में नहीं ढक्केळ देता, क्योंकि ऐसी 
) | ` प अपनी दशा कभी नहीं” सुधार. सकता । जहां 
J हया) वहां यह भी कह देगा कि 'होइ हैं बहुरि 
| ते डारन, में फूल ।? परन्तु हे कुल कहानी 'दुख 
षान है जो सबको प्रिय है और यही राग डः 

जोक कट दीख पड़ती हे। कवि इसी 
भेररसो से र में जन्म लेता हे । यही करुण-रस | 
महत्ता दीख पड़ती है। 5 
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छे० उद्यपालसिह 

“अरे कैलाश वावू, वह डिस्पोजड़ वाली 
है?” अपनी कुर्सी पर से उठते हुयें केठाश के 

कहा । 


. शेक में होगी ओर कहां? केलाश ने लापरवाही 
५... ओर सहायक रॅक की ओर जा रहा था कि छेड 
॥, सोचते हुए कहा, अरे नहीं, डिस्पोजल फाईह तो र 

में होगी। कल में उसे दराज में ही रख दिया था।े 
लो, जाओ ले आओ। § 


केळाश से चामी लेकर वह दूसरे कमरे में गया इ 
दराजें थों । केछाश' की दराज खोली ओर सवे प्रथम 
की डायरी हाथ लगी । उसका मानवीय चित्त चोरे 
गया । उसने डायरी का वह पृष्ठ खोला जिसमें पीता 
हुआ था। उसकी दृष्टि १४ माचे के पृष्ठ पर रुक ग- 


यह मेरी जिन्दगी की वह तारीख है, जिस रित 
एक तूफान उठ खड़ा हुआ। जिस तूफान ते मेर 

__ गगनचूमते अरमानों को धराशायी कर दिया | र 
' याद्‌ आता है ओर उस धुन्धली स्मृति में आज * 
कोरें नम हो जाती हैं।” न ५ 
. ` "जब आज के दिन में दस वर्षे पहले बर्मा ते ४. 
हो कर लौटा, तो सोचा अवं जीवन में खुशि, 
- अब मेरे पास दौलत होगी और एक अच्छा सा 
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गसे तनमन का विकास कीजियें 


| और किर जीवन खुशी ससे मर जायेगा परन्तु 
बुव हो सका । जब में वस्वई से गांव लोटा उरूके पहले 
[त मित्र न्दर का पण मिला था कि बह 
गव आ रहा है । मॅने सोचा चलो खुन्दर मई में आयेगा ह 
तक भाभी से .वात-चीत होगी ! में गांव पहुंचा, कई 
बाद आया था, सास गांव देखने झाया) स्वके चले 
क बाद में सुन्दर के घर गया उसकी बीबी से मिला 
तततो उन्होंने चेहरे पर से घूंघट उठाया और न कुछ 

| मैने सोचा खुन्दर के आने वाद ही इनसे मिळूंगा, 
(भी मुझ्ने चिन्ता थी कि न जाने मेरी कितनी आशायें, 

[ती तमन्नायें उस घूंघट में निहित हैं जो आज खुळ 


1 


"१ कता | 
थम 


| शम हो चुकी थी अव अंधेरा घना हो चुका था। रात 
हस थी पास का भी आदमी दिखाई नहीं देता था । मैं 

शिथ्रपरजोगांव के विल्कुल किनारे पर है, बेठा था । 

F . कुछ दूर पर किसी के सिलकने की आवाज सुनाई 

10001 खरकिती स्री का था, में बिना लोचे उठा और उस 

पह दिया जिस ओर से स्वर आ रहा था । स्वर धीरे 

| ह ज्या ज्यों में उस ओर बढ़ता गया । 

i रगा । धीरे-धीरे स्वर उस खण्डहर | 
3 लगा जहां रात को किती की | 
5 पड़ती । मेरा शरीर कांपनेःळ्गा, | 

ह चर में इतनी वेदना थी, इतना खिंचाच हक 
पढ़ने लगा। हवेली के पास पहुंच कर | 
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स्वर वन्द हो गया । में चारों ओर आंख र्क ; 
रहा था कुछ दिखाई न दिया हठात्‌ मेरे प ष 
गुजर गई । मैंने चाहा कि इसे पकड [स सेए 
पड़ी। कुछ क्षण वाद फिर वही छाया अ 
, मैंने हाथ बढ़ाया, किसी का कोमल शरीर मेरे हा 
मैंने उस शरीर को जिस तरह पकड़ा वहीन 
मैंने कांपते स्वर से पूछा “कोन हो तुम?” ओर. 
क्षण जैसे सैकड़ों वीणा के तार बज गये हों। |+ 
आग में जळती हुई रक अभागिन्‌ ® ' | | 


परन्तु ? \ 
[तो हुई प्रतीत | 


है | “६ 


; यहां क्या कर रही ।? यह मेरा दूसरा प्रइन था| , 
७. "खोज कर रही हूं! उसने बड़े दर्द भरे स्वर मे उत्त + 
rE किसकी ?” त 
i _ 'तुम्दारी-यह स्पष्ट उत्तर सुनकर में थोड़ा चम 
र फिर पूछा-'सच बताओ यहां क्‍यों भटक रही हो। ||ह 
: ४ हा “सहारे की आवञ्यकता में हर इन्सान इसी तरह |: 
By! करता है”. र है णं 
- ; “किसका सहारा चाहिये ”? मेने पुनः पूछा। . 
. ¬ ` तुम मुहे केसे जानती हो ?” ` 
. “जैसे सब जानते हैं”। 

` मैंने उसे समझाते हुये कहा-- A 

, ._ “सुझसे तुम्हें क्या मिलेगा £ म तो हा ९ . 

` बाद बम्बई से आया हुँ”. ' 5 
रामतीथं ` [५] 
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ग्रोगसे तन मनका विकास कीजियें 


उसने मेरे कम्धे पर हाथ रखते हुये कहा। 
या” १ में चाका ! 
“यार * >>. ~ 
म, (बु रह! पागल ! मैने कभी किसी से प्यार नहीं किया- 
हो ओर होगा जिले तुम खोज रही हो, में कैलाश हूं; , 
| ब्राज ही दस वर्ष वाद वस्वई से आया हुँ । मैंने किसीसे ' 
||ह किया है, में तो तुम्हें जानता भी नहीं !”-कह कर 
a नुदाय झिंटक दिया ओर घर की तरफ कदम बढ़ा 
| हा मे a 
_ क्षेहास बाबू | में आपको जानतां हुँ, मेरी नजरें गलती 
र र रही हैं । वह आप ही हैं जिसकी मुझे तलाश है, में 
by से प्यार करती हूँ ! अगर एक नजर भी इनांयत हो 
तो क्या हजे है?” आवाज बड़ी मधुर थी लेकिन कान 
चा र हुई अन्दर पहुँच गई । में अचानक ठिठका | उसने | 
हय पकड कर कहा--/ठुम नहीं जानते केटाश ! । 


| i 


उत्त 


Fs आया देखा मां खाने के लियें मेरा इन्तजार 

। कब ह खाया । गर्मी का मोसम होने के कारण 
के साथ प ही लगाया । मां सो ग़ई और उसी | 

पे एह रह कर टग सो गया । पर उस बिरानों रात | 
ष ` अस. अजनवी की याद आती रही । | 


पर 
रे वाक्य याद भा रहे थे--“तुम नहीं जानते | 
[५१] सितम्बर ६७ 
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केठाश ! तुम्दारी प्रतीक्षा में मैंने न ज्ञाने ह | 
होते हयें भी विरानियों में गुजार/हीं । हि 
शबनम्‌ के मोती इन आंखों से तुम्हारी Et 

; | बिखरायें हैं ।” सतजार की] 
अचानक किसी के कोमल हाथ मेरे वाल सह 
मेंने समझा शायद मां है में पूछ वेठा-- अभी तुम सो 
जानी पहिचानी आवाज कानों में गूज उठी | ३. 
. और मेरे मुँह से निकठ गया-- तुम ! ग 
प * तुम फिर आ; 
आखिर चाहतो क्या हो ।” धि 
केलाशबाबू ! मैंने गलत कदम नहीं उठाया ऐ ३ 
ही हैं जिसकी मुझे तळाइा हे तारीफ और नाम्न हो ष 
सुन रही हैँ आज दशन भी हुयें ! में उस पपीहे की शी i 
पी कर रही हुँ जिसको इस नाम के सिवा कुछ नहीं ॥ 
तुम वही “स्वाती की वृंद हो जिसे में चाहती ६ # 
लियें में भटक रही हूँ । चाहें जितना ठकरराओ में भप 
` / नहीं बदल सकती, अगर तुम्हें ठुकराना ही है तोह 
मेरा गला ओर हमेशा, हमेशा” के लिये बल ४१ 
आवाज”---कहते कहते उसका गळा रूध गया 
उसका लड़खड़ाया हुआ स्वर मेरे हृदय में एक टीत 
गई । मैंने सोचा शायद यही मेरा जीवन साथी 
` मैं उडा और उसे उठा कर बिस्तर पर विग 
_ अनमने स्वर से पूछा-“क्या नाम है तुम्हारा 
प्रमा ।” नम्हा सा उत्तर था | 

कहां रहतींहो ??! ८6. 
“क्या करोगे सब जान बूझ कर £ बस 
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` „ योगसे तन मनका विकास कीजियें & 
थार करतीं हुँ जितना तुम्हें न किसीने विया है ओ 
र्गा!” 


॥ क्या में अपने चाहने चाले का मुंह देख सकता हूँ ?” 
| | लेकिन केवळ रात में, में टिन में तुम्हें नहीं 


ड | |; छठा क्यों ? 
मग "ढा क्यों का जवाब देना जरुरी नहीं होता | ओर मुझे 
र "गगह गई, वह भी हंसने लगी ! उसी रात से वह रोज 
1 गंगी ओर थोड़ी रात रह जातीं तो चली जातीं । इस तरह 
'ह के वीत गये, में रोज लाइटर की रोशनी में उसका चेहरा 
' ग ॥(ह्ाओर एक चुम्बन के साथ विदा कर देता । ह्म 
ही | वन्त रहते थे । 

नही गग. 

हि हे दिन सुदर का खत आया कि वह घर आ रहा, है। | 
अ स्टेशन पर लेने गया । हम दोनों गले मिळे वह 
ह वड़ा दिन था । आज्ञ फिर कई वर्षा वाद 
ह ho गयें जहां हम हर शाम को टहला करते 

| होते होते घर लोट आये ! अंधेरा थोड़ा बढ़ा कि 
तो “ र मुझ ते कहने लगी“ आज में नहीं आऊंगी।”? 
ता र का वियोग भी असह्य था और यह तो पूरी ` 
FN की बाहे पकड़ कर कहा--“दिन भर 
1 रहती है किती तर 
मझे इंतज़ार ह ह रात का इन्तजार करता हूँ | 
पेत अ र कर चली जायेंगी तो कोन आयेगा? 
| जरूर आना।” -ओर प्रेमा विना कुछ. 
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आई ! इंतजार करते करते आखे बंद होने 7 
कोमळ हाथ मेरे गाल पर पड़ा ! मैंने करवट कगौ । भ 
हाथ पकड़ लिया । आज प्रेमा उदास थी. | झन ड क 
“मैंने तुमको आने के लियें कहा जव वि. | 
चाहतीं थी इस लियें नाराज हा न | ” 
र “नहीं?” प्रेमा का उत्तर था ! 
भ्‌ “तो? यूह प्रइन खुन कर प्रेमा ने मुह कर 
पकड़ लिया ओर सिलक कर रोने छगी। मै हे | 
क्या बात है तुम इतनी परेशान क्यों हो” |. 
4 “कैलाश बाबू ! तुम रोज २ पूछते थे न किम क्षा | 
h 5! प्रेमा ने सिसकतीं हुईं आवाज में कहा ! मेने सा शा 
५ इसे यढ बताते हुयें काफी दुःख हो रहा है इस हिये मे । 


> टाळी कोई फायदा नहीं है, जब तुमने इतने दिन क शी 


बन गई । सुनो ! ,आज मेरा बहुत पुराना दोस्त आ! 

' - आज में बहुत खुश हुँ । कळ, मैं उसे तुम्हारी वर्षा हशा: 
[£ व फिर मां से कह कर शादी करवा लुगा वस ! तुर 
हि मे वाक्य पूरा भी न कर सका था किसी की गॉट 

` पडी | प्रेमा उठ कर भाग गई! मैंने उठ कर ध्यान 

` अब परचाप दूर होने लगा । हृदय को आभास ही 

हमारी बातें सुनने वाला दूर जा चुंका था। 

_ | खुबह मैं देर तक सोया. था कि सुत्दर ने १ 
हम दोनों टहलने गयें । सुंदर मुझे अपने धा 

कहने लगा “आज नाइता हमारे यहाँ । | 


रामतीर्थे ` [५३] 
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॥ एक शतं पर र 

है “वह क्या ? ” ग 

1, आभी को दिखाओगे कह में मुस्कराने लगा ओर 
है। न सुंदर के ओंठों पर बिखर गई ! हम लोग 
| कशिये वैठे ओर नाइता भी आ चुका था। सुंदर ने 
ही ओर देख कर कहा--“अरे ! घूंघट तो हटा दो । ” 
ने बूट हटाया ही था कि मुझे जैसे काठ मार गया। मेरे 


| पुर दिन भर में कई वार पूछा कि “में क्यों उदास था” 

न मेरे मुंह से उत्तर नहीं निकला । किसी तरह दिन बिता 

॥ (नही जाती ! रोज के समय पर प्रेमा आई, देखते ही में 

की हो उठा--“ क्या बर्वाद करने को में ही तुझे मिला; 
क्या मालूम है कि मेरे दिल पर क्या गुजर रही 
i र के प्रति गद्दीर हूँ ओर और अफशोस ! : 

राह ना भी नहीं जी सकता ! तुझे अगर मेरी 
हर थो तो तूने पहले ही क्यों नहीं बताया । 

र भया सुह दिखाऊंगा ? कम से कम उसके आने 

र हल आई होतीं । में तुझे इतनी जलील 

त मर ' जा मेरी आंखों के सामने से | सुबह | 
9 ` शाश मिलेगी और मेरी बेवफाई का . ; 
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जनाजा निकलेगा ” ! कहते कहते मेरी आंखो 
धारा वह निकली । 
प्रेमा मुझे थामे खड़ी थी । प्रेमा ने यर 
कहने लगी-- कैलाश बाबू ! गलती मेरी हे 
वे दो साल से दिल्‍ली हैं, में भी तो आखिर एक न 
» मेरे भी कुछ अरमान हैं, कुछ तमन्नाये मि | 
और....ओर मुझे भी सहारे की आवश्यकता थी । पि 
सहारा उचित समझा, यदि में कोई और सहारा हर ष 
पा होता, तुम तो उनके मित्र ही हो कोई अंतर ह 
में भी तुम्हारे सिवा नहीं जी सकतीं केलाश ! नही जस 


शं 
हुँ । अव उन्हे सेरा प्यार नहीं मिल सकता अव यह र्‍या 


बादल केवळ तुमपर वरसेगा । यदि आप यहां नही पिह 
में स्वगे में भी अपना वादा निभाऊंगी । मे तुम से कभ 
नहीं होऊंगी मेरे प्रीतम ! में मजबूर हूँ अव में उन्हें पा 
दें सकतीं, नहीं......दे...... तीं ।” 


+ 


दूसरी तरफ प्रेमा, .एक तरफ “जिंदगी ब पे 
` मै कुछ समझ नहीं पा रहा थां कि में क्यो कि. 
सोचते सोचते नींद आ गई आंख खुली, 
हो चुका है। लेकिन सुंदर आज आकर नहीं र 
रर में मा भी नहीं हे । सुदर के धर से . रोने 
_ रही थी | में घबड़ा गया.ओर खुंदर * ' 


` रामतीर्थ ` 
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F ८ योगसे तनमन का विकास कीजिये  . 


का और दिवाळ का रहारा ले लिया । हा! 
ताक उद्य था। सारा गांव खुंद्र के घर पर जमा 
झो ६ या था। प्रेमा रो रही था। में अंदर घुखा । उफ! 
स्स कि में यह सव देखकर भी जी रहा हूँ । सुंदर का 
क ग हि हा पलंग से नीचे गिरा था अ'र मुंह से खून गिर रहा 
दूसरा हाथ छाती पर्‌ था जिसमें एक खत था । में सुंदर 
देवकर चीख पड़ा । और सुंदर से लिपट कर रोने लगा । 
1॥|६त हाथ में. लिया जिस पर लिखा था “कैलाश” ! पलंग 
क शीशी पड़ी थी जिस पर लाळ स्याही से लिखा था 
त? गोर से देखा यह "पोटेशियम साइनाइड” की 
हो शी शध्री। में बाहर निकळ आया । भोगी पळकों से खत 
ऱ। भांसू की कुछ बुँदे पच पर गिर गई । लिखा था-> 
हो॥ "प्रिय मित्र कैलाश ! आखिरी नमस्ते । ; 

| कम || मै सोचा था कि अब हम दोनों काफी खुखी हो चुके 


हे पाए ॥ ।भहर खुशी हमारी है । परंतु मेरे कारण तुम्हारी खुशी 
' [िधापइ रही थी। इसलिये मेने रास्ते से हर जाना ही 
जि समझा । में लिखना तो बहुत चाहता था लेकिन समय 
गग भा सोरही है शायद जग जाय । लुम मेरे दोस्त हो 
ER र र आखिरी ख्वाहिश पूरी कर देना । मेरी 

५. हश हे कि तुम प्रेमा को वैसे ही प्यार करना 


आने से पहले करते थे । तुम्हें मेरी कसम ! में स्व 


[५७] | सितम्बर ६५ 
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भारतीय संस्कृति में माँ गंगा का बहुत ही आह प 
है। वेदों ने भी इनकी महिमा गायी है, ऋगवेद में सा| 
स्थलों पर वर्णन मिलता है। वृहद्धर्मपुराण' के भहा 
भगवान्‌ विष्णु शिवजी के ताण्डवतरत्य' एवं साप 
आनन्दमझ्रावस्था में जळमय हो गये। उनके दाहि 
अंगूठे से जल-घारा वह' निकली । जब ब्रह्माजी ने प १ 
तो उन्होंने उस जळ को. अपने कमण्डलु में भेर गया 

. चरण से उत्पन्न हुई यही धारा गंगा के ताम से र 

जब कपिल मुनि के श्राप से राजा सगर के सा; ६ 
पुत्र भस्म हो गयें तो अनुनय विनय करने पर ध bs 
उद्धार का उपाय राजा को बताते हये हा 
मृत्युलोक में आवें तो उनके पावन जल से ब 

 हीउद्धार हो सकता है। इस पृथ्वी पर 7 


२ रामतीर्थे | [५८] 
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| | वार एवं उसके वंदाजो ने घोर तप किया किन्तु 
[बरही मिली । अन्ततोगत्वा राजा भगीरथ ने अपने 
द्वारा ब्रह्माजी को प्रसन्न करके उनके कमण्डळ में 
सकर रही गंगा को पितरों की सद्गति के लिये भू-लोक 
9 कः बरदान मांगा । ब्रह्माजी ने तथास्तु कहकर स्वीकृति 
॥# ॥१॥गाजीने भगीरथ को पर्ची पर पधारने को राजी होते 
पेक कि अत्यंत तीं वेग होने के कारण में. पृथ्वी को 
गर पाताळ लोक में चळी जाऊँगी। भगवान्‌ शंकर ही 
ऐक्षाको रोकने में समर्थ हैं अतः वेग रोकने के लिये तुम 
र इहं प्रसन्न करो शिवजी अपने मस्तक-वळ से मेरी . 
तिक रोक सकते हैं-- 
वैगं तु मय ` दुर्धार्यं पतन्स्या गगनाद्‌ भुवम्‌ । 
१ शक्तस्रिषु लोकेषु कश्चिद्धारयितुं नृप ॥ 
र विबुध श्रष्टान्नीलकप्ठान्महेश्वरात्‌ । 
hE त तांषय महावाहो तपसा वरदं हरम्‌ ॥ 
सामग! त तु माम प्रच्यतां देवः दि यिष्यति 
युता देवः शिरसा धारेयिष्यति- । 
श्री भागीरथ केलास पर्यत पर 
घोर त ने | 
i ज करने लगे । उनकी 
सन्न हुये तथा उन्होंने उनके लिये . 


काबेग रोक 3३ उन्हें 
~ [a 
दान पाकर ता उन्हे विश्वास दिळाया। शिवजी | 


कर जब भागीरथ ने संगाजी को खबर दी जर 
रना की भागीरथ ने गंगाजी को खबर दी. न 


रो 


गे भगवान्‌ च स्व 
ः “को पाताळ में अपने साथ वहाले | 


; ARS जी A 
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पावनमयी गंगा 


शंकरजी गंगाजी के अभिप्रोय को 
गंगाजी उनके शिर पर पूर्ण वेग के साथ भि 
ने अपनी शक्ति से वेग को रोककर जाजू क 
दिया | वर्षातक शिवजी वेग की शाक्त के निमित लीड. 
अपनी जटा में ही रोक रखे । पृथ्वी पर एक मई 
गिर सकी । इसी कारण गंगाजी का अन्य नर | 


भांप यें, इस 


जटा में छिपा रखा तो राजा भगीरथ य्यक हेलेन 
अपने कियें करायें पर पानी फिरते नजर आने हगा। 
शकर स्तुति की, शिवजीने प्रसन्न होकर गंगाक़ा एक 
दिया जो “बिन्दू सरोवर” के नाम से विख्यात है। 
`. हिमालय की गोसुखी नामक विशाल फ़न्दरा से होश ' 
-_ की भूमि में गंगाजी ने भगीरथ के बतायें मागे से ल ॥ 
कविजगत्‌ में गंगा का महत्त. । 
हमारे भारतींय प्राचीन कवियों ने अपनी-अफी 

रचनाओं में गंगा को अवश्य महत्वपूर्ण स्थात र र | 
` साथे ही उन्होंने कविताराग में उनका यश-गात भी है 
महर्षि वात्मी के की गंगास्तुति, पण्डितराज क| 
“गंग-ठहरी?,कचिवर पद्माकर कृत गंगा म हिमा i 

““ ` हिन्दी साहित्य के जन्मदाता भारतेन्दू हरिव 
. की झांकी महत्वपूर्ण है। भारतेन्दूजी के ड 

नव उज्जवल जलधार हार हीरक 
' -विच-विच छहरति बूँद मध्य उ 
॒ ` लोल-लइर लहि पवन एक पेईकर 
` जिमि नर-गन मन विविध मनोरथ कत | 


Lo: . ५ [९८] 
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_ अ योगसे तनमन का विकास कीजियें # 


र स्वगे-सोपान सरिस सवके मन भावत । 
सत-मर्नप्रान त्रिविध भय दूर मिटावत ॥ 


का | श्रदरिपद-नख-चन्द्रकांत-मणि-द्रवित सुधारस । 
। श्रीहरिपद 


ब्रह्मकमण्डळ मण्डन, भव खण्डन खुर सरबस ।।२।। 
१) हव्र-सिरमाठतिमाळ, भगीरथ न्रपति-पुन्यफल । 
| वत गज गिरि पति हिमनाग कंठहार कल ॥ 
कह सगर-पुवन सहस परख जळ मात्र उधारन । 
| नित धारारूप धारि सागर संचारन ॥३॥ 


कह सुनिरी सखि सुख नीर मध्य इमि सुन्दर सोहत । 
[है। | उम्र बेलि लहलही नवल कुखुमन मन मोहत ॥ 
से होरा दीठि जही जहँ जात रहत तितहिं ठहराई । 
| गंगा छवि हरिशचन्द्र कळू वरनी नहि जाई ॥४॥ 


प्राचीन ऋषियों ने गंगा को सुधा कहा है । सुधा शब्द 
॥॥ "विवेचन करने पर प्रतींत होता है कि सुधा उसी परम 
॥ शि रोगी वस्तु की संज्ञा है, जिसे मानव सुख पूर्वक मा 
जा] व्यवहार में लावे । प्राणियों की प्रकृति, मन 3 
एवं भ सर्वथा अनुकूल होने के कारण इसकी “सुधा” संज्ञा 

हिलि] “त सार्थक है। क्योंकि मानव शरीर के लियें परम पथ्य 
[ह यह. अनुकूल है । आयुवद के मतानुसार 
भ छ, स्वादू, अत्यन्त रोचक, पथ्य, पाचक, पवित्र, 
| र (य मोहनाशक जठराग्नि तथा बुद्धिवधेक है । शीतं 
, खाटू अतिरोचक प्यं पाचकं पावनं. तृष्णामोहध्नं 


= 


hye sha 
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वेज्ञानिक रृष्टि पे 
| व यों तो किसी भी जल में प्राणी 
| पर सम्पूणे राजिभर मोह जननी नि 
' NS तथा नानाप्रकार के सुख दःख हे 
। पश्चात्‌ अपनी चित्तवृत्ति को वत की दक्ष [शि 
कारण ही प्रात: गंगास्नान का विधान है। लाई तफे F 
गुण होने पर भी यदि गंगा में अचगाहन का 4 
हो तो मल मोह नाशिनी बुद्धि विनी तथा ठा in 
दीप्त करने की गगाकी अनुपम प्रतिभा एबं शा रि 
ही अनुभव हो सकता है। स्नान का सवा ह tk 
गंगाजल में विद्यमान है । यदि हम स्नान नभी के छ 
7" , पीने में ही प्रयोग करें तो भी स्नान के गुण हमारे शत 
५ स्वतः उत्पन्न हो जायेंगे । गंगाजल मानव स्वास्थ ड | 
ह परमोपयोगी एवं आरोग्यदायक है । स्वच्छ रोचक ए तर| + 
|: होने के कारण ही मानव रसना इसे सुगमता से ग्रह i 
| लेती है । शीतळ तथा तृष्णा एबं मोहंनाशक होने बे वरी 


फर सकष $|. 
द्वा की गोद पे गं 


प ही गंगोदक शारीरिक रक्तगति को अधिक उत्तेजित लेश! 
७७ समर्थं होता है | हिमालय की धातुओं, मणियों त्या शिश 
` ओपधियों के मिश्रण से स्वी धारा में प्रवाहित होगे | 
। ` गंगाजल विषनाशक पुष्टिकर तथा आरोग्यदायक ९ १ 

कि लम्बे प्रवाह के कारण गंगाजल अत्यधिक गु | 


) पूर्णतया विद्यमान हैं। बुद्धिजीवियों के लिए गगा | 
ह... असत हे: | 
> य > “> १ | 
EE... [a] | सित | 
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„ योगसे तनमन का विकास कीजियें * 

| वर्षा ऋचतु में 

t ऋतु में नदियों छा जल-प्रयोग वर्जित है, किन्तु 
॥ है परतु अन्य ऋत॒ओंकी अपेक्षा वर्षा में गंगाजल भी 
हवायुवर्दक एवं मन्दाग्नि कारक हो जाता है। अतः 
(करने के पूवे उसे निर्मली आदि से स्वच्छ कर लेना 
| वपोक्रतु सें अन्य प्रकार के जल प्रयोग से कुष्ट 
रक्तदोष चित्तविश्रम तथा मन्दाग्नि प्रभृति व्याधियाँ - 
न्न जाती हैं किन्तु गंगाजल में इतने अधिक गुण 
पात हैं कि वर्षा ऋतु के कारण जळ दूषित होने पर 
वित्तविश्रम के रोगी केवळ गंगास्नान मात्र से सोगमुक्त . 
बतेहें। . . | 


क एव | भात की सभी नदियों में भिन्न-भिन्न चिशोषताएँ हैं । । 
पे संगम पर गंगा यमुना के परस्पर मिलने के साथ... 
ने के ग्रह धाराओं की दो दिशाओं में विभक्तता स्पष्ट दृष्टिगोचर 

त पते ह। दुग्ध एवं जळ की भांति मिलकर जल में एकरूपता . 


९ 


ने पायी है। गंगाजल में स्वंच्छता है तो यमुना जल 

' ता | इसी प्रकार गंगोतरी की अपनी महत्वपूणे | 
३ वशानिक विशेषता है । गंगोतरीके जळ में _ 
९ हात छोड़ी जानेवाली कोई भी धातु उंडी पड़ | 
रे सही रजक तोल भी कम नहीं होगा by 
सी यह ए धातु छोड़ने से अवदय ही जल कर सूखेगा श्र 
पा एक विलक्षणतायुक्त विशेषता है। कमी भी | 
शिकत हे. 1523 11 य 


य 
'क्षाकी 
[९३] ` सितस्वर ६५. 
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पावनमयी गंगा 
“ भण्डारकर” ओरियंटल इस्सर ~ 
oo” कक हः पूना प्रश्न 
शताब्दी का एक हस्तलिखित ग्रन्थ है... पो 
उसमें कहा गया है कि गंगाजल श्वेत, सी. 
वाला, सब पापा का हरनेवाला प्यास को शास त. 
को नष्ट करनेवाला, श्षुधा बढानेवाला और बुद्धि क्ष 
वाला होता है । शीतं स्वादु स्वच्छमत्यन्तरुच्य का 
पाचन पापहारि तृप्णामोहध्वंसन दीपनं च पा र 
भागिरथीयम्‌॥ ” इस तरह गंगाजल के स्वास्थ i | 
गुणों पर बराबर अपने यहां जोर दिया गया है। इ हो 
पर मुग्ध होकर चिदेखियों ओर अन्य धर्वालों कञो म 8| 
अपनाना पड़ा । इव्बन वतूता ने सन १३२५-५५ ए 
तथा अफ्रिका. की यात्रा की थी । एशिया यात्रा में बहम 
भी आया था । वह अपने यात्रा वणेन में लिखा है मुए 
बादशाह गंगाजल खूब पीते थे । जब बादशाह सथ र 
राजधानी आगरा या सीकरी में रहते हैं, तब गंग ह| | 
.से आता है। जब पंजाब जाते हैं तव हरिद्वार ते| 
पकाने के लिए वर्षाजल या यमुना जळ जिसमें थोड ग" 
` मिलाया जाता है व्यवहार में लाते हैं। सम्राट १५ |. 
`. विचार दूसरे तरह के थे इसलिए उन्हे यदि गंग 
_ . होतो कोई झाइचर्थ,नहीं, पर सबसे, मजे की बात 
' हैकि कट्टर मुसलमान औरंगजेबका भौ काम bs पञ 
ने चलता था फ्रांसीसी यात्री वर्नियर जो गा | 
` ६७ तक रहा ओर जो शाहजादा दाराशिकोई म ‘lk 
था, अपने यात्रा बिवरंणमें-लिखता है कि दिए 


रामतीय ३ :. दणी ४ व 


व मड, 
५ Arya Samaj‘Foundation Chennai and eGangotri 
. & योगसे तन मनका विकास कीजिये # 


FY जेब के लिए खाने पीने की सामग्री के साथ गंगाजल 


ओर 2 न 
गे ३ || हता था। यात्रा में भी इसका प्रवन्ध रहता था। स्वयं 
हु, ताही नहीं दरवार के अन्य लोग भी गंगाजल का 


कार करते थे। वर्नियर लिखता है कि ऊंटों पर छादकर 


~ 


रीति; 


। त है तरठ वरावर साथ रहता था । प्रतिदिन प्रातः नाइते के 
द भी | ॥ उसे भी पके खुराही गंगाजल भेजा जाता था। यात्रा में 


च 


ग) } $न बरावर रहते थे। कप्तान एडवर्ड सूर जो ब्रिटिश 
ग प) मै था और जिसने टीपू सुलतान के साथ युद्ध में भाग 
र | था लिखता है कि सकन्नर (शाहनवर) के नंवाब केवल 
जल ही पीते थे । इसको लाने के लिए कई उँट तथा 
अकबर रहते थे। श्री शुटामहृसेन ने अपने वंगाळ के 
प स सस्वातींन' में लिखा है कि मधुरता, 
ओर हल्केपनमें गंगाजळके चरावर को$ ख हीं 
गंगाजल वर कोई पना जल न 
यह बिंगड़ता नहीं है । 


पथ है कि, फ, मिठाई, गंगाजल उसे ठंडा करने के लिए शोरा 


धियों को गंगाजल पिलाने डे ना हक ० 

र से गंग लाने की चाल थी। इसके लिए : 
तथा जळ मंगाया जाता था। जो जितना ही 
स उतना ही अधिक लोगों को गंगाजल पिळाता 

न र मंगाने में भी खचे बहुत अधिक पड़ता 

bE क होनेपर य के तूशीलामा ने ` | 

गोर बहा पर एक दुत भेजकर गंगातट पर, कुछ | 

हुक हि एक मठ प मंदिर बनवाया क्यों | 
` छप ही पुनीत नहींवोद्धो के लिए भी है। | 


[६५] ` सितम्बर देष 
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ग , बत र" हृ. 
न परम-गति ४ 6. 
] जेट कक, एस, पारीह |! || 
०. २ न 

+ 


| | दः 
प्रत्येक ही की आकांक्षा परम-गति को प्राप्त शो 
होतीं है। परन्तु उसके लियें धेय, त्याग, सांग + 
सद्भावना, सत्यः्रेम, वीरता तथा अगदि ॥ कक 
आवश्यकता होनी चाहियें । उसका लक्ष परमार 7 
होना चाहिये, जिसके नाममात्र से ही मनुष्य एसी१/शि 
प्राप्त होता हैं। ऐसे ही एक भगवद्भक्त के परगना 
सार इस कहानी में है। 5. आह 
प्रचण्ड महा-युद्ध के पञ्चात्‌ सत्यवादी पांड रे 

हुई । युधिष्ठिर ने सोचा कि अभी. अइवमेधयष व 
चाहियें। अइवमेध-यज्ञ की पूर्ण तैयारी की गई ओर घुट 
. अजुन शुभ्न अइव के पीछे अपनी समस्त वाहिनी गल तसर 
~ जाने लगा। तभी नटखट शामसुन्दर अजुन के पता 
कडने लगे, “क्यों अजुन, महायुद्ध के साथीको bn ४ 
ये 

। 


` क्या? आज इतने महान्‌ कार्य के लियें मुझे ताप". 

हे FA चलोगे १ |; 

I भगवान्‌ की बातें सुनकर धनुर्धारी म 

से कहने लगा, “भगवन्‌ | इतने छोटे काय १ 

कष्ट देना में उचित नहीं समझता हूँ। मेर 

कोई ऐसा प्रतायी नहीं होगा कि अश्व % हा! 
` , इसीलियें कहता हुँ भन्‌, सुझे स्वप ही र. 


ˆ रामतीर्थ [६६] सि 
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र्व 
पु [रै ls w त आऔँ 9 6 

| अत की वाते खुनकर भगवान्‌ हँस पड़े ओर हँसते-हँसते 
| “वीक है अजुन, जेसी तुम्हारी इच्छा । लेकिन याद 
- | ला फिर मुझे बुलाना नहा | 

रा कहीं नहीं भगवन्‌, आपको में नहीं बुलाऊँगा ।” इतना 
भहि ||ह अशुत ने अपनी वाहिनी को चलने की आज्ञा दीः। 

या दीत माहिमतीं देश का राजा नीळध्वज बहुत ही सरल और 
गीन था । उसकी पत्नी जुन्हादेवी धैर्यवान्‌ होते हुये 
सिरमानी तथा प्रतापी थी । वह वह देशप्रेमी के साथ-साथ 
` ||षभक्त भी थी। इसी तरह उसने अपने पुत्र प्रवीर को 
$| खामिमानी तथा भगवंदू-म्रेमी वनाया था । 


झि आनेवाला ही था तो नीलध्वज घबड़ा गया, और 
पुणी से अपने राज्य को अजुन के खुपूदे करने को तत्पर 


क लज वीर असुन की वीरता को जानता था | 
सने अश्व को रोककर अजुन से युद्ध करने से इन्कार 
i र होते हुये भी अपने पति की कायरता देखकर | 
पात सहसा अजुन को राज्य नहीं देनेका 
ले i अपने पुत्रके पास गयी और बड़ी वीरता | 

शष टी । प्रवीर, आज अपने देशपर संकट आया 
| | 1 वास्तविक वीरता का परिचय देना होगा ।?” 
| पी [६७] . सितस्बर ६५ न कर 
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पर्‌मगाते 


आइचये से चकित होकर प्रवीर.कहने य ह 
है मा ? आज तुम इतनी खफा क्यों हो रही है?" रु 
“बेटा, पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया है । 


iF । 


म 


समस्त राज्यों को जीतकर अपने राज्य की तरफ आज 
आज उ जे रो >) रॅ फर 
[ज उसे रोकना है । i 
अत्यन्त तेजस्वी स्वरूप करते हुये प्रवीर कहे सा ५ ॥ 
> च = > ष्ट | ह हा र 
जेसा तुम कहोगी वेसा ही में करूंगा । परन्तु अस ह| 
के लिये कोन है ?” | 
“वही धनुर्धारी अज्जुन ।” ` | 3 
“अजुन ! जिसका सारथी भगवान्‌ श्रीकृण था।' ह|. 
घत्राहट के स्वर में प्रवीर बोला, “मा, वह तो न झो 
प्रतापी है !!? i 
4 0.) ha 0 ः ;॥| र 
उग्र स्वर में जुन्हांदेवी कहने लगी, क्यों! मुग. 
नाप्र सुनकर डर गया है क्या ? नहीं तो तू भी कह ह 
युद्ध नहीं होगा । में स्वयं ही जाकर अश्व को ग | 


_ “नहीं नहीं मा; मुझे इतना कायर न समझो, ग 
तो तुम्दारा ही हूँ । आशीर्वाद दो मे, 'में अ | 
सेनाका सामना कर सकूं . .. 

तुरन्त ही पत्र लिखकर अजुन को अझ 

_ । युद्ध करने का संदेश दिया । पत्र को 

` आयी, और मन ही मन सोचने लगा एक रा 

` ` मुझे लळकारना चाहता है। शायद उसे ह 

(डि: ; का परिचय नहीं होगा । 20308 67120 
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र अजुन अपनी सशस्त्र सेना को लेकर माहिष्मतीं में 
गह दुसरी तरफ सत्रह वर्षीय वालक प्रचीर अपनी सूक्ष्म 
ङ को अतुन से सामना करने को विद्यमान हुआ। 

॥ 1] 


आरा | | प्रवीर की विजय के छियें जुन्हादेची गंगा माता की 

| धना करने लगी । जुन्हादेची का विशाळ अन्तःकरण तथा 
है| भक्ति को देखकर गंगा-माता प्रसन्न हुयी और प्रबीर 
इ दी ढे विजय का आशावाद देते हुये चला गया । 


| विशाल रथ पर विराजीत वाळक प्रवीर को देखकर 
` अको द्या आयी। कुछ क्षण मोन रहने के वाद अजुन 
था! कह अमिमान से कहने लगा, “वाळक, लुम मुझसे युद्ध 
तो ह होगे! कितने बढ़े बड़े योद्धाओंने मेरे “सामने हार खायी 
| युवी गोद में सो गयें। क्यों तुम मेरे हाथ से मरना | 
हा गते हो। तुम्हारे लिये वापस लोटना ही डचित होगा 1” | 


| 'पुप को सँभालते हुये बाळक प्रवीर कहने लगा 
गी। न, आपको गये हो रहा है, आप. यह मत भूलिये | 
कर पतर हँ । युद्ध भूमि में खड़े होने के बाद 
bl कर ह है। में आपसे युद्ध करने 
ताय ह प्रण भी करता हूँ कि तुम्हें 
उऱ्हारे अभिमान को चूर-चूर कर ढूँगा।? 


पीर Se 
ह. वातं ने अजुन को घमण्ड की अग्न में ढकेळ 


॥ धय me कहने लगा, “वाळक, तुम्हारी मृत्यु. 
| पेण चढ़ाया ग है।” इतना कहते हुये अजुन ने धनुष | 
. ` युद्ध को आरंभ किया । वाळक प्रवीर ने | 

0... ९] , सितम्बर ६५ ` | 
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भी अजुन का भली-भांति सामना किया । वो, हो 
के द्वारा प्रवीर की सेना पर अग्नि-वर्षा करता है श 
उसे जळ से शान्त कर देता । इसी प्रकार घोर स्रा पे 

था | अन्त में प्रवीर के तेजस्वी बाणों से.अजुन की क.) 
हटने लगी तथा अजुन का रथ भी पीछे जाने | 
फलस्वरूप उस दिन अजु'न की हार हुयी ओर वाह; तर 
की जीत । ॥. 


राजकुमार प्रवीर की वीरता को देखकर माता पुर) शेर 
तथा पत्नी मदनमंजरी हर्षित हो गयी ओर दूसरे लि॥|#व 
इसी तरह युद्ध में विजय प्राप्त करने का प्रोत्साहन देने || 
बीर अजुन का अभिमान बालक प्रवीर ने चूरू 
दिया। अभिमान का 'पर्दा हरते ही अजुन को ख| 
हार होने का अत्यन्त दुःख हुआ रात्रि के समय फा || 
विचार करते हुयें अजुन सोचने लगा--अभीतक इतने ह|| 
में मुझ कोई जीत नहीं सका ओर आज पक साइ |, 
बालक ने मुझे हरा दिया । उसी क्षण उसके परसि 
विचार प्रकट हुआ--अभी तक मेरी जीत होती रह 
मूल कारण केवल भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही थे। यह विषार 
मन में आते ही उसी समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण कै प 
और स्वयं की दुःखद . पराजयं का वर्णन करने ठग 
साथ भगवान्‌ कृष्ण को स्वयं के साथ 
लगा । अजुन को शोकग्रर्त देखकर # 
“अज न. भ क्रि. में स्वयली | 
अजुन, तुम कह रहेंथे कि. मे. र र नो हो| 
. करूँगा, अभी कोनसा विघ्न उपस्थित डे | 


-ऋ्मतीये . [७°] अ 


/ 


(3 
(1 
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. ---+_जल हक्क स 


= i = ~ 

मेरे पाल आयें हो | मुझे तो तुमने साथ चलने से 
> न > 2 

| आए किया था, अव में तुम्हारे साथ केसे आ सकता हूँ।” 


| विन्तित होकर अर्जुन कहने लगा, “अभी और नहीं 
सि अ र अ ध ह 1 RA 

गरा | हुये प्रभु, में अपने अपराध की क्षमा मांगता हूँ। आप 

5 | यापी है भगवन्‌, में आपके वगेर केसे रह सकता ह 


| भक्त अजुन की दयनीय परिस्थिति को देखकर मुरली 
| पोको माहिष्मती जाना अनिवार्य हुआ । अपने राज्य में 


| शवार्‌ कष्ण आयें हैं ओर कळके युद्धमें वे अजु'न के सारथी 
है॥ सकर आयेंगे। इस वात का पता प्रचीर पत्नी मद्नमंजरी 


, ॥| शि पडी | में भोले शंकर साधु के वेष में आकर 
से मागे में विन डाळते हुये कहने लगे, “बेटी, इतनी 
| ब्रि के समय तुम कहां जा रही हो?” 


ह| धे रात्रि के समय नहीं जाना चाहियें बेटी 
न एना चाहियें बेटी, अभी तो 
| होंगे। उनकी निद्रा भंग न करो नहीं तो बे शाप 


योगिराज मं उन्हे अगाऊँगी नहीं 
शै गाना करेंगी रर जगाऊंगी नहीं तथा द्वार पर ही 


वरा 

ही भोले नाथ को उसका मागे छोड़ना पड़ा। _ 
शी वान्‌ कृष्ण के द्वार पर खड़ी हुई तो वहां | 
वह द्वारपाल से भीतर जानेकी आज्ञा | 


७१] सितम्बर देष 
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मांगने लगी । परन्तु उसने, “भगवान्‌ निद्रा मे 

ऐसा उत्तर दिया । वह उसी जग | 
अन्तःकरण से भजने लगी । तभी किसीने उससे गा 
पकड़कर खड़ा किया । वह प्रतींत करने लगी कि हर be 
रूप में भगवान्‌ ही विराजमान थे । भगंबान्‌ | * 
साक्षात्‌ रूप देखकर वह उनके चरणों में मस्त ! 
- लगी तो भंगवान्‌ कृष्ण उसे रोकते हुये कहने को 

में तुम्हारी भक्ति से त्त हो गया हूँ, अतः तुस्हें जो च 
मांग सकतीं हो !” | 


भगवान्‌ कृष्ण के प्रसन्न-चित्त शब्द सुतकर वह 
पति की विजय की याचना करने लगी। भगवाते 


कहने लगे, “जवतक यें दोनों अख तुम्हारे पतिषे 

विराजमान रहेंगे तबतक उसे कोई भौ जीत नहीं ए 

` गदा और चक्र को अपने पति के पास देकर यद्र 
प्राप्त करने का संदेश देकर मदनमंजरी परवीर 
_ करने लगी । 


RE दूसरे दिन अज्जुपन . भगवान्‌ इष्ण के पास bs 

` चलने की प्रार्थना करने लगे, परन्तु निराश 
` ` जेठे थे। भगवान्‌ को निराश देखकर अड" 

. आज क्यों आप निराश, होकर बैठे हें 


दयनीय स्वर में भगवान्‌ बोले, क र 
` तुम्हारी हार होगी, क्योंकि रात्री क 
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हरी मेरे पास आकर गदा ऑर चक्र ले गयी । जवतक 
त्रो अख प्रचीर के पाख ह तवतक तुम्हारी विजय 
र टं i 

| वान की वाते खुनकर शोकातुर अज्ञुन कहने लगा 
आपको माळूम होते हुयें भी आपने गदा ओर चक्र 


पया करूँ अजुन, भक्तों के सामने मुझे कुछ सूझता . 
| हीं | 
| भगवन्‌, में भी तो आपका भक्त हूँ । अब आपही बताइये 


| “अजुन एक उपाय हे ।” 

निरे | कोनसा प्रभु !” चिन्तातुर अजुन ने कहा, “जल्दी 
|| भगवन्‌, युद्ध का समय व्यतीत हो रहा है।” 

भगवान शिवजी मात्र अपनी सहायता कर सकते हैं।” 

| तो चहिये भगवन्‌, शिवजी के पास ।” 

पीर अजुन तथा भगवान्‌ कृष्ण दोनों शिवजी के पास 

लभर कहने लगे, “भोलेनाथ, प्रचीर पत्नी मदनमंजरी 


गयी, जबतक वे दोनों अस्तर प्रवीर के पाल 


पक उसे हम नहीं जीत सक 
ते। इसके लियें ही प्रभ हम 
शरण आये हैं । ` 


| पो 
i pee से कहने लगे, “में तो कुछ नहीं कर 
|. आपने मदनमंजरी को अस्त्र केसे दे दिये ।” 

| चर हँसते इयें बोले; “प्रभु, जेसे आपने उसका | 


[७३] सितम्बर ६५ 
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शिवजी तथा कष्ण दोनो £ 

a he Tt क्त | दाना हस पड़े परन्तु अजुन 
भी समझर्म नहीं आया । अन्त में अजुन कहर शु 
_ आप तो केवल हँस रहे हैं और उधर वमा, 
- हो रहा है।” दोनों हाथ जोड़कर 
कीजियें प्रभु ।” ( 
९ ~ ७ मद । 

अ गग का दुःखी देखकर भोलेइवर कहने हो 
कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि प्रवीर की प्राता 7 
की परम भक्त है इसलिये में बह कांये नही कर खत 
Ce डा ५ एप | 
शायद पावतों देवी आपकी कोडे मदद कर सकती है तयर 
उनके पास जाइयें । जा 


९ 
अजुन कहने ह्मा 


माता पार्वती के पास जाकर अजुन तथा वात ह gl 
दोनों ने प्रणाम किया ओर कहने टगे, “माता, प्रवीरे] 
गदां ओर चक्र हैं अतः उसे हमें सौंप दो” | ह) 
अपने पास आयें हुये अतिथि को देखकर पा 
प्रसन्न हुई और वरदान देते हुये कहने लेगी, "तयास! 
Ly 

' ततदुपरान्त युद्ध भूमि में एक तरफ अजु तथ 
. कृष्ण ओर उनकी विशाळ वाहिनी, दूसरी तरफबा 

` और उसकी सूक्ष्म सेना । युद्धारंभ. के लिये 
. सूदंगादि होने लगे उसी क्षण आकाश से माता 
` का रूप धारण कर प्रवीर के सामने प्रकट हँ 


तथा रथ से उतरते इये उसके पौठे'पौछे ग 
२ मती 202 [जी 
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गरोगसे तनमन का विकास काजिय 
को छूने की चेष्टा की परंतु वह दूर हटकर कहने 
परर, मुझे तुम्हारा चक्र ओर गदा दे दो । 
ह टक प्रवीर अचेतन होकर दोनों अस्त्र उसे देने लगा, 
 प्रोहितीने शीघ्र ही अख ले लिये ओर अदृश्य हो गई । 
५ अचानक अदृश्य हुयें देखकर प्रबीर को चेतना आयी 

खर के कार्य पर कुछ हुआ । उसे ज्ञात हुआ कि यह सव 
वात कृष्ण की ही लीला हे | वह भी भगवान कृष्ण का 
दा भक्त था. 
 दद्स्तर वह रथ पर सवार होकर युद्ध के छियें तैयार 
छा युद्ध आरंभ होते ही प्रवीर की सेना अजुन के तीक्ष्ण 
है ब्रं के प्रहार से पीछे हटने लगी । प्रचीर को ज्ञात हुआ कि, | 
वान कृष्ण अजुन का सारथी होने से ही मेरी हार हो रही - 
ह] उसने उसी क्षण युद्ध स्तघ्ध करते हये कहा, “रुन तुम 
र है। तु: में स्वयं लड़ने का सामध्ये नहीं है, भगवान का 
हरा लेकर मुझसे लड़ते हो। यदि हिम्मत है तो स्वयं 


शग 


बताइये 1 ER 
भ Ly हर 
अधुन कहने लगा, “भगवान मेरे सारथी थे और रहेंगे 

का भक्त हूँ |”? ः 


9, रीर र \ 
र अजुन को छोड़कर भगवान कृष्ण से कहा, 
मे भीतो आपका भक्त हँ. । आप मेरे रथ में कयां 


प्या होकर स्तब्ध रहे । कहते भी कया ? अंत i 
ही थे। चे मौन होकर अजुन कें रथ पर 
नको मोन देखकर प्रवीर को क्रोध आया 
[५५] सितम्बर ६५. 
| ` 


ह, 
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ओर रथ से उतरकर भग 

„ ले आया । भगवान को चुपचाप पीर के 
अजुन दुःखी हो गया और दःख बा र 
भगवन, जव महायुद्ध में में आपके र ह कहो) 
ता अभा म केस युद्ध कर सकता ह न 
मेरा रथ सूना लग रहा है। आईये मे न, आ, 


गवन |” 
मन ही मन भगवान कृष्ण का नामस्मरण करने था | 


0) Fa) 


| र 
Fs अजु नको आराधना सुनकर भगवान ठण 
1 आर अदृश्य होकर पुनः उसके रथ ए हि 
हुये । भगवान को अलु"न के रथ पर विएजित देखा गा 
कहने लगा, “भगवन, जव मैं आपको अपने रथ 5 
था, फिर आप अजुन के रथ पर क्यों गये ! माझ, 
में भी आपका भक्त हूँ तो आप ऐसा दजा भाव क्यों 
हैं” इतना कहकर प्रवीर पुनः रथ से उतरकर श ह 
से भगवान कृष्ण का हाथ पकड़कर एक वृक्ष से बा द 
` केहेने लगा, “भगवान, आप सर्वव्यापी हैं, सवे दाग |. 
भक्तों के पालन हारा हे । में भी आपका भक्त हुँ मोर 
भी आपका भक्त है इसीलियें आप यहीं रहिये। भंग 
वचन दीजियें कि आप यहां से नहीं जायेंगे। 


` हँसते हुये शामसुन्दर बोले, “जैसा तुम कहेगे शत. 
` करूँगा ।? 


प्रवीर के मन में प्रोत्साहन निर्माण हुआ ओर ९ 


i El 
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दे देखकर अजुन शोकातुर हो गया । अजुन को 
परह था जवतक श्रीकृष्ण भगवान अपने साथ नहीं 

जा | तवतक मेरी जीत नहीं होगी । अंत में अर्जुन भगवान 
(से कहने लगा, “भगवन, आप दयाळु हैं, भक्तों के 
हे हैं, में आपके वगेर केसे युद्ध कर सकता हुँ, जवतक 

रे रथ पर नहीं आयेंगे तवतक में शस्त्र नहीं चलाऊंगा | 
लकी अ:ळ भक्ति तथा शास्त्र नहीं चलाने की प्रतिज्ञा 


[त मगवान को अजु'न के रथपर जाना अनिवार्य हआ | 


एर कि [अजु न के रथपर भगवान को देखकर प्रवीर को क्रोध 
काम कहने लगा भगवन, आपने तो मुझे वचन दिया 
थप |^ म वृक्ष के पास ही रहूँगा । 


माक उन्न से ई ने इसत या 

व बधे इये श्यामसुन्दर ने हँसते इये प्रवीर से कहा 
' हारे बचत का पालन क हूँ? | 

| शि पालन कर रहा हूँ । 


बी ओर प्रवीर ने दृष्टिगोचर की तो उसे वहां 
$ ही रामसुन्द्र दिखायी दिये और अजुन के रथ पर 
आरम | भगवा गी मि 

र je गे की लीला देख कर प्रचीर चकित हुआ 
गाव, 1 प ह भगवान कृष्ण की अन्तःकरण में भक्ति करने 

है इतना ली रे थ 

| परे पद कर हो गयां था कि धनुष-वाण छोड़कर 
RE | ® | & 
गेक| ` "ग इं सच्चिदानन्दकी प्राप्ति करने लगा । 


य्य यानमञ्च देखकर भगवान कृष्ण कहने लगे, . 
मय है प्रचीर को मारने का॥ 1 


Sl 
वा| 
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लगा, “नहीं, नहीं भगवन, | 
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वह आपके ध्यान सें मग्न है । यह पाप री 
हँसते ये शामसुन्द्र कहने टगे, "ऐसा, 
जो मेरे ध्यान में रहकर रणभूमि में मरता 
को प्राप्त. होता है, इसलियें तुम यह पचित्र श च 
लेकर) र 1 र 
“जेली आपकी इच्छा भगवन।” कहकर 
चढ़ाकर प्रवीर को परम-गति प्राप्त करायी। 
युद्ध-भूमि में प्रवीर की सत्यु हुई यह बात उ 
तथा माता को माळूम होते ही शोक करते हुये बोर 0, 
कृष्ण के पास पहुँच गयीं और कहने लगी, ' भगवा शा 


प्रवीर शस्त्र चलायें 'वरोर ही मोन-था तो अजुन ने शेत 
मारा ? यह अन्याय हुआ ।” गो. 
शामसुन्दर शान्तिपूयेक उत्तर देते हुये कहने गो शि 
` पेरी भक्ति में लीन था इसलियें मने ही अङ को से| १ 
है की आज्ञा दी। जो पुरुष महान होता हे बहप र 
| . प्राप्त होता है। मेरी भक्त में छीन रहते हमें नित 
मनुष्य की झत्यु होतीं है वह परम-गतिको प्र 
` इसलिये मैंने अजुन कें हाथोंसे यह महान काय ६ 
यदि लुम चाहतीं हो तो उसे पुनः जीवित कर स 


हर स्वाझिमानी माता जुन्हादेवी तथा 
. मदनमज़री कहने लगी, “नहीं नहीं भगवत, उस. 

` मत कौजियें । प्रभु, हमें भी - आशीर्वाद दीजिये ४ 
` _ इसी प्रकार परम-गति को प्राप्त होवे 0. 


र र 


ii 


शल नं. 


षित २० वषी से यह तेल अनेक महत्व पूणे वनस्पतियों 
वृटियो) से निर्मित किया जाता है। ग्रीष्म ऋतु (गमो 
वषा कतु (वरखात के दिन) हेमन्त ऋत (ठंडी के 
खास्थ्य के लिये सवेथा उपयोगी रहे, ऐसी शास्त्रीय 
से तैयार किया जाता हैं। रामतीर्थ ब्राह्मी तेल में 
अर शगेध होने से उपयोग करने वाळी महिलायें | 
ग हमेशा के लिये इसे अपना लेते हे, और अन्य 
को महत्व बताकर व्यदहार में लाने के लिए सलाह हि 


eo 


र तेल केवल युवक .तथा बृद्धों के लिए ही 
अपितु छोटे से छोटे बच्चे तक के लिए लाभ- 
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दायी है ऊपरोक्त रेखाचित्र में माता अपने बच्चो के | 

रामतीर्थे ब्राह्मी तेल की मालिश करके सौन्दये, सण 
वुद्धि तथा आंखों “की दृष्टि अच्छी बताए रहे 

प्रयत्नशील है। | 


रामतीथ ब्राह्मी तेल केवल सिर के बालों के हि 
हे, किन्तु शरीर मालिश के लिये भी ठाम 
आगे के रेखा चित्र में आप देख सकते है 
` अपने हाथों से तेल मालिश, कर-सारे शारीरिक 
_ नीरोग पय सशक्त बना रहे है । प्रतिदिन प्रातः 
` १० मिनट पहले सारे शरीर तथा सिर हो 
. से २५ मिनिट तक अवद्य करें । ऊंचाई स 


| 


£ 
st 
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I 
है! भर 
भू | परका वजन कम होने से वजन बढ़ जायगा । अधिक 
होने की हालत में आहार परिवर्तन के साथ २ रामतीई 
तेर का प्रयोग करने से आवश्यक परिमाण में रहेगा। | 


भ आगे के रेखाचित्र को सूक्ष्म दृष्टि से देखिये । ह्वथों ` 
ऐर को तथा पीठ के ऊपर मालिश करने के सुलभ तरीके 
पे ह| अनेक महिलाओं तथा पुरुषों का विचार 
हाथों से तेल मालिश अच्छी प्रकार से नहीं कर 
से करानी पड़ेगी । यदि दूसरों से मालिश 
प तो अवश्य करा लकते हैं | सुविधा न | 
Ce, और शमे को छोड़कर अपने दायो | 
"दश करने की आदत डाळें, किसी कारण से 4 
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ह र के 
यदि हर रोज मालिश न हो सके तो सप्ताह में!) 
रामतीर्थ ब्राह्मी तेळ से अवय मालिश करें या बर | 

॒ विशेष सचना और लाभ 


आपने ऊपर छपे सर्वे रेखा चित्रों को स 
र. लिया ही होगा कि रामतीथे ब्राह्मी तेल ल 
। _ वृद्ध-बालक, मातो, (महिला) तथा पुरुष बग कित 
“be मय खुड़ौल शरीर वाले तथा आकर्षक मुख उ द 
कितनी सुन्दर केशभूषा वाले है ४. | 


अवयवों को हृष्ट-पुष्ट बनाने में सामर्थ्यवान 
' रामतीर्थे ब्राह्मी तेल के प्रयोग से गहरी अ 

- की वृद्धि. बाळ काले} घने तथा लमे दनान 
इससे बालों का झड़ना बन्द कर गंजा पन है 


रामतीर्थ ˆ [८२] 
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रामतीर्थ ब्राह्मी तेल 


"कान में डालने से कान फे सदम श्रवयव 
|. नहते हैं ऐसे अनेकानेक महत्त्वपूण लाभो की दृष्ठि 
(> € ~ त्ति 
| न डाक्टर, प्रख्यात विद्वान्‌ वग, राजनीतिज्ञ और 
वद्या, डाक्टर, 


kerf द 


उत वगीं से रामतीर्थ ब्राह्मी लेल के गु्णों के विषय 
र { | भवर पूण OE पल प्राप्त हो चुके हैं । f 
|| छात्र वर्ग के लिये लाभदायक 
५ | हारा, गृहस्थी, वानप्रस्थी ऋषि -सुनि, साघु--सन्त, 
जी उदासीन वृत्ति के लोगों को रामतीर्थ ब्राह्मी 

एके नेक प्रकार के लाभ अवश्य डी प्राप्त होंगे । 

0 ¬| पूर्ण जड़ी बूटियों के कारण से छात्र-छात्राओं, 
कूल) मिडिल स्कूल, इायस्कूल तथा कालेज के ) 
गे! ही ब्राह्मी तेल से अवश्य लाभ प्राप्त होगा । जेसे, 
कप इष्टि स्तेज रहेंगी । मस्तिष्क शान्त रहेगा । स्मरण 

` | जायेगी। शरीर मालिश ल शरीर सें स्फूर्ति बढ़ेगी, 

ए स्थान तथा रस ग्रन्थियों में शक्ति का संचार होगा । 
सेतो त्वबा की कान्ति, रक्त परिभ्रमण के साथ २ 
रला, चमरोग निवारण, शारीरिक जोड़ों में बल, 
| हणता आदि अनेक लाम लबको 
तवा 4681 अभी तक रामतीर्थ ब्राह्मी तेल का 
षेद प हो तो आज ही अपने शहरा 
गि त वाले अथवा जनरल मर्चेन्ट से 

में प्राप्त हे। 


i प मिरने प्रर निसन पत्ते पर लिखें। 


तीथ योगाश्रम दादर बम्बई १४, |. 
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श्रे (८६६: ८ क डन | रे 
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लोग कहते हैं कि, जमाना बदछता है, पर सच काम 
तो मनुष्य का जीवन. तथा उसके आचरण तेही ग | 
बनता और बिगड़ता है। जवतक मनुष्य जीवि | 
तबतक वह कुछ न कुछ करता ही' रहता है जगते? 
जीवन के आखिर तक मनुष्य जिस प्रकार केवा 
रहता है और स्वयं जिस प्रकार के वातावरण बनते १, 
उसके लियें एक छोटासा जमाना हो जाता | 
चिइच के मानव उसका अडुकरण करते हैं तंव ह | 
सबका होता है । मजुष्य के .कथनाचुसार आजर b |: 
जिसका अनुकरण करते हे ओर जैसे रहते हें ba | 
तथा आगे जैसे करेंगे ओर रहेंगे पर्द आ 
कहलाता है |, 

मलुष्य का महान व्यक्तित्व चरित्र से 
चान व्यक्तिः का «प्रभाव समाज पर पत 


रामतींथे ( . [८४] 
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जासे जमाने को जीवन लाम ` होता है । उदाहरण के 
\ (ह भगवान राम न श्रीकृष्ण का जीवन हे प्रसिद्ध 

| 1 वं सन्दे नहीं कि, भगवान राम ओर श्रीकृष्ण का 
| तथा व्यक्तित्व महान था, तथा उनके उदार . चरित्र, 
क प्रभाव आज भी विइच के मानचों को मंत्रमुग्ध करता - 
दप पह्ता है। उस जमाने में न रेल-मोटर विमान आदि 
यातायात खुभिते सब के लिये खुलभ थे, न टेलिफोन> 
विजन, वायरलेस आदि विज्ञान के यन्त्रागार थे । तथापि 
गे उस जमाने को आज भी अधिक पसन्द करते हैं। इसमें 
के | ग हस्य छिपा है, वह किसी के लियें अज्ञात नहीं है । 

| यह वात सवाश् में सत्य है कि, मनुष्य का निस्वार्थ 
बन, सच्चरित्र, तथा जनसेचा ही इतर सव मनुष्यों पर 
झगा महान प्रभाव पड़ता है ।, वेले हो सव कोई मनुष्य 
हेने के उपराम्त किसी न किसी दिन दरत्युके आधीन हो ' - 


i \ NY [a ~ ~ 
६। पर।तक ऐसा भी मनुष्य होता है जो सफछता पाकर 


है ओर दूसरा असफलता से। मलुप्य की कल्पना 
स्य है । जितने अंश में मनुष्य उनमें सफलता पा लेता है. 
क ह न कहलाता है। पर इस प्रकार की _ 
| र ' लियें मनुष्य को हमेशा अपने चरित्र पर 

| पन रखना चाहिये । । / ` 


में AO 4-2. मं 1: 
र मे महापयों का जीवन महान उज्ज्वल | 
हि संयम, त्याग, परोपकार आदि गुण 
भाव थे अनेक अद्भुत कळाएँ महा्षियो को 
(र: र य ज्र 
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मानच की संस्कृति 
थीं] भोतिक समाज तथा अध्यात्म दशन ए | 1 
के मन की बात समझते थे । मत्तोविज्ञान के द | 
चमत्कार तथा अन्तरिक्ष में जाने आने की स्वच्छदत ५ 
प्राप्त थी । महर्षियों का आहार बिहार सात्विक ह र | 
होता था । एक ओर वे कठोर तपडचर्या से जीवन को क 
बनाते तथा दूसरी ओर समाज म॑ पवित्र भावना वरक |. 
ज्ञानजोति जगाकर, राष्ट्र के संघटन में अथक प्रयन इ | 7 
थे। उस जमाने में लोग अधिकतर पैदल, घोडे तथा यप 
, आते जाते थे। ह: 
महार्षेयो के युग में विमानों की संख्या भी अधि शी भर 
पर उनमें तपःसिद्ध महर्षि, देव, गन्धै, यक्षराक्षत हर 1 
सकते थे, मनुष्य नहीं । सभी. मनुष्य जम्म से रहे | 
का पालन करते थे। यौवन अवस्था आने पर श्र]. 
पद्धति से सबका विवाह होता था। खियां तवी द 
होतीं थीं । पुरुष भी पत्नीवत का पालन करते थ। ग। ए 
` पवित्र युग में धर्म ही सब पर अपना अधिकार खां 
. मनुष्य पशु आदि सव प्राणी धर्म के वर्धन मे 


च्छा 


श 


रह | 
, 5 यी पुरता 
दूसरे का अभ्युदय चाहते!थे। जब कभी रब 
. मनुष्यों में परस्पर संघषे होता था| तव वे गा 
सहायता लेते थे और बे महर्षि उन्हें शांति, gs |; 
देकर अध्यात्म प्रेरणा से सब का समाधान * माइ 

| के 
तत्कालीन समाज पर धर्म का ही ते थे और हि 
महि वेद के द्वारा धर्म का व है) सेसब 
` देवता तथा असुर वेदाध्ययन के प्रभा 
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« योगसे तनमन का विकास कीजिये * 


वेभवपूर्ण थे । घेंदमन्चो से अपूर्चे शक्ति जगाकर अनेक 
[या क्रो अंभिव्यक्त करने की अपू कळा महापैयों के पास 
| धाव सदैव समाज में शोयेता उत्पन्न करते, ऑर पवित्र 

हुईं राजनीति के द्वारा सम्राट-राजे 


` भन) बराम विद्या से शुंथी 
“पता | गों के दाथ मजबूत करत अ । 
मध्ययुग के राजे आर खमाज 


(al 


| 


| प्रेद परम्परा का प्रभाव महर्षियों के युग में महान था । 
`| पाजि का शासनतल्च, राज्य, प्रजा तथा राजनीति को 
| ऐसे सूत्र में पिरोया हुआ था, जिसके द्वारा, संसार के 
भी समाज बन्ध चुके थे | सत्य-अहिखा, ब्रह्मचये, अपरिग्रह . 


क्ति | शि नियम सवके लियें स्वाभाविक थे। समाज की सभी 
से| गँ सिड़ांतपू्ण चलती थी । अर्थात्‌ तक पूर्ण व्यवहार की 


| प्राय, का सामाजिक नियमोंसें उपयोग नहीं होता था। 


11 | अ ~ OO ~ ~ =e 
क त्ने मिलकर एक शासन तन्त्रका निर्माण किया, जिसमें 
ह... कि ओर इतर प्राणी उसकी प्रजा कहलाते थे। राजे 
वक्फ हे च में पजा का पालन पोषण जिस राजनीति से 
"| का 4 वह वेद से निकाली गई थी । मध्ययुग का वह समय 
h १) हु यण ट्ठ 
व ६५7 फाट से लेकर महाभारत काळ पर्यन्त का है। 
i पिम भगवान र्‌ था श्री HE >> 
म म तथा श्रीकृष्ण जे से महान पुरुषा का 
| भवि हुआ था | 
३.३३ राजा, 


राज्य ओर राजनीति में जब से तके का | 
कैश हुआ तब । से तक का _ 


~ ~ —s ~ जगे 
स राजाओं में भी परस्पर मतभेद हो चला 
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और जो राजा अधिक बलवान होता तथा ३ 
राजाओं पर तड था । बलवान राजा दनय 
अहंकार, बल, दप, क्राम कोथ आदि दोषों से स्र 
हो प्रजा को भी कलुषित करता था। प्रथम रामा 
क 

में इस प्रकार के चरित्र वाले राजे कोई एक आध ही 
र महाभारत के जमाने तक इनकी संख्या गप या 
बढ़तीं गई । BE 
. रामायण के युग में रावण अकेला ही शूर ओर अया 
[जा था, जिसे भगवान राम ने मारकर धर्स राज्यकी त्त ग 
की। रामराज्य के युग का मानवच तेजस्वी गुणवान छा 

` कतेव्य परायणता में लगा रहता था । मनुष्य की जीव 
चरित्रपूण होती थी ओर समाज निस्वार्थ था। यात 
राज्य का युग पलटा त्यों ही एक रावण के स्थानपर भ. 

` रावण हो गयें। राजाओं का परस्पर विद्वेष बढ़ता 
चे राज्य की विपुळ शक्ति का. उपयोग इसी के दिये! 
थे ज्यों ही राजे महाराजे नेतिक प्रभावस पतत हा |, 
हो चले त्यों-त्यों समाज की श्टॅखला टूटती गई भ 
 पलडता नजर आया । 


भगवान श्रीकृष्ण ने संसार के सब राजाआक 

कर नरेन्द्र मण्डल बनाया और उनके अध्यक्ष के हए प 
युधिष्टिर चुने। पर राज्य, राजा ओर समाज 1 
` पर भी थोडासा. पड़ ही गया । वे निर्मळ राजन 
काळ के लियें अलंग होकर धर्म परायण जीवन 
इधर राजाओं में स्वार्थ की भावना बढ चुका 
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गसे तन मनका विकास कीजियें # | 


` „ योगसे तन मनका विकास कीजिये # 

ह में विद्वेप रखकर एक मैदान पर उतरे आर 

प्रर गये | 

आधुनिक युग के मानव 

> ` | प्रहाभारत युद्ध के उपरान्त प्रथ्वा शून्य सी पड़ी रही । 
ओर बीरा का अभाव खा हा चला ऑर समाज 


१ ता बदलती नई । राजा युधिष्टिर के शासन काळ 


ह काट, राजाओं के लिये इतना हर्षकारक भले ही न 
हर प्रजा के लिये महान आनन्द्‌-उत्साह का था । प्रजा 


जीव पत्र श्री) धस, . अथ, काम, माक्ष चतुप्टय पुरुपाथ सचय 
ज्याही ॥ 


k राळ तक भारतीय संस्कृति की उज्ज्वल परम्परा अक्षुण्ण 
है| वाद में भौतिक युग की लहरी संपूर्ण विश्व में लहराने 


खा 
आर न 


$ हिये अनेक विद्यार्थी पहुँचते थे । जनश्रुति के अनुसार | 

(तथा अन्य वरीष्ठ चिदेशीय विद्वान तक्षशीला में | 

है अध्यात्म शिक्षा प्राप्त कियेंथे। पर इसके बाद | है 

- ज्यों मे अकारण संघर्ष उत्पन्न हुआ और साहित्य | 
` पषा समाज को बहुत बड़ा आघात पहुँचा | इससे... 
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>मानव की संस्कृति... 


है ओर 

<, कय वपे का पृ पे 

भारत के मजुष्य, धर्स, संस्कृति, सभ्यता साहि हा 

समाज के लिथें बड़े भय से गुजरा | इस जमाने ^ 
आत्मरक्षा को सबसे बड़ा धर्म समझते ओर पी । 
। संहार का हाहाकार मचता गया । इस तरह के महा है! र 
काळ में भी अनेक महापुरुष भारत में उत्पन्न हुये और जे: 

असीम तपोवळ से समाज की संस्कृति को जीवित एवा 


` + 
भासत का साहित्य ओर संस्कृति मुरा ग 
, गति विधि उछलती गई । ळगभग नो सौ 


\ 


{ र उस जमाने के मनुष्य एक + दूसरे से बात बीत कण 
लिये स्वयं जाते थे.। एक प्रान्त से दूधरे प्रान्त में जो 
लिये वर्षो बीत जाते थे। आर्थिक चलन प्रचढनवी प्राण 7 
चांदी के सिक्कों से ओर हीरा. मणि माणक्य मुता 
रत्नों से की जातीं शी । पर ज्यों ही भोतिक युग बरम 
फैलता गया, ज्यों-ज्यों मनुष्य के यातायात पुत $ 
बद्‌छते गयें। मनुष्य देश के किसी भी अूभाग १९ 
एक दूसरे से वातचीत करते ओर आने जाने के ह 
मोटर, विमान की खुविधा मिलने लगी “पर 
चांदी,सोने के उपयोग छोड़ कर नोटों Es सपन न 
लगे । मनोरंजन के लियें सिनेमा-थियेंटर नरी 
मुख्य साधन रहे । . “Be 4 | 
इधसिनेमा के.जमाने में मानव & 


| | । = उज्ज्वल थीं हे 
` मनुष्य का अन्तःश्रोत जब तक प्र र 
शू गो महत्वपू RS 
` प्रभाव से बळ शोये सभ्यता अ वाः 
क्री उज्ज्वल किरणों से जीवन आढ i 
ie 


` य  . [९०) | 5५ 
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इर के आकपण से प्रभावित हुआ त्यों ही उसका 
पोत रक गया और खरस्य दृश्य खुन्दर स्त्री तथा भोग 


he के साधन उसके मनोरंजक वने । यद्यपि मनुष्य ओर 
नेप ऋ संस्छति पर अनेक आक्रमण हुये, तथापि मनुष्य की 


यता ज्यो की त्यों खुरक्षित थी । पर सिनेमा के युग में 
जिस रूप में पलटा, तो उससे मानवता दूर हट गडे. 
दातवता ने अपना रूप दिखलळाया । इससे मनुष्य 
तितथा सभ्यता से अळग हो गया, पुतले के समान 
लेगा और शिइन-डद्र, परायण हो जीवन की अमूल्य ' 
हरात का खो वेडा । 


| हर अपना असर पहले नहीं दिखाता अपितु आखिर 


मुता शर इस प्रकार्‌ का रूप धारण कर लेता है, जिसे वाणी 
ग i | य ~ 
1 १४ इद्वा जा सकता । सिनेमाके दृश्य मष्छुयको सचमुच 


_ 
| ई पड़ते हैं । मचुप्य का मन भौतिक चळ 
पं ता पथम आकार्षेत हो उठता है, वाद में जब उनके 
'एशधरण पनके क 
| रे भीतर घुस जाते हैं । तब मनुष्य का . 
के रे त कभ हो, एक ऐसे अन्धकार में पड़ने . 
के बे उसे सदा के ल्थि जीवन के तेजोमय 
|  चेश्यहो जाना पड़ता है । 
.} ' पुष्य लि प 
ही). क लिक संस्कृति, जीवन को पवित्र ज्ञान 
जज >> क न 
त छ करके महान कर्सठता के लियें प्रेरित 
00 ग युष्य झा मन, निरंतर सिनेमा - के चित्रमय 
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मानव की संस्कृति 


जीवन का अन्तस्थळ अंधकार से धिर ज्ञ 
तमोगुण अर्थात्‌ अंधेरा छा जाने से मनष्य 
और कतेव्य तींनों खतम हो जाते हैं । वार 
कतेव्यम्‌' अथात्‌ तुझे क्या करना चाहियें इसी सोच 
कर सव कुछ भूल जाता है. । इस प्रकार के हान 
के आ जाने पर तिजोरी के सब धन खतम हे गा 
सारी अकळ मन्द होती रहती है ओर वह आशि 
कुछ खो वेठता है । 
मानवता की दानवता 
/ मनुष्य का भोगोलिक निर्माण मन से ही हुआ था: 
जव आत्मा ओर मत्र सिळकर मनन करनेलगे तव उस र हु 
. में से मनुष्य निकला । पर उनमें से कुछ इस पथा |». 
` आकर ऐसे गुण ग्रहण कियें जिनके प्रभाव से वा 
समान चमके । दूसरे कुछ मनुष्य भी इस १ 
` टयोले, किन्तु दुर्भाग्यवशात्‌ उन्हें ऐसे डुगुण ह 
प्रभाव से वे दानव कहलाये । वे मझ्या जॉ इस 1 
' रह कर देवता के समान चमकत थे उनका लॉग 
. रहन सहन, आदान प्रदान की प्रथा र 
- थे देवी संस्कृति की उज्ज्वळ किरणों से पि 
 ज्ञगाते और उसके प्रभाव से सम्पूर्ण 
.._थ्रे। जीवन का अधिक समय, सयम 
में बीतता था। दृध-फळ घी-अनाज उना 
स्वाध्याय तथा अहिंसा आचरण थे। 
`. किन्तु दानवों का .जीवन सर्वेथा 


क "व्या 


[ता है , 
सोत्र 


|) 


Ee 
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गी को प्रतिदिन पान की भांति चवा जाते 
iN मादक पेय के सामने तीनों छोक का ऐेइवर्य न 
द #(कठोर तथा छळ में मानवों का जन्म बड़ा ही 
था पर क्रोध छोभ-हैरप्या ढेप के प्रभाव से दानव 
धरा 7 क्रमीर अपना प्रभाव जमा लेते थे। पर उनकी 
10 5 यह माया अस्थिर रहती थी | यद्यपि वे दानव 
हा जो परके लिये इस भूमण्डल को अधिकार में कर लेते 
हिर मै पदवी प्रभाव से उन सवका अन्त हो जाता था। 


| „नव दिन-प्रतिदिन निर्देय हो मञुप्यों को, कठोर सजा 
भोर उनकी सम्पत्ति छीन लेते थे । देवता हर समय 
की रक्षा करते और उन्हें खुखसम्पदा देते थे। आज भी ठ 
दुण ऐसे हैं जिनमें दानवता के पूरे गुण झळकते हें। | 
ही मनुष्य का झुकाव उस आकषण की ओर बढ़ता | 


[याभा 


1 पटकने नहीं देता तव देवी गुण अपने आप ही जीवन ` 
हे है | वित्र गुणों के प्रभाव से बुद्धि निर्मळ रहती है 


` हम का तात्पये यह है कि देवी ओर आसुरी सम्पदा | i 
भन मानव के गुण माने गयें हें। मानच जव देवी | 
शकी अपनाता है तब उसका व्यक्तित्व उज्ज्वल, समाज में | 
तथा जीवन का कल्याण होता हे । आसुरी गुणों से 
"5, छलकपट आदि अनेक दुर्गुण उत्पन्न होकर जीवन 


+ / - 
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मानव की संस्कृति 

की विचार धाराओं को ठिन्न-सित्त र 

क्रूर हो हिसा का मागे अपनाता है नोन 

के सब गुण उतर आते हैं । फलतः वये मं 

. अंधेरे में पड़कर डगमगाने लगता | र का 

[न अप्रतिष्ठा होती है और भी रा EE 

स्थान पर भक्षक कह लाते हैं । अतएव प्र मए} | | 
लिये उज्ज्वल ज्ञान, देवी शक्ति तथा लला के णा 
जसे मिल. सके वैसे ही प्रयत्न करना चाहियें का 

मानव की उज्ज्वल प्रकृति है । | 


र डालते 


¢ ३४ शांति; ३ र) 


छः ` | 
*“>७०००-००७००० ०७ ७७२७८०००७७ ५०-७७ ६३७ ॥ ७-७ ७-० ७८ ०००० ००००७ 


हय धर्म + संस्कृति + उपासना और ज्ञानगा || 
| ¢ „प्रचारक मराठी मासिक 


आ श्रीधर संदेश 
$) वार्षिक चंदा रु. ४) : वी. पी. की पदत 
3 नमूनांक के लियें ६० पेसे के टिकिट मेरे 
` श्रीधर संदेश कायार 
७२२, सुन्दर नारायण, नासिक रर 


७००८०७ ७००००००२०७ 0०D 
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# धमापदेश * 


( प्रथम खण्ड ), 


ज्याम रामतीथ जी की संश्चि्त जीवनी तथा चुने इये 
(वेदान्त परक ) प्रचचनाँ का संग्रह | मानव जन्म. 
क कर नित्य खुख प्रात करने के लिये अतीच सुन्दर 


| प संख्या २८४ कीमत ४-०० डाक व्यय अलग! ` 


1 | oN के 
५ ॥ १हरगा आसन [चत्नपट 
|| छुरंगी आसन चित्रपट में नित्य उपयोगी १७ आखनों का 


है। रोगों से सुक्त होकर सदा छुददढ़ शरीर बनाए रखने 
१ ॥ दिये बाकपेक चित्रपट अवश्य मंगबाइये । आसनों के नाम 


प ` प्रात्तिस्थान 
` _ श्री. रामतीर्थ योगाश्रम बम्बई १४ 


| ; 
। 6५] ` सितस्बरद५ 


[i 


योगोराज 
श्री उमे न्म्त्र्ळ शै न 
(गतांक से आगे) 

नहि तव _ मध्य अवसाना, 
असित प्रभाव वेद नहि जाना, 
भव-भव-विभव पराभव कारिणि, 
विश्व विमोहनि स्ववशविहारिणि। 


तुम्हारा न तो कहीं आदि--आरंभ है न मथ्य भ 


सामथ्यं असीम हे-- नप्त हे । तुम इस भवःय 
' भव-संभव-उत्पत्ति करनेवाली हो, उसे विभ 
` परिपूणे बना बनाकर उसका भरण पोषण कण| 
तुम ही उसका परांभवःया विनाश करवाल 

विश्‍व को मोह मुग्ध करनेवाली तथा उ 
सपैशा विहार-विचरण करनेवाली भी तुम्ही ह। 


पति देवता खुतींय मह, माठ म ।| 
महिमा अमित न सकहिं कहि, स 


सित 
रामतीर्थ [९६] । 


७८-0०. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ad 
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तनमन का विकास कॉजियं 


| प्रति को साक्षात्‌ देचरूप माननेवाळी झुशील 
T 


में तुम्हारा स्थान सर्वाच्च हे आर सहस्ना शेष 
आदि तुम्हारा अपरिलीम महिमा का गुणोत्कप प्रकट 


मैं समर्थ नहीं । 
' सेवत तोहि खुछभ फल चारी 
बरदायेनि त्रिपुरारि पियारी; 
देवि पूजि पद--कमल तुम्हार 
सुर-नर मुनि सव हाह सुखारे । 


तुम्हारी. सेवा पूजा करने से चारों फळ खुलभ रहते. 
६-अायास प्राप्त होते हैं | हें वरदायिनी ! हें त्रिपुरारी 


॥. विर सभी वर्ग के लोग परम सुख-परम त्ति की 
[,  /शुूति करते हैं । 
। मोर .मनोरथ जानहु नीके, 
बसहु सदा उरपुर सब हीके, 
कीम्हेंड. प्रकट न कारण तेही, 
'अस कहि. चरण गहें वेदेही । 
पेरा मनोरथ-मेरी मनोभिलापा अच्छी तरह जानतां 
भीहि तुम्हारा निवास सबके हृदय-देश में है। इसी | 
पिमे अपनी इच्छा तुम्हारे सामने प्रकट नहीं की| और | ड 
[बहकर वैदेही --जानकीने जगद्‌ंबाके चरण पकड़ लियें। | 
विनय-प्रेमचराभई भवानी 
खसी भाल मूरति सुसकानी 


[९७] ० सितस्बर ६५ 


५ 3. 
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साः सिय-प्रसार शिर र 
वाली गोरि हषे उर भरेऊ | 
। 


सीताजी का यह विनय-भावावेश देखकर भा 
भेम के वशीभूत हो गई । उनके गले से माठा सइ 
मूर्ति मुसकरा उठी । उन्होंने सीता का प्रसा i 
किया ओर हृदय को ह 


द साहू 
९ NU 

पे से भरकर गोरीदेवी वोह. | 
सुन र सिय सत्य अशीष हमारी, | 
पूजहि मन कामना तुम्हारी, ` | 
नारद्‌ वचन सदा शुचि सांचा, . 
सो वर मिलै जाहि मन रांचा। 


> नं 


हे सीता ! भेरी / सच्ची शुभाशीष सुनो। क री. 
तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी । नारदणी का श 


_ जिससे मनसे चाह रही हो । 


मन जाहि राच्यो मिलहि खो व्र सहज सुदर ९ 

; करुणानिधान सुजान शील सनेह, जागत ए 
Rn es मै (3 सहि ह्य हरपत 
। इस भांति गोरि अशीष खुनि सिय सहित हिंय! गे 

। “तुलसी? भवा निहि पूजि पुनि-पुनि सुदित म 


जिसे तुम मन-ही-मन वरण कर य; 
` ` तुम्हारा मन ळग गया है, वह स्वाभाविक 
तुम्हारे को निस्सन्देह प्राप्त होगा । वह कर तः 
(>. , a es i व से nn 
मतिमान्‌ तुम्हारे शील ओर प्रेमभ पा 
इस प्रकार जगदस्वा का शुभाशीर्वादात्मक ` ' | 
4 १6... 


COE 
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[ # योगसे तनमन का विकास कीजिये # 


उ सहित सीता परम हर्षित हो उडी ओर उनका 
पूजन-व्दून कर प्रसन्न चित्त घरको चळ पड़ी । 
वार र 


ह, i ~ hs ८ 
| गौरि अनुकूल, सिय-हिय हर्ष न जात कहि, 
ही . प्रंगलमूळ, वाम अंग फरकन टगे! 


गण प्रकार जगदंबा गोरी को अत्यन्त स्वानुकूल जानकर 
{ ड न्नर 

वीका हृदय-सरोवर अकथनीय आनन्द्‌-रख से ळवालच 

पा | उनके दिव्य मंगळ की घोषणा करते इये बामांग 


ढ्गे। 


हृदय सराहत सीय लुनाईे, 
गुरु समीप गवने दोउ भाइ, 
राम कहा सव कोशिक पाही, 
सरल स्वभाव छुआ छल नाहीं। 


| नही मन सीताजी के शारीरिक लावण्य की सराहना > 
हये दोनों भाई गुरु के पास चले । वहां पहुँचकर राम 
ेशिक-विश्‍्वासित्र को पुष्प वाटिका की समत्र घटना 

श्‌ वताई-अति सरळ सीधे स्वभाव से--उसमें छळ 

(हेश मात्र को भी नहीं था । 


ष | / इन पाय झुनि पूजा कीनी, द 
| ' पनि अशीष दोउ भाइन दीनी, 
सफट्र मनोरथ होहि तुम्हारे, 
पेम-छषन सुनि भये सुखारे । 


(य 
शेठ पाकर मुनिवरने अपना पूजाकाये सम्पन्न 


तीथे [a 


RS सितम्बर ६५ 


® 
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Ri 


किया । फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दि 
कि तुम्हारे मनोरथ सफलीभूत हों। मुनिवर 


सुनकर राम-लक्ष्मण को परम सुख का अनुभव मा 
डू 


करि भोजन सुनिवर विज्ञानी, 

लगे कहन कळु कथा पुरानी, 

ग विगत दिवस मुनि आयसु पाई, 
संध्या करन चले दोउ भाई । 


वे विज्ञानी-विशोष ज्ञान-सामथ्ये रखनेवाठे फर 
भोजनादि से निवृत्त हो जाने के वाद कुछ पोगणि | | 
सुनाने लगे । इस प्रकार दिन, व्यतीत हो गया, त. 
आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने के लिये चठ पहे। | 


० | 
प्राची दिशि- शशि उगेड सुद्दावा, 
सिद्र सुख सरिस देखि सुख पाग, 
बहुरि विचार कीत मन मोह 
सीय बदन खम. हिमकर नाहीं! 


उस समय प्राची (पूर्व) दिझा में शशि (द 
 हुआथा।राम सीता के मुख का यह सा 
परम सुखी हुयें -प्रसन्न हयें । फिर मनही i पा 
' , लगे कि यह हिमकर (चन्द्र ) सीता के छः “5 
नही स्खता |...” 5. 1 MR 


h 
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ग्रोगसे तन मन का विकास कीजिए ॐ 


छतो इसका जन्म समुद्र से हुआ है और फिर इसका 
आई विष हे, जो खव की सुत्यु का कारण है । यह 
प्रलिन (निस्तेज) वन जाता है ओर कलंकित भी है । 
| यह बेचा रा रंक ( दीन हीन ) चन्द्रमा सीता के मुख की 
का तादृशा सामथ्ये कंखे प्रात कर सकता हे । 


घटे-वढे चिरहिन दुखदाई, 
ग्रसे राहु निज संधिरहि पाई, 
कोक शोक प्रद, पंकज द्रोही, 
अवगुण वहुत चंद्रमा तोही । 


बरी पह हमेशा घटता-वढ़ता रहता है, वियोगी जनों को 
३। |्वायी है और अपना संधि ( घात ) में पाकर राहु इसे - 
र | सहेता है-ग्रहण लग जाता है । कोक [ चकोर-चकोरी ] `. 
| ेबिरह-वेदना का कारण और पंकज ( कमळ कुल) का 
र. त है । इस प्रकार हे चन्द्रमा तू अवयुणों की 
 |गिगिहै। 


व्रैदेही सुख पटतर दीने 
होय दोष बड़ अनुचित कीने 
सिय सुख छवि चिऽु व्याज बखानी 
गुरुपह चले निशा बड़ि जानी। 


[चन्द्रमा के] साथ यदि वैदेही (सीता) के 
| ER स्थापित किया जायें, उसके समान कोटि पर | 
पा जायें, तो इतना बड़ा दोषःपाप लगेगा, जैसा. 
पइत वझ अनुचित कार्य करः डालने से होता है। 
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इस मकार चन्द्रमा के. च्याज-चन्द्रम[िहि 
कर सीता के सुख के दिव्य सोन्द्थे कीस 
रात अधिक वीती जानकर अर्थात्‌ अधिक 
के पास चले । 


करि सुनि चरण-सरोज प्रणामा, 
आयखु पाय कीन विश्राम, 
विगत निशा श्घुनायक जागे 
वंधु विल्लेकि कहन असलारे। 


सन्ध्या बन्दन खे लोट कर राम ने मुनिवर के गा 
कमलों की वन्दनाकी ओर फिर आज्ञा पाकर विश्राम इने 
रात बीत जाने पर -प्रातःकाळ हो जाने पर राम जाग 
' य्या से उठ वेठे ओर भाई लक्ष्मण को ददष्ट कर छ 
ळ्गे 


डउगेहु अरुण भवलोकहु ताता, 

पंकज, कोक, लोक-सुख दाता, 

बोळे लखन जोरि युग पानी. 

Be प्रभु-प्रभाव॑ सूचक सदु बानी । 
हे तात (बन्छ), देखो अरुणोदय हो रहा है 
भास्कर की दिव्य अरुण (गुलाबी) किरण फेडत 

और पंकज कमळ, कोक चकोर चकोरी ओर 
जो रात में मिलन हो गया था अब प्रफुल्ल हो 
अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रहा है । राम'की यह 

`. लक्ष्मण कहने लगे--उनके इस सदु कथन 

को सूचित करने का संकेत मिल रहा हा 


र 
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तका सा नि योगसे तन मनका विकास कीजियें 


द्य सकुचे कुमुद, उड़गण ज्योतिमळीन, 
निवि तुम्हार आगमन छनि, भये उपाति वलहीन । 
-स्दय होते ही सुद संकुचित दो गये 
| उड॒गण-तारो की ज्योति मलिन-क्षीण हो गई उसी तरह 
आपला आगमन छुन कर यहां आये इये राजाओं की 
पकिउतका साथ छोड़ गई । 

बृप सव नखत करहि उजियारी, 

टारि न खकहिं चापतम भारी, 

कमल कोक मधुकर ` खग नाना; 


TE हरपे सकल निशा & अवसाना। 
| पह यहां आये हुये सभी राजागण नक्षत्र की तरह 


| मन्द ज्योति फैला रहें हैं; अतः चे चाप-तम (धनुष 
 |सअ्थकार) को इतनी बड़ी संख्या में होते हये भी 
| द नहीं सकते अर्थात्‌ यें खव धजुष को न तो उठा सकते ' 
शी हा न तोड़ सकते हैं । कमळ, कोक (चकोर-चकोरी), 

गा जि पक्षिगण निशा का अवसान होने 
प्रात पर प्रसन्न हो उठे हैं। 


हैः wi १ ह 

ES | ऐसे ही प्रभु सव भक्त तुम्हारे, 
 दोइहि टूटे धनुष सुखारे, , 

उशेउ भाजु विचु श्रम तम नाशा, 

FE. दुरे नखत जग तेज प्रकाशा । 

FE प व प्रकार आपके संभी भक्त ध 

आ. पुलकित हो 


रामचरितमानस 


विना श्रम फे-विना किती प्रयास के न की ण्य 
` गया है | तारेगण छिप गये हैं और जगत ३+ ५" ॥ 
घे त्‌ त्त से प्र 
हो उठा है । 


रचि कर उदयब्याज रघुराया, 
प्रभुभताप सव नृपन दिखाया, 
तब भुज चळ महिमा उदघारी, 
प्रकरी धच विघटन परिपाटी। 


सूथे ने अपनी प्रखर किरणों के उदय के्याज (ह| 
हे प्रभु रघुनाथ आपका प्रचण्ड प्रताप गृपो के साग 
कर द्या । जान पड़ता है। आपकी भुजाओं के 
महिमा का उद्घाटन करने आपकी असीम शक्ति ते 
परिचित कराने के लियें ही यह धनुविधरन-धुप । 
की परिपाटी प्रकट हुईं है-या आयोजन किया गया ह| 


बंछु वचन जुनि गँमु मुसकाने 
होय खुचि सहज पुनीत भगदाग। 
नित क्रिया करि मुनि पह आयें, | 
चरण सरोज सुभग शिर ताये, 
, ` - बन्धु लक्षमण का यह कथन सुनक ण 
.. ओर स्वभावतः पवित्र राम स्नान करके पदि ह 
. कर्मा से निबट करसुनि के 'पास आयें ओर अ 
पर शिर झुकाया । Met 


शतानंद्‌ 


i _ कौशिक सुनि ` 


नक विनय तिन आनि सुनाई, 
हस्पे बोलिलियें दोड भाई 
11 उतने तव मुनिवर शतान गो बुलाया ओर तुरन्त ही 
तिवर वि इवामित्र=कोशिक के पाल सेजा। शातानंद 
करविश्वामित्र को जनक की अनुनय विनय सुनाई 
| दिध्वामित्र परम प्रसन्न हो उठे ओर दोनों भाइयों को : 
|: आय र हिया | 

याज (| शतातंद पद बंदि प्रभु, वेठे आयखु पाय, 


|. 
1 


साम्ग बहहु तात सुनि कहेंड तव, पठवा जनक बुलाय। a 


' 


„| प्रम ने आकर शतानंद सुनि के चरणों की बन्दना की 


हमको बुला भेजा है । चलो हम लोग चलळें। 


सीय स्वयंवर देखिय जाई, 
ईश 'काहि धों देय बड़ाई, 

लखन कहा यश-भाजन सोई, 

. नाथ कृपा तव जापर होई। 

| पलों सीता का स्वयंवर देखे और यहं भी देखें कि 
लि ग्यशाली को धनुष तोड़ने का गौरव प्रदान | 
६. लक्ष्मण ने कहा ~ इसका यशोभाजन वही हो | 

„९ महाराज, जिस पर आपकी कृपा होगी--जो 
'पा-पाजन होगा । र 

सुनि सब सुनि, वर वानी, .. 
दीन -अशीष सबहिं सुख मानी, `| 


[१०५] सितम्बर ६५ | 


भू 
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रामचरितमानस | 


सुनि मुनित्रंद समेत कपाला, | 

देखन चले धनुप'मख शाहा '. | ॥ 
... लक्षमण की वात सुन कर सभी मुनि पप ह| 
उठे ओर अत्यन्त प्रशन्नता के साथ उन्हे सफरृत 
सिद्धि के लिये आशीर्वाद दिया । फिर समत्र मन वरे ता. 
कृपालु राम धनुष यज्ञ का आयोजन देखने को चह़े। । 


रंगभूमि आयें दोउ भा | 
अस! खुचि जव पुरवासिन पाई, _ 

चले सकल ग्रहकाज बिसारी, | | 
वाळक युवा जरठ नरनारी। 


में न 
पड़े । एक भी वाळक, युचक,-वृद्ध नरनारी घर 


देखि जनक. भीर भय भारी 

शचि सेवक लिये कारी, 
तुरत सकल | लोकन पह 20 
आसन उचित देहु सब कहे . 


Be 


| 5 
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समस्त आर्यावते पर महाधोर आपत्ति | सप्तद्वीप सम्राट / 
पण को भी पराजित करनेवाले अल्लुरराज शम्बर की 
'िमानश्वजा निद्वन्द्त लहरा रही है । आक्रमण फिर 
मण, आर्यावते का ओर-छोर, धरा का एक-एक कण 
मत । लगा है। उसकी विजयिनी सेना सोल्लास रौंदती हुई 

॥ वी आ रही है। कोई शक्ति नहीं जो उसे रोकने का 
फर इस समय आवश्यकता है एकत्रित शक्ति की 
“र चुनोती देने में समर्थ हो सके । 
एकी यह वाणी प्रजापति दिवोदास के लिये प्रेरणा 
'गी। उसने शान्त तथा गम्भीर चित्त से अगस्त्य के 
शब्द पर विचार किया और मन ही मन आततायी छः 
भारा । “हम दिन प्रतिदिन असुरराज शम्बर 
होते जा रहे हैं। उसके गये की ध्वजा से. उड़ी 
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| # योगसे तन मनका विकास ६ 

"| घूळ हमारे यज्ञ-चन्द्र को मलीन करती 

ह गार 

| लिये यह महाक्षोभ का विषय है, कया यह इनिः) 

मोन रहकर सहन करते चलें ..... नहीं कि 
चाहियें कि हम सभी एकत्रित मोर्चा का निर्माण र 


इंडों का उत्तर अपनी संघ-शाक्ति 
हमारी _ निभेय संस्कृति जवतक अनायेपोपी हू | 
आघधातों में पड़्कर '्वंख न हो जाय तवतक हा सगु 
प्रतिरोध करें, यही परमधर्म है ।? प्रजापति दिवोग॥ 
वाणी में उत्तेजना थी। र 
“हस कटिवद्ध हैं सम्राट ! मरण से भी अधिक का 
होता है पराभवजनित क्षोभ नराधिप ! हमारी आत्मा आता! 
` -शस्पर के आक्रमण-प्रहारों कें. कारण ' जेर होकर गि 
चुकी है यही कारण है कि हम किकतेव्यविमूह होकरश॥ कि 
शक्ति तथा सत्ता तक का भी विस्मरण कर बेटे हैं ए 
याणी ने हमारी सुत्त आत्मशक्ति को प्रेरणा देकर गग़॥ 
दिया, हम सभी धन्य हुयें महाराज ! हमारा सयुर 
निश्चित रूप से आसुरी प्रवृत्ति-प्रवळ शम्बर के दप र | 
करने में सवेथा सफल होगा । हम स्वेतोभावेत्र 7 | 
हें ।” उपस्थित संघपतियों ने दिवोदास के ति | 
समर्थन किया । 
र अस्त होने की 
Es.) आयवंश के परास्त, ध्वस्त तथा 
उसके समाधान का समस्त उपकरण | अनया _ _ 
पराजित राजाओं करा सम्मिलित प्रयास! ० ह 
` समर्थन, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ 
आमन्त्रण प्रस्तुत। 7 


के सशक्त शो 


रामतीर्थ 
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केकेयी का शोये 


- बह क्या ? में क्या देख रहा हूँ शी यह मेरी प्रिया 
है अथवा कोई अन्य वीर वाला | केकेयी तो शगार 
मूर्ति शिरीष | कोमलांगी है, यह वीरवेश कसे ? 
दरात दशरथ आश्चर्ये चकित हो रहे थे उनके शीश पर 
हठ पुरुष इक्ष्वाकु का छत्र, कडि में दिग्विजयी रघु का 


द छुको उनके स्कन्ध पर लटकाते इुयें कहा “महाराज 
| व्रता करें, कुळ पुरोहित वामदेव जी स्वस्त्ययन के लिये 
| एर प्रतीक्षा कर रहे हैं ।” वह अपना शिरस्त्राण 
वेक बाहे ठगी थी । | 
| महाराज दशरथ अव ऊहापोद में पड़ गयें । उधर 
| गुरुतर कार्य, राक्षसराज दाम्बर की 
वाहिनी के हुंकार से जजरित--हृदय देवों के सहित 
॥एसप्रटों के लियें साहाय्य की शीघ्रता, इधर यह प्रिया 
गमन | क्या करूं! हमारी संस्कृति के विध्वंसक अझुरों की 
हती प्रेरित कर रही है पहुँच कर उत्तर देने के लियें और 
च पिया का मान वरवश मानस्थळ में उपस्थित होने कें 
f ही ओर आकर्षित कर रहा है। देव और आयो 
.९णरतम साहाय्य भार और यह प्रिया मान का सत्कार 
ह + णीय उन्होंने सोचा फिर “प्रियें ! रघुकुल 
ही भांति उठो ओर साज गार सहित क्षत्रियः 
5 पूजा विधि सम्पन्न करो तथा भाल पर 
ह ता में शाबुविजयी होकर यश चन्द्र-आभा 
f णा द्वारा उत्साहित करने की परम्परा 


= 
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तुशोभित था । केकेयी ने मानधाता के विइर्वावजयी . 


MSF, 


। शक्ति ही नहीं लुम तो महाशक्ति स्वरूपा _ 


ख हर हु 


Digitized by Arya भरभाखोपपप्पेप्य्सनर्थेनंधरॉ ५०।। अओ 
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हो । असुर संहार 'का अकूत बल मेरी 


धनुष के वाणों को प्रदान करो । माननी ! हे वा 
प्रेमांगण होता है रणांगण नहीं, यह बीर न र 
नहीं देता ।” स्वर में दीनता और अरा 
आभास था । उरगाः | 
«¢ hs | + 
आयपुत्र ! रघुकुल की नारी क्या मातर ह f 
शोभा के लियें है । पत्नी पति की अद्धांगिनी री द 
. और पति चरणों का साज्चिद्य ही उसके जीवन न | 
' सौख्य है ।” | | 
- ` “तथापि प्रिये! रणभूमि में नारी का राग सोशी 
~ उसका विराग ही शोये को बल देता है । उठो औ ह 
: प्रयाण के लिथें एक बीर वधू की भांति अभिपिकत हि 
श्री सहित पुनः आकर मेरे आलिंगन की तुक ग्र | र 
करो ।” दशरथ ने प्रिया 'केकेयी को रोकते हुये कहा। । 
“आयेपुत्र ! आप इस प्रकार मेरी आत्मा काह| त 
.. करके घोर महाघोर अन्याय कर रहे हैं नाथ ! य छ| 
' स्वीकार नहीं। फिर हमारे पितुदेश की नारी तो | 
तथा रणांगण दोनों की समान रूप से शोभा बढ़ाती भ) ' 
है। स्वयं में अनेकों बार पिठूचरणों के ता 
में उपस्थित हुई हँ । हमारी प्राचीन परम्परा में 
... पति के साथ समरांगण में गयी है ओर की कं 
__ सहायिका बनी रही है । स्वयं. अड 
: शोये के प्रशंसा गीत गाये हैं । तथेव मैंने भी | 
. . लिया है-केकेयी ने अपना अन्तिम निदचय द 
दिया। , | 


ह रामतीथ ` › 11221 
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केकेयी का शोय 
पुंगव देश एथ अब निरुत्तर हो चुके थे । 
x x 


| प्रजापति दिवोदास की विकट-रण-वाहिनी महाराज 
व्य की प्रतीक्षा में पड़ाव डाले हये भीषण इंकार और 
कोर स्वर से दन्डकारण्य के ओर छोर को कोलाहळ 
कर रही थी। उधर अखुर राज दास्वर को मदोन्मत्त 
| छक आंधी. द्वारा प्रपीडित मेघाचलि की भांति तींब 
| काकी त से आर्यावतेकी ओर सामने बढ़ी आ रही थी । झास्वर 
गे औ (वटक का अधचन्द्र व्यूह, दक्षिण भाग का स्वामी 
पिकत खिर, वाम का धूमकेलु ओर मध्य भाग का स्वामी , 
ब्रन तीनों अपनी विशाळ भुजाओं में विकट असिधार 
इहा। |गघमकाते हुयें स्वाभिमान की ध्वजा लहरा रहें थे इधर 
1 बरनि के संचालक आयेसप्राद दशरथ, शतानिक, 
|तप्ट्५गन्धवे तथा पांचाळ नरेश दिचोदास के स्राथ | 
हुप महासेना को चुनोतीं देने की कामना से सम्मुख . 
ही थे डदै । 
समर | पुद के शख दोनों ओर निनादित हो उठे। दोनों ओर 
म भी भिं प्रापण से आपस में गुंथ गयीं । बीरों के धनुष की 
दंशाय सुखरित होने लगीं । असंख्य धनुषवाणों 
न वाणा को भीषण वषा से आकाश आच्छन्न 
ति ओर अश्वारोही सेना से सैंदी धरा से उठी 
भरण दिवस के मध्याह्न में ही सम्ध्या का. 
ष सेना । महाराज दशरथ की भीषण बाण वषा से | 
त होने लगी । देवसेना द्विगुणित उत्साह | 
\ 
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से उधर टूट पड़ी । परन्तु यह क्या-- | ह हे 
रि [के 1 क, भर 

सह की तरह देवसेना में प्रविष्ट हो गया | ली 

समूह सी तितर वितर होने लगी । "शी 


“मूड उन असहाय वीरों के बीच अपनी रण उ | 

ओर शोये का शेख तू व्यर्थ ही फूक रहा है । रं 

. शूरता तो तब हे जब वह शिकारी से अपनी रक्षा बो. 
समूह को विदारना तो उसके लिये आसान बह f 
तुम्हारी सत्यु सूख ! तुम्हारे शीश पर बिहस ही 
अपनी रक्षा कर । यह देख काळ गति से प्रेरित ये वा- 

' कहते हुयें दशरथ ने सहस्राधिक बाणों को उत्म) 
सन्धान कर दिया । 5 ०5४ 0 


1 
विधि की लीळा, लक्ष्य असिद्ध रहा । ओर आए 
शस्वर ने अपनी सारी कटक के साथ मानवेद्र राग! 
को घेर लिया । एक ही साथ संप्त महारथियों के बाणे । 
भीषण बोछार एकांकी दशरथ पर पड़ने लगीं। उता 1 
बाणो से बिध गया । अखुर की सेना. हष से अ 
ही उठी । परन्तु दूसरे ही क्षण समस्त, सेना मे वि 
नेत्रो से देखा--एक वीरांगना आहात-सिंह की प्रि 
` की भांति दहाड़ रही थी । फिर उसने अपनी ब | | 
द्वारा सप्त महारथियों की शक्ति को क्षण मर | 
परास्त कर दिया | दायें हाथ से खड्ग का ९ 
_ वाये हाथ से पति मानवेन्द्र दशरथ के शरीर की 
वह साक्षात्‌ दुगा की प्रतिमूर्ति थी । 


रामतींथे [र] 
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कैकेयी का शोये 


५ दके लियें तो सम्पूर्ण सेना विस्मय में पड़ी 
शक वाढा की शोयक्रीड़ा पर सुग्ध रही । फिर ग्यारह 
है कं ने एक साथ उस आयनारी को अपने तीक्षण वाणों 
य बताना चाहा । लेकिन व्यर्थे । अन्त में उसके 
क्ष काठ कृपाण अखुरराज शास्वर के शीश मध्य --। 


द| मध्यात्म-पथ के लाधकों को प्रेरणा देने तथा 
| ९ 

सम्माग पर ले जाने वाली वेदान्त-ज्ञान की टि 

अनुपम मासिक-पत्रिका | 


अखण्डप्रभा 


गी, सितम्बर में प्रकाशित विशेषाङ्क अपनी 
गी. 5 के कारण सभी के लिप संग्रहणीब है 
"आड ¬: कायालय ः- ` 
१००) ११२/२४, स्वरूपनगर, Fe 
$ 


1 २ 
पत्र नं. १ प्रश्‍न-१ कया इस ब्रह्मांड में के हह 


रूप का अस्तित्व विद्यमान है ? प्रयल कसे एक 
सकता है? १, 


प्रश्‍न नं. २-कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वीको ह 

मस्तक पर रखा है, ऐसा हमारा शाख * 
आधुनिक विज्ञान कहता है कि प्रथ्वी सूप 
घूमतीं है। अगर विज्ञान को सत्य मात ग 
मन में एक प्रश्‍न खटकता हैकि कोई 
झूठ हैं १४ >. कि 


है 5 के 08-५१ हक 
रामतीय ` (१६७०४ 
द न ~ पु 
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त नं. २7 खंपादकजी क्या आपको मंत्रशक्ति पर 
त्रास है ? आपके विचार से मंत्रों का उदगम कव हुआ ? 


८ 


प्रशन. १ उत्तर:-प्रथम पिंड का ज्ञान होना अनिवार्य 
खल, सुक्ष्म, कारण, महाकारण इन चार शारीर का 
(ल केसे और कव से कवतक । जव इस. पिंडकें ज्ञान का 
दगा तब ब्रह्मांड के वारे में जानने के लिये अधिकारी 
जसकते हैं । योग विद्या पिंड एवं ब्रह्मांड का संपूर्ण 
प्रात करने का मुख्य साधन है। अवश्य अभ्यास का 
करियें। अवइय ईइवर प्रात्ति होगी । 


क्षिपे प्रश नं. २ उत्तर-इस प्रश्‍न के उत्तर में कहना होगा 
पी सहा हिंदू शास्त्र [ योग-वेदांत ] सारी दुनिया के शास्त्रों से 
] |पनिगये हैं। उसमें अतिशयोक्ति नहीं लिखी गई है। 
| मद, मध्यम एवं तींब बुद्धि वाले मानव हैं । सारा- 


वरे ह विचार विनिमय करके अंतिम निर्णय. करनेवाले तीब्र 
(एििपवित्रबुद्धिवाले होते हें । स्थूल का संबंध सूक्ष्म के 


| ऱ्या सकम का संबंध स्थूल के साथ ओत-प्रोत अवस्था ' | 
(धा है शेष! का सूक्ष्म अर्थ वाकी रहा वह सुक्ष्म तत्व। 
११ ख से जव स्थूळ आकार बनता है तब पृथ्वी कहलाती 
0 „थूल बनती है तब पंचमहाभूतों में परिवर्तित डं 
हैं ह य वायु, अग्नि, जल,पृथ्वी यहपंच = व 
स र इक तत्व अथात्‌ तन्मात्रा शब्द्‌  _ 
त है। अति थ हैं। इन सबके आधार चेतन तत्व 

भिम निर्णय में यह सिद्धान्त है कि चेतन 
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तत्व ही ने पृथ्वी को चारण किया है । कि ही)... . 
के लियें नाग का स्वरूप बतलाया गय भु 
फण हैं ऐसा लिखा गया है। यह ५ ती 
- तम्माजाएँ हें । तन्माचा का आधार गरर. | 
- व 9 एर महततव, प. 
आधार अहंकार, अहंकार का आधार ति, ५१. 
आधार पुरुष है। पुरुष अर्थात्‌ शुद्ध चेतन a | 
सव वातों को मंदवुद्धिचाले नहीं समझ सकते है। श 
निराकार ब्रह्म की उपासना के वारे में अधिकांश ठो न 

` श्रद्धा नहीं वेडतीं हे । उन लोंगो के टियें मूता (| 
विष्णु, ईश्वर, अथवा इष्टदेव ) बताई गई है साकार शत 
` से निराकार ब्रह्म का मागे प्राप्त होता है। | 
प्रन नं. ३ उत्तर-मंत्रों का उद्गम अनादि भष | उ 
खेचर, भूचर, चराचर जीव-जंतुओं की जो सा| 

. बोळी-उच्चार वह मंत्र ही हैं। किन्तु योगी, ऋषि सिं 
- विशेष रूप से भिन्न भिन्न शब्दों के आधारित मंत्र 
- का निर्माण किया है । हरेक मंत्र (शब्द) का उद्भव त! 
- है। पश्चात्‌ छाती, .कंठ तथा वेखरी गोण ५ 
विस्तार होता है । देश काल, उच्चार की बिधि 
सतत. प्रयत्न से मंत्रसिद्धि प्राप्त होती है। दीं 

` अभ्यास चाळू रखना पड़ता है । मंत्रयोग द्वार ठका 
` के छाम हैं । मागदशक तथा साधक प . यु 
__ चाहियें। दाब्दब्रह्म की उपासना यह मोग मा 
` से जब ळणे प्रिय आवाज, मंत्र अथवा ता. 
तव शरीर का भान नहीं रहता है। सम ' 
योड RU 


Fo >“ *च 


५ 


है प्र शं + 
| Domain. Gurukul Kangri Coll ction, 
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र ह। मन ब्रह्मानन्द में मञ्च होता है । ऐहिक सुख संपत्ति 


होगे भी मंत्रयोग से लाभ उठा सकते हैं। किंतु उसके 
त्न चाळू रखना होगा । 


हैं। छार होता है उपचार वता यें । 

फाले) न नं. २-कोष्टवद्धता से अनायास एवं सफल रूप से 

रोय पाने के लिये उपचार वतायें । 

| प्रन नं. ३--पुत् प्राप्ति के छियें दवाओं की सफलता 

भरणी राय में कहांतक उचित है कया अभी तक कोई शत 

दवा निकली है जिसके सेवन से दार्तिया लड़का हो । 

ह ने. ४-कुष्ठरोग का कोई गारन्टी शुदा घरेलू या 
ग किक उपचार बतायें । 

पव | रल न. ५--चेहरे से माता के दाग किस प्रकार से द्र 

शी ( पुर धि सकते हे || प 

पि, रद लिप, त्तर-भोजन के साथ मूली और ककड़ी के 

हि ( तृषा ) कम लगेगी । मूज खुलकर आयेगा । 

१९ मिनिट, नोलीकर्म १ मिनिट, मत्स्यासन २ मिनिट, है 

पाल निट, शवासन ३ मिनिट करें। चन्द्र भेदन | 

की | काल ४ बार व सायंकाल ४ बार करने से प्यास 
कः आसन प्राणायाम प्रातःकाल स्नान करने के | 


१ 6८ 
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प्रश्‍न नं. २ उत्तर--कोष्टवद्धता द्र करने के ६ 5 आक 
आसन तथा डड्डीयान, नवली कर्म से छाभ हर el 
भोजन में हरी पत्तियों की भाजी का अधिक | | 
केले कें साथ दूध के सेवन से कर पयोग | | 
र ॅ जे दूर होता है। $; 
अथवा प्रातःकाल इसव गोळ की भुसी आधा झर ` प 
ठंडे अथवा गरम जल में ५ मिनिट 'मिगोकर के पे) (पु 
कब्ज दूर होगा । | Eb 10 
प्रश्‍न न. २--पुञ प्राप्ति के लियें दुवा काम नहीं भे आ 
पुरुष का पुरुषत्व तथा स्त्री के रज में बल होना आवा |: ह 
और गर्भाशय कोष में गर्भधारण के पश्चात्‌ गम को व शीर 
चाहियें। योगाभ्यास से तथा आहार के परिवत्तपे | 
उचित ढंग से गृहस्थ जीवन के नियम, पालन से फु सा| 
होगी । योगाभ्यास द्वारा पुरुषत्व की ग्रंथियां, अको 
: शक्ति, बढ़तीं है। शारीर में आंतरिक एवं वाहा वह छ| 
, है। स्त्रियों के लियें भी योगाभ्यास करना अनिवाये है।आ॥| 
' केवळ दवाके वारे सें प्रश्‍न पूछे हैं । अन्य चिक्रिसा ह| 
में नहीं पूछ-ताछ करने से अधिक प्रकाश नहीं अग 
गया है । | | 
` प्रश्‍न नं. ४--कुष्टरोग के संपूण लक्षण, स्वर ik 
कारण, स्त्री या पुरुष कब से है। माता पिता शो, 
था या नहीं इस बारे में बतलायें बिना इछन का, 
प हें > ग) योगिक एव 
सकते हें । हमारे यहाँ से मुख्यतः याक 
. चिकित्सा के बारे में इलाज का मागद्रार दिया ग 
` आयुर्वेद के वारे में विशेष जानकारी के लिये 
_ निष्णात वेद्यराजों से सलाह लेनी होगी। 


रामतीर्थ | २८. 
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| श्री भाडुङुमार रावत हजारीबाग ( विहार ) 

क नं. ३ प्रन १--मेरे मित्र श्री वेंकटेश स्वामी जब 

शग वर से पीड़ित होते हैं उनके ओंठ में ऊपर-नीचें 

ह र का आधे भाग में घाव हो जाता है। फलस्वरूप मुँह ' 

र हि व पेय पदार्थ के/अळावा कोई चीज खाना उनके 
र छ हो जाता है । 


मित्र २८-२९ वषे के विवाहित युचक हैं तथो उनका 


त त. पक मित्र को जब ज्वर उतारनेके 
की गमी ज्व १ षह दवा उष्णताप्रधान होगी। शरीर 

दंड र ही अच्छे होने के बाद बाहर निकलती 
नही एवं अधिक उष्णतामान नहीं ऐसा. 


[११९] सितस्वर ६५ 


आहार लेना जरूरी है । भोजन में घी, म 
करें । चावल में भोजन के समय गो के घी हे हे 
लोकी तथा भेंडी का उपयोग प्रतिदिन करना क), 
शाकाहार होना जरूरी है।। हसे में तीन दिने 
त 
कोई भी ठंडे तेल की मालिश करें। स्नान के कि 
ठंडे तेल की मालिश करें। शरीर में उणता 5. 
जाने से, शरीर में चिकनाहट कां भाग कम होने से री रे 
होता है। उष्णता प्रधान ( पित्त प्रधान ) प्रति होगे | 
शरबत दिन में एक समय लेना चाहियें। | 
श्री दिलीपसिंह छावड़ा इन्दौर ।म. प्र,] ण 
पत्र नं प्रश्‍न नं.१--मैं शीघ्र पतन का रोगी हूँ। एप 
मानसिक वेदना बहुत होतीं है । 3 
 _ प्रइननं २--सरुझे वादी की बवासीर ५ साठ सेह! 
` मेरे से पैरों के बल नहीं बेठा जाता है। ला 
` किसम की जलन या खुजली नहीं होतीं है| 
कबजियत ही है। . 
_ ` प्रन नं. ३-कभी-कभी मेरे बांये अंडकोश मे ६ 
` दद होता है जो बढ़ता बढ़ता पटू की बा तर 
` प्रन नं. ४--उतेजना क्रें समय अ ; 
` .` शुदा तक कोई नस फूल जातीं ग ल 
. तखलीफ नहीं होती ! जब उतेजना न 
लगता है कि कोई नस उमरी हुई है। य 
` प्रशन नं: ५-- जो छः प्रकार के 
से किसी उपयोगी का 'चिस्तार 
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+ योगसे तन खनको विकास कीजियें ह, 


` ततनः १ उत्तर - २८-३० साळ से पहले ग्रहस्थाश्रमी 


हि । | तुम्हारे सरी खे लाखों नवयुवकों का जीवन वीये दोष से 
पारे याद ही रहा है। २१॥ साल मं शादी होने से यह बीमारी 


[पराती है| वीर्य दोप के वारे में रामतीर्थ मासिक में भूत 
क्राइम प्रश्नोत्तर स्तंभ में लेख आयें हैं । सर्च प्रथम ची 
क्षाकनी होगी । ३ महिने में एक वार ग्रहस्थाश्रम का 
हिर अर्थात्‌ ब्रह्मचाये का वज्ये करना होगा यह नियम 
| | शवाय पालन करना होगा मन नही माने तो मनझ्ना ही 
| ा।सद्व पति पत्नी योगाभ्यास, शुद्धाहार, -सत्संगत, 
|| शत कीतन, जप-तप,एकाद्शी त्रत अथात्‌ उपवास करना 
| २४ घंटे में से ४ घंटे ओर विशेषतः रात के समय 
क नागर में जाने से १ घंटा प्रथम भजन-कीतेन, सत्संग 
= षता अनिवार्य है। 
रौ है पास: 
। ह रल १० मिनिट, शवासन ७ मिनिट, डड्डीयान १ 
|, भुजंगासन २ मिनिट, वज्रासन २ मिनिट, सुप्त | 
| अपन २ मिनिट, विपरीत करणी ३ मिनिट, हलासन ३ ˆ | 
[| शवासन ५ मिनिट करें । 7 


| ह प्र उत्तर--उपरोक्त आसनों से लाभ होगा । 
परिवतेन से लाभ होगा । 


| परनन : 

i ह २ उत्तर-२८ नं. का गेलवेनाइजडटीन के टंब में 
कै के तक भरें। प्रातः काळ स्नान के पहले उस. 

सका । पांच टब से बहार रखें । नाभी तथा जांग | 

“es रहें ऐसे बेडे दाहिने द्वाथ,से गोलाकार पेट के. 
[RR [१२१] |. र 
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०. 


, ऊपर घुमाओ, दाहिना हाथ थक ज 
घुमाओ । ४ दिन तक < मिनिट, ४ से ६ धि | 
मिनिट पश्चात्‌ २२ से ३० मिनिट तक री न | 
पश्चात्‌ ठंडे जळ से स्नान करें । टब वाथ र. | 
दिन लेना चाहियें। त 


बे तो के 


बाहर निकाल कर बाहर ही रोक रख । पेट को ५ वार | 

. और संकोच करें । इल क्रिया का नाम उटडीयानहै। सा| 

; ` नाक से श्वास ले | इसे ५ मिनिट तक करें| ए गा 
महीने तक अभ्यास करने से पेट का मध्य भाग (| 
स्पष्ट रूप से दिखाई देगा! स्पष्ट रूप सेवी दको . 
पश्चात्‌ दाहिनी ओर तथा बांयी ओर नवली को पुण 

यह चाहिये | वांयी नत्रडी तथा दक्षि गीतवळी कग छ 

है। प्रति दिन नवली कर्म एक मिनिट करना पढ़ताहै। | 


: रोग दूर होता है । पेट का वायु रोग, अपचन हूं ह्‌ 
भूख वढ़तीं है । बवासीर मिटता है। वीयेदोष ६ 
लियें नवली कर्म मदद करता है । मेद रोग मिटत ६ 

अनेक लाभ नवली कर्म से होते हैं। . 

' नेतिकर्मः -सूञज से बनाई हुईं यहा द्र 
प्रातःकाल जल में भिमो कर नॉक व ~ 


रामतीर्थ र [१२२] १8. 
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| ¢ Did य / वनेमन व विकास Cc Poe १ "१९१ 
दुब सै निकाल दें । जल में नेति धो करके नाक के वांये 
रा प्रवेश करके गले से निकाल ळें । य. म॑ घो करके 
हा के रखें । एक नेति छः मास तक चलती है दिन में एक 
i | करे] एक मास के अभ्यास के वाद सुख से नेति निकलने 
प्रद नेति के दोनों अग्रभाग को उंगलियों से पकड़ करके 
| से छः वार घरपण कर | 


क से लाभः-जुकाम मिटता है । शिरोवेदना मिरती 
| वाक का पीनख रोग मिटता है । नाक के छिद्रों में बढ़ती 
||, मांस के बढ़ने से श्वास लेने में कठिनाई होती है 
|| होगी। नेत्र ज्योति बढ़ती है । नेतिकर्म से अनेक लाभ 
(6 १मास के वाद हसे में दो बार चाळू रखें अथवा उपरोक्त 
[टने के वाद हते में दो वार चाळू रखें । 


_ हुँसोड़ 


हास्य व्यृग प्रधान साचित्र मासक 
एक प्रति ४० पेसे वाषक ४-५० 


ग (सोड पढ़िये और ठहाका लगाइये 


परे परिवार का प्यारा “हंसोड” 
रक पति ४० पेसे : वार्षिक ४ रु. ५० पे 
हसोड़ कायालय, हिन्द्पीढ़ी, 


के छ क कुकु 


छ छः | 


कक हकक 


ससख 
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[श्री रामतीर्थ योगाश्रम के व्याख्यान खंड में हर 
सायंकाळ ७ बजे और हर रविवार प्रातकाठ ११ 
व्याख्यान होता है । उसके सारांश रूप में आभम खाई 
स्तंभ से प्रकट किया जाता है । सप्ताह में एकवार बगर १. 
संचालक योगीराज श्री० उमेशचण्द्रजी का ययास्या शो 
और पक बार अन्य आगन्तुक, उच्चकोटि के यो A 
. महात्मा, साधु सत एवं प्रर बिद्वानों का व्याख्यात हो के 
~ बहुधा सप्ताह में एक बार शारीरिक आरोग्य गो षं 

- बात्मदशेन के बारे में योग, वेदान्त, भक्ति । ग ह 
` सावंजनिक सत्संग होने खे सबं घम के बबु 


t 


सत्संग का लाभ उठा सकते है। .' . 


+) 
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श्रत सज्जनो एवं सन्नारियो ! 
| ७ उपासना, भक्ति तथा ज्ञान इन अनेक महत्वपूर्ण विषयों . 
| का निर्माण छिया गया > । नित्य प्रति 


| ले से मानव के वास्तविक स्वरूप का पता लग जाता है । 
पकर्मकें वारे में गीता का अमर संदेश खुनिये । -- 

! ज्र | गुः कर्भफळं त्यक्त्वा शांति माप्नोति नेष्टिकीम्‌ । 

| युक्तः काम कारेण फले सक्तो निवध्यते ।५।१: 

' सीसे निष्काम कम योगी कमो के फल को परमे 
हिरण करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है। 
शसकामी पुरुष फळ में आसक्त हुआ कामना के द्वारा 
पित है। इसलिये निष्काम कर्म योग उत्तम हे । प्रथम _ 
ग होती है पश्चात्‌ कर्म किया जाता है । तदनंतर फल 
च| होता है। शुभ भावना के साथ शुभ कमे करने से फल 
| क नहीं रहतीं है। अर्थात्‌ जिस समय जो प्रांत होता 
ही व a है। जैसे एक प्रसिद्ध बैंक में बालमकन्द 
ः FS केम डिग्रीधारी नोकरी करता रहा। अपने 
के क निष्काम भावना से काम करता रहा । 
णे र भाग का अधिकारी यह जांच करने के 
| Sd से कलक किस ढंगसे काम करते थे। 

| ` रन करते थे। वर्षे में कौन कितना गेरा 
"था अधिक वेतन की केतना गेरहाजिर . 
श्‌ मांग कोन करते थे । इस बारे में 

। पश्चात्‌ बाल्मुकुन्द को वुला कर अधिकारी ने 


[१२५] 


सिंतस्वर ६५ 


Digitized hy १०-०० ounce हय़ा कराए ! 
कहा तुम्हारा काम अन्य कलको से ६ 
अनेक नियमों का पालन उचित हंग से कि 
तनख्वाह बढ़ा दी गई है। इस घटना को 


लगे | ९ वपे के वाद उन ४ क्लकों की भी 


छन की 
गईं । शनः शनः अन्य विभाग के लोग निघा चा द 
यम 


म र हर दो ब ज 
वरात उत्तम हरा की तनख्वाह चढ़ा दी गईं । दुस थी ' 
बेक की आमदनी दुशुनी हो गईं। इस बारे में सोच उ 
करने के लिये सब विभाग के अधिकारियांको जनरह ग | 
बुला करके पूछा । वाटसुकुन्द के अधिकारी |. 
जनरल मेनेजर को समझाये कि सवे प्रथम वाहमुृन (पं 
/ प्रसंग का उत्तर देंगे। उसने वाहमुकुद ऐ ह|; 
तुम दुनियन के मेंबर हो या नहीं । उत्तर मिठा नही । | 
प्रथम इस वेक में उत्तम काये कर लेने में उतरे हैं ओ 0 
भी उपदेश दियें हैं । योगाभ्यास हर रोज कर रहा ह| 
गुरु जी की आज्ञा है कि कर्म की गति गहन है। तुम र: 
इच्छा रखे बिना कर्म करो । जीवन की उन्नति देला बड 
बात को सुन कर मेनेजर अत्यन्त प्रसन्न हो उठा । बर, 


7 | 


|| ब्रांच मैनेजर वन गयें | अंत में दो हजार की तनखा ॥| 


याह ण १ { 


. चंचळ हि मनः कृष्ण प्रमाथि बठवदू 
: तस्याहं निग्रह्‌ मन्ये वायोरिव खुडुष्क 


रामतीर्थं ` [१२६] 
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योगसे तन मनका चिकास कीजिये - 


वड़ा ङ है ण्ण यद मन बड़ा चंचळ और प्रमथन स्व? ओर प्रमथन स्वभाव 
(1 है | तथा वड़ा इढ़ व वळवान है । इसलियें उसको वदामें 

(ला वायु की भांति दुष्कर मानता हूँ । - 

श्री भगवान उवाचः 

| असंशय महावाहो मनो <डुर्निश्नहं चलम्‌ । 

| अग्यासेन ठु कोन्तय वैराग्येंणच ग्रृह्मते ॥ अ० ६1३५ 
अर्थात्‌ हे अजुन मनके बेग को घयत्नसे वशमें कर सकते 

रास और वैराग्य द्वारा मन चरामें हो सकता है। 

३ नो श्री मद्भगवद्‌ गीता में अनेक अध्यायों में अनेक : 

उष्‌ हमें भगवान्‌ श्री कृष्णचन्द्र जी अभ्यास ओर वेराग्य के 


म न | श्र धिक ध्य | ९ 
क (अधिक ध्यान पूवेक समझायें हैं । अभ्यास का अर्थ 


i ले वे. प्रकार से अपने मठ तथा विधि 

7 कलम | र किन्तु आम समुदाय के हितार्थ 

जा अल इश होकर सर्वोगीण उन्नति 

रत पत्तम पथ को अभेद दृष्टि से समझाने 
हा छ कम मारी दर्शक मिलेंगे । भगवान्‌ स्वय' योगी थे। 


पति के ऊपर ध्यान दे 
"पम अधिक ध्यान दे कर सारी गीता की रचना 


~ 
पत. पेराग्याभ्याम्‌ के मुख्य अर्थ में योगाभ्यास 


हे ह स का अर्थ मन को माया से हटा कर 
त दो वैराग्य तथा अभ्यासका अन्तिमध्येय 
ह अ दशन के वारे में छुलम मागे 
ही 5 अमर सदेश में कमे, उपासना 
से गम का लाभ प्राप्त होता है। 
[१२७] सितम्बर ६५ 
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ऋ ओ रामतीर्थ योगाश्रम 
१-इस योगाश्रम में प्रविष्ठ होनेके नगा 
सिगरेट, शराब आदि व्यसनों से दुर रही का के | 
किली दुर्व्यसन अथवा डुश्चरित्रता की वात हा 
मालूम होगी तो उसे किसी अग्रिम सूचना प |. 
से इटा दिया जायेगा । १... 
२-ली गई फीस किली भी द्शाप्न वापस म ते ह 
३-र्‌वाळ, नोटबुक, नेति, घौ ति, ्ह्मदातून बकरा 


लाधन की वस्तुर्ये उपयोग में । 

स्थान में रखनी होंगी। म उ १... 

४-सामान्य आरोग्य के साधारण अभ्यास में पाप 

पारंगत समझे जायेंगे, तमी उन्हे योग के अन्तरा मगा! 

शिक्षा दी जायेगी इस सम्बन्ध में संचालक को एल 

होना आवश्यक होगा। | 

`. ५-योगाश्रम_ के संचालक उचित बर सकि _ 

स्वीकार कर सकते हें और उसमेंसे एकत्रित समति] 

की इच्छानुसार योगविद्या के प्रचारार्थ खचे की जगे 

. ६-कमसे कम आठ वषे और इससे ऊपर की गधा | 

ही योगाश्रम में प्रवेश पा सकेंगे । | 

> ७-आश्रम में प्रवेश पाने की फीस (९ र A 

` ऐेग के आधार पर अधिक फील देनी a ३९0, 
लिये १ महीनेकी फीस १० रुपये गो यी” 

. ८-नबीन प्रवेश पहली या १४ ; 

बोच मे पवेश ली की फीस पहली ५ 

से प्रारम्भ मानी जायेगी । साधकको 1 

__ समय प्रातःकाल ७॥ से ९॥ और सायंकार्ण ढा 
दो पेसे किसी भी समय को अपने ग 

(` तीय - ` [१२५] 
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 शरामतीरथं योगाश्रस की प्रवृत्तियां 


(महत्वपूणे खचनापं और आपकी उन्नति ) 


इः प्रकार के मलशोधन के, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और 
हप्र की अभ्यास तथा रोगियों के लिये जलोपचार, मालिश, म।नसोपचर 
२ प्राकृतिक चिकित्सा एवं योगोपचारकी व्यवस्था है । 


पुरुषों के लिये लमयः--प्रातःकाल ७ से ९॥ 
सायंकाल ६ से ७४ 


महिलाओंके लिये समयः--मध्याह ४ से ५ 


महिलाओका इलाज (अभ्यास) महिलाएं करती हैं। रविवार को 
॥ हेरे १० बजे योग, वेदान्त, गीता तथा रोग निवारण के लिये प्राकृतिक 
| पिकिसा, आयुवेदिक चिकित्सा आदि पर रामतीथे योगाश्रमके संचालक 
भगवा अन्य प्रतिष्ठित विद्वान का व्याख्यान होता है। व्याख्यानमें भाने- 
१ 1 आम जनता से रिसी प्रकारकी फीस नहीं ली जाती है। 


| ति शनिवार को सायं ५॥ बजे और रविवार को प्रातः १० बजे 
ही अवस भाझान होता हे । 


शिवार तथा रविवार को व्यास्यानों के साथ-साथ भजन, कौन | 


› प्यानाभ्या्र तथा व्याख्यानो के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष प्रयोग | 
॥ ताये जाते हैं। 


विशेष 


सूचना:-- योगाभ्यास एवं रोग निवारणाथ बाहर गांव से. 
श्रीरोमतीथे योगाश्रम में रहने तथा भोजन का प्रबन्ध 


क्यू में दृश्मन ने फिर इमला किया तो अपने कर्दब्य पा उडा रगा ! इर भारतीय के मत में य 
.. है। यही जोज'का सरसे बढ़ा सवाल है। पश्चिम रेलवे का इर कर्मचारी चाहे वह रैन हे: 
अमिन दो या गाई, अपने कन्य के प्रति सजग टें वह जानता दै कि राष्ट्र की गि 6 
बह मातृभूमि की रक्षा में अपना रायमे बड़ा योगदान देता है। उसकी यही लगन 
की तारूत बदाती है! वह अपना योगदान इसत इसत देता ६। 
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| नातीर्थं योगाश्रम की प्रवृत्तियां 


| (महत्वपूर्ण सूचनाएं और आपकी उन्नति) 

| प्रकार के मलशोधन कम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और 
| ~ ~ न प्‌ > 

|, अध्यास तथा रोगियों के लिये जलोपचार, मालिश, मानसोपचर 
कीक चिकित्सा एवं योगोपचारकी व्यवस्था है । 


हों के लिये समय:--प्रातःकाल ७ से ९॥ 
सार्यकाल ६ से ७ 


| परहिलाओंके लिये समयः-मध्याह ४ से ५ 


| पहिओंका इलाज (अभ्यास) महिलाएं करती हुँ । रविवार को 
(० बजे योग, वेदान्त, गीता तथा रोग निवारण के लिये प्राकृतिक 
केस, आयुर्वेदिक चिकित्सा भादि पर रामतीर्थ .योगाश्रमके संचालक | 
शि अय प्रतिष्ठित विद्वान का व्याख्यान होता है । व्याख्यानमें आने- 


| 
` |बाम जनता से किसी प्रकारकी फीस नहीँ ली जाती है । 


प्रे शनिबार को सायं ५॥ बज और रविवार को प्रातः १० बजे 


हा होता है । 


| शिवार तथा रविवार को व्यास्यानों के साथ-साथ भजन, कीन. 
i Fs 4 ५ 

शठ, घ्यानाभ्यास तथा व्याख्यानों के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष प्रयोग | 

भु गये जाते हँ |] व ७ a 


ह री :— योगाभ्यास एवं रोग निवारणाथ बाहर गांव RF 
| केलिये श्रोरामतीय योगाश्रम में रहने तथा भोजन इः प्रबन्ध | 
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भजती भर एलोरा गुाक्नो 


इसमें सुतजित कमरे ह £ ga 
र मु र तीन बत रने €। यहां ताजन्यपूर्ण पेद 


हाव-साध भारतीय और परिचमी दंग का साना पोस जाता |ै। 
Ls 


गौगाबाद 
शेव में 
हे एर 
_ आले ब्रह 
` शी होशी! 


RIT HR 
जोर अधिक तारन्रास 
के लिए सिलिए-- 


जैनेजर, 
.. औरणांगाद होटल, 
ऑगिगाबाद. 


तारं: ऐेल-होशळ, औरगाबाइ 
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विकाझक 

सर्वोत्तम 
मासिक 


१९६ 


बन 


| 
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| (बस्बईे १४ 
(६ महत्वपूण निमाण तथा प्रकाशन 
(घर-घर सें उपयोगी) 
रामतीथ ब्राह्मी तेढ 
(स्पेशल ने, १) 


बाल, मस्तिक तथा शरीर की मालिश के लिये परमे फ्री 
के लिये सभी ऋतुओंमें अनुकूल है । सत्र प्राप्य है। 


उमेश योगदशेन 
(प्रथम खण्ड) 

( लेखक$--योगिसज श्री. उमेशचद्री ) 
अंग्रेजी, गुजराती, हिन्दी, मराठी भाषाओंम मिलता ऐश! 
मलशोधन कर्मे, आसन, प्राकृतिक चिकित्सासे रोति 
पानलोपचारका ज्ञान .करानेवाला परभीत्तम प्रत्थ है। पेब € 
वर विभिन्न आसनों तथा घद्रकमी के १०८ चित्र है। १४7 
@ अन्तगोत योगाभ्यासका विस्तृत बोध कराया ग्या 
ढाऊव्यय २ रु, 


कं 
योगासन चित्रपट!-योगासन वित है | 
किया गया है । यह चित्रपट अनेकों आसनो ळे फी 
 आधारपर अपने घरपर ही आनो का iD, 


शक्त रह सकते हैं। 


मूस्यः-ढाकव्यय सहित र | 
रुपया मेजनेका पताः--श्रौरा भर्ती | 
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व राजस्थान का पशक्षण सस्थाज आर 
पुस्तक्ालयोंके लिए स्वीकृत 


ns 


मानव जाति के उत्थान का प्रतीक एव 
हिन्दी जगत्‌ का सर्वोत्तम मासिक ई छि 
| 9 EF ड हे ¢ STITT 4 

योगीराज ई राम ता थ 


| ओशचन्द्र जी 


] 


पा, 


वर्ष-६ अक-९ 
दिसस्वर १९६५ 


॥॥॥॥1॥ 


सभौ पते POTTS Se 
| |एमंकर का मूल्य 5 5 
कि 5 छ ड श्वस्पादक 

हि पते. “2 € ई व्यवस्थापक |62899 
पक शुल्क ५ रु, ह = विज्ञापन 


॥इकूयय सहित ड तार-प्राणायाम दादर 


STOTT HUI 


ऐगत॥ लेख लेखक पृष्ठ 
। सब €| A 
क. दिक प्रार्थना संकलित 
nt ओशवाणी : 


|शयुयठ संव्धेक आसन सम्पादकीय ९ 
पक्या? नित्रारण केले ? विनोद किशोर सहाथ २६ 


है हिक का रजन हरिइचंन्द्रसिह १७ 
र i इनसान कुमारी गुणचन्ती वाळानी “२०८ 


शे. योगीराज उमेशचन्द्रजी ४१ 


६-७ ०-९० ६3-6३ ६3-६9 <>-0 ६३.6 ७-७० ६९३० ७७०७० ७-० 5 


| 
p 0००००००७०७ ००७०००० 


अना-रामतीथे के पांच वार्षिक ग्राहक वनाने पर 
फ़ Ev] तेक र्‌ < ~ * आ 
| मतोथे मुफ्त दिया जायेंगा । 


पोर 


. 00-0: In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


- ~~ ss 
Digitized by Ana, Foundation Chennai and 
2 ~ _> ७ ५ ठिक पु 
अपराधा कोन ? 
आश्रम समाचार 
कद बढ़ाने के लिये 


देरंमन चोहाम “जी 
संवाद 


पर र्थ जेम 
= मी डी. री. गुना 
[ओ स॑र घर चलो (कहानी) रामगोपाल हा 
अभिमान गोल. 


म ४ सा. पारोदेवी 
मंत्री में महान्‌ शाक्तिं देवेन्दनाथ शर्मा 


कुत्ते की छरी ज्ञांनेंद्रि केलास चावला. 


सस्कछृति औरं हम घनञ्याम अग्रवाह 
ध्रेंइनो त्तर सम्पादकीय कलम से 


धर्मापदेदा स्वामी रामतीर्थ 
, सुखपृष्ट का परिचय | 

मानव देहे के सांमने को ओर का स्नायु से| 
अंवलोकन कीजिये | विशेष विवरण हेतु इसी अ ३5 
९ पृरं देखें । 
र कळ >. आवश्यक सूंचनां 
ह लेखकों से आग्रह है कि वे अपने हितं के हिरे करो 
| पृष्ठ को अवद्य पढ़ें | | 


~ SEL WENN या 


_ चिंशेष सूंचनो-'रामेंतीर्थ' मध्यप्रदेश बं राज्यात | 
कै शिक्षणं विभाग की ओर से प्राथमिक; क JF 
वे बुनियादी प्रशिक्षणं विंद्यालयों वं सावेजनिर्क १ ह | 
समिति {समिति पुस्तकालयों के उपयोग के लिए यंग के उपयोग के लिए स्वीकृत ही फु 
__ सम्पादक श्री योगीराज उमेशचन्द्रजी ने निरा द गे | 
रोड बम्बई ११ में मुद्रित कर, श्रीरामती्थ योगाधरम ब त्यि 
सट्रोट नं. २ दादर बम्बई १४ से प्रकाशित किया | 
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७ टे 
ग्राहकास 
ता अंग्रेजी मासकी पहली तारीख़ को प्रकाशित होकर प्राहको 
|| „ हक से भेजा जाता ह्वै i 
१ क पू र. ५ विदेशों के लिए १५ शिलिंग अथवा र. ७॥ है) 
| का तया वर्षे अप्रेल से शुरू होकर माच' में पूरा होता है । 


| 
गा तयात र है 
परतु प्राहह किसी भी मास से ब्रन सकते हूँ। 


| 


पी 


A 


॥ पलों को बंक विशेष देखभाल से भेजा जाता है तिस पर भी 
॥ पदि किसी को १५ तारीख तक अंक न मिले तो अपने डाक घर 
'से ॥| )पछए वहाँ से जो उत्तर मिळे उसे हमारे पास मेज दीजिए ताकि 
॥| स पर गोर किया जावे । 
'पाबद्रलने के लिए कमसे कम १५ दिन पूर्व सूचना साफ साफ 
यु मे| रं में लिखे पतेके साथ मिलनी चाहिए ! बह भी अधिक समग्र 
Ei १ हिए पता बदलना हो तभी हमें लिखें । 


Ss 


| || १० पै मिलने पर ही नमूना अंक भेजा जाता है परदेथवालो 
॥ एक शिलिग सेजना चाहिए । 
"सक्ष | 7 थवहार करते समय प्राहक अपना पता तथा ग्राहक संख्या 
पश्य लिखें। र्‌ 
यातह हे शुत्क मनीआडंर' से भेजना लाभदायक है क्योंकि वी० पी० 
कस np खच लगकर ६ रु० पड़ेगा दूसरे देरी हे 
वा| तथा विदेद में वी० पी० तो होती ही नही । 
तीयं च 
ह | "सा पुस्तक आदि नहीं भेजी जाती । 
. | समन्द 
बिसे 


समस्त पत्र ब्यवहार निम्न पतेपर करें । 


ष्यवस्थापक 
समती ; 
बे मासिक, श्रीरामती थं योगाश्रम, दादर 
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<खक़ा से 


'शमतीथे' मासिक में स्वीकार बरनर द | 
र नेने योग्य मुख्य कै, | 
| 4 शारीरिक रोग निवारण, सशक्त एवम्‌ सदानिरे 
| क के मन की शांति, एवमू आत्म साक्षात्कार क 
प्राप्त करा देने योग्यअष्टांग योग, (यम, नियम आपन, प है 
धारणा, ध्यान, समाधी, राजयोग, भक्ति योग, तय मो री 
शिवस्वरोदय, वेद उपनिषद, गीता ,रामायण, मट्राभारत पये || 
जीवन चरित्र एवम्‌ उपदेश, प्राकृतिक चिकित्सा, Fa न \ | 
जज तथा पृथ्वी द्वारा इलाज) ।हिलाओंके जीबन i रर 
ब लकों के संस्कार सुधारने के लिये, अनुरूप. लेख, बहन; पाए 
उपन्यास, गीत, कविता, निबंध, प्रवास वर्णन, नाटक, धरया | 
स्वीकारकी जाती हैं कागजकी एक ओर स्पष्ट अक्षरोमे लिखी ह (| 
भेजनी चाहिये, अरछील विषर्योकी रचनायें स्वीकार नहीं की गया | : 


रोगी म 
रने योगय, सो ] 


दिशषः-अन्यत्र प्रकाशित रचनायें रामतीर्थ माहि के हेग 
केवल. स्वीकृत रचनाओं. की सूचना एक मास वांद दी जाती है। कह | | 
रचना वापस नहीं भेजी जायगी, अतः लेखकों मेने जगे हे के | 
नकल अवश्य रखनो चाहिए, स्वीकृत रचनायें समयातुवृल डॉग, है| 
चाहिये कि वे इस विषय में बारंवार पत्र लिखने का कष्ट १७ 5 / 
प्रकाशित होन के बाद, रचना जिसमें छपी होगी १६ क. 3 
और आश्रम की ओर से निधारित किया गया पुरक ळर 1 
सचना में लिया गया कोई द्रष्टांत हो तो वह किल र प, 
लिया गया है य अवश्य, लिखें। भन्य पत ह ठ ब > 
` मासिककी रचन अन्य .भाषाओं में अनुवादित _ व शि 
` एमतीर्थं म!सिकके संपादकसे लिखित अचुमति ह बार्शी | 
र्वना मे अनेका पताः निराला मुद्रक १४०, थर 
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गॅंमिः श्रणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभियेजत्ाः । 

| स्थिररगेस्तुष्ठवां सस्तनूभिव्यंशेम देवदितंयदायुः | 
स्य फि, | 
नि, | 
, गोद 
य, पर| 
योग शो! 
सन्ने ३| 
श, वपु | 
धा १8 
नी, धा 
याः 


Nt | मोका 
जगै। | वषे ६ ) दिसस्त्रर १९६५ [ संख्या ९ 
$ दयेन 


न दि क 2 
३ तादकऱ्याथना 
बहे के शिते भापुग्रं हुवेम वयं 
गत, को पिद यं मन्यम [नर 
तहे | | 


पुत्रमदितेर्यो चिधर्ता । 
तुरङ्चिद्‌ राजा चिद्‌ यं भगं भक्षीत्याह ॥ 
कि | भोवार्थ-हम स निट च मा 
जा. बग िषशीळ ओर र अ को वुटाते हैं, जो 
इमा नी र स केसे करनेवाला है। जो अदिति- 
से उ ल र दारा प्रकट होने के कारण पुत्र | 
इ है । गरीब जैसा प ओर जो जगत्‌ को धारण करने 
tk + 1 सामान्य मानव भी जिस भगवान को 


र 1]. PEs 
न धनिक राजा भी ऐसा कहता है कि “उस 


१ | भ 
नी | मन करो |” 


र्‌ 
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७-2 ८.७ 


साधु छोगोंमें (कोळधर्म), मद्य (दारु), मांस, भधर, # | 
(मच्छली) का ओर सूत्र साधन वब्ये नहीं मानते हें । झि | 
डरते नहीं हैं । जारण-मारण--चशीकरण मंत्र से समां | 
रहें हुये कोमळ स्वभाव के स्त्री-पुरुषों को वशं शह | ॥ 
अपना स्वार्थ पूरा कर लेते हें । कोलधर्म कें लोग समा | 
लिये हानिप्रद हैं । किन्तु दुःखों से परितृप्तायमात र ख 
स्वार्थी लोग वामपंथियों से फँसाये जाते हैं । फटत: त" |. 
तथा घन से अत्यंत हानि कर लेते हैं। i, 
नहीं फॅसे और सूत्र सेवन से रोगनिवारण काद | 
हैं बे लोग समाज के लिथरें भाररूप हैं । अर्थात्‌ व ह धर! 
` के कष्टप्रद रोगों का आविष्कार कर रहे हैं। पग 
से शरीर में चिजातींय तत्व उत्पन्न होता 
प्रचार तथा चिकित्सा करनेवालों की 
` अ्रनिवाये है । 
र ५४ ५ 
रामतीर्थ [६] १+ 
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` # योगसे तनंमनका चिंकास कीजिये & 


| (४४) गगनभेदी विजली की (चातुर्मास मैं) 
| पांच कॉपने लगते हैं । अवाक बन जाते ह । 
| क्रद्ग गोचर नेही होते इये भी मंहान्‌ शक्ति 
[पसा सिद्ध होता हैं । वैसे हीं ऐसी महान और गु 
| {अस्तित्व को मानना पड़ेगा । योग के ड़ 
| दाग जानो जायेगा । 


गजनां से 
आवाज 
का पुंज 
७ पारा शक्ति 
अतरगें अभ्यासं 


ह 2 ता र > ये Ey Ee 

(२४५) मंनुंप्यो के लियें प्राणियों कां प्राण हरण केंरनां 
2 न के ws र 3 
ग ताधारण पाप नहीं हैं। केवलं मांस भक्षणे के लिये हीं 
| ही अपितु औषधि रूप में सेचनार्थ चंदर, सर्प, मेंढक 
[छस्यं तंथा अन्य अनेक प्राणियों अदि 


धुन # | का हरंरोज वध किया 
ह र : र या 
ह ह|त है । हरेक अस्पताल, दवाखाना, केमिस्ट के 


|| से जी अलोपेथिक के नाम से ओ विटामिन. इसे 
| सपा = पतिक के नाम से ऑपध, विटामिन, इंजेक्शन 


में की En खप में इलाज किये जाते हैं। उनमेंसे अधिकांदा 
सप्र} |; भन्ये ( महां पांप से हिंसा से प्राणियों किध RT 
भाणयां को वधे करके ) 


माग मे | हा गया ) तत्व होते हैं। अलोपेथी चिकित्सा से 
; ता | वि शोभ दिखाई देते हैं किन्तु परिणाम सहा में 
तेण की है। जानवरों के कत्छ से निर्माण किये गयें 
| र सर्वथा दूर रहना चाहिये । पाप से मुक्तं 
ग हम प शुद्धायुरवेद ( जड़ी, बूटी, वनस्पतिजन्य) 
Ee ख र योगिक एवं प्राकृतिके 
र २पपूषक-प्रेमभावना से अपनांचे | 
ह आनन्द धाम से आये हैं | आनन्द धाम में | 
ही आनन्द धाम में रहना है । किन्तुं मर्न; 


ग (0 
ढे शे 


[७] द्सिस्वर ६५ 


के (2-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


शरीर व्यवहार रूपा झझरा पम फसकर ह्म झे 
ऐसा भासमान रहता है । अष्टांग योग के ६; ह| 
थाम में खचार करते हैं । { 
(२३5) तहसील, जिला तथा बडे इ] ३ «. 
का जीवन अजीव आदत का वन गया है। । त ए 


कष्टदायक मालूम पड़ता हे । १ फलोग अंतर) ग्‌ 
वाहनों का उपयोग करेंगे । शरीर को परिधम रहित ह 
भी रोगों को बुलावा देना है । 

२४८) आप अपना लाभ अवश्य चाहते होतो 
सिगरेट, बीड़ी, तस्वाकू, दारु, अफीम, भांग आरि क| 


हीं हुई हो तो भविष्य में अवश्य दुदेशा प्राप्त होग॑। | 
समय कदाचित्‌ आप अपना भला कर हेने मं बा 
जाओगे | वर्तमान काळ ही शभ अवसर है। मो प्र 
भाव व्यसनी वस्तुओं के ऊपर रखिये। उसी दित से आ 
छोड़ने के लिये आप अधिकारी बन जाओगे |४ 
स्वास्थ्य, तन की प्रगति से आप महान्‌ भागा 
जाओगे । | 
(२४९) मान के साथ अपनाइये 

है। आपकी मातृभाषा आर प्रान्त 

हुयें भी अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओ 
प्रेम हिन्दी भाषा के ऊपर अवश्य र 
महत्व के विषयों में यह एक विपय 


धिक महै 
हें | राष्ट्ोदव कै 2! (9 के 


रामतीथे 1८ 


फी 2 
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तथा ||| | 
| 


| bl 
(८322: 


| हो है॥॥ | 


सस्‍्नाथु बल संवर्धक आसन 


|अतक शरीर में प्राण रहे तवतक सुख-शांति पूवेक 
111 इच्छा प्रत्येक स्त्री या पुरुष को होती है, यह निश्चित्‌ 
वश वट इच्छा से सुख-शांति नहीं प्राप्त होतीं है। उसके 
1 भितुकूठ मागे का अवलम्बन करना पड़ता है । इस जगत्‌ 
स करने वाले मानव स्वभावतः सुख पाने के हक्कदार 
[त्‌ प्रयत्न में गतिशील होते हैं; किसी कारणवशात्‌ 
(र होपाते हैं । कोई विरला व्यक्ति ही इहलोक तथा पार- 
र 1 मुख का भागीदार रहता है । 


तत इस. मासिक के मुखपृष्ठ की ओर गोर से 
hi र के लिये क्यों न हो स्थिर करिये । आपके 
स या अजीव तथा महत्वपूण वस्तु प्रकृतिने भरी 
| त रक्त, मांस; मज्जा, मेद, हड़ियां, वीये यह सप्त- 


[९]  दिलिम्त्रर ६५ 
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जू डे योग 
र ह च योग से ॥| पच, 


| धातुओं का सुन्दर मानव गृ 
है। चित्र में आप जो देख र 
| | स्नायु संस्थान है। 
| { स्नायुवद्ध शरीर 
| । जव ससभातुए शुद्ध होकर यथा स्थार का 
| । | शरीर के विभिन्न स्थानों में विभाजित होने हा गा 
| सरोग सुन्दर, खुडोल, शक्तियुक्त, आरोगय क 
$ तेजयुक्त, प्रगाढ बुद्धि का पुंज एच वास्तविक इद्र; |. 
 काअर्थहोगा। अन्यथा रोगोंका घर शरीर बना ता | 
वल वर्धन के लियें अन्य अनेक उपाय हैं। सा 
उपाय योग के आसन तथा मलशोधन कम हैं। 


पंच महाभूत | 

आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी के भंशपेणा 
शरीर बना है। उचित अंश तथा शुद्ध रुप से पं 
आधार लेने से ही मानव देह दीर्घायुष्यवार रह स 
स्नायु बल संवर्धन के लियें योगिक आसन महत: 


देते हैं। 


[विस्या 


र इति ने निन 
2 दो वह आप 
का शी 


उत से i) 


मनोबल तथा स्नायु की शक्ति i 

जिस वस्तुकी तीब्र इच्छा मन में बनी रहती हैस 
कार्थेसिद्धि प्राप्त हो जाती है। जैसे पहलवान लेग "| 
दंड-बैठक द्वारा मांस, स्नायु, मज्जा, हड्डी के वडी (| 
हैं। केवल इतने में उनका काम पूरा नहीं होता ६1% | 
आहार की व्यवस्था, संग तथा स्थान का आधार i | 
है। किसी क्षेत्र में प्रगति के साथ संपूण लाभ ड | 
णी 

Mee. 
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संपादकीय 


थोड़ी देरके लियें क्यों न हो उस थोड़ी देरमें भी उसमें 
होता पढ़ता है । जैसे समाधि अवस्था में निजानंद 
(ब लेना हो तो योगाभ्यास के बहिरंग तथा अंतरंग 
था पिप में तन्मय होकर अभ्यास करना पड़ता है। 
पंत. स्नायुवळ संवधन तथा योगाभ्यास 
सं | को, रजो तथा सात्विक गुणों के आधार से अनेक: 
जाके साधन इख धरतीपर अस्तित्व में हैं । जेसे होकी, 
रहेगा छ॥टत, विलियाड, घुड-सचारी, तैरना, कुस्ती, टेनिस, 
असे ब्रह, हुतुतू ( महाराष्ट्र राज्य में चाळू है । ) सिंगळवार, 
ए पवेत रोहण, दंड-वेठक, दौड़ना, सुष्टि-युद्ध आदि 
॥मरा्य खेल-कूदों में अधिकांश खेल कूद तमो-रजोगुण 
शसे क! नेसे मुष्टियुद्ध, फुटबॉल, टेनीस, होकी आदि । इतना 
पचि सेलों के लियें अधिक साधन, स्थान, समय तथा 
रह सिन आश्रय सदा वे. लियें बनायें रखना पड़ता है । अंग्रेज 
त्रि मरत में राज्य-परिपालन करने के पइचात्‌ इन खेलों 
[हव विशेष बढ़ गया है। अंग्रेजी शासन जाने के 
प्‌ भी अभीतक वही महत्व रहा है । यह भारत की 
उसि] केलिये समाधान कारक नहीं है । योगाभ्यास द्वारा 
होग पेठ तथा मानसिक बल बढ़ जाता है । योगाभ्यास 
उक्षे | गुण प्रधान होने से रजो तमो गुणों के ऊपर प्रभुत्व 
शै! शे, षै विशेष रूप से शरीर संपत्ति एवं मानसिक 
Ed गि वृद्धि करता है | इस धरा मंडळ में सवागीण रूप 
ढा गति का अनुभव प्राप्त करना हो तो योगाभ्यास का 
(३ रे कि । योग साधक का स्नायु संस्थान खूब 
वरत छेवधक दीखेगा । [ 
"पती 


[११] दिसम्बर ६५ 
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आसनों के प्रयोग करके सदा जया ~ क 
गोळ 


स्नायु संस्थान वलवत्तर र्न के 
आसनों का अभ्यास 9 चालू रखिये। ८ | 
आसन कर सकते हैं। लोलासन:-- पद्म के 1१ 
पूरक करके दोनों हाथों से जमीन का पपी, 
को जमीन से ऊपर उठाइथें । यथा शक्ति कुमक 
यथावत स्थिति में ( जमीन पर वेठ जाना) ना 
रेचक करियें। आपके हाथों में अधिक दस त |. 


८ दिन तक रे बार, ८ से १६ दिन तक ४ वार पना | । 
के अनुकूछ ४ खे १० बार कर सकते हो । इत गए 
समय सामने आयना (आरसा) रखोगे तो आंख देस 
-में आपका मनोबल तथा स्नायु संवर्धन का प्रम श| : 
थोड़े दिनों में होगा । न 
उत्करासन 
सामान्यतः मलविसजेन के समय इस का ब 
पड़ता है। किंतु इस आसन के महत्व ps 
आसनों के साथ उत्कटासन अवश्य कर ' be 
आरोग्य संपन्न रहकर सुडोळ शरीर ठ गे टु ह 
ले सकते हो । इसके लिये उ का जीं 
अभ्यास इस लेख में बता रहँ ६ 
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अतर में दोनों पांच नल हुये खड़े रहिये । दोनों हाथों के 
कासे कमर पकड़ रस्तियें। इवास भर लीजियें । शने दाने 
४ इये । यह तरीका देखनेवाले को सुगम मालूम पडेगा । 
॥ नरास करनेवाले को परिश्रमयुक्त माळूमः पडेगा । जितना 
| परे से नीचे आओरो उतना ही अधिक लाभ होगा । आप 
| अपे स्नायु के ऊपर दृष्टि रखियें | जेसे लोलासन के समय | 
ग हाथ भुजा, छाती, गले के स्नायु में बलवत्तर तथा विकास 
ल युक्त लाभके अनुभव स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष देखते हैं वेसे ही 
| उकटासन में कमर तथा पावो के स्नायुओं की शक्ति की 
केक वृद्धि होतीं रहेगी; १० दिनतक ३ वार; १० से २० दिन तक 
| १वार पइचात्‌ ४ से १० बार तक करियें। यह आसन 
सावधानी तथा धीरे से जितना करोगे उतना ही अधिक 
हाभ अर्थात्‌ कमर के, पाचोंकी अगुलियो व पिंडिलियों के, 
का कें स्नायु निरोग तथा बळवान्‌ के साथ सुडौल | 
| | नेशे । | 


एकपाद्‌ उत्कटासन 


इस आसन के समय शारीर के समतोल का ध्यान रखना 

| अं । खड़े होकर कमर में दोनों हाथ रखियें। कुम्भक के 

| ` एक पांव जमीन से ऊपर उठाकर के समानांतर में 

i रस । दूसरे पांच के आधार से धीरे से वेटिप । पचात 

दु हुप से करियें। कमर तथा पावों के स्नायु, हड्डियां, 
ति शं य: के लिये यह आसन महत्वपूणे है। इस आसन 

| लेबार, डबलबार, कुस्ती में पारंगत लोग भी थोड़ी 


® 


pd [१३] विसरा ६५ 
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/_ देर में थक जाते हें । सात्विक गुण के साथ बा | 

| देनेवाला है। जिस वहन अथवा महानुभावका ss WE 

| { हो वे लोग २-३ महिनों तक उत्थानपादासन्न भभा | शि 
- पूणे पद्मासन, मत्स्यासन, अधेमत्स्येद्रासन, हि | 

का अभ्यास करके सामान्य शक्ति एवं आरोग्य संपते ग 

उपरोक्त आसन करने का प्रयास करें । अन्यथा त |. 

आसन नहीं होंगे । 


चक्रासन हि 
प्त 


जमीन पर लेटकर के दोनों कंधों के पास दोनों हे ५ 
पंजे और पांव मोड़ करके कमर के (कुले) नीचे पांवों बे | 
रखते हुयें शरीर को जमीन से ऊपर उठाये रले । शरी(१|त्रा 
गोलाकार रखे । इस आसन के समय इवास की गति रेशे |(ह 
से अधिक लाभ होगा । ऐसे नहीं बन सके तो रवात र (हि 

- रखे । इस आसन का अभ्यास १२ दिन तक रे वार! | 
- २४ दिन तक ४ बार पश्चात्‌ ६ बार तक अभ्या भं 
हाथ, पांव, गर्दन, कमर, पीठ के स्नायु बल संबध, गि | 
हे । चक्रासन के समय हाथ पांव को कडक 7 इ 
अधिक नीचे की ओर अधिक झुकाके रखे | 


, आकण धनुरासन 


बांयें हाथ से पर्क ५ 
[न के पास ले pp भ 


र्थ! ( व 
दाहिने पांव का अंगुष्ठ | 

| बांयें पांव के अंगुष्ठ को बांयें क हर 
। कुम्भकके साथ इस आसन को स हो! | 
स्नायु स्पष्ट रूप से बलवान तथा निरोग 


| 
| 
|. 


FS 


: दिशम | 
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संपादकीय 


| ° इगु को हाहिने हाथ से पकड़ कर दाहिने कान के पास 
के साथ ले आना चाहियें। यह आसन दोनों अंगों से 

| ह्या जावे तव आकण धनुरासन एक वार संपूण हुआ ऐसा 
गहनता चाहियें । ४ दिनतक २ वार, ४ से ७ दिनतक ३ बार 


एशि | वात्‌ र से वार आकणे धनुरासन प्रतिदिन करने से 
तै | [व, दोनों पावे कमर, सुजा के स्नायु बलवत्तर बनेंगे । 


भुजंगासन 


एस आसन से गर्दैन, भुजा, छाती, पेट के स्नायु बलवत्तर 

जि पेट की ओर लेट जाइयें। छातीं के अगल बगल में 

नें ही) | रखकर कुस्भक के साथ नाभि तक शरीर को जमीन से. 
ब केप |आयें। शिर का भाग पीछे की ओर दबा रखियें और 
० ते हुये किंचित्‌ रूप से _दाहिनी तथा वांयी ओर हिर 
ए |छ्ाये। इस समय सुजाएँ, गर्दन, हाथ, छातीं के स्नायु में 
वासी | बहू जायेंगी । ५ दिन तक ३ बारं, ५ से ११ दिन तक 


र, | पश्चात्‌ ६ से १५ वार करिये । 
स ब 


दिसम्बर ६५ , 


> 
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i जा रहें हैं तब हमारे लिये पाप-पुण्य का भी कोई मव | 
नहीं रह जाता । पाप-पुण्य को दिमागी खुराफात पाद्य | 
जाता है। लेकिन कोई भी साधारण वुद्धि का यत्ति 
अच्छी तरह समझ सकता है कि भले ही रावेत प्राणि 
के व्यवहारो के विषय में पाप-पुण्य शब्द निर हे 
` जहां तक मालवीय व्यवहार का सबंध है वहां ये शद दिह | 
| | ' हो सार्थक हैं क्यों कि पडु आदि दिना सोचे विव 
करता है, लेकिन मनुष्य के साथ ऐसी बात नही! i 
विवेक शीळ प्राणी है । चह कमे के परिणाम ग पी 
आदि फो सोचकर यह निणेय करता 
चाहियें या नहीं । अतः हम उसके ऐसे ब क. गी 
कहं सकते हैं । इस तरद्द कहने का तात | 
मनुष्य को पशुवत्‌ समझा जाय तब तो i ये| 
पाप-पुण्य नहीं कहा जा सकता द लेकिन उसके की | 
विवेक शील मानते हैं तब हो अव | 
मूल्यांकन पाप-पुण्य कै रूप में कई) § 
© र प्‌ शोष पृष्ठ १२२ पर द्विम ० | 
रामतींथे ` [१६] | मा 
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बालक का -भाजन 


| | लेखक- हरिइचन्द सिंह एम. प 

भगवान्‌ राम और कृष्ण के इस देश में संतान को सबसे 
गा छा धन माना जाता है । हमारे स्वर्गीय अधान मंत्री 
[| | ॥ उवाहरळाळ नेहरू भी इसी विचार से नन्हे-मुच्षों को | 
षे । बते अधिक लाइ-प्यार करते थे । वह मानने थे कि बच्चे 1 

एटू की अनमोल सम्पत्ति ही नहीं, बल्कि भविष्य के निर्माता 
महण |16हैं। इसलियें हम सभी का कतेव्य है कि हम उनके 
सेको | शे पीने, पढ़ने-लिखने का उचित . प्रवंध करें । ठीक 
फो प्रव |ढितजी की तरह ही प्रत्येक मां--बाप की इच्छा होतीं है । 
त पाग [सक्रि संतान ही मां-बाप की प्रसन्नता और घर की शोभा 
थत्ति | | है। वह' समाज में अपने परिवार और संसार में अपने 
रग्नि | का यश फेलानेवाळा होता हे । इसीलियें उसे प्राप्त करने. | 
ही हैक | हियें लोग राज-सुख भी छोड़ने को तैयार रहते हैं । पर 
र विहु!|३स की बात है कि हमारे देश में ऐसे कम लोग हैं, जो 
रे हम | पी प्रिय संतान की रक्षा करना जानते हैं । 


| 
ह र हा न-निर्वाह के लिये प्रत्येक प्राणी को हवा. पानी 
द| क ओर कपड़े की आवश्यकता होती है । हवा 
पया | 28 ईश्वर ने सभी के लिये खुलभ वना रखा टै। | 
CR भोजन की आवश्यकता होतीं है । वाळक का | 
आदि , भोजन करने के ढंग तथा भोजन करने के _ 
, पर निभर करता है । | ( 


भर 5 
गेन का मतलब बालक के दिन भर के खाने की चीजों 


शि 


से है । वह दिनभर में जो खाता हे, वही ह 
अब सवाल उठता है कि वालक को किरा मे 
भोज ह. । 
चाहिये । इसके लियें कोई सीमा नहीं, क्योंकि य 
अवस्था ओर खुराक पर निर्भर करता है। कितने ही ह; | 
लड़के, बड़ों की अपेक्षा अधिक खाते हैं। अत गा व Ek 
मात्रा उनकी खुराक पर आधारित है। हां, बह विला. 
सकें, उतना : प्रसन्न मन से उन्हें खा लेना चाहि स 
रोकर कभी न खाना चाहिये । कुछ मां-बाप अफे क| ३ 
को मोटा होने के लिये ढूंस--ठूंस कर खिलाते हैं | बट 
रोता रहता है ओर उसके मुँह में खाना डालते होई प 
इस प्रकार खाना खिलाने से वालक के स्वास्थ्य एवं मरि 
\ को बहुत हानि पहुँचतीं हे । इसके विपरीत. कुठ छ| 


लालची होते हैं। वे पेट भरा रहने पा!भी कोई नयी तो र्ला! 


f |... पेट-भर से अधिक यदि अस्त भी पी लिया जाते गज 
है, चिप का .काम करता है। लाथ ही दिन भर वदरी गत ता 
'. जीम नहीं चलाना चाहियें। ऐसा करनेवाले मश जात 
र | मेदा खराव हो जाता है। अधिक भोजन करते से 
|. चर्बी की मात्रा बढ़ जातीं है। इससे शरीर मोटा ९ 1. 
` एबं शक्ति कम। आंतों पर अधिक भार पढ़ी 
. शरीर में फुर्ती नहीं रहती । आलस छाय RE, र 
. बच्चों को अतिशार, पीलिया, पेंशाव 
बीमारी हो जाती है। 


छोटे बच्चे अधिकतर सोया करते है!" 
विसरः 


[१८) 
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बालक का भोजन 


| रके लियें सहसा जगाती है । वच्चे इस तरह जगाने 

जाते हैं। उनके दिल में भय घर कर जाता है। 
गे | तः वे डरपोक हो जाते हैं । वह वात-वात में डरने 
लिई गाता है। इसके अलावा भय से सम्बन्धित अनेक रोग उसे 
2१3 हेते हैं । इसलियें वच्चो को गाढ़ी निद्रा में सोयें होने 
भा कभी नहीं जगाना चाहियें। यदि जगायें भी तो थोड़ी . 
त | सो लेने पर पु «रते हुये धीरे- धीरे । 


| सा| 
ते क|. सके अतिरिक्त कुछ मां अपने बच्चों को देरतक सोने 


व इेठिये उन्हे खाना खाने क बाद दृध में अफाम घोळ॑कर . 

सोई) देवी है। ऐसा करने से बच्चा तो अफीम के नरो में 

र्ति पाता है, किन्तु कुछ महीनों के वाद उसे अफरा तथा 
| ज़ भादि अनेक पेट के रोग पेदा हो जाते हैं । ऐसा ब।छक 
॥ह एबं मूख हो जाता है। | 


वच्चा को कम भोजन मिलने से उनकी ' मांसपेडियां 

१ जोप हो जातीं हैं। शरीर अपना पोषण खून से करने 
ft । इसका फल यद, होता है कि वच्चे दुवले-पतले 
a 1s हड्यां, कमजोर हो जातीं हैं। साथ ही 
| “पिके आर शारीरिक शक्ति कम हो जातीं है । / 


गत तैत साल तक के बच्चे अपनी मां की गोद में बैंठकर 


पा हैं। पर बड़े बच्चों को चाहियें कि वे जमीन. . 


f 


विछाकर या पीढा पर पालथी मार कर खाते 


घेटे। 
णा खाने के पहले हाथ धोना आवचयक है। ' 
` कूंचकर कमसे कम बीस मिनट में खाना | 


चाहिये । खाने की जगह साफ होनी चाहिये क 
प्रकार की बू नहीं आनी चाहिये । ' दहु | 
खाने की सामग्री 

छोटे बच्चों को केबल मका दूध पिलाना ष kh 

यदि मा के दूध से पेट न भरे तो गाय या बबी को 

_ देना -चाहियें। डाकटरों का कहना है कि छोटे बच्चों 
असली :दूध नहीं पचता । इसलिए दृध में थोग ग 
डालंकर, उवालकर पिलाना चाहिए । दूध के अति 
मौसमी तथा अनार का रस पिलाना चाहिए। फले 

_ देने से बच्चों का पेट साफ रहता है। वे दिनभर बहुत 
- ओर प्रसन्न दिखायी पडते 'हें ।- ु १ 


. छोटे बच्चे हों या बड़े, किसी को भी दूध रते 
४ बजे के बाद और सुबह पांच वजे तक नहीं पीता वह! 
"कम से कम रात में पेट को आराम देना'चाहिए। ग. 
` -दूध पीनेवाळे बच्चे कभी बीमार नहीं होते एवं वें वे 

`. बढ़ते रहते हैं क की | 
जव बच्चों को आवस्यक माजा में ओत गा 
विटामिन डी नहीं मिलता, तब वे पया | 
उनका बढ़ाव रुक जाता है। ये चीजे 
'तरकारियाँ, गाजर; मक्खन ठिळकेंवाठी 
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; £. 
बालक का भाजन 


दु तथा हृदय की धड़कन सामान्य रहती है। इसके 
गत जिन बच्चों की ऐसा भोजन नहीं मिलता, उनकी 
ग कमजोर हो जातीं हैं। कमजोर हड्डियां शरीर का भार 

पम्हाल पातीं। फलतः ऐसे बच्चे अस्थि रोगों 
झर हो जाते हैं । 


| की तरह जिन बच्चों को भोजन में विटामिन सी नहीं 
बल होता, ऐले बाळक-वालिकार्ये मस्तिष्क के कमजोर 
हहह ओर उत्साह हीन हो जाते हैँ । वे फोड़ा-फुन्सी से तंग 
हिहैं। उन्हें सूखा रोग होता है। दांत कमजोर होते हैं 
दहा [मड में दद होता है । इसलियें भोजन बनाते समय. 
£ ` |पयात का ध्यान रखना बडुत जरूरी है कि ताजे फलों, 
१ | हा और अनाजों के विटामिन नष्ट न हो जाय ।,विटामिन 
[त ३8|| इ | 


हीं चीजों में ज्यादा मिलता है । 
को; k 


ऐशी प्चेफो भोजन में आयोडीन और लोहे की भी जरूरत 
ऐश है। लोहे की मदद से ही रक्ताणु बनते हैं । इसलिये 
भी जरूरत होतीं है। इसके अभाव में बच्चे पीले पड़ | 
है। यह सभी प्रकार की हरी तरकारियों, छिलकेदार | 
दाला और दूध में पाया जाता है। बच्चों के भोजन 
डीन न होन से उनका शारीरिक ओर मानसिक | 
सक जाता है। इसलिये उनके भोजन में प्रोटीन, | 
विटामिन तथा खनिज आदि समी पदार्थ काफी 


SS SS 
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# योगसे तनमन का विकास ष्य | 
* इस प्रकार हो सकता हेः-- > 


| ` नाइताः= छुबह ६ वजे मोसमी या अनार्ष 
। १ 


> 


| आठ बजे के करीब:-- आम, सेच, न 
गी फलों में से कोई एक ओरं दूध ... ग 
_ साढे दस. बजेः-- अंकुरित अन्न, जैसे चना, 
किशमिश, अंजीर ओर मुन्नका में से कोई दो। , 

भोजन दिन में बारह बजे, रात में आउ क्ले ३ । 
चाहियें। किन्तु ऐसा साधन न होने पर दोनों साय. 
भी निश्वित समय पर मोजन करता चाहियें। 


मोटे आटे की रोटी, चावल कम, दाल, कम से का | 
सें पकी हुई भाजी लोकी, आळू, वथुआ, पाठक, चोरा | 
की बहुत उपयुक्त होगी । टमाटर, मूली, अद्रक गरि 
का सलाद । पका नीयू लेना लाभकर होता है। पदे कर 
भर खाना चाहियें । pT हे से 

_ दोपहर के समय भोजन के साथ दूध कदापि न शी के 
चाहिये । रात को साड़ेनो बजे से पहले विना शक | 


हुआ दूध पीना चाहियें। 


4 


. _ विटामिनों की कमी के कारण उत्पन्न 
"222 नी रणं आंखों "| 
(१) विटामिन की कमी के को यति 

: दीखना, आंखों में जलन, आंखों म॑ द की ह 
. होना, रतों का धी होना, शारीरिक विका” | 


होने रे | म 


4५5 


|... अन्य रोग्रों से बचने की क्षमता नेही रहती! | 


Public Domain. Gurukul K 
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वालक का भोजन 
। ९) विटामिन बी की कमी के कारण मिर्गी, दमा तथा 
वाझ # के फटने की बीमारी होतीं है । 
$) (१ विटामिन सी की कमी से दांतों की कमजोरी, 
| हां में दर्द एवं असमय में पेट का निकलना शुरू हो 
श ता है | र [a 
| () विटामिन डी की कमी के वजह से हिया कमजोर 
शती हैं एवं अन्य रोग भी जल्दी ही असर करने लगते हैं । 
वने | ५) विटामिन इई की [a से दारी f+ 
| (१ विटा की जम 
(शम हो जाता है एवं भूख नहीं लगती । 
| वैसभी रोग जो देश के नव निहालों को पोषक तत्वों के 
1 | PSS ब ee ~ 
का षाव की वजह से पैदा होते हैं, बड़ी सरलता से ठीक हो | 
र हते हं। उनकी ओर केवळ समुचित ध्यान देने की 
ग | क़ (2 ~ व > हीं 
वे. गग है। इसकी चिन्ता जरा भी नहीं करनी चाहिये । 
हे ० को सलाह से पोषक तत्वों से बनी हुई दवाइयां 
। रं रोग ठीक हो जाते हैं । कमी-कमी तो रोगों को ठीक 
५ जय दवा की आवश्यकता भी नहीं होतीं । केवळ 
भोजन के प्रबन्ध से सब काम वन सकता है ।. 


हीलर के रेल्वे , बृक | 
हू] 
Ko7iiimetrsetk7imet re! 


| [२३] : _ दिसम्बर दः र, 1 


है. 
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सच्चा इन्सान | 
लेखिका :- कुमारी गुणबन्ती बाहा | 
. कार्तिक का महीना था और सायंकाळ ला 
शीतकाल की सर्दी,से 'ठिठरे जा रहे थे । प्र्येक यक्षि रि 
से बचने के लिये शीघ्नातिशीघ्र अपने दैनिक काप के या 
कर अपने अपने घर में लोटने के प्रयत्न में था। पर न र 
कारखानों से, व्यवसाई अपने उद्योग घन्धों से, ते गि द्रा 
अपने स्कूलों ओर कालेजों से । घर की बूढ़ी तई] 
युवतियां अपने पुत्र-पु यों, पौत्रःपोज्रियों तथा र 
' लोंटने की प्रतीक्षा में आशा लगाप बेठी हुई थी। बह 
प्रसाद की ,पत्नी राधा 'भी. अपने पुत्र दीपक तथा शप 
/ श्यामप्रसाद के आने की प्रतीक्षा में बैठी हुई भी। भा 
' हीउसकी दृष्टि अपने कमरे की दीवार में टंग है| 


कमाई एक, 
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` ५ योग तनमन का विकास कीजियें # 


तरा ऐसे सोच विचार में ही थी कि अचानक ही उसे 
के गैरों की आहट खुनाईँ पड़ी । सामने ही देखा कि 
॥ + पतिदेव बाबू श्यामप्रसाद आ रहे हैं, पन्त बहुत ही 
त मुद्रा में हैं द्यामप्रसाद ने _कमरे में प्रवेश ही नहीं 
था कि राधा ने प्रश्न किया-क्यों आज इतने चिन्तित 
गा हैं? गोपालदाल के पुत्र के सम्वन्ध में ब्राह्मण ने 
या जवाव दिया ? 
शाग्रसाद :- क्या कह दीपक की मां वह ब्राह्मण कहता है, 
गा पग कि बे दस हज़ार से एक कोड़ी भी कम लेने 
| यू! । को तेयार नहीं हैं । 
तथा [धा :- तो दस हजार छाए कहां से जाएं, हमारा दीपक भी 
तो डीठ बना है, केवळ सूखी तन्ख्वाह ही लाता है । 
३०० ० तो घर के खचे के लियें भी पूरे नहीं हैं । 
इसको इन्सपेक्टर बने हुए २ साल हो गण हैं, परन्तु 
आज तक अपनी तन्ख्वाह से अधिक उसने हमारे 
सामने एफ कोंडी भी नहीं रखी | आप भी तो रिटायडे 
हैं, रखी हुई पूंजी कितने दिन चलेगी । यें चार पांच 
हजार तो दो तींन वर्षा में ही उड़ जायेंगे । सीता का 
व्याह केसे होगा यह समस्या केसे सुलझेगी यह 
मेरी समझ में नहीं आता । 
¬ इस समस्या के खुलझाव में यदि कोई वाधा का कारण 
है, यदि कोई रुकावट की वजह है, तो यही तुम्हारा 
पुत्र दीपक, जिसे अपने घर का, अपने मां वाप का 
कोई चिचार नहीं है केवछ अपने ही सिद्धान्त पर 


| | : एमतीथे [२५] दिसम्बर ६५ 


d 
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टना जानता है, मां वाप 
४ दी हो न हो, केवल 
उसे अपने सिद्धान्त पर चलना है ब 


ठ ग्र | 
में अपने सिद्धान्त पर चलूंगा, यही पाप थे 
पर मिलते हैं। अरे ! दीपक की मां है | 
झाओ कि जो कुछ वह कह रहा है, वह कर] | 

राधा :- में क्या करूं भला, में उसे समझा २ कर धक खो 
बहुत ही कहता हूं कि देखो तुम्हारे त पः 
हैं, रिटायड । घरका बोझ तुम्हारे ऊपर ही ह, 


कमाई लेते, तो पांच सालमें दस हजार वया | 
(बीस हजार) हो जाते । सीता के व्याह वी 
कव से बड़ी सरलता से 'निपट गयी होतीं, गढ़ 
हजार वच जाते ओर में तींथथ यात्रा भी कर मा 
और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर अव तक कीं 
इह लोक और परलोक भी सुफठ किप ह| 
आखिर परलोक का भी तो स्याल रख 
चह अपने विवारों पर अडिग है, उपे सा 
` इयाम :- मैं आज उसे साफ कहूंगा कि यदि र i १ 
| पुत्र वनकर रहना है, तो मेरी आशा गाव | 
चह नहीं मानेगा तो या तो वह ईस 4: | 

| सु 
रामतीथे [२६] दिर्घ थे | 
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पति पर बातों: कि सा 
7 द है । वात टालने ओर पुत्र के प्रति स्नेह 
| श से राधा बोली आओ मेरे लाळ आज जर 
दो क्यो ? क्या कोई विशेष काम था, तुझ व 
(चाय पीओ, तब ठक भाजन तयार है, में अभी तुम्हारे 
उरेकषि वाय ठातीं हूँ । फेला कद कर राधा अपने पति को पुत्र 
म ग बात करने का अवसर देने के अभिप्राय स कमर से बाहर 


| दीपक ने जैसे ही कमरे में प्रवेश किया तो बाबू इयाम 
: | बोले छुतो दीपक तुम मेरी वात मानोगे कि नहीं ? 


एकः-फोन सी वात पिताजी में आपकी प्रत्येक बात 
सदैव मानने और शिरोधाये करने को तैयार हूं 
वर्ते क चह मानने की होगी तो । में अपने जीवन 
के आदश को पेसों से नहीं बेचना चाहता । में ` 
पारेवारिक स्वार्थ पर सामाजिक हित ओर कल्याण 
को बलिदान नहीं करना चाहता । व्यक्तिगत सुख से 
परिवारिक सुख अधिक विचारणीय है, ओर पारि- 
वारिक हिर से सामाजिक सुख और कल्याण का 

अधिक विवार रखना ही उचित और अनिदार्य है । 

"| प तुम आई हुई लक्ष्मी को क्यों ठुकरा रहें हो दीपक । 
|. जिन ब्लैक मार्केटियरस को तुम पकड़वा रहे हो, 
| उन्हे पकड़वाने के बाद यदि घूस लेने पर उन्हें छोड़ 

| | दोतो कितना अच्छा हो। वे भी दप्ड से बच 


[२७] दिसस्वर ६५ 


जाये ओर तुम्हें लक्ष्मी ग्र 
जानते हो कि पेसे जण मिल जाये 

पाने क्रें परचा ३८ 
प रास्ते मर 5. पा लेना चाहे त 
कहीं रास्ते में मार डाळे तो तुम कया ३ ५ | 
दीपक :- में समाज के ऐसे चोरों को ती अ ग ] } 
| छोड़ना नहीं चाहता। में ऐसी स i; 
जिलमें अपनी आत्मा को मली य 
ट प्‌ छान करना पइ, जा ह| | 
गरीबों के रक्त से लाळ हो, जिस लशी ; ग | 
आहें भरी हुई हों। ऐसी लक्ष्मी को लेक सात 
सुख भोग सकते हैं, क्या ऐसे सुख सेहं क| 
आनन्द, मन को शांति ओर तृप्ति मिठ तशी) 
कदापि नहीं । पिताजी ! आप पिता होने के गा! 
मेरे लियें सदैव आदरणीय हैं, परन्तु मदने ता 
राह पर चलने की अपेक्षा झुझे पतित बगा ऐ | 
मुझे एक पतन का रास्ता ओर रिव ॥| 
बता रहें हैं, क्या में पेसे के आगे अपनी आगार] 
बेच डाळं । यें ब्लेक मारकेटियरस तो सप! 
कलंक हैं, यें लुटेरे समाज को लूट कर है शा 
जेब भरते हैं।आप उनसे जाकर पूछे का ग 
मन का खुख है? वे सदेव थर-धर काण, 
कहीं उन्हें सजा न मिल जाण ॥ऐसे समाज कक 
` कोतो जितना दण्ड दिया जाए्वहकाई , 
` झ्यामः- यदि तुम इस प्रकार अपने व्सुळो थे का | 
सीता की शादी के लियेधन क्श. | 


ह| 
रामतीर्थ [२८5० 
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न | योगसे 0 । तने मेनका विकास की | जि र SR 
ˆ द्रीता की शादी के लियें में बहुत चिन्तित हूँ । कोई भी 
लड़के वाळा दख पन्द्रह (१०-१५) हजार से कम 
हेने को उद्यत नहीं, कल में उस गोपालदास के पत्र 
के सम्बंध में उस पंडित के पास गया था, यह पूछने 
के लिये कि वे सेठ गोपालदास (वाले) कितना लेने 
को तैयार हैं मेरी वहुत ही इच्छा है कि वहां सम्बंध 

जोड़ा जाय ! क्योंकि उनका लड़का मोहन बहुत ही 

होनहार लड़का है। इन्जीनियर होने के साथ २ वह 

लेदन से कोई ओर भी डिग्री लेके आया हे और ५०० . 
रु. किसी फर्म में पाता है। अगर वे राजी हो जाएं 


खत). तो हमारी बेटी सदेव के लिये सुखी हो जायगी । 
के ह|! तो उन्होंने क्या कहा ? 
वे |धमः- यही कि दख हजार से वे एक कोड़ी कम न छेंगे। 
ना ii ॥ः-क्या सेठ गोपालदास सोशल वर्कर होकर और 
ट| समाज सेवक वनकर भी सी बातें करते हैं, और 
र| समाज को ळूटना चाहते हैं। यदि वे ऐसी बातें करते 
स्र] हैं तो आप उन्हें साफ कह दें कि हमें उनके पुत्र का 
ह| सवन्ध पसंद नहीं । हम अपनी पुत्रीको पेसोंपर वेचना 
क्राम| नहीं चाहते। 
ते है| क्या कहते हो दीपक । क्या तुम्हें अपनी बहिन का 


कोई विचार नहीं, आज कल किसी भी लड़के का 
के वाप दुस हजार से कम मानने को तेयार नहीं । 

॥धारणसे साधारण लड़के के लिये भी दख हजारकी 
| माग है, और यह लड़का तो फिर भी पढ़ा लिखा और | 
| इलहदारहै।हमेंइल संयधके लियें स्वीकृति देनी होगी । | 


| तीर्थ [२९] दिसम्बर ६५ 
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>) २ 9 न्ध अ ~. द न 
दीपक: हा का प आप कहीं सेभी करे 
लिये उत्तरदाया नहा हृ ।मे ऐसे समाज |. 
से सम्बन्ध जोड़ने के लियें आप से सह्य ॥ 
लड़की कको किसी गरीब घर के एडके मे र रं 
अधिक अच्छा है, जिस लड़के के तथा उसे ॥ |. 
माता के विचार अच्छे और उत्तम हों, ससि 
बाप का जीवन आदशमय हो, जिनको पे ; | 
किसी के गुण अधिक प्रिय हों, ऐसे घर हा 
बहिन देना अधिक अच्छा है। | 
इयामः- तो तुम्हारा विचार यही है कि हम सौता मी 
घर में व्याह कर, उसका जीवन ठुःखी क । 
_द्ीपकः- सच्चा खुख पेसे में नहीं है परन्तु मन बी शात 
~ ९ ५ 
वह झान्ति हमें आदशमय और सच्चाई बा 
व्यतीत करने में ही मिलेगी। पेत में प हे. र 
आए ॥ 
जो कुछ मिलता है, जो कुछ का है 
उसके अनुसार ही हमें खच करना २. 
नरे जितनी लम्बी सोर यही टीक (। | 
पांव पसारियें जितनी ल नी 
; रा | 
न्याम :- क्या कहते हो दीपक | तुम्ही 


1 
जल खर्ची करते हैं किस व: ॥ , 
कि हम फिजूल ख ते देखाहै।_ | 


में फिजूल खच कर न 

करोता कें खाने में, पहनने में या ५ र क 

में, तुम ही हमें बताओ । क्या ठ s 
क्के सीता को दहेज में द ह 


गरीब घर में किसी अतप ल 


रामतीथ [३०] 


उसका जीवन खराब कर दें, परन्तु तुम केवल वसूळों 
एर ही रहना चाहोगे ! तुम्हें किसी से रिइ्वत लेकर 
वाकी रकम की पूर्ति करनी होगी, अन्यथा या तो 
। तुम इस घर में रहोगे या में । 
॥क- पिताजी आप मुझे इस सम्बन्ध में क्षमा करें। 
| मैपाप की एक कोंड़ी भी किसीसे लेना नहीं चाहता, 
आप को ठीक लगे, जो आप उचित समझें वही करें । 
दीपक यह कर अधिक वाद विवाद को 
टालने के अभिप्राय से अपने पिताजी के कमरे से 
उठ कर अपने कमरे की ओर जाने ळगा। उयों ही 
वह वरामदे तक पहुंचा तो रास्ते में उसे अपनी 
वहिन सीता मिली ओर कहने लगी मैय्या जी ! तुमने 
रबा | मुझसे वायदा किया था कि तुम इस महिने में मुझे 
!।॥॥| भय्या दूज की साड़ी दोगे, परन्तु अब तक नहीं छाए | 
त शा फि-सीता वहिन ! इस महीने में मेरे पास पैसे नहीं बचे 


हरये | सारी जेव खर्ची खचे हो गई । दूसरे महीने में तुम्हें 
हक है| | अपनी खर्ची से अव्य लाकर दूंगा । दीपक अपनी 
#१] वहिन से.यें शब्द कह कर दो कदम आगे ही नहीं 


४ बढ़ा था कि उसकी मां उसे चोके के पास मिली -- 
रि - ह भेटा लुम अपनी बूढ़ीमांको तीर्थ पर कव 
क्क में हर साल कहती हूं और तुम टाल ही 


र ते 


शि मां खड : ट 
| त ही बतावो भला में क्या करू, तुम यही 
हो कि शायद मैं तुम्हारी छोटी सी मांग 


[३१] दिसम्बर ६५ 
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को पूरा करने के लिये तैयार नहीं हं ज्ञ 
> गे 1) प भा 
पेसे हों, अब तो तीन चार महीनो में ही प्रो | 
मिलने वाला है, तब में तुम्हे तीथ अशी 


अपने कमरे में गया तो देखा कि उसकी पली छ| ` 
मुंह चंढाए बैठी है । दीपक ने जाते ही उससे ह| 
क्यों लीला रानी आज जरा नाराज ठगी हो। 


लीला मेरी नाराजगी की आप को क्या परवाह | | hb: 
अपनी बहिन का ख्याल करेंगे, उसे भय्या 

साड़ी देंगे, नई नई चूडियां लाकर दग, कोणी 

` यात्रा पर ले जायेंगे, परन्तु कभी अपनी एली! 

भी ख्याल रखा है ? एक दो वर्ष से नेक है न 

रही हूं, कभी कहा भी है किला के दूंगा 


दीपक :-लीला. ! क्‍या तुम भ हा 
मेँ किस किल की मांग को पूर था ; 
२५ रू० जो जेब खचे लेता हैं क | 
चे 
लोगों पर ही खच करता हू 1 वाकी पल 


५१0 
से। तन्ख्वाह पूरी पिताजी कको देता । 
यात्रा चाहिये, सीताकों मैट कल भं 
को सीता की शादी के 


तुम्हें. नेकलेस । 


0. वि 


Doma in. Gurukul Kangri Collectio! 


0 विका विकी कीजिये 3807५० 


हां आपको मांजी ओर सीता का ही अधिक 
ब्याल है न ! आपने जेसे उनकी मांगों को 
पूरा करने का ही ठेका लिया हुआ है । सीता की 
शादी के पेसे पिताजी आप से क्‍यों मांग रहें हैं। 
| वेकहीं से भी प्रवन्ध करें उस से हमारा क्या 
| ` - सम्बंध | में नहीं चाहती कि आप पूरी तनख्वाह 
॥ ` पिताजी को दें। आखिर हमें भी तो अपना और 
` बच्चों का ख्याल रखना है, आज हमारी वीणां 
छोटी है कळ बड़ी होगी । आज एक वच्चा है कळ 
._ द्वोहोंगे | हमें उनकी शिक्षा दीक्षा का भी तो कुछ | 
ख्याल करना, होगा. या नहीं । दीपक अपनी पत्नी 


है| = को उसके प्रइनों.का अधिक कोई भी उत्तर न देकर, 
याहू} खाना-खाकर चुप चाप खो गया। 


बह | ,दूसरे दिन दीपक ज्यों ही अपनी नोकरी पर गया तो 
पसे अपने दफतर में, एक गुमनाम पत्र मिला.। उस में 
ठेस | था :- आपने जो. सेठ कळाचन्द ओर सेठ रामदास 
कद बड़े व्यापारियों को ब्लेक मार्केटिंग के संभ्वम्ध -में 
] पडवाने का” पड गत्र हे ब “कीक हीं हे ःः है 5 क 
द हो ग १४ की षड्यन्त्र रचा हे, वह ठीक नहा हे, आप उनसे 
ह व्र र Ee > >. 
र हार लेकर उन्हें छोड़ दीजिये, यदि ओप ये पेसे स्वीकार 
लि उन्हें पकडवायेंगे तो वे किसी दिन आप.का खून. 
है आया, डाढेगे | ४: > ; 
दी क़ > > > नर ~ 
ह ने पत्रं पढ़ा ओर पढ़ कर कुछ सोच में पइ 
५. से के मन में विचार आया. मुझें प्रलोभन देकर अपने 


E ध्य 
Bull 


पथ से हटाना चाहते हैं; परन्तु में हटने वाटा नहीं । 


| पती 
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उन्हें जो कुछ करना हो कर ळें, में समाज के 
दण्ड दिवाना ही चाहता हुं । ऐसे व्यक्त 
वाट का जीवन व्यतीत करते हैं, परर पप 
लूटते हैं, घे समाज के चोर हें, ऐसे व्यक्ति बब. 
अधिक खतरनाक और भयावने होते हैं, कोइ 1. 
__ खुलम-खुदला चोरी करते हैं, परन्तु यें मीतर से| 
तो डाका लगाते हैं, परन्तु बाहरी समाज में सज्जन बह! 


4 


; 


पं 
1 
i 
tb 


(eT 
| 


25221“ 


उपरोक्त घटना को लगभग दो सप्ताह व्यतीत हे ह 
दीपक ने इन व्लेक मार्केटियरस को पकडवाने ण 

: प्रबन्ध कर रखा था । और उसके पास उनकी ग्रा) 
पूरा प्रमाण भी था, इस काय की समाप्तिए देह | म 

की देरी थी, कि बहां दूसरी ओर से रामदास इं | 

आपस में एक दिन मिटिंग की कि वे अपेकरोशि| 

प्रकार बचा लें। | 


| 

रामदास :- दीपक सच्चा इन्सान है, मे उसे बिसी हि E 
5 भी घूस या प्रलोभन देकर अपने बतत ९ 

_ __ : नहीं सकता | १॥| 

कलाचंद :- नहीं भाई रामदास | लक्ष्मी णी भन | 

त बड़े २ देवताओं को भी वशीभूत की | 

` लक्ष्मी के आगे तो सिर ई क्या | 

` की रकम यदि हम उसे दे तो ण रा भे हि 
. मैं नहीं समझता कि वह इतनी क त्री 

कार करेगा, और हमें पकवा ० 
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रोग तनमन का विकास कीजियें # 


` दोच्रेगा। यदि उसने हमें एक बार भी पकड्वा ल्या 
तो हमारी खारी इज्जत मिट्टी में मिल जायेंगी, इस- 
लियें अच्छा है कि पेसा देकर हम अपना पिण्ड 


डवा लें। 


| एपरदास :“ कलाचन्र भाई ! तुमसे अधिक में उसे जानता हूँ । 
; दीपक कभी भी कितनी भी रकम लेने पर तैयार नहीं 
होगा, परंतु मेरे मन में एक ओर युक्ति है । 


| च्‌ :- बताओ वह कोन सी युक्ति है, जिससे हमारा 
मतलव सिद्ध हो जाय । 
EE 


तेहि | एमदास ;- दीपक के पित्रा पेसे के पुजारी हैं । उन्हें यदि प्रो 
ताई. भत देकर मना लिया जाय तो वे मान जायेंगे । परंतु _ 
ञो वे छोटी रहम पर राजी नहीं होंगे । मेने सुना है कि. 
| उन्हें अपनी पुत्री की शादी करने के लिले रुपयों की 
i | बड़ी आवश्यकता है, और सेठ गोपालदास के लड़के | 
ग हे. हैं लियें उन्होंने एक पंडितजी से सेठ गोपाल को 
१ कहळवाया.भी था, उन्हें पांच हजार भी हमसे मि 
जायेंगे, तो वे गनीमत समझेंगे फिर वे अपने पुत्र को 
मनवां लेंगे, कि बह पांच हजार स्वीकार कर ले 
ओर हमारे विरुद्ध किसी न्यायालय में नालिश न ठ 
करे, ओर न हमें पुलिस से पकड़वाये । 


पहुत वाद विवाद के पश्चात्‌ इस निणेय पर पहु 


| जे दिन वे दीपककी अनुपस्थिति में सेठ इयामदास के 


ण्ड 
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डी... 
दूसरे दिन ठीक बारह वज्ञे दिः ह णाऱ्या 
इ्यामदास के यहां पहुंचे, और दोनों मित्रों ने के 

को पांच हजार नगद देनेका वौयदा किया, कि बण 
को मनाळें कि वह उनके विरुद्ध कोई कानूनी क . 
करेगा । बहुत कुछ वाद विवाद के पञ्चात्‌ सेट सा b | 
दख हजार पर स्वीकृति दी । दोनों मित्र बहुत ही क | 
घर लोटे, कि भगवान ने आखिर उनकी प्रार्थना लोभा | 
ली, और कल वे दस हजार देकर अपना पिण्ड छुड़वा ही 
सायंकाळ के समय जैसे ही दीपक घर लोटा तो सेठ जा. | त 
दास ने दिन में घटित हुईं घटना के संबन्ध में न पे 
सव कुछ बताया कि उसने कळाचन्द और एग 
को स्वीकृति दे दी है, ओर कल प्रातः उनको आते हेग ते 
कहा गया है । इयामदास ने दीपक से कहा कि उसको शो क 
दस हजार रुपें लेने होंगे और तत्‌ पश्चात्‌ उरे हह | 
कोई भी कानूनी कार्यचाही नहीं करनी होगी | | 


` दीपक पिताजी की बात सुनकर कुछ आइच i 

गया, ओर उसे अपने मन में कुछ क्रोध आया परत ग न 
_ से क्‍या कहें कुछ सोच विचार के बाद बोला पत | 
` कया आपने अभी तक मेरे विचारों को नहीं जान! "| 
` आदर्श से कभी हटने वाळा नहीं | दस हजार क्या | 
भी मिलें तो मैं उन्हें स्वीकार नहीं करूंगा! . | 
 झ्यामदासंः-ये रुपये तुम्हें स्वीकार करने ह है | 
चने बनाए पेसे हमें मिल जाएं, तौ | 


रामतीधे [३६] | 
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>मं और कया चाहिये। सीता की शादी की समस्या 
तुलय़ जायेंगी । 


पिताजी ! आप पाप के पेसे- आहिक त. कः 
करवाना चाहते हं । आप क्या छोड ते हि 
म्ये पेसे कभी स्वीकार नहीं करुंगा। आप उस 
सम्बन्ध में निदचय कर लॅ । यहं मेरा .ईंढ़ निश्चय 
है कि मुझे इन पैसों को स्वीकार नहीं करना है । 


से० फलाचन्द ओर रामदास घर लोटने के पर्चात्‌ - 
॒ के विरुद्ध ओर भी कुछ पडयंत्र सोचने लगे । 


दण्ड दिळचाने को सोचा है, अब हम उसे दिखाएंगे 


त कि उसने हमें पकड़चाया कि हमने । 


तर | णेषन्द :- चलो यार हम सिटी मजिस्ट्रेट के घर चेले, 
और उससे इन दस हजार के नोटों पर' दस्तखत 
करवा ल॑, और उस से कहें किवे भी फल हमारे 
साथ चलें, और से० इयामदास के घर कें बाहर 
खड़े होकर, तमाशा देख, ओर जैसे ही दीपक इन | 
रिशवत के पैसों को स्वीकार करे, यसे ही वे उसे . 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai‘and eGangotr क... 

सच्चा इन्सान 
दिखा दें । दीपक को भी याद 
लोगों के साथ पाला पड़ा हे 


आ जायेगी ह|| 
। 


से० रामदास :- तुम्हारी यह सलाह बिलकुल हीक 
~ A है [i 
। चलो तो श्री कृष्णलाल के घर चड़ दोनों शिरत. 
है निर्णय कर, दस हजार के नोटों की ठौ ए 
§ लेकर सिरी मजिस्ट्रेट श्री इष्णहाह केष thir 
श्री कृष्णलाल न्यायालय से लौटकर अफे ह| 
अभी चाय ही पी रहा था तभी दोनों शिरा 
जा पहुँचे । ह 


| र 


हेलो से० रामदास ओर सेठ कलावरू, कहिए र्ग... 
> हें >> 22 226 धर 
केसे हैं। आज केसे आना हुंआ, री कृष्णलाल बोह। 


से० कलाचन्द और से० रामदास दोनों हहा एकीत 
गए ।, और दीपक के विरुद्ध जो कुछ उन्हे कहत धश न 
गए और अन्त में उन्हो ने मजिस्ट्रेट से नोटों पर १ 
करने के लियें कहा । मजिस्ट्रेट को से० कहा - 
सेठ रामदास की वातों पर र विश्वात हे 
रहा था, क्योंकि. उसे विइबास था ककि i. 
इन्सान है, और उसका मन किसी प्रकी 
हिलने इलने वाला नहीं, तथापि रामदास १. १ 


| तहत" 
| बहुत कहने पर, उसने दस दारके 0. | 
`. व दुसरे दिन प्रातः उनके साथ चलने द ओर रे f 


| - दिन पूर्वे निडिचित समय पर सेठ कहा: 
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ययोगसे तनमन का विकास कीजिये # 


0-5 दयामदास के घर पडुंचे । मजिस्ट्रेट और 
क्ानस्टविलल घर के रार कोने में खड़े होगप। 
[ठ कलाचन्द और से० रामदास घर के भीतर गए। 
ग्रामास तो पहले ही उनकी प्रतीक्षा में बेटा शा। 
| ही दोनों मित्रों ने घर में प्रबेश किया तो सेठ इयामदास 
का इस प्रकार स्वागत किया, जैसे बे उनके घनिष्ट मित्र 
|^ सम्न्धी हों । चार पांच मिनट की बातचीत के पद्चचात्‌ 
काचन्दर ने सेठ ध्यामदाख से दीपक को बुलाने का 
हशार किया | दीपक पिताजी के बुलाने पर फोरन आ गया । 
 |कठाचन्द ने नोटों का बंडळ दीपक के सामने रखते हुये 


रामदास से कहा कि भाप उसे कहें कि वह उस वंडल 


एर व प्री ओर था समाज का कल्याण, मन का सुख और आत्मा 
शीरांति। बहुत समय के अंतर-द्वंद के पश्चात्‌, उसने 
1! के सुख ओर कल्याण के लिये, मन की शांति तथा 
हलि ओर स्थाई सुख के लियें, अस्थाई सुख और ऐंड्वर्य को 

१४ मञझकर उसे ठुकराने का निश्चय कियो, ओर रुपया | 


यत के लुटेरो, तुम मुझे इस झूठी माया और घन से 
कना चाहते हो परंतु दीपक इस धन और लक्ष्मी 
ललचाकर, तुरहारे बश में आने वाला नहीं । 


अपने एक पिता का सुख नहीं चाहता, परंतु समाज 
[३९] 


(०-0. ॥1 Public Domain. Gurukul Kangri Collection; Haridw: 
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| के सभी पिताओं का कल्याण चाहँता है 

१ म्हादे पंजे से सदैव के लिये खड्यात ६ 
| तुस्द २ = € छुड़वाना चाह 
\ 


तुम व्लैकमें माळ बेचकर अपनी जेब भरते हे भी है. 
५ र 7 


के आगे तुम्हें अपने कर्मों का हिसाव देना गो 
) 


दिन इन पापों का -पर्चाताप करना होगा) . ' 
[ ४2 दीपक ने यें शब्द कहने समाप्त भी नहीं बिजे घ , 
f कृष्णलाल मजिस्ट्रेट अन्दर घुस आये, ब दी को : 

व करते हुये बोले, तुम सचसुच वास्तविक रुपम ठका 
जैसा तुम्हारा नाम है वैसे ही गुण भी तुम हैं र 
सच्चाई रूपी ज्योति से समाज का झूठ पाप रूपी अपह 
होगा। हमारे भारंत को तुम जैसे सपूत चाहि। या 
तुम जैसे एक दीपक की नहीं परन्तु बहुत दीपकको वी ब. 
कता है जिनकी सच्चाई की ज्योति से भारतका तिपि? 
हो । और यह चिर स्थाई सत्य की ज्योति से पा | 


mm णल 


5 हसा | 
५हास्यू व्यंग अधाने संक्षि गा. | 
एक प्रति, ७० पैसे वाषिक ४१. | 
हसाइनपादिन जा 0 
` ` ` पूरें परिवार का प्यारा ६.६. 
यी पति कपत ववरण 

° कम ०2 हिन्दपीदी) र i | 

ho 


) 


,. हंसोड़ कायालय, 


56१४११. 


डी [४०] र ड 


|, 


ह 
[दी ब. 


( गतांक से आगे ) 


तिपि दीप-दीप के भूपति नाना, 
म आये सुनि हम जो प्रण डाना, 
ह. देव दनुज धरे मडुज शरीरा, 

; विपुल वीर आयें रण धीरा । 


के || भनेको द्वीप-द्वीपान्तरों के अनेकों राजा हमारे प्रण को 
» ` || ऐकर यहां आयें हैं, जिनमें देव, और दानव भी मानच- 

ह शीर धारण कियें यहां मौजूद हैं। विपुल वल-वीयेवान्‌ 
प धीर योद्धा भी पधारे हैं । 


कैवरि मनोहर, विजय बड़ि कीरति अति कमनीय 
पावनहार विरंचि जाल, रचेड न धनुदमनीय, 


| मनोहारिणी कुमारी बहुत बड़ी, और . अति कमनीय 
सभी इच्छा रखते हैं, ऐसी महत्तम कीर्ति को अर्जित 


PN | 
| त [४१] दिसम्वर ६५ 
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कर सके, ऐसा धनुष तोडनेवाले पोर ने लक 
पड़ता है, चिधाताने नहीं की । अर्थात्‌ विधा रण 
ऐसा गोरवशाळी महामानव नहीं डे स फी सृ 
प्राप्त कर ने में समर्थ हो । ) इस पहा} 


पर” | 
कहा काहि यह लाभ न भाषा, | 
काइु न शेकर चाप चढावा; 
रहा चढ़ाउब तोरब भाई 
न्य ) 
तिलभर भूमि न सके छुड़ाई 


भला यह तो बताओ, यह महान्‌ लाभ किसको रा 
नहीं; कोई भी शिवधनुष को चढ़ाने में समर्थ नही ह| 
धनुष का तोड़ना ओर चढ़ाना तो बहुत दूरा. 
तिलभर भूमि भी नहीं छुड़ा सका, हिला भी नहीं सफ 


अब कोउ जनि भाले भटमानी, 

बीरविहीन मही में जनी |. 
तजहु आश निज गृह जाइ, र भ 
लिखा न विधि वेदेहिविवाह। |, 


अब मेरी बात सुनकर किसी भी अभिमानी पोर | 

रोष नहीं होना चाहियें । में अच्छी तरह समझ क 
पृथ्वी बीरोंसे रहित हो गई हे; खाली हो गई | 
पर एक भी वीर नरपुंगच नहीं रहा! त ल | 
निराश होकर सब लोग अपने अपने "|| 
_ विधाताने संभवतः बेदेही के भाग्य में विवाह हीत | 


विसम 0 
रामतीर्थे. [४२] हि च 
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रामचरितमानल 


खुछत जाय जो प्रण परिहरऊँ S 
कुंआरि कुमारि रहै का करङँ ; 

जौ जनतेउडँ झुचि भट विज भाई , 

तो प्रण करि होतेउँ न हंसाई ॥ | 
पदि मैं अपने प्रण संकल्प को त्याग दूं अर्थात्‌ दिना धुप 
पीता का विवाह कर दूं, तो हमारे सभी सत्कर्म असफल 
गयें,-पुण्य प्रभावहीन हो जायेंगे; अतः अब में क्‍या करू £ 
परी को आजीवन कुवांरी (अविवाहित) रहना ही पड़ेगा । 
हिमे जानता कि यह पृथ्वी वीर योद्धाओं से रहित है, तो 
प प्रण करके में जगत्‌ में उपहास का पात्र क्‍यों बनता ? 


को रा 

नहीं ह जनक वचन सुनि सब नरनारी , 
रहास देखि जानकिहिं भये दुखारी ; 
सका! माखे ठखण कुटिल भइ भौं हैं , 


रदपट फरकत नयन रिसोहें। 


जनक का यह कथन सुनकर उपस्थित सभी नर-नारी 
भवी को देखकर बहुत बहुत दुःखी हुये। परंतु लक्ष्मण 
फत रोष से भर गये, भोहें टेढ़ी हो गई, अधर-पट फड्कने 
िओए आंखों पर क्रोध का भाव उद्दीप्त हो उठा । 


दा ब 
1 ४1 कहि न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनु बाण, 
है। [| नाय राम पद कमल शिर, बोले गिरा प्रमाण। 


४ ॐ पप के भय से उन्हे कुछ कहने का साहस नहीं हुआ परंतु. 
।] का बचन उन्हें बाण के समान विद्ध कर गया, अतः | 


| "मतीथ [४३] दिसम्बर ६५ 
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रघुवंशिन महँ जह कोड हो 
तेहि समाज अस कहै न कोई 
कही जनक जस अनुचित डे । 
विद्यमान रघुकुल मणि जञानी। 


रघुवंशियों में जहां कोई भी होगा, उस छाप । 
ऐसा कोई भी नहीं कह सकता, जैसी अनुचित वात झा; 
कही है ओर वह रघुकुल-शिरोमणि राम को धिका 
देखकर । 1 
सुनहु भाजु कुल पंकज भानू, 
कहों स्वभाव न कछु अभिमामू; 
जो तुम्हार अनुशासन पाबों 
कंदुक इव ब्रह्माण्ड उठाबों। 


भानु कुल-पंकजःभानू- सूर्य कुल कमल दिवाकर | 
कोई अहंभावी मूलक बात नहीं कहता, मिथ्या म र) 
नहीं करता बल्कि एक स्वभाव गत बात कह (ह । न 
शियों के स्वभाव की । यदि आपका आदेश गो 
इस विराट ब्रह्मांड-को कंदुक (गेद) की भातिज्ञा 4 | 


काचे घट जिमि डार फोरी | 
सकौं मेरु मूलक इब तोते । 
तंच प्रताप महिमा भगवाता 
का वापुरो पिनाक पुरात 


१९ र ४ 
रामतींथै [४४ दिस |. 


-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 12 


श्र 


दर by Arya Samaj Foundation Chennai and 21001] | 


रामचरितमानस 


क कच्चे घड़े के समान इस ब्रह्मांड को फोड़ डालूं और मेरु 
पर्वत) को मूली की तरह उखाइ कर फेक दूं। हें 
की महिमा के प्रताप से इस बेचारे पुराने धनुष 


नाथ जानि अस आयसु होऊ, 
को तुक करिय दिळोक्रिय सोर; 
कमळनाळ जिमि चाप चढ़ावों, 
योजन शत प्रमाण ले धावा । 


। हेनाथ! ऐसा जानकर मुझे आदेश दीजिये और फिर 

बेये मे केसे कोतुक करता हूं कमळ के नाल के समान इस 

पु को चढ़ा दूं और इसको लेकर सो योजन (४०० कोस) 
क़ दौइता चला आऊ । 


तोरा छत्रकदण्ड जिमि, तव प्रताप-वळ नाथ ! 
जोन करों प्रभु-पद-शपथ, पुनि न घरों घडु हाथ । 
हे नाथ तुम्हारे बल के प्रताप-प्रभाव से इस धनुष को 
भिण्ड ( छतरी के डण्डे) की तरह तोड़ डाल । यदि ऐसा 
|| *'सकूं (धनुष को तोड़ न सकूं ) तो में प्रभु के चरणों 


शय खाकर कहता हूँ कि फिर कभी धनुष को हाथ भी 
र टगाऊंगा । 


लखन सकोप वचन जब बोले, 
डगमगानि महि, दिग्गज डोले 
सकल लोक सब भूप डेणाने 
य-हिय हरष जनक सकुचाने । 
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इस 'प्रकार जब लक्ष्मण क्रोधपूर्वक बो 
भूमण्डल डगमगा डठा-हिलने लगा, 
उनमें हलचल मच गड । सकल लोक ( 
उपस्थित सारा जनसमुदाय ) ओर रा 
आतंकित हो उठे । सीताजी का हृदय प्र 
हो गया ओर जनक संकोच से दब गयें। 
गुरु रघुपति सब मुनि मनमाहीं, 

मुद्त भयें पुनि-पुनि पुलकाहीं, 

सेनहिं रघुपति लषन निवारे, 

प्रेम समेत निकट बेठारे । 


हे, (| | 
दिगाज हेह पे 
टोके | | 
जागण भय 

सन्नता से ए 


गुरु- विइवामित्र राम और अन्य मुनिगण मरमं | 
प्रसन्न हो उठे ओर वारंवार पुलकित होने टगे! फ 
संकेतपूथेक लक्ष्मण का निवारण किया ओर प्रेमके ता 
अपने निकट बेठाया । 
विश्वामित्र समय शुभ जानी, 
बोले अति सनेहमय वानी, 
उठहु राम भंजहु | चापा, 
मेटहु तात जनक परिताप। - 
ने अत्यन्त से 
को तोड डालो | ग 


खुनि गुरुवचन 
हर्ष--विषाद न -कछु उर 
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ठाढ़ भये अति: सहज सुभायें, 

ठवनि युवा मृगराज लज़ायें । 

गुहे वचने खुनकर रामने उनके चरणों में शिर 
क्राया। उनके हदय में ह्षे-विषाद आदि किसी भी चिकार 
आज नहीं हुआा-- वे पूर्णतया प्रझतिस्थ- आत्मस्थ रहें । 
पयत सहज स्वाभाविक ढंग से खड़े हुये । उनकी वह 
शिति युवा खगराज ( सिंह ) को भी लज्जित और प्रभावित 
वाली थी । 

उदितः उद्यगिरि -मंचपर रघुवर बाल--पतंग, 

विकसे सन्त सरोज सब हरषे लोचन -भृग । 


रन फ स ~ ~ 

ो। एफ. मसे सूर्योदय होते ही कमल पुष्प विकसित हो जाते हैं 

रे ए | ही मंचरूपी उदयाचल पर श्रीराम रूपी वाल सूर्य के 
शट होते ही सन्त रूपी कमल खिल गये प्रसन्न हो गये, 
मै भ्रमर रूपी नेत्र हर्षित हो उठे । 
नृपन्ह केरि आसा निसि नासी, 
वचन नखत अवली न ध्रकासी, 
मानी महिप कुमुद सकुचाने, 
कपटी भूप उलूक लुकाने । 

श्री ० + 

प के धनुष यज्ञ मंच पर आते ही राजाओं की 

। ण रजनी नष्ट हो गई, वचन रूपी तारे प्रकाशहीन 

Es मानी राजा कमलनी के समानं मुर्झा गये और कपटी 

| उल्लू के समान छिप गये । 2 

भये विसोक कोक मुनि देवा, 


| | मतीचे ! 
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बरिसहि सुमन जनावहि सेवा 
गुरू पद्‌ वंदि सहित अनुरागा, 
राम सुनिन्ह सन आयसु मांगा। | 
मुनि और देवता रूपी चकवा खुश होकर प्रसन्नता | 
की वर्षा कर अपनी सेवा-भावना प्रकट करने टगे [फ 
शुरुचरणों की प्रेमपूयैक वंदना कर सभी मुनियों से बे 
मांगा । 
सहजहि चले सकल जग स्वामी, 
मत्त मंजुचर कुंजर गामी; 
चलत राम सब पुर नरनारी, 
पुलक पूरि तठु भयें सुखारी। 
वे जगत्‌ के स्वामी राम मत्त इवेत हाथी की ताह मी 
स्वाभाविक खुन्दर गति से धनुष की ओर बढ़ चले। प | । 
धनुष की ओर बढ़ते ही जनकपुर के नर नारियों र 
पुलकायमान हो उठा ओर वे परमानंद में निमग्न हो ग 


बंदि पितर छुर खुरुत समारे, 


|पेरि 


क » हाकि 
पुण्य-शुभकर्मोका स्मरण किया ओर ना उनका | 
1 कार्ये किया हो तो हे गणेश ! हैं प्रभो ' रन है 
फल यक्ष हो कि राम इस धनुष को सणा 
तोड़ डालें, यही हमारी विनय है। ' 
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(-पात्रोंके नाम केवल काहेपनिक हैं ! ) 


| ! := शयंखाहव - नगर का बड़ा सेठं 
ज्लुंगलकिशी र॒ = मद्य-निषेध इन्सपेक्टर 
कृष्णचन्द्र - सी. आई. डी. इन्सपेक्टर 

४ . > (भ्रेष्टाचारी ढोंगी अफसर ) 
राजू - (कल्ब का चपरासी) ` 
सोरामसिंह - पुलिस सुपरिडेन्टेन्ट - 
प्रताप सिंह - खूनी डाकू कुख्यात . 
राजकुमार = एक समाज-सेवक ढोंगी 


| [प उठने के पुवे रंगमंच पर क्षण भरतँक सर्न्नाटा रंहता है 
१ किसीके पद्चापोंकी आवाज पांचों परर बैं्री की रोशनी । 
तवर मे पूरे कमरे में प्रकाश होता है। दीखने में कमरा 
#|\ छा है।'साज:सज्जा की कोई खामी नहीं है। 
"के दाये-बायें दो दरवाजे हैं | दोंनों पर ही नाहेळीन का 
॥| हेरा रहा है। बीच में फरिबीचर, सजे हुए हैं। शहर 
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का एक वड़ा कस्य है । प्रायः शहर के बड़े बड़े अफसर || 
करते हैं। मेज पर ताजे फूलों का गुलदस्ता र है । 
खेल में ताश. रमी प्लाश मुख्य हैं । ] ह. 
( चपरासी का प्रवेश ) 
राजू ( चपरासी ) -- ( शुनशुनाता है ) 
अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम्। 
दास मळूका कह गये, सबके दाता राम॥ 


( इधर उधर कपड़ा झाड मेज पर टांगे फेला, कुर्सी 
बरेठता है, और अपने आप से ही कुछ कहता है) हे भाया 
जरा मेरी भी तो खुन ! तू सबकी सुनता है, मेरी क्य 
खुनता ? क्या में इसी पोस्ट पर रहूंगा ? चपरासगि 
हुजूरी में ही मरूंगा ? मेरे भी तो बीबी-बच्चे हैं। भः], 
महंगाईके जमाने में पालन-पोषण करना कितना हुषर। 
( हाथ जोड़कर ) ऊपर चाले ! दाता ! क्या में ही एक म 
हैँ जो कुछ न कर. सका ? यही तेरा इनसाफ है * 
क्या जुर्म किया, मुझ ही से क्यों खफा हो! (उक 
के चारों ओर घूमता है । खड़ा रहकर फिर i | 
तो भगवन ! ( नेपथ्य से कई व्यक्तियों की आवळ) | 
गये रात-दिन की झिक-झिक करने वाले । गा || 
'अस्ला? ? ओ सेरे आका अब तू ही है! वार का | 
माई गोड-वीट माई फूलिसनेस ! श्री कष्ण शा 

(भाग कर बांया दरवाजा खोलता 


रतम 
है। रायसाहब कह 
डर , 
रायसाहब - ( रोधसे ) क्या वकर 
बच्चे ? 
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ऱ्या रहं | कुछ भी तो नहीं ? सरकार कुल्लू का बच्चा 
| ५ क्रहियेंगा ह ! मेरे पिताजीका नाम कुल्लू है कुल्लू ? 
1 ह - क्या ? उल्लू का बच्चा ! तुम उल्लू हो? 
॥- (श्रोताओं की ओर आकर ) उल्लू तूं, तेरा बाप ? 
|ाहब = वथा कहा में उस्र = आ 
॥[- न, न साहब ! आप नहीं, में....मे, .. में साहब ! 
एसाहव = अभी तक कोई नहीं आया ? 
= सरकार ! आते ही होंगे 
8 [ सोरामसिंह का प्रवेश ] 
गा. षिव - नमस्ते रायसाहेव ! आज तो आप - .... 
| [साहब - नमस्ते ! हँग ! आज जल्द आ गया......। 
| - सरकार | चा......चा......चाय लाऊं * 
प्रसाहव - हाँ ! जा दो कप । 
( राजू का प्रस्थान ) रु 
गिर - रायसाहब ! लोगों ने मुझे बदनाम कर रखा हैं, 
न आप तो जानते ही हैं में किसी से रिश्वत लेता नहीं, 
जुल्म करता नहीं, फिर भला यह कया बात है? 
साहब - देखिये सौराम बाबू ! आप हैं पुलिस अफसर 
इस मामले में आप ही जाने ! फिर लोगों का मुह 
ही नहीं पकड़ सकते ? 
( राजू का प्रवेश ) 
प - (एक कप चाय लेते हुए) रायसाहब ! कुछ छुना 


i | 
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सौराम - ( हँलते हुए) वही रोज की बात, आ 
में एक खून हो गया |, . 

रायसाहव ~ ( हड्बड कर ) खून ? खून 

- खूनी: को गिरफ्तार किया ? 

सोराम - नहीं, वह. तो भाग गया । आशा है कि जसी 

लूँगा, वेसे सुझसे वचकर कातिल जायेगा इह! | 

सायलाहव :¬ जब-पुलिस ; भी इन घोर अत्याचारोबो | 

सेक सकतीं .लो फिर भा कदालत क्या झो; 

कानून क्या करे? | यसा 

खोराम :-- ठीक;बातः है, रायसाहव ! लेकिन हम क्या के हि 

आज यहां झगड़ा कळ वहां दंगा तो परस | 

कहीं कुछ । अब तो ऐसी पब्लिक ही हो गई है। 

राजु :- स' “रक्त रकार ! कानून तो सरकारने हे" 

बना दियें पर कायवाही भी तो कुछ हो जब 1 (| 

जैसों का. वेखे ही द्र घुद- रहा है मगर 


=+ का नाम: महात्मा": र 
सोराम. :- सुफ्त में बद्नाम, मुफ्त में ग्पठियां हों तो| शे 
“- „ ८ [राजकुमार का प्रवेश | साः 


'रायस्ताहबःः-- ओ होः ! आज तो बड़ी कृपा की आपने! 
राजकुमार :-- जी' हां! सोचा: ,जरा सम्य 
मिलता जाऊं । कर 
सयसाहब ३:-- अच्छा, अच्छा बोलो | 
(आगन्तुक कुर्सी पर बेठता है और त 
. खयसाहब.:--(सोराम, से) आप हैं औं प 


रती. [९] दविस 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwa ड 


£ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and €Gangotf ~, 


4 7. = अपराधी कोन 


समाज सेवक ओर आप हें जैराम सिंह पुलिस 
खुपरिडॅन्टेन्ड \ 
(हाथ बढ़ाकर) आपसे मिलकर बड़ी खुशी इई । 
| कुमार 7 सुझे भी 
दील ५ सस" सरकार ! घर जाना है| 
ष! | साह :— (क्रोध से) वन्द करो यह बकवास ! जब देखो 
5; बीच में रांग। .. 
॥पू. -:_ ले! ले""क्रिन सरकार ! 
एयसाहब:--- खाम्रोझा ! - 
[बाराम :-” राय साहब ! रमी फ्लादा खेलोगे ? 
र अएयसाहव :-- भई ओरो को भी आने दो फिर खेछेंगे। आओ 
है। तब लक लाश ख्ेळें। क्‍यों राजजी 


६१ कुमार ;-- जी,में तो इस बात का कायल हूँ। 

10 (रायसाहब तादा पीस रहे हैं। द्वार से मद्य निषेध 
इन्सपेक्टर का प्रवेश ओर साथ में सी. आई. डी. 
इन्सपेक्टर भी) ~ 
तो पि. :-- आइखें! आइयें !! 


पसाइव.:— आज्ञ॒ बड़ी देर कर दी भाई, क्या बात है? 


` , (बीज में) राजू चाय ओर लाओ त्रो । 
he - "० अभी. लाया सरकार ! (प्रस्थान) हे 


खाली कुसियों पर बैठते हैं। मद्य निषेध अधिकारी दो 
2 Es बोते चेले; में से निकल कर मेज पर रखताः है.।राज- | 
` प्यान से देखते हैं । सी, आई. डी. इन्बेक्टर राज: | 
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कुमार को घूर कर देखता है।) 
कष Me || को k 
'णचन्द्‌ :- रायखाहव ! आप कोन ? (राजकुमार | 
इशारा कर) | 
रायसाहब :- डरिये नहीं, यह तो अपने ही आदमी हैं। 
राजकुमार :-7 (सुस्करा कर) जी मेरा नाम राजकुमार है 
[चाय लेकर राजू कः प्रवेश] | 
रायसाहब :-- राजू | चाय वापस लेजा आज़ चायम णच 
पियेंगे । 
सौराम :- आज तो रम पीकर रमी खेलेंगे, हां! [|राम 
जुगलकिशोर :- रायखाहब ! माफ करना देरी हो गई। ए, णच 
चाय वापस ले जाओ और गिलास ले आ। [|राम 
(राजू चाय ले जाता है) 
रायसाहव :-- कोई बात नहीं, कोई बात नहीं ! गुर 
जुगल :- जी, वात दरअसल में यें हुई कि अप र । 
में लोग मानते ही नहीं हैं। जितना दवाव स गर 
डालती है, अपराध उभरते जा रहें हैं टट पुर 
ड नेको छोड़ देता है, 7 णच 
ही जा रही है । कइयोंको पकड ४९ 
यल है। अभी अभी | गदस। 
असल में दया आ जातीं । ही 
गेट के नजदीक माडेन होटल द हे एप 
रहा हूँ । कुछ बोतर्ले बरामद क | 
बोतलें लेकर आया है । 2 ठ | 
(एक बोतल खोलता है और बह मारता 


[वसाः 


हो शराव 
बरक र्त 
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अपराधी कोन 


(1 बलिये रम तो पीली, रमी शुरू कीजिये। .. ;-- चलिये रम तो पीली, रमी शुरू कीजियें । 


दिर अच्छा) यह हुई न बात फिर ! 

| (सब रमी खेलते हैं, रायसाहब हारते हैं) 
। {वराहवः में हार गया ! कोई बात. नहीं। फ्लेश शुरू 
करो । (फ्लेश में कृष्णचन्द आर जुगुल दोनो हार 
जाते हैं । दोनो झगड़े पर उतारू हो जाते हैं) 
य त |,ब्रन्द :~ यह चाल थी, हम नहीं हार सकते । सौराम 
इधर छाओ रुपयें | 
परम :- मुंह धोकर आओ पहले । 
| एब'णचन्द्‌ :~ अने मुंह तोड़ दूंगा । | 

गाम :-- तेरे वापने भी तोड़े हैं कभी मुंह ! मक्ियां 

मारी होंगी ? 

गुल :- बस करो, बस छोड़ो ये झगड़ा ! मेरी नोकरीका 
ने कि मामला है। लो पीनी है यह बोतल किसी को ओर! 
" (कुमार :-- पीनी है किसको लो ! 
सुसौ ` (हाथ से बोतल गिरा देता है) |. 
[6९ एणचन्द :- ओह ! तो यें हुआ आखिर ? | 
गपसाहब :-- ब्रेवकूफो ! सोचो जरा, तुम्हारी नौकरी ही 


i, हटेगी मेरा व्यापार ही ठप हो जायेगा । हैः 
(एम +-(थीमे स्वर में) सस सरकार! हो हाने 
il दो गरीबों की हाय नहीं लगेगी । 
| स खुल :-- हरामी कहींके ! बकवास बन्द ! 
५ न [प्रताप लिंह का प्रवेश] 
| 


| ऐपसिह :-- सौराम बाबू ! दया करो में लुट जाऊंगा । मेरे 
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सोराम 
"प्रताप 


| सोराम 


प्रताप 
सौराम 
प्रतांप 
खोराम 


प्रताप 


शायसाहब :-- नहीं ! यह झूठ है; झूठ है झू. 


राजू 


रायसाहब :-- बकवास बन्द | खामोश ! 
` :__ मेरा गला घोट दो मैं चुप नहीं, रह 


राजू 


MCA ON, 


7; बच्चे मर जायेंगे | सञ्ञे वचा ~ मुझे 


रामतीर्थ /' [५६] 
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# योग से तन मनका विकास कीजिये+ | { 


~ कोने ? प्रतापसिंह? खूनी !एयहां?! | 
-- में खूनी नहीं हं, खूनी बनाया गया ह क्ष | 
मेरी बदनामी खून की वचा लो, जो चाहेका | 
(रुपयों की गडी सामने रखता है फिर सो (पि. 
जबरजस्तीं उसकी जेब में डाल देता है|) : 
-- प्रताप! जाओ कुछ नहा होगा में हूँ तुम्हे फा | 
तो क़्या.सजा भी नहीं होने दूंगा । 
- अच्छा मांडे बाप में चलू ? 
:-- क्या यह संच है तुम खूनी नहीं हो! '. 
== कैसे कुछ पता है? 
(रायसाहब की ओर इशारा कर) असली क्ति 
आपके सामने बैठे हैं! अब में चला। स 


७५११७७४ 


कुः 


(जोर से): यह सच है ! सच है! सच है| | 5 


गरीबों का खून चूसने वाले राक्षस ' सम 
मंच पर अपना अभिनय खेलने ग 
नीच, कमीने ! हमें खाने ० पहनने की कळी 
यह हमारा ग**ग ला घोट र | 
सिनेमा घरों में, होट्लीं में अड्डे गा 
'खुल्ले अनेतिक व्यापार चलां 


| 


ee ७. 
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अपराधी कान 


1: - भू 2+ र = ™_ 
|ˆ जी देख रहे हें आप इन्हें?! आप तो समाज सेवी 


र्ज 
| हैं । 1 
नाहव ~ बन्द कर वकवास | खामोश, कल की बिल्ली 
आज स्याऊं, म्याऊं करने करने चली ? 
, हू. “खामोश नहीं रहूंगा ? आपका नमक नहीं 
है| ` खाता | व्यापार के नाम पर गोदामें अन्न से भर 
्‌ डालीं । चो सडू रहा है उस पर महगाई ? तुम्हें दया 
प नहीं । हमारा गला नहीं देश भर का गला घोट रहे 
| हो तुम लोगं। तुम्हें तो गोळी से उड़ा देना चाहिये 
कळव, को ठिये, होटले वन्द करादूं । वेच्या बत्ति उटा दूं । 
रिश्वत का नाम उठा दूं । लेकिन अफसोस कि में 
ए" एक चपरासी हूं । 
कुमार += - शाबाश ! राजू, हिम्मत मत हारो वप्त, 9 
शि वेश्यावृत्ति घूसबृत्ति आदि बढ़रही हें उन्हे हटाना है। | 
एणचन्द्‌ :-- लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया ? द 
एजकुमार :-- तुमने ? यह पूछो क्या नहीं किया तुमने ? 
सी. आई. डी. अफसर होकर कुछ नहीं किया तुमने ! 
सच बताओ कितनी बेइमानी की । इंघर का माल 
उधर और कितनी इज्जत लूटी! तुम भ्रष्टाचारी हो! 
देश के गद्दार हो! देश को वर्वाद कर पूछ “हैं ह 
मेने तो कुछ नहीं किया? तुमने कहां केसे कव हाथ 
मारा सब खबर है मुझे । (जुणुळ की ओर इशारा 
करके) और लुम भी बोलो, तुमने कुळ नद क्या। 
शरावखोरी को रोक रहे हैं या बढ़ा रहे हे बोली । 


ल 
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--. ~¬ “योगसे तनमन का विकास कीजिये + ३ 
पब्लिक क्या करे) हाय २ 0 न क्या करे। हाय रे यह 


राजू ::-- राज ! इन गद्दारों को हटाना 
न बजेगी वांखुरी । 
राजकुमारः ठीक है राजू ! मगर तुम जैसे भी 
रह कर अपराधी ही कहलाओते। 
राजू :-- कुमार ! में इसी क्त इस नोकरी पर कता 1. 
तुम्हारे साथ चळूंगा। , `. 
राजकुमार :-7 शावाश ! मुझे ऐसे ही नवथुबकों की आः 
आवश्यकता है। 1 
राजू +> यह देखो राजकुमार ! बाहर लोगों को हिर | 
यीटते हैं--शराब छोड़ दो, शराब पीता पा 
है। वही स्वयं दूसरों को पिलाकर, पक 
अपराध बढ़ा रहा है। पुलिस घूस ठे हे 
अपने आपको बदनाम कर रहीहै। | 
राजकुमार :-- यह दोनों ! खूनी रायसाहब, रायसाहव "|. 
दोस्त प्रतापसिंह और प्रतापसिह के रा ग 
सौराम,घूसखोर कहीं का ! खून के वदे त 
राजू. +-- जी राज! अदालत में वकील से लेकर मुशी, | 


इनके एप 


कुम 


डाक्टर से लेकर क 
इंजेक्शन, नकली गा व | 
रहें हें । ओवर-सियर र 
योजनाओं .पर हाथ'फेर रहें हैं.। हरे 

का पसीना है ! 
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अपराधो कौन ? 


ब्रुमर :- बड़े २ फिल्म निर्माता, अभिनेता लाखों रुपये 
कमा रहे हे । सरकारी अफसर नमकहरामी 
पर उतरे हुये हैं। किसे क्या कहें? 
॥पसाहव :¬ निकल जाओ नमक हरामो ! 


प्त तू. : आज नमक हराम ! आपके विरुद्ध बोल रहें 
हैं इसलियें ? गला घोटते हुये देश के लोगों 
का नमक आप खा रहे हें-आप नमक 
हराम हैं ! खुरा ओर सुन्दरी का पान करके 
देश को वरबाद कर रहें हो । यही है भारतीय 
| नागरिक का कतेंव्य? सव कारण आप ही 
ट जों का है। लव:ठीक है रायसाहब ? 
फ़कुमार :-- जी हां ! आप मेरे मित्र हैं--क्या हुआ शराब 
i पीकर, पिळाकर क्या नहीं कर रहे हैं ? 
वेगुनाह युवतियों की इज्जत को, आप जैसे | 
रइशों, ठेकेदारों नें खरीद कर लूट लिया? 
बेचारी- अपना झुँह आंचल में भी छुपाने 
काबिल नहीं रही । यह बढ़ती अशासन 


; ५०1 T 


सृत 
_ सत्ता; भ्रष्टाचार, चरित्र हीनता, रिइवत कयां 
र | ह; हो रही है? खेलो राथसाहब रम पीकर 
र ` 


रमी .? पान खाकर करो सुरापान ! नचाओ 
, सुरा ओर सुन्दरी? खेलो ३.आ ! यही है, न 
आपका तो काम? | -. 
\ -¬ कुंमार साहब ! में न्नष्टांचारी अफसर हैँ यह 
(नकली) रहा मेरा आइडेन्स काडे । में इन्हें 


| एती [५९] दिसस्बर ६५ 
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शिरफ्तार ` कराता हुँ और आप भी 

इनकी धांधलेबाजी छपा दो | ९. 
राजकुमार : -- आप तो छुपे रुस्तम हें (हँसकर) 
जुगल  : -- राजू ! हमें क्षमा करो ! 
रायसाहब : -- राजू! हां हमें क्षमा कर दो ! 
राजू :--में तो नमक हराम हूँ अ 

नहीं ! खामोश । | 
` राजकुमार: -- बिल्ली सब चूहे खा हज को चली। 
| कृष्ण : - क्षमा करो कुमार । 


पका । त्रक्र 


जुगल :-- राजू हम तुम्हारे पांव पड़ते हैं। 
(सव उठकर पांव पड़ने लगते हैं) 
राजू :-- कुमार चलो, यह तो बकवास करते हैं। » | 
(राजू और राजकुमार प्रस्थान). पता 
रायेसांहव :- अब क्या होगा मित्रो ? य 
जुगल :-- होगा क्या ? ~ 
सौराम :_ मुद्दई लाख बुरा चाहें तो क्या हात Ei 
. ` जही होता है जो खुदा-ए-मंजर ते. 
' कृष्ण :_ भई, जवाब नहीं आपका, र | जने बाम आ 
__ जुंगळ :- लेकिन रायसाहब! हमारे बचने फा | i 
उपाय ! कया करें अब ! i 
सोराम :- चलो अभी इसी वक्त भाग चलो | 
रायराहब _:-- नहीं, नहीं ऐला नदी त । 
ज्र :-- वो देखो वो भागे जा रहें 
खोराम . :-- कहां । 


ह प 


र - १५. णा 
ro आड A विश्व! 
रामतीथे ` [६०] 
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अपराधी कौन 


क. CC 7 
॥॥॥१५ ¬ वो सामने की सड़क पर! 
[्राइब ८ घदराओ नहीं, कुछ नहीं होनेवाला 


पम "णक 
॥पा इव : में जानता हूँ चो कहां जायेंगे ? 
कप. :- जाने से पहले कहो तो मौत के घाट....... । 
(नेपथ्य में छोगों की आवाजः- “बन्द करों 
यह ढोंग] चन्द करो यह धांधली |” बाहर 
। कोई जूळूस सड़क पर जा रहा है!) 
[पसाहव : अब बया होगा ? 
ण = जुट्धस हे यह तो किसी पार्टी का सरकार 
के विरूद्ध । 
|» [ह  -- अरे ..........हमारे रुपयें ? 
प्रताहव ;- हाय ! मेरे पच्चीस हजार रुपयें ? 
पिय :-- मेरे भी गायब ? पूरे नो हजार थे, हाय रे! 
गए ५- मेरे सबसे ज्यादा थे । 
ता ण :-- कितने सत्ताइस हजार ? 
तापाय : बस मेरे तो पूरे पेंतालिस हजार थे। 
पेण :-- हें उस्ताद निकले। धोखा दे गयें। 
1 शप :_ मेरी बन्दूक भी ले गये, आह! 
म +-- रायखाहब ! देखा आपके राजू को? ओर 
| राजकुमार को ? | 
1 साहब +-- जी, देख लिया है । 
— चलो, उन्हें पकड़ें | चट्टे कहीं के, देशभक्त | 
बड़े । कः 
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-- चलो । क. 
च (सब्‌ उठकर जाते हें । मेज कुसी ज्जे ५ | , 
हैं। एक बोतल टूट पड़ी है पा णी 

गई हें । कमरे का सामान अस्त-यत 

¦; _-- . स्म्नी की सुई घूम रही है) | 
सब भागते हुयें:-- राजू | ओ, राजू ! राजकुमार! बो । 
| चोर ! !'.ठहसोः। ठहरोः! !पकड़ो पके! 


॥ ( पर्दा धीमे धीमे गिरता है 
| ट-परिवतन ,# = छ 
[ नाटक खेलने से पूवे लेखक या सम्पादक वी शू 
लेना आवश्यक है ] Re पृष्ठ 


१% BIR BIR ROR ROR NOR ROR ROR NOR NO NE BSE BE FEY 
अध्यात्म-पथ के साघकों को प्रेरणा देने तथा. | 
लन्मार्भ पर ले जाते वाली वेदान्त-शान.की F 

अनुपम मालिक-पत्रिका | 


अखण्डपभा 


सितम्बर में प्रातु विशेषाई अपनी 
अमूल्य सामग्री के, कारण सभी के लिए संप्रद 
व्या ˆ "ˆ कायालय 


आजीत्रन १००) 
वार्षिक ४) 
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( प्रथम खण्ड ) 


'सि|| न्नी रामतीर्थ जी की संक्षिप्त जीवनी तथा:च्ुने हुये 
| ( वेदान्त परक ) प्रवचनाँ का संग्रह । मानव जन्म 
'॥ कर नित्य खुख प्राप्त करने: के लिये अतीच सुन्दर 
“(य रूप से स्वामी रामतीथ जी ने. देश-विदेशों में पर्यटन 
[करे अपने स्वानुभव को बताया है | हरेक घरमें नित्य एठन 
|क्रर सुख-शांति का लाभ लीजिये । 


पृष्ठ संख्या ३८४ कीमत ४-०० डाक व्यय अलग! . 


१ x 


| बहुरंगी आसन चित्रपट 


'हरंगी आसन चित्रपट में नित्य उपयोगी १७ आखनों का 
| | है। रोगों से सुक्त होकर सदा सुदृढ़ शरीर बनाए रखने 
| हिये भाकषेक चित्रपट अवद्य मंगवाइये । आसनों के नाम 
हाम अंग्रेजी एवं हिन्दी माषा में लिखें गये हे । डाक 


प्रासिस्थान 
श्री. रामतीथ योगाश्रम बम्बई १४ 
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[श्री रामतीथ योगाश्रम के व्याख्यान खंड में हर शग 
लायंकाळ ७ बज्ञे और हर रविवार प्रातःकाल (९ ऐ E 
व्याख्यान होता है। उलके सारांश रूप में आभम तार वार 
स्तम से प्रकट किया जाता हे। सप्ताह में एकवार म्र की 
लेबालक योगीराज श्री० उमेशचन्द्रजी का व्याख्यान प गाज 
और एक बार अन्य आगन्तुक उच्चकोटि ह | 
महात्मा, साधु संत एवं प्रद्नर विद्वानों ह ठ 
बहुधा सप्ताह में पक बार शारीरिक आ po ग 
आत्मदरशन के घारे में योग; वेदान्त, भक्ति रुषं 
साथेजनिक सत्संग होने ले सवे धर्मे 3 


सत्संग का लाभ उठा सकते हें ।. 


| रामतीर्थ [ [६४] 
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% योगसे तनमन का विकास कीजिये & 


Re ज ळा 
i | उक्ता : श्री काळू भाई बसिया (जगत प्रवासी) 


विषय : नवरात्री का महत्व । 

| उपस्थित सन्नारियो एवं सञ्जनो ! भारतदेश में जितने 
१ धिक धार्मिक पथे हैं; उतने विदेशोंमें नहीं मनाते हैं । भारत: 
/\ || एक ऐसा देश है कि जहां धार्मिक भावना को जीवन के 
[पने रखते हुयें मानच जन्म सफल बनाने के जियें अनेक 
| बतायें गयें हैं हम अनेक बार विरेश में भ्रथण करके 
[पये हैं। अफ्रिका, लंदन, ब्रिटिश स्थाना तथा अन्य अनेक 
|राम जहां हमारे भारतवासी निवास करते हैं वहां. के 
गे भारतीय संस्छृति के अनुकूल अनेक पर्वो को कतेव्य से 
हन करते हैं । ` 

भगवतीं माता की उपारूना यह नवरात्री का उत्सव , 

| शक्ति उपासना के अनेक मागे हैं, उनमें से. 
७ मार्गं नवरात्री का उत्सव मनाना है । 


साबा 
र्रर रक्षा, अपनी रक्षा, समाज की रक्षा, 


गेता| शकी रक्षा के लियें शक्ति की उपासना द्वारा शक्ति की 
| हात ne, लड रि eo ४५ 

॥ जना करनी पड़ती हे । भिन्न-भिन्न प्रांतो में भिन्नभिन्न 
॥!| i RR = म > 
र| की रीति का उपयोग किया जाता है । गुजरात-प्रांत 
एग वाका महत्व दिया गया है । महिला भगवती शक्ति की 
> शिति करते हुये हों में सुशोसित लकड़ी # टुकड़े धारण 
ह|त इए नतेन करतीं हैं । आवेशपूर्ण तथा आनन्द के साथ 
#|^ रती हैं । इल संमय भगवतीं शक्ति की आराधना करतीं 
र | द के हरेक अंग में नव चैतन्य प्रात कर लेती हें । | 
| वादी मनको आझावादी वायु मंडटमे ले जाती हे । हंषे 


| तोच. [६५] . दिसम्बर ६५ | | 
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ग्रहण करती हैं। समाज के दुर्गुणी 
करने कै लियें पवित्र एवं महान शाक्ति 
आचारःविचारों में दूषित कारणों को दूर करके ५ 

जीवन के लिये भगवती महती शक्ति से पा 


प्रे, आतत्द, शांति निय रूपी असूर 


__ रात्रिउत्सव समाप्त होता है । उसी दिन पूजा-पाठ, न 
` हवन; होम, कीतेन, भजन, सत्संग, धारणा, ध्यात, समापि हि 
` में सप्रय व्यतीत. करना चाहिये और इस अवसर काश | पन 


` अन्न (चावल) के. पोघे के बंदनवार, ति 
`. बांधने की प्रथा रहती है । प्रवेश द्वार में 
हार तथा आम वृक्ष के पत्तों से तैयार किये 
बांधने क्री प्रथा है। घर की शोभा, आयुध 
बहनों (हाथी, घोड, 'पाळकी, मोटर, सायकल, रं 
सजावट करके पूजा की जाती है वेसे ही वार ह|. 
बंदूक; अन्य साधनों की पूजा की जाती है। दर्श पाये | 
में भगवती की महाशंक्ति का प्रवेश हो, हम ए :] 


दिसमर | 


घोडा गाई 


समथ ` [६६] 
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द्विवान रहें । हमारे देशोद्धार के लिये परिवार, समाज 
2 रक्षा के लियें हमारे परिवहन आयुध आदि में शक्ति 
| | ये । हमें प्रतिकूल अवस्था में लगातार तन-मन धन से 
|ङ्गसान करने से हम सदा रक्षा पाने के लिये हम सव 
॥ | धनांसे संपन्न रहें । श्रेयस-प्रेयस के पंथमें हमारा उद्धार हो । 
व पूणे अवस्थइओं से पार करके जीवन सार्थक के लिये. 
शहरे कां पे वड़े घूम धाम से मनाया जाता है अधर्मी अनर्थ 
री रावण को भगवान श्री रामचन्द्रजी ने हराया उस दिन 
| द्वाहप था । उसी दिनसे उसका नाम विजय दसमी के नाम 
पुकारा जाता है। हिन्दू धमे में दशहरा पवे का बिशेष, | 
| | माना गया है । भाइयो तथा वहनो अधर्मियों का नाश | 
तथा सध्रामियों की रक्षा हमारा ध्येय होना चाहिये । निघमी 
पत) | चा अधार्मियों का जीवन पवित्र नहीं रह सकता हे! क्‍योंकि . 
म |, मन का स्वाभाविक गुण है कि किसी भी धम का मागे. 
शे एना लेता । वर्तमान काल में अधर्मी लोग बड़ गर्थे हैं, इसका 
हब | क्ष अनुभव अनाचार, अत्याचार, लडाईँ, न्यायालयों में 
, | मा, रोगों की भरमार, तिरस्कार, खप्टाचार, चोरी, डाकू . 
` पी फसाना आदि अनेक प्रकार के कष्ट उपाधिः बढ़ गई हैं 
. | धमे तथा नित्रमें ही इसके सूल कारण हें । दशहरा जैसे पर्चो | 
| दिन हमें उनके प्रति ज्ञान लेना चाहियें कि हमारे में किसी | 
कार का अवगुणात्मक विचार, कर्म आ गये हों तो छोड़दे | 
अन्य व्यक्तियों को सुधारने का प्रयास, प्रचार अवदय करें। 
` महा माया भगवतीं माता की जय हो । 
जगदंबा आदि शक्ति की जय हो। 


क 


' समती . [६५] दिसम्बर ६५ 
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(a 
गायत्रा विज्ञान मासक 
-  युजराती भाषा में ] 

विशेष स्तम्भः- गायी मन्त का महत्व 
लाभ, विश्धे, समय तथा अधिकारी। 
गूढ मन्त्र के अनेकानेक महत्वपूणे ह्ाप्न। | 
गुरु मन्त्र के अनुष्ठान से प्राप्त ऋद्धि सिद्धियां। F 
साथ में अनेक विययों के लेख हर मास में प्रकाशित शो र्त 
एक प्रति ५० पेसे वाषिक शुंत्क ५) | 
संपादक, गायत्री विज्ञान कार्यालय 
२०६, जवाहरनगर सोसायटी, गोरेगांव (पश्चिम) बबई-९, । 
->भ “> Ct nc to PE २ —oh <+०- oh शर ] 

ए 
सुखमाग 

si मासिक-पत्र 
_ - सुख खम्पति. पाने के लिये सामाजिक, धामक, 
एवं स्वास्थ्य आदि सभी लामयिक समस्याओं से मोहनओ |) में 
४० वर्षा से भारतीयों में जागरण का रेखंताद करने के | ए 
_ सचित्र सुल्लमाग” को अवइय पढ़ें। यह बड़ ब्र | 
के लेख लेकर हजारो की संख्या में छपता है। विशेष | 
. भी निकलते हे । प्रश्‍न उत्तर. ओर लेख तमाचा 2 | 
. छापतशा है। . 

त बार्षिक मूल्य केवळ १) नमूना सुस्त ' आई 

पता 225, वता--सुखमागे,केमीकठ प्रेस, 


> NN roe fo 


सस्बर |. 
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| बित २० वषी से यह तेल अनेक महत्व पूर्ण वनस्पतियों 

बूटियों) से निर्मित किया जाता है। प्रीष्म ऋतु (नम्रा 

1 दिन) वषा ऋतु (बरसात के दिन) हेमन्त ऋतु (ठंडी के 

जो |॥ में स्वास्थ्य के लिये सवैथा उपयोगीरहे, ऐसी शास्त्रीय 

बढ | से.तेयार किया जाता है। रामतीर्थे ब्राह्मा तेल में 

गो [धीय मधुर खुगंध होने से उपयोग करने वाली महिलायें 

[शि वगे हमेशा के लिये इसे अपना लेते हैं, और अन्य 
महत्व बताकर व्यदद्दार में लाने के लिए सल - 


गा तीथे आह्मी तेल केवल युवक तथा वृद्धा के लिए ही. 
| "हीं अपितु छोटे से छोटे बच्चे तक के लिए लाम | 


[६९] . दिसम्बर ९५ . 
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दायी है ऊपरोक्त रेखाचित्र में माता अपने बच्चो के ः | 
समतीथे ब्राह्मी तेल की मालिश करके सौन्दये, स्मरण शर 
वृद्धि तथा आंखों की दृष्टि अच्छी बनाए रखने के हि|. 
प्रयत्नशील है। |. र ठं 


ह रामतीथे ब्राह्मी तेल केवल सिर के बाों के रिप 


र. क्रु किन्तु शरीर मालिश के 5०. म व | 
में स (| म 
' आगे के रेखा चित्र में आप * टीरिक बर | 


1 - अपने दार्थो से तेल मालिश कर सारे शाणी |, 
नीरोग एवं सशक्त बना रहे है । प्रतिदिन स रा 

१० मिनट पहले सारे शरीर तथा ये Pet 

से २५ मिनिट तक अवश्य करें | ऊच | 
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शामतीर्थ ब्राह्मी तेल 
लिश wep sn a ढै 
न रम्न /छुध्दिके लिये ऱ्ह ४2 


रा | शरीर का वजन कम होने से घजन बढ़ जायगा। अधिक 
ह ह| होने की हालत में आहार परिवतेन के साथ २ रामतीर्थ 
, [शी तेल का प्रयोग करने से आवश्यक परिमाण में रहेगा! 


|| माप आगे के रेखाचित्र को सूक्ष्म इष्टि से देखिये । हाथा 
३ पर को तथा पीठ के ऊपर मालिश करने के खुळम तरीके - 
॥ गये हैं। अनेक महिलाओं तथा पुरुषों का विचार 
|| अपने हाथों 'से तेल मालिश अच्छी प्रकार से नहीं कर _ 
। दूसरों से करानी पड़ेगी यदि दूसरों से मालिश | 
"की सुविधा होरे तो अवश्य करा शकते हैं। सुविधा न _ -- 
` ` आलस्य, शंका, और श्म को छोड़कर अपने र्थो 
| पदिन मालिश करने की आदत डालें, किसी कारण खे | 


; | [७१] _ दिसम्बर ६० “डे न 


> वृद्ध-बालक, माता, (महिला) तथा पुरुष व आ. 
. प्रय सुडौल शरीर वाले तथा आकषक मुखमु ह 
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~ 


यदि हर रोज मालिश न हो सके तो सप्ताह में? से | 
रामतीर्थ ब्राह्मी तेल से अवश्य मालिश करें या करावें। | | | 
विशेष सूचना और लाभ | 
` आपने ऊपर छपे सर्व रेखा चित्रों को देखकर प" 


| रे kK 
लिया ही होगा कि रामतीथं ब्राह्मी तल 20020 Ee 


न्ता ही तही | 
हैं। इत । 


रू है | | 


समती ७] 
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0 6 । कान में डालने से कान कें सूक्ष्म अवयव 
ग बने रह? & । ऐसे अने कानेक महत्त्वपूर्ण लाओं की दि 
[ही वैद्यराज, डाक्टर, ख्यात विद्वान्‌ बगे, राजनीतिज्ञ और 
य प्रतिष्टित “गी से रामतीर्थ ब्राह्मी तेल के ५ णो 5, विषय 
||| साबु उव पूर्ण अनेक प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुके हैं । 

| ७ त्र वग क [ल्य लाभदायक 

. | ब्रह्मचारी, ग्रहस्थी, बानप्रस्थी, =.पि-मुनि, साधु-सन्त, 
९|' वी-बेधगी उदासीन «क्ति के लोगों को रामतीथ ब्राह्मी 
र ; से अनेक प्रकार के लाभ अवद्यय ही प्राप्त होंगे । 

` महृत्ववूणे जड़ी बूटियों के कारण से छात्र-छात्राओं, 
॥प्रेतिक स्कूल, मिडिल स्कूल, हायस्कूल तथा कालेज के ) 
तीर्थ ब्रह्मी तेल से अवच्य लाभ प्र,“ होगा । जैसे, 
३३ की दृष्टि सतेज रहेगी । मस्तिष्क शान्त रहेगा । स्मरण 
| |ि बढ़ जायेगी । शारीर मालिश से शरीर में स्पूरतिं बढ़ेगी, 


वैसे तो त्वचा की कान्ति, रक्त परिम्रमण के साथ २ 
पथय रहना, चर्मरोग निवारण, शारीरिक जोड़ों में बल, 
| शरीर में सम॒शीतोप्णता आदि अनेक लाभ रुबको 
| होता है यदि आपने अभीतक रामतीर्थ ब्राह्मी तेल का 
४प्योग कर लाभ नहीं लिया हो तो आज ही अपन शहर 
वा गांव के दवा बेचने वाले अथवा जनरल मचेन्ट स 
| करें दो साइजों में प्राप्त है । - उ 

| न मिलने पर निम्न पते पर लिखें । 

श्री रामतीर्थे योगाश्रम दादर बम्बई १४, 


| "पमी [७३] दिसम्बर ६% 
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ले०- कान्तीलाळ जेन 


क्या यह संभव है कि यदि इन्सान प्रारतिक | 
लंबा नहीं हो पाया है तो चह अपने कद को टीक | | 
भोजन तथा व्यायाम से कुछ इंच लम्या कर सक्षाई। | 
निस्संदेह इस्लान अपने प्रय'नों से सब कुछ कर सकता |: ९ 
क्योंकि इन्सान के सामने कोई भी काये कटिन नहीं । माशी 
नेपोलियन का कहना था कि असंभव शाब्द मूसे के गोष |. 
पाया जाता है। इसी तरह इन्सान अपने 4 द को लेवा ब 
सकता है यदि वह कद को लम्वो करनेवाला व्यायतं, “ 
आरंभ कर दे जबकि शरीर चढ़ रहा हो छः महिनेयांछ|, - 
साल फे अंदर ही बंहुंत लभ होगा। ३ 


यदि आपका प्राकृतिक ढंग का वढ़ना बंद हो गया हे 
भी प्रतिदिन ठीक तरीकें से लये करनेवाले याहे 
आप लंबे हो सकते हैं और कुछ और सरल नियमों का प 
करने से और भी अधिक फायदा हो सकता है। 


~ | कद्‌ एव 
कद्‌ लम्बा करना एकं बहुत धामा काम है >. 
गा द्नि म्‌ ही ० | 


जगत में जादू होंता . तो है परन्तु वह 
लगातार काये करने का होता है| 


` रामतीर्थ [७७] 
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1 पदि आप मन लगाकर किसी काम को करें तो अवश्य ही 
को समझता मिडेगी। कद्‌ बढ़ानेवाले को चाहिये कि 
||; प्रतिदिन कुछ समय खुली ताजी और स्वच्छ हवा में 
झे |,्ष-फिरे। शारीरिक व्यायामों की तरफ पूरा ध्यान देने की 


यदि आप अपने शरीर की बनावट को सुन्दर तथा 
| डळ बनाना चाहते हैं तो आपका बैठने, खडे होने, चलने. 
तथा सोने का तरीका ठीक होना चाहिये। यदि आप ठीक _ 
"हासे चलेंगे या बेटेगे तो आपका कद विना विसी रुकावट 
बढ़ेगा । 


कभी भी आप भपने सिए को झुकाकर ओर गर्दन को 
पल गे करके मत चलें । कंधों को कभी सिकुड़ने और गिरने का 
रान दें। छाती को न तो पीछे और आगे निकाले ओर 
तही अपने सारे शरीर का बोझ स्पाइनल कोडे पर डालें । 


या] स्पाइनल-कोडे या मेरूदंड यह हड्डी पीठ के बीच में 
तो|. है। यह इतनी लचकदार होती है कि यदि आप झुककर 
ह| अतो थोडे दिनों के बाद आपकी पीठ झुक 2 जो 
३1 | कि अनेक प्रयत्न करने पर भी ठीक नहीं होगी । इसका 
दश| रग या सिकुडूना बड़ी रविधा के साथ हो जाता है 
| सिये प्रत्येक मनुष्य का भरसक प्रयत्न यही होना चाहिये, _ 


रामतीर्थं _ [७५] _ दिसम्बर ः ६ 
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कि वह हसेशा अपनी गदन को सीधी = 
जिससे उसकी लम्बाई में कुछ इंचो की वृद्धि हो, च 
उसकी ल्म्वाई का भवना य रुकना मेरूदंड पर Ait हरि 
यदि आप झुक कर चलेंगे तो अवश्य ही रीह की ; व 
जायेगी जिसले आपी पीठ झुक जाएगी ओर ग ५ 
का व्ढ़ना रुक जायेंगा । 6 
उठते, बैठते ओर चळ) समय आपको चाहिये वाह |" 
शरीर का वोझ सर्वेदा ठीक प्रकार हो । कभी भी उठो की 
अपनी गर्दे] को न झुकायें ऐसा करने से मेरुदंड परशे 
पड़ेगा ओर वह दव ज्ञायेंगा । इसी हड्डी पर ही इनसान 
लम्बा होना निभः है। सिर को ऊँचा रखो। | 
की ओर थोड़ा झुड़ाओं ओर रूंस गहराई से लो। ऐस 
करने से आपको कुछ समय के "द्‌ ज्ञात हो जायगा ह| 
आपी लम्वाई में कु उ इचों की वृद्धि हुई है। 
व्यायाम इन्सान की शारीरिक और मानसिक शि व| 
में सहाय पहुँचाता है और इन्सान की हम्ताईको * 
कुछ इचों तक बढ़ाता दे । ॒ 
व्यायाम एक उत्तम वस्तु है। यदि 
और शारीरिक पुष्टी चाहते है तो आप पत 
व्यायाम करें | प्रतिदिन करने से इसका प्रभाव 


“| ऊँची फरे ३ 


इतना अधिक नहीं होता ! व्यायामो को भली मो | 
करने से शारीरिक और मानसिक विकास "हा |[ 
- पर भी अच्छा असर पड़ेगा, जो लम्बाई को पी 
पहुँचायेंगा । ... 


रामतींथे [७६] 
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नो हटा करते वक्त याद रखो कि यह सारे व्यायाप्र 
ह न्न न्म he > ल्यिं Xs 
षै | के भिन्न-भिन्न हिस्सों को बढ़ाने के लिये हैं, इसलिये 


* क रण as ञ्‌ >a 
प ॥ हिस्सा का जितना भिक से अधिक फेला सकते हो, 
ही ह ता कैटाओ । 


| द्याया करते समय आपका ध्यान सिफ ब्यायाम की 
होना चाहिये । प्रातःकाल ओर संध्याकाळ को व्यायाम 


आफ पके वाद कुछ देर के लिये लेट जाना चाहिये और 
1 बड़े [यम करना चाहियें । 


धर्म + संस्कृति + उपासना और ज्ञान का है| 
प्रचारक मराठी मासिक 


| | डे | र 
इह श्रीधर संदेश 
|| भाषिक चेदा रु, ४) , वी. पी, की पद्धत बंद हे।) र 


3 


नमूनांक के लियें ६० पैसे के टिकिट भेजें .. 
Le oe € > 
श्रीधर संदेश कार्यालय ् 


...2२२, सुन्दर नारायण, नासिक शहर 


| पी [७७] -- दिसम्बर ६४५७. 
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र पार कः 
अनादिकाळ से ही मानव स्वार्थ के वश में रहा है। सां ग 


प्रत्येक मनुष्य में दीखता है यहां तक कि साधु, समए 
बड़े-बड़े नेताओं आदि में भी यह व्याप्त हे । बहुत से मुष, 
को यह कहते खुना जाता है कि उसने निस्वार्थ ग, ४. 
सेवा की, रामने निस्वाथे युद्ध में प्राण व परतु एक 
भी स्वाथ छिपा हुआ है रोगी की सेवा में उसे पुथ, 
या अपना नाम बड़ा करने का स्वार्थःहदोगा या अश | 
स्वार्थ होगा, पर होगा अवश्य । इसी हे डा । 
त्याग दियें अपने देश के प्रति अमर होने ठ 
यह है कि प्रत्येक कार्य में स्वाथे होता है ऑर 
_ ही हम कायें करते हैं । 
जयां स्वार्थ को तींन भागों में क क | 
स्वा वह है जिसमें स्वयं को लाम मिट 2 [| 
को भी लाभ प्राप्त हो हानि नह !_ ह बसु उरि 
खोलता है तथा कुछ वस्तु बेवेता ह १ 


-- रामतीर्थ . [७८] 
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हाडे तथा वस्तु भी अच्छी होती है जिसमें कोई 
[रीन होती है इससे व्यापारी को भी लाभ प्राप्त होता 
१ तया खरीदद र को भी उचित मूल्य पर तथा अच्छी . वस्तु 
(|; जाती हे इस प्रकार इसमें सबका कत्याण है। क 
i | वद है जिसमें सिफै स्वयं का ही लाभ होता है अन्य 
॥ळाभ ही होता है न हानि ही होती है । जैसे एक साधु 
इ जंगल में रहता है प.ळ फूल खाता हे तथा उसको 
॥मीसे न लेना है न देना है तथा वद मोक्ष प्राप्ति के लियें 
करता है इससे किसी को भी न हानि होगी न छाभ 
॥हगा। तींसरा स्वाथे चह है जिसमें मनुष्य अपने स्वाथे 
सामने किसी की हानि को नहीं देखता है उसके स्वार्थ के 
[रण चाहें कितने ही प्राणियों को कष्ट हो परन्तु वह अपने 
॥्थेको ही प्रथ स्थान देता है इस स्वार्थ को व्यक्तिगत 
पथ कहते हैं । 
| पत्तेमान युग में स्त्र व्यक्तिगत स्वार्थे ही की जय बोली 
परी है । मऊष्य झूठ, छल और कपट आदि करके जैसे 
हि व्यक्तिगत स्वाथे को हळ करने में लगा है। इसके 
९ शिंभूत होकर पुत्र अपने पिता को, पति अपनी पत्नी को, 
| मित्र को और पुत्र अपनी मां को भौ त्याग देता हे ऐसा 
मिहे इसका कारण एक ही है वह व्यक्तिगत स्वार्थ है जो 
है शिप बुरी तरह घर-घर म समाया हुआ है। इसके कारण 


| ऐमतार्थ [5९] दिसम्बर ६५ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


2 कट १ 4 


Digitized by Arya Samaj Foundatiggfypnnai and 80819९ 


प्रकार के जाल फैला रहा है बड़े २ देश ह्य | 
अपना व्यक्तिग : स्वाथे डरा घमकाकर पूर्ण र १५ | 


प्रकार विश्व के अन्दर यह समाया हुआ है। 


आज हमारा देश बहुत बड़ी परिस्थिति में से पुत 
है एक ओर देश । आन्तरिक मामले जैसे खि र ff र 
तैल समस्या, बढ़ती हुईं जनसंख्या और बेरोजगार है हि 
बहुत ही भयंकर रूप से फेले हैं साथ ही हमारे पत की 
कुर्सी के लियें आपल में झगड़ रहे हैं इस, तरह | 
आन्तरिक दशा वदुत ही खोखली दिन-ब-दिन होती जाप जा: 
है । बाहरी दशा ओर भी बुरी है. । हमारी तामाओ पर चीत फर 
पाकिस्तान एवं उनके मित्रगण राष्ट्र भारत को आओ 
अधिकार करने के प्रयत्न में हैं चिइव की स्थितिअफ [से ब 
_डांधाडोल हो रही है पता नहीं कब व्यक्तिगत स्वाथे भप 
युद्ध प्रारंभ हो जाबे। एक देश कहता है क्या, ओर कण |ाती. 
है कया इसमें बहुत अन्तर है । णेती दशामें हमारे धापा! 
दालत अधिक नाजुक है । साव 

व्यक्तिगत स्वार्थ को छोटे से छोटे _ वत हे बा 
बड़े मनुष्य आजकल प्रथम स्थान देने लगे ६ गण र 
समाज का दुर्भाग्य है । इसी स्वाथ के चक्कर के 
भी हैं, पेसी बात नहीं है कि हम आप इससे द 
देखते हैं तो दूध में पानी मिलाया जाता है र | 
गन्दा होता है कि. किसी को बीमारी नहीं | | 
; भी बीमारी हो जावेगी | घी में मिळांवट ता हे f |$ व 
गया है दवाइयां असली कहकर नकली दी 


दिस | 
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मे| पर वुरा प्रभाव पढ़ता है और रोगी की मौत हो जाती 
१) आज्रकळ सिनेमा वन रहे हैं तथा हमारे देश में वहुत 
दाये जाते हैं उनमें गन्दे गन्दे दृश्य, भद्दे भद्दे गीत होते हैं 
ह |पिक्रा जनता पर बुरा असर होता है पर वह दिखायें 
सा रव्य जाते हैं क्यों ! इसलिये कि उसके वनानेवालों को 
त ॥विक्तितत रूप से बहुत लाभ (रुपया) मिलता है । 
मेता ॥पतक्रीय कार्यालयों में घूस का वोळवाला हे यदि आपने 
देशी वत दे दी है तो आपका कार्य विगडने की चिन्ता नहीं है । 
जा॥|च्याइस घूस का हमारे समाज पर प्रभाव नहीं होता स्वयं 
ररी ठकाण विद्यार करें | स्टेशनरी कर्मचारियों को सरकार 
॥ भर ओरसे मिळती है जिसका प्रयोग इस प्रकार विया जाता है 
सेको] धस्तु बेकार पड़ी हुई हो उसको किसी भी प्रकार 
| अग्र|प्रात्त करना हे । यह स्टेशनरी अधिकांश व्यर्थ में नष्ट की 
कापी है हमारे देश का बहुत सा रुपया व्यर्थ में जाता है। 
देशही धरापारी वभे भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ मे आकर न जाने 
[याक्या धन्धे कर डालते हैं । समय देखते ही वस्तुओं 
॥|प्ेवाजार से गायव कर देते हैं तथा (ब्लेक मार्केट ) काला 


ज सन 


॥|१परन्नु हाय हमारा समाज जिसे जरा भी दया नहा । 
ह |भपारी सुबह क्या कहता है ओर शाम को क्या कहता है 
१ एक उदाहरण “अ” नाम के एक व्यापारी थे उनको 
१3 वस्तु रेचनी श्री “ब” नाम के व्यापारी से उनका सौदा 
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तय हो गया परन्तु कुछ समय वाद उस वस्तु स 

गया तो “अ” साहबने स्पष्ट कहा कि मुझसे आण ह 
सौदा तय नहीं हुआ । अव आपको शासक वश शी भै | 
बताते हैं हमारा झुट मंत्रीमंडळ में वना हुआ है हो 
चिन्ता नहीं, यदि नहीं है ओर दूसरा गुट है या हा पी 
है तो झूठी सच्ची बुराइयां करके लोगों को बहटा हे 
अपना शुट मंत्रीमंडळ में करेंगे । अव खो साहब मंत्री होगे 
तो तुरन्त ही उनका अयोग्य निकम्मा ह इका ५००) रणे 
मासिक के वेतन पर नोकर हो गया जवक्रि आज से फ़ 
समय पूर्वे ५० ) रु. की भी नोकरी नहीं मिल रही धरीए 
आज योग्य घोषित हो गये हैं। मंत्रीजी के अन्य रिश | 
ऊँचे ऊँचे स्थान पर जाने लगे तथा योग्य तथा कार वयि 
वंचित रह गयें यह लीला है आज । इस प्रकार सम्पूर्ण का 
व्यक्तिगत स्वार्थ में बुरी तरह उलझा हुआ है। 


अतः प्रत्येक व्यक्ति को यदि अपना विकास करा 
अपने परिवार का विकास करना है अपने राष्ट्र का बिश 
करना है तो बन्धुओ तथा वहनो हमको व्यक्तिगत साथ | 
त्यागना ही होगा इसको हम आज से ही के हये याग. 
देंगे तथा सर्वप्रथम स्वयं ही व्यक्तिगत स्वार्थ को दाग, ॥#॥॥ 
देंगे । इस त्याग की. भावना को सारे देश में भर देंगे 1. 
त्यागने पर ही हम अपनी समस्त बुराइयों से बच ह 
यदि जो वतेमान में दशा है वही रही तो पुनः हम ख i 
दिन अव्य गुलाम हो जाबेंगे। परन्तु ह्म हा द. 
है स्वतंत्रता से जीने के लिये हम सब कुछ लाए | 


दिम €' 
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ड त्याग करना ही होगा ओर अवश्य हम करेगे सोगंध | 
(भारत मां की जो हग देश के लिये, अपने समाज के लिये, 
बंग | परिवार के लियें, हमारे शरीर में जबतक प्राण हैं वराबर 
को] |ही प्रयत्न में रहेंगें, तथा एक दिन अवश्य ही ऐसा आयेगा 
र |ि्त दिन सदेव कें लियें यह व्यक्तिगत स्वार्थ हमारे देश ने 
करे |हहर हो जावेगा । इतना लिखकर में अपनी लेखनी को 
ही गो तिश्राम देता हूँ । 


# जय भारत # 


४०००००४ oy 


वातायनं 


ना (अभिनव विचारों का साहित्यिक मासिक) 
[कास | * षातायन में प्रकाशित कहानियाँ मानवीय संइलेषण हैं । 
दा | + घातायन में प्रकाशित कवितायें जन-मानल न्ना भाषा है । 


4 नघीन आधार ह। 
: ४ वातायनप्ें प्रकाशित अन्य साहित्यिक विधा मके साथ 


} प्रधान कार्यालय 
५, डागा ब्रिटिंडग, बीकानेर ९7% से 
ड शाखा ; २२, शिव ठाकुर लेन, कलकत्ता ७. 


शि *०००२००«८ "०७ ०-० ०७००९७ ००००००७००००००७०%७ ०००० ७ १७. 
i 
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इतनी रात गये, इस सुनसान भयानक जंगल तु रा 
अक्रेले कहां दोड़े जा रहें हो । जरा सुनो तो भाई ! हतो 

अरे यह कया मेरी आवाज सुनकर तुम्हारे पई] १. 
गति इतनी तेज क्यों हो गई, तुम इतने तेज कयां भा |! 
लगे । रुको भाइ, खुनो तो सही। | 

तुम तो ऐसे दौड़ रहे हो जैसे तुम्हे किसी का पर | 
और उससे तुम अपने को छिपाना चाहते हो। आतिरिवा| ३. 
क्या है ? जरा सुनो तो भाई । 

देखो-देखो सामने वहुत बीहड़ है क श क 
है। इतनी तेज मत भागो, गिर जाओगे भाईर गिर गा | 

मेने कहा था न कि गिर पढ़ोगे। आलि कढ पा 
गई, घुटनों से खून कितनी तेजी के साथ ; i 
अरे तुम्हारे मुंह और दांतों में भी चोट आग 
में अभी प्रबन्ध कियें देता हुँ । 
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| हो आख खोलो भाई ! तुम्दारे घावों को धोकर मैंने पट्टी 
(रदी है। लो थोड़ा सा नदी का पानी पी लो, जल्द ठीक 
| त्राओगे | 
अरे! तुम मुझे अपने समीप पाकर इतने भयभीत क्यों 
[गयें। घवडाओ मत भाई ! में कोई चोर डाकू थोड़े ही हूँ। 
परता ही भाई समझो मुझे । 

क्या कहा मेरा दुनिया में कोई भाई नहीं ! 

ऐता न कहो भाई ! संलार में हमारे अगणित भाई हैं। 

अच्छा तो यह वात है। अपने परिवार में लुम अकेले ही 
हृगयें हो आखिर हुआ वया ? 

राम-राम ! चार भाई तुमसे वड़े स्वगेवासी हो गयें। 
ह तो बहुत ही बुरा हुआ ! 


\ 
| A 


पी 


गैएक-एक कर चल बसीं। उफ! दुःख भी आते हैं तो 

पि-कैसे आते हैं । 

| अरे ! तुम्हारा पत्नी ने भी साथ न दिया । वह भी संसार 

हर्या किर चल वसी । बड़ी करुण कहानी है भाई तुम्हारी तो । 
य अरे राम ! तींन दिन दाद नन्हीं-सुन्नी बच्ची भी चळ 

इश्वर की मर्जी हे । | 

"| अच्छा ! उसके वाद तुम्हारे पिता भी चळ वसे । ओह ! 

शिपरतो मुसीवतों के पहाड़ टूट पडे । 


ह दो माह बाद ही डाकुओं ने तुम्हारी सारी सम्पत्ति 
| 


र हि... च >> गो ~ एसे 
| अच्छा! तुम्हारे रिइतेदारों ओर मित्रों ने भी ऐसे समय 
"पाथ न दिया । सभी स्वार्थी लोग निकले । 
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तो अब परिवार में तुम ओर तुम्हारी बुद्ध पा | 
बढ भी बेचारी अपनी स्मृति खोरा जा रही ह। इ | 
® द्‌ 1.05. 


नी है भाई तु । के 


देने वाले तो हैं ही, साथ ही किसी भी स्थिर ९ 
का मानसिक संतुलन खो देनेवाले भी हैं 
विधान अगस्य एवं अगोचर है भाई ! अव सिवा ३३ ई 
और हो ही क्या सकता हे । भगवतीं तुम्हें शक्ति दे ष 
महान्‌ वेदना के सडन करने की । विश्वास कर प्रा 
भगवान्‌ कष्टों के माध्यम से ही भक्तों की परीक्षा ह| 
उनके निकट रहते हें । मेरे मन में तुम्हारी इस आपत्ति | | 
बड़ा दुख है । 

अरे तुम उठकर क्यों खड़े हो गयें। तुम्हारे लिये हा 
समय आराम की आवश्यकता है। चोट काफी भाग॥ 
चलने फिरने की स्थिति में तुम नहीं हो, चलो तुम्हे बि 
सहारा देकर अपने घर ले चळूं । 

फिर वही जाने की हृट । आखिर इधर माओगे क 
आगे बड़ा भयानक रास्ता है। न खृंख्वार नातव र 
और इस अंधेरी रात में तुम्हें रास्ता भी तो गही | 
फिर आगे नदी है, बरसात के कारण उसे मो | 
हुईं है। तुम उसे पार भी नीं कर सकोगे। ग |. 
मेरे साथ चलो । क 

क्या कहा नदी में कूदकर आत्महत्या | पुरुष ह 
कायरों की सी बातें कर रहें हो भाई ! जरा 
तुमने उठायें हैं, अब दुःख उठाने कॉ 


वर 
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[186ुख की प्रथम सीढ़ी है। दिन के वाद रात और रात के 
[दिन होता है। तुम्हारे मन में यह आत्महत्या की बात 
केसे! तुमने मां का भी ख्याल न किया । तुम्हारे जाने 
षाद उसे वेचारी का कया हाळ होगा । उसके दिल पर 


। ग गुजरेगी, जरा सोचो तो भाई ! छिः छिः सुसीवसों को 
त प्रक्र आत्महत्या करने की सोच रहे हो। तुमने किसी 


की यह पंकतयां नहीं पर्ढी-- 
दैए| राह का हर मोड़ ही, 
इतिहास का निर्माण है । 
जिन्दगी की हर मुसीबत, 
भूमिका है पान है । 
जिस जीवन को समाप्त करने जा रहें हो, वह हजारों 
[को जीवन दे सकता है । तुमने अपने को इतना सस्ता 
१समझ लिया । अरे यह कया लुम रो क्‍यों रहे हो । दुनिया 
इमं का साथ देती है भाई लो रूमाल से आंसू 
और हँसो । झुस्कराओ ! हां ! 


ये वता ! मेरे सामने अव शपथ खाओ कि अव कभो 

क्र गे. जिन्होंने तुम्हारा साथ नहीं दिया तुम उनका 
रा तुमसे जिन्होंने शत्रुता की तुम उनसे मित्रता का 

करो | जीवन यात्रा पर सुस्कराते इये कदम बढ़ाओ । 

| उदारे चरण चूमने को स्वयं दोड़ी आयेगी । 

& | पती ऱ्या 
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आओ रे घर चलो + 
आओ मेरे घर चलो ! पास ही थोड़ी सी के i 
गांव है । कळ सुवह तुम्हें लेकर तुम्हारे गांव उना | 
को अपने गांव ले आऊंगा । मुझे भी मां का प्यार नती हि 9 
हुआ | जब में केवळ दो साल का था तभी बह रक्ष ह । 
गई । मुझे अब मां मिल गई ओर मां को मिल गये छ 
जगह दो बेटे ! चलो आओ ! घर पर आखिर कमी होश 
है, पचास बीघे जमीन है, मेंसें हैं, गायें हैं, दो जोड़ी वेत है 
हम तुम मिलकर खेती का काम करेंगे।अधिक से अपि |. 
उपज वढ़ायेंगे ओर अधिक से अधिक राष्ट्रीय रक्षाकरोप्र | 
घन जमा कर भारतीय सैनिकों की सहायता करेंगे जो रहा एक 
और नेफा क्षेत्र में दुष्ट चीनियों का सामना कर ; 
की रक्षा कर रहें हैं। आओ ! घर पर तुम्हारी भागी! 
दो बहनें हैं, तुम्हारी भाभी की छोटी बहन भी धर पर 


भी बेचारा मकान की दीवार से द 
आजकल मेरे घर व ही_ रहती है । 
हल हो गई। तुम्हारी ओर उसकी... ५ 
तुम ते चह विधवा । दुनिया बदल री 
गांव के कुछ लोग इसके विरुद हिये। सो 
उनकी जरा भी परवाह नहा करनी ड बात 
हो मिस्टर! हां करो हां । बडे से के 
हां! करो । थें बात। मनुष्यता का ता 
चळें । रात घनी होतीं जा रही हे आओ थे 
दूध पीना । जल्द्‌ स्वस्थ हो जा होगी। 
भाभी तुम्हारा इन्तजार कर रही 


रामतीर्थ 1८८] 
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1 (व एक वार शिवजी के पुत्र कार्तिकेय जी किसी कारणवश 


प प्री से मिलने अपने वाहन 'मयूर' पर आए | जब बातों 


पर ता पुत्र मग्न हो गए । तब शिवजी की जटा में लिपटे 


1 बि ऐप ने पास खड़े मयूर को अपनी चिपेली फुफकार से 
र॑ [वार डराया और इसके साथ-साथ अपना बदन फुला 
था कर अभिमान के साथ इधर उधर देखता रहा। यह 
प कर मयूर बोला--'सपे जटा से उतरकर नीचे आजा तव 

झारी फुफकार का बळ देखू । इस समय तू भगवान के 
गि पर विराजमान है। तेरा आसन उच्च है । इस कारण 

थे हूँ, वेसे यह मत भूल कि तू ही भोजन है । इस कथा 


री हैकि “मनुष्य प्रायः अपने आसन का अभिमान 


Digitized by Arya Samaj "पवरक्षा" ande 


. ~ A > 

एक बार राजा भोज ओर माघ पंडित घूमते हुये बज 

से बहुत दूर जा निकले । लोटते हुयें वे रास्ता. मूठ गरे 
भटकते-भटकते वे एक झोपड़ी में आ यथे, झोपही की पर | 


बूड़ी स्त्री दोनों व्यक्तियों को ध्यान से देखती यु 
बोली, यह रास्ता तो कहीं नहीं जाता । हां इस पर ढोगआ |" 
। / ` ज्ञाया करते हैं । आप- लोग कोन हैं? 0... अ 
माघ ने कहा, हम यानी हैं । | 
- यात्री तो सिफ दो हैं- सूये ओर चन्द्र । आप कसे प 
तर जर ~ ने शट 
हुयें! सच सच बतलाइयें, आप लोग कोन हैं! 


. ` माघ ने कहा--'हम क्षणमंगुर मनुष्य हैं।” | 
> क्षणभंगुर मनुष्य ! संसार में क्षणभंगुर हो वस दो | 
 सस्तुएंहैं “घन ओर योचन ।” | 
.. माघ जिसे हार गए । फिर भी बो 
“राजा भी सिर्फ दो हैं । बुढ़िया ने कदा, 
.. आप कैसे राजा हैं ? पट 

, माघनेदेखा, वुढिया का ज्ञान साधा 
` बोळे“ हम क्षमावान हैं!” pe 

` “मई! क्षमावान एक तो पृथ्वी है, अ. | 
और आप इन दोनों में से कोई नहीं दद. भा 


रण नही है। है. 


` रामतीर्थ [९६०] 
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| माघ कुछ ववराकर, फिर भी संयत सदर में बोळे, “हम 
प्दैशी हें । )9 कट 

1| असम्भव ! परदेशी सिर्फ दो हैं! “पक जीवन और 
परे पेड़ के पत्ते ।” 

| राजा भोज ओर माघ ने पूरी तरह से हार मानकर सिर 
| 1 लियें और अपने अज्ञान को स्वीकार करते हुये कहा, 


|! हम हार गये । 


| बढ़िया ने इसे भी स्वीकार नीं किया, बो डी--“दारे 
हु व्यक्ति सिर्फ दो हैं, “एक कर्जदार और दूसरा लड़की का. 
। क्‍ ता 1? सच-सच वताइयें आप लोग कोन हैं ? ˆ 

न पग्र. पंडित 

राजा भोज ओर माघ पंडित लज्जित भाव से खड़े रहें । 

|. त nn 1 

| तब बुढ़िया छुस्कराई ओर बोली, आप राजा भोज हैं और. 
[पडित माघः" ""” यह रास्ता सीधा उज्जियिनी को 
वे |अता है 


| . जे x x x 


दिसम्बर . ६७ 
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किसी से रोउुता कर लेना जितना आसान ३ 
दोस्ती करना नहीं । मागे के पथिक से भी जव चाहे र |^ 
कर लिया जा सकता है, पर मित्रता करना म | 
हमेशा हमारा चुकशान ही सोचता तथा करता है, पह | 
सर्वदा हित एवं भलाई ही सोचेगा, करेगा । साथ ही दे | 
रखने से उत्तेजना ओर असंतुलन मन को घेर हेती है झन क 
जिन व्यक्तियों या शज्षु माने इये लोगों से घृणा करते हैं, गे |^ 
याद्रकर अपने ऊपर हावी कर लेते हैं । गुप्त मन में उन बसु 
व्यक्तियों या शज्जुओं के प्रति भय वना रहता है। | 
जगत्‌ में लगातार चेर का भाव बना रहने से हमारे साह्य |; 
पर दूषित प्रभाव पड़ता है । शत्ुभावना हमारे आशय. 
कमी कर देतीं है। हम अनिद्रा के रोगी हो जाते हे य 
भावना रक्त-संचालन पर भी प्रभाव डाले विना नहीं पती! | 
फलतः हमारा स्वास्थ्य दिनोंदिन पतनोन्छुख होता अता 
एवं हमारी प्रसन्नता सर्थदा के लिये लु हो जाती है। ब 

CN चनाओं की यात 
रहने पर भी हम दुर्मावनाओं की वजह से नरक मे 
भोगने लगते हैं। उदाहरण के लिये ओरंगजैब क षः 
ध्यान दीजियें । चह सुंगल साम्राज्य का अन्तिम शा द 
जिसने सबसे अधिक दिनों तक राज्य किया। "| 

र रः न भी सुख वी है 
विपुल सामग्री उसे प्राप्त थी। किन्तु वह सका | पर्स गे 
न सो सका, वह मानसिक शान्ति न प्राप्त त 
आत्मा हमेशा शत्रओं के आक्रमण से ता पर अक. 
अपने भाइयों का भी डुइमन बन गया हा » 


रामतीथे . [९२] . 
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| लगायें, उनके साथ उचित व्यवहार न करके, उनको 
_ ॥एिनियो में फैसाये रखा । अतः उनका दुइमन बन जाना 
भाविक ही था और वे उसे चेन से न बैठने दियें। वह 
3 (गीत आदि आदश कळा का शर्ते वन गया था । उसके राज्य 
* सपर प्रतिवन्ध लगा था । इस प्रकार दिनों दिन उसके 
[झनों की संख्या में वृद्धि होने लगी । नतीजा यह हुआ कि 
/ काल तक राज्य करने ओर एक विशाल भूखण्ड का 
$| ह्मी होने पर भी वह सदा अतृप्त और अशान्त ही बना 
जो दूसरों को दुश्मन समझता है उसे असंख्य व्यक्ति वैरी 
परमे लगते हैं ओर अनायास उसके दुइमनों की संख्या में 
त्तोत्तर बृद्धि होती ही जातीं है । इसीलिये अथर्ववेद 
1एिढाकर उद्घोष करता हे माते ढदयमर्षियम्‌? अर्थात्‌ 
सका दिल न दुखाओ |” वत्तमान युग में दैनिक और 
एरिक जीवन में द्वेष, कटुता और वेरभाव पनप रहे हैं । 
| भाई में, पति-पत्नी में, सास बह में. पिता-पुत्र में, 
ह| सर-मातहत. में कता है । इसीसे द्रोह, चेर और 
० शोमालिन्य अंदर ही अन्दर, पनप रहे हैं | ऐसी परिस्थिति 
| से शान्ति स्थापित हो सकती है ओर मनुष्य केसे 
|षि-शांति तथा आन्तरिक आनन्द का उपभोग कर सकता 
8 हुता से कटुता ही बढ़ेगी, हिंसा स हिंसा फेंले गी, 
रप से विद्वेष ही फैलेगा | यदि हम किसी के खून के प्यास 
6) 7 वह भी हमारे खून का ग्राहक वन ही जायेगा । कोरच 
| वों का विद्वेष केसे भारत के पतन तथा दाक्तिहास का 
| बना, यह सर्वेधिदित है। भाई भाई का तनिक सा 
1. रामती ४ 
| मतीथे ` [९३] दिसस्वर ६५ 
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~ च 
वमनस्य देश की अमूल्य ३ नशक्ति का हास कही 
' उस मदायुद्ध में देश के सर्वापरि बीर-रत्न न श्ण 
वर्षीतक हम उठन सके । अत्तराष्ट्रीय क्षेत्र मे ह 
A: एर्‌ 9 


¢ e | 
क्रूरता, ववरता, स्वार्थ और अत्याचारों से उन्होने भर 
- र याच असंख्य शिं रा 
च व्यक्तियों की हत्या हुई, अपरिमित सम्पदा और रह हि 


>> | 
कटुता का विषेला वातावरण फूट निकला । सब बुछ जहा 
मुखी की तरह जलकर क्षार-क्षार हो गया । दुझनी प र 


संक्रामक रोग की तरह है, जो धीरे धीरे समस्त वाता] 
में पण 


विः 


आ जाता है, तनाव से चारों दिशाओं में दम पुरेशा 
बायु भर जातीं है, इसमें रहने से मानव का विषा 
जाता है यहां तक कि जानवर भी उस दूषित बात 


` ग्रवरा जाते हैं। 


7०४५४ 


. : .दुर्मेनी. मनोवेज्ञानिक दृष्टि से अप्राइृतिक है | i 
की-प्रकति कुछ ऐसी है कि वह परस्पर महा | 
मिल बैठकर प्यार से जिन्दा रहना चाहता . 
| ` .और सोहाद उसके लिये आसान हैं। प्रेम णो कि 


र आप कि | 
= व्यक्तित्व स्वभावतः सही दिशाओं में अपने te. 
करर.“ 1 
दिस } 


रामतींथे [९४] र 


आ. ह 


६( 
(य 
| 
प 
है 
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ता है । दुझ्मनी मन में प्रचि हो जाने से व्यक्तित्व | 
दुत से कोमळ ओर मानवोचित भाग नष्ट हो जाते हैं। 

| प्रेम की ओर स्वाभाविक-रूप से अग्रसर हो रूकठा है। ] 
शकमी हम मलुष्य को ऊपरी इष्टि से हीं देखकर यह | 
ल धारणा बना लेते हैं कि यह दुइमनी से पू्ण होगा; 
ञे [यदि हम उसे गहराई से देखें, उसकी आत्मा से निकलने 
हे विचारों ओर भावनाओं को परखे तो हम पायेगे कि. 
वस्तुत: शुभ पबित्र और कल्याणकारी है; उसमें विसी के 
$ ध का तत्व किंचित्‌ भी नहीं है । यह गुप्त आत्मतत्व ही 
कामका सच्चा दैविक स्वरूप है, जिसमें सव के लिये 
F मेत्रीभाव विराजमान रहता है । प्रेम, दया, रुहानुझति, 
ह|, मेत्री हमारे देवी स्वरूप के दिव्य गुण हैं । जिनके 
एण हमें गौरव का अनुभव करना चाहिये ओर रूदा इन्ही 
विकसित करने का प्रयत्न करना चाहिये | जब मलुप्य- 
ते देवी गुणों से गिर जाता है, तव उसे स्वयं अपने 
क| टज्जा का अजुभव होता है । वह आत्मग्लानि से भर 
गा है। बह ऐसा अनुभव करता है, जैसे अपने ऊपर 
| र उत्तरदायित्व से नीचे की ओर क्रमश: भिर रहा है! 
` िनाभी महान पुरुष क्यों न हो यदि वह विसी डुर्भाचना 
` [शिकार होता है तो विशेष पतन का अनुभव करता है 
ह| इसे याद रखिये यदि आप किसी को सताते हैं तो 
| दिन ऐसा आयेगा, जव आप से ताकतवर आपको 
शियेगा । . 


i) दुश्मनी, इष्या और द्वेष के कुविचारो को दूरकर मन में- 
॥ | मतींथे [९५] दिसम्बर ६५ ` 
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शान्ति और संतुलन बनायें रखने र 
का दीघेकालीन अभ्यास हे । मेत्रीभा 
लेना कि मेरा कोई दुश्मन नहीं है | 
में सबको मित्रभाव से ही देखता हूँ । चारों ओ र | 
मित्र ही मित्र हैं । अपनी आत्मा में मेत्री-्भाव रर ff 
सोचता है कि में सवका का मित्र हूँ । सब परे he 
हितेषी हैं । मेरा कोई भी अहित करनेवाला नहीं ३ | हा 


का साधेन श | 
व का अः 


किप्ती का कुछ बिगाड़ने का भाव कभी मन में नहीं रत 0१ 
मेत्रीभाव रखने से अब मेरे मन में न कोई घवराहर है,न |. 

ठर 109, ६ 
मानसिक या शारीरिक क्लेश या दुःख दई इस परम प i 


/ ` मैत्रीभाव से मेत्री के मेघ वरसते हैं, प्यार सोहाद की फे. 
उगती हैं । 


| अ! 
[निक 
न | | 
महर्षि पतंजलि ने अपने योगसूत्र में अपना कलाप 
चाहनेवाले को चार प्रकार की भावनायें मन में रखने वा | 
संकेत किया है । १-मित्रीभावना? --अर्थात्‌ प्राणिमात्र के लि | "६ 
___ सतू प्रेममय ओर हितकारी भावना रखना। उससे प्रेम सोह 
और मित्रताका भाव २-करुणाभावना' अर्थात्‌ संसरते 
' पंडितः जन-समुदाय के प्रति हार्दिक रख ममा 
' ३-'मुदिता’ अर्थात्‌ सुखी वगे के सुख में अपने सुल 
कर देना । ४- 'उपेक्षाभाव? -- प्रतिकूल मन या विचार के 
के झंझटों या भ्रास्ति में. न फँसना । $ 
वास्तव में ये चारों प्रकार की भावनाएँ एक 0. | 
में ही, आ जातीं हैं । एक मैत्रीभाव से टकराक, 20 


हैं । महर्षि परत | | 
तनाव, खिंचाव, रंजिश समाप्त हो जाती हैं | मै | 


हत. |. 
तीची. (२६). 1७ टी 


शट 


= 
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|रुभूति प्रदान करे। यदि किसी धर्मात्मा को देखे तो 
र |एग्रहो और यदि उदण्ड पायी को देख तो उसके प्रति 
करे अर्थात्‌ उरूसे तट.थ रहें। इन चारों भावनाओं 
[अभ्यास करने से चित्तका उद्देश नए होता है । 
७ | यदि हम अन्य लोगों से भेत्रीभाव रखेंगे तो चित्त में 
' हैन | की अग्नि प्रउउदलित नहीं होगी। दुख्ति व्यक्ति को 
पक्षि हिग्रेम-भाव प्रदर्शित करने से क्रूरता एवं स्वाथपरता की 
हे आदत छूट जातीं है । अतः हमें इन सभी आदतों के 
हिक आदतों में ढाळ लेना चाध्यि | तभी हमारा 
 पिक्राधिक कल्याण होगा । 


ति के पथ पर निरंतर अग्रसर आ 
द्‌ ओर स्वस्थ-स!हित्यकी प्रतिनिधि-पत्रिका 


स्वास्थ्य सरिता | 
श्रीज्ञानप्रकाश जैन-द्वारा सम्पादित } 
र | 


$॒ 


व्र 


त 
॥* स्वःस्थ्य-सस्बन्ची बौद्धिक-लेख 

| # स।म,जिक-पृष्ठ भूमि पर लिखी मनोरंजक-कदानियां 
| * नवोदित-रचयिताओं की कवितायें { 
| प रिवारिक-शुस्थियों को सुलझानेवाले स्था यी-स्तम्म 
र. "तेथे साहित्य पर कृष्णसुनि प्रभाकर का निर्भीकतिवेचन | 
i पचास नये पेसे # वार्षिक-घुल्क केवल पाच रुपये 
| चुन नहीं भेजा जाता । अपना चन्दा आज ही भेजे ई ` 
सरिता प्रकाशन, कोटगेट, बीकानेर (राजस्थान) 


५ 75 जे), FH 


9 
प 


मानत्र और कुत्तेश्रि मित्रता आदि काछ से चलते बा एँ 
हे; और इसमें शका नहीं कि अन्त काल तक चरती ऐश मि 
क्योंकि कुत्त में ऐसे बहुत से गुण हैं जो मानब जाति है | ब् 
बहुत उपयोगी हैं । ₹मारे पूवेज जब जंगली अवस्था है | 
तब उनकी घुद्धि ने कुत्ते में तीन गुणों का अस्तित्व पाया थ| 1 


दवी रथिरं 
शिकार पकड़ने में सहायता करना, घर डार दी रं 
£ प्रहर 
हे 67 |: 


सुयोग मिलते जा रहे हैं। उत्त में उत्तम go 
है। सिखाथें हुए कुत्ते युद्ध के समय अ हौ | 
फौज को भारी. मदद देते हैं। कुत्ते Ba रि (0 ही 


ही दफनायें गये प्रेतों को ओर हैं 
में खोज निकालते हैं । 


गामती थे. [६८] 
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` + योगसे तनमन का विकास कीजिये # 


| १ रहे कुत्ते के साधारण गुण । पर उसमें एक विशिष्ट 

[भी है। और वह है उसका अत्तेज्ञान । जिसे आधुनिक 
i में छठवीं ज्ञानेन्द्री कहते है, कुत्ते में छः ज्ञानेन्द्रियां 
| हैं। निम्न लिखित दोनों सत्य कथाओं से उसकी छडबीं 
|परी के अस्तित्व का पता चलता है। 


£ | एकवार मेरे मित्र ने मुझ से कहा था, “कुत्ते को उसके 
पीके मरने की खबर पहले से रहती है! और स्वामी की 
के चन्द घन्टे पहले विरद दुःख से उसकी आंखों से 
` तर आसँ की धारापं वहती रहती हैं और घह अजीब 
| म की कर्कशा आवाजें निकालते रहता है। वे करके 


रा मित्र के इस अनुप्त्र पर मेरा विश्वास न हुआ! 
ते के गित वात को: कई साल बीत गये । मित्र के अनुभव 


| में अब तक विस्मृति के दरें में गाढ़ चुका था। 


ऱ्य न ऐमतीथे [९९] वला ६५ 


To 
22 SR ER 0 
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क्‍यों पूछ रहे हैं १” में उसका प्रश्‍न अर 


आवाज खुनाई पड़ी! उत्सुकतावश जांच करने 


र 5 दघट 
` जाने को तैयारी कर रहें थे, उस सम ८ 


` लगे थे, तब कुत्ते ने उनका पाण 


Digitized by Arya Samaj Chennai and eGang i 
क चर श्र के ०] 
कुत्त की छठवां ज्ञानेंद्री 


Rs 
प्रा 


चला गया । मित्र का अनुभच गळत सादित भे 1. 
1 १ 


से होकर गुजरने लगा, तो अनेक औरतों के ब्रन री 


- ‘~ , प पता | 
चला कि पंडित जनादन जो कि कद के नारे और ऐ 


के मोटे" हैं, अकस्मात्‌ चल बसे हैं-हदय-गति रकश | 
से! अधिक पूछताछ. करते : पर पता चला कि पित 
अपने कुत्ते परः जिसे मैंने चन्द घंटे पहले ते| । 
ओर क्कश ' आवाजें करते देखा था, बहुत प्रेम इते ह 
थे मित्र का अनुभव सही साबित हुआ। कुत्ते फोर्स: 
मालिक की मृत्यु का आभास पहले हो जाता है ओर हीः 
की मृत्यु के चन्दर घम्टे पहिले विरद्द दुःख से ||ह 
लगता है।. . | 
' यह घटना बहुत पुरानी है! इसी तथ्य की यह ता ह वि 


_ “घटना है। इन्दौर. वासी मध्य प्रदेश के वरिट पुरि|पुसः 
` अधिकारी श्री मुखर्जी नागा लेण्ड गये 


पक झोपड़ी में आग लगकर, उस 
देहान्त हो गया । जिस समय भी में ता क 


हैँ > ~ ™ छ || शा | 
कुत्ता उनके काये में वाधा डालन शग 
हवाई अडे पर जाने के छिये घर 


फल 
बाहर जाने से रोकने का शले". 


ती व र [१००] 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar _ 


प शर 3. 


_ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


# योगसे तनमन का विकास कीजियें % 


श्री: उसे अपने साथ वाई अड्डे तक ले गयें | श्री 

॥पुवर्जी को अपने ल/डले कुत्ते की इस हरकत पर विस्मय 

| जरूर हुआ होगा; क्योंकि वे र कई वार दूसरे शहर 

हि र गे थे, पर कुत्ते ने कभी रोकने की कोशिश नहीं 

र षै जव श्री मुख्जी वायुयान पर चढ़ने लगे, तब भी 

क. तने उन्हें रोकने की अनेक क्रियाएँ की किन्तु श्री 
पुजी के ध्यान में कुछ न आया। 


| दूसरे दिन उनकी पत्ती को एक भयंकर स्वप्न आया 
प इ, पह स्वप्न उनके पति के सम्त्रन्ध में था। स्वप्न ट्टे 
हो स्त बे हहवडा कर उठ बैठी और पुलिस अधिकारी को 
रि 2ठीफोन कर उन्हें स्वप्न की हकीकत बताई। उसी समय 
से ऐम्हें श्री मुखर्जी की सत्यु का समाचार दिया गया। 
|| घटना पर गोर किया जाय, तो यह स्पष्ट हो जाता 
यहता|६ कि कुत्ते में छठवां ज्ञानेन्द्री (अन्तेहान) मौजूद है श्री 
: एि|हुसजी का कुत्ता अपने स्वामी को मोत के मुह में 
बव | गहीं जाने डर चाहता था। 
म उ] र 
ग. कृत्त के अन्तेज्ञान के वारे में एक तके किया जा 
| हश किता है। वह किसी को अपना दुःख ददे रोकर नहीं 
द्यि सकता और न अपने हे आनन्द में ही हमें शामिल 
शिश सकता है। वह मूक प्राणी है । इसलियें उसमें छठवीं 
री विद्यमान होते हुये भी उसका पूरी तरह से 
(| पयोग नहीं हो पाता हे । 


रामतीर्थ [१०१] _ : दिसम्बर ६५ 


_ _CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar tr 


3 2५: 
5 र 


mma ५ 


परिवार का एक सदस्य कुत्ते को प ने 
सही माने में वही उसका स्वामी होता AER 
प्रति कुत्ता सदेव कृतज्ञ रहता है। परिवार र हे | 
सद्स्य होते है , पर कुत्ते फो अपने स्वामी से i परती 
प्यार होता है और उसी की मृत्यु पर 
महसूस होता है। यदि परिवार में से कोई ओर चे) |. 
छोड़ दे तो उसे दुख तो होगा पर थोड़ा सा, और | 


णत; 
लिये असीम होता है। रिः 


इसके बारे में हम एक श्रेष्ट भारतीय कथा-लेखक र ष 
खुशवन्त सिंह का उदाहरण दे रहें हैं। लीजिये, उह |लि 
के मुख से खुनियें, “मेरे सिस्वा (उनके कुत्ते कामा |" 
सिम्बा है) को जाने झुझसे कया लगाव है! एक बार मैं औ | 
मेरी बीबी बहुत दिनों कें लियें पेरिस चले गये । कते 
अपने एक दोस्त के पास छोड़ गयें। मेरी बीबी मु 
दो महिने पहले लौट आई । उसने कुत्ते को वापस टग 
चाहा। पर कुत्ते ने जिद पकड छी, ट नही 
मेरी बीबी ने सोचा कि हमारे दोस्त का घर षु 
था, बगीचा बहुत बड़ा था. इसलियें कुत्ता ना 
खुदा था और वह वापस नहीं आना जाह || 
महिने गुजर गयें, जिस रात इुझे आना ||| 
एक अजीव वात हुई। घर का दरवाजा र इमो || 
बीबी ने जब दरवाजा खोला तो सिम्बा धसे राग || ° 
खड़ा था। चह हमारे दोस्त के धर से चो 


| दिसम्बर & | 
तय, [१०२] दि 
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$ उसने जाने केले मेरे आने की खवर सुंघ्र ली 
` ||...” श्री खुदावन्त सिंह कई वार यह वात इतने 
||ह मन से खुनाते हैं, जितने भरे हुये मन से कोई 
ती प्यारी गजल का पक मिसरा सुनायें। 


0 ह|. मालिक की सत्यु हो गयी हो और कुत्ता विरह दुःख 
| भलें छलकायें, ऐसा ड्य किस्मत वश एकाध वार 


र जञ (ने को मिळता है; वयोंकि कुत्ते की जिन्दगी साधा- 
। उफ [एतः बारह से चोद साछ की होती है। वह इससे 
El नहीं जी सकता है; जवकि उसके. मालिक की 
पि्गी कम से कम उससे चौगुनी अधिक होती है । उम्र के 
सक्र ह फेर से अधिकांश ऐसे दृश्य नजर आते हैं, जिनमें 


काता पति हुआ नजर आता है। 
म शिक्षक, विद्याथी और अभिभावकों के लिए 
समान रूप से उपयोगी 
विचार पूणे शैक्षणिक मासिक 
शिक्षा प्रदीप 
पय प्रदेश व हिमाचल प्रदेशके शिक्षा विभगों द्वारा मान्य | 
| बिबातेत्यादक लेख, शिक्षाप्रद कहानियां, दोक्षणिक | 
स (| ९ थाओंकी जानकारी, छात्र गतिविधियोंकी सत्नित्रझांकी | 
(| है श्र मूल्य ५)रुपये एक प्रति ५० पैसे | 
| 
| 


ना 


के ह; पत्र व्यवहार का पताः 
सस्थापक, शिक्षा प्रदीप मासिक, शांति निकेतन, 


ग ५७ 
| ._ _ र रवाड़ी रोड, प्रोपाल (म. प्र.) 


रमतीथे [हव्य दिसम्बर ६५... 
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संस्क्रति ओर हम 


ले०-- प्रो. घनदयाम अग्रबःङ 


जिसको नहीं निज संस्क्रति से प्यार और दरार ती 

चह निम्न है प ठु कोटि से भी और सृतक समानर। | 

मां भारतीं कीं रास्य श्यामला वसुधा की कोख से इन | 
लेने वाला प्रत्येक भारतीय, भारत की युग र्गो से विछ ई || 
तमिस्रा को ज्योति पुंज देने वाळी, अग्रगप्य अमर संगी ग 
का प्रतीक है, जिसका एकमेव पुनीत कतव्य है इस भारत 
संस्कृति को जो कि विदव की सभ्यता का शीपे स्थान है, औ 
आज अपने विकास के पथ पर मौन साधे खड़ी. हुई है बो. 
पाश्यात्य एवं विइच की अन्य खभ्यताओं के प्रभाव सेअ पभ 
वरद्‌ पुत्रों को उस स्थान पर खड़े हुए देख रही हे जिसका मि 
प्रहछ चूने और पानी की नींव पर बना हुआ है ओर जिसका 
कि कगार न मालूम कव ढह कर अपने अस्तित्व को समा 
कर देगा, ऐे वाह्याकर्क स्वरूप को तजकर आज हें भ 


हमारी संस्कृति का दीप हिमगिरी के उस उतुंग शिरू प | 
अपनी आभा को दीप्तिमान कर रहा है जिसका कि Ei | 
इस चिइच के इतिहास पर युगों तक अमिट बनकर चढता | 
रहेंगा। ` . 

मनुष्य जब प्रकृति की क्रोड में मां 
उदूभूत होता है तो उसके जीवन का प्रथम 
के पालने से प्रारम्भ होता है । यह प्रारम्भ 
हर पेड़ी पर दिखाई देता है जो कि वस्तु 


दिसम्बर i 


श्पन्दन हीर ht 
प्रानव जद hh 
ति स 


राम्रंतीर्थः . . [१०४] 


| मनुष्यको अपने शंतव्य स्थल पर पहुंचा देता है । | 
कका क्रमिक विकास यही संस्कृति है । हम अपनी इस 

हा को, नीति को, आदर्श को, छोड़कर जोवन के मत को 
. | #चान सकते । रहस्य को समझने के लिये हमें संस्कृति 
| आश्रथ लेना पड़ेगा, उसकी अनुपस्थिति में जीवन की 
फलता और दृंभरता का पलड़ और भी अधिक भारी हो 


व | 
टी ` 
गतय | अस्तु, संस्कृति की रक्षां हमारा पक मेव कतेव्य होना 
, और हहिये | इसके लिये हमें अपने जीवन को उसके अनुसार 


होगा | उसमें अपनी आस्था ओर बिश्वास ही उसे 
१ [त्ते बनाने में सहायक होंगे । अत्र प्रश्‍न उपस्थित होता है 
(इप॑स्कृति है क्या ? साधारण से शब्दों में यूं कहा जा सकता 
सफा कि संस्कृति उस शाब्द का नाम है जिसमें विसी भी राष्ट्र 


£ हर देश की अपनी अलग संस्कृति होती है। विशिन्न 
स्वी शिस्न प्रथाएं, प्रारूप ओर रूप अपना अलग महत्व रख्ते हद 
शभमेरिका की अपनी अलग संरकृति है, तो रूस अपनी 
| | ही सस्कृति कां पालन कर रहां है। ईंग्लेण्ट की अपनी 
गए हैं तो भारत की अपनी । अतः यह तो स्वाभाविक है 
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जीवन को व्यतीत कर आगे बढ़ता है। आ 

बुद्धि विकास ओर विज्ञान का युग है ओ र 

आवागमन के साधन प्राप्य हैं जिनके द्वारा ना श 
सात समुन्द्र पार भी तनिक सी देर में पहुंचा ह तो ३ 

यही कारण है की आज संस्छृतियां पक्ष दूसरे से प्र i | 
कोई संस्कृति इससे अछूतीं नहीं । आज्ञ देखिए | | 

नृत्य विदेशों में बड़े आनन्द से किये ज्ञाते हैं। इः प | 

दी जातीं है तो दूसरी ओर उनके यहांके वाटरूम ल भहा 

| _ यहांस्थान पा चुके हैं । यही नहीं जीवन के प्रत्येक क्रेग 

एक दूसरे के प्रभाव लक्षित होते हैं । परन्तु यह सव कुठे आ 

- पर भी हमें हमारी महान खंस्छृति को ही महःव प्रदान गग 

` है। हम दूसरी संस्कृति को आदर व श्रद्धा की : हिः सेके 

हैं; लेकिन इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि हम अपनी उ 

को संस्कृति को भूल जायें और वह केवळ मात्र इतिथ ६ 

पृष्ठों की सामग्री बन जाय । हमें दूसरे देशों की संस || यदि 

प्रति आदर सम्मान प्रकट करते हुय अपनी संसद तिफो ४ 

बनाए रखने के प्रति सतत जागरुक रहना चाहिये। । 

` इसी संस्कृति का हमारा एक अध्याय है "आइ | १९ 

जिसके कि द्वारा मनुष्य अपने शारीरिक रोगों वा १ 

करता है और “स्वास्थ्य ही धन है ' की उक्तिक , 

करता है । हमारे भारत में अतीत काठ से ही ज्र | 

द्वारा रोग निवारण करने की प्रथा चली आ हे i i 

लगभग पक सौ वर्ष पूर्व के इतिहास को व बिता रि 

कि इसका मानव जीवन को स्वस्थ कर नसि 

योगदान था | आयुर्वेद ही हमारी श्य हैं | 

दिस | 


| 
( 


| रामतीर्थ [१०६। 
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ज ह ढा निदान किया जाता था । आयुर्वेद का इतिहास इस 
तो साक्षी है। इख इतिहास के स्वर्णिम नाम धम्बन्तरि, 
सप्ताह आदि भूले नहीं जा सकते जिन्होंने जीवन को इस 
वि धार्थ कार्य में लगाकर आयुर्वेद के ग्रंथों की रचना कर मार्ग 
मासी किया । आयुर्वेद के छारा वस्तुतः मनुष्य ऊपने शरीर 
पर््रीतीरग और वलि वना सकता है, परन्तु आज का व्यक्ति 
हाय ओषधालयों की | अंग्रेजी अस्पतालों में जाना 


इसको विकास पर लाया जा सकता है। ओर इसके लिये 
जन के मन में संस्कृति के प्रति भाव जगाना होगा 
कहीं लोगों में इसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगी। हमारी 
शीय सरकार को भी अपनी सांस्कृतिक परम्पराओं को 
| ते बनाए रखने के लिये साधन व सुविधाएं : दान करनी 
| ताकि भारत पुनः स्वणे की चिड़िया वन सकें । 
| भज देश पर एक ऐसी स्थिति का अवरोध उत्पन्न हो 
| है जिससे कि समस्त भारत की शांति, विकांस ओर 
ति संकट में पड़ गई है पाक व चीन जैसे राष्ट्रों ने. 
11% वन्धनों को तोड़कर शी डे चमका दियें हैं। भारत 


[> 
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के शस्य इयामल आंगन पर य॒द्ध की ण 
और समस्त विद्व को युद्ध त बोर EF 
फेसे समयमें जवकि देशपर आपदकालीन बाप व गि | 
हमारी संस्कृति की पूर्ण रूप से रक्षा करनी gl | 
से इसका अपहरण होने से बचाना है| इसकी रक्ष 0) | 
हमारे कंधों पर है ओर इसके लिये हमें चाहिये a | 
के प्रति प्रेम) श्रद्धा, विश्‍वास | आओ हम सव मिहक | 
संस्कृति की, देश की, आन मान और शान की रक्षा फरें। | | 
अपने तिरंगे को हिमालय के उच्च धवल शिखर पर पहाए। | 
समचेत स्वर से गाल करें । 

भारती महान है - 

सस्कृति महान है, FF | 

भारतीं- संस्कृति 

विइव में महान है, 

नित नई राह पर चली चले | 

बिकास पथ पर बढ़े 


स्वग राह पर चढे 
दुश्मनों का नाशकर 


पम 


विद्वव न चढ़े भप 
नित नई राह पर चली चले! | ३। 
शांति की ये प्रीत दे, | च 
सत्य ही ये ज्योति दें | पुर 
जिन्दगी में नित नया र 


` शीत दे, मीतदें .___ 
नित नई Fe पर वती | 
भारती 


_ नित नई राह पर चली ह | 
रामतीर्थ . न्दी 
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[यह स्तम्भ पाठकों के शारीरिक आध्यात्मिक प्रइनों के 
समाधान हेतु रखा गया है यदि आप किसी समस्या का 
सप्राधान चाहते हों तो लिख भेजें--सम्पादक ] 


श्री आर. ओ. गंगुंलि, रामे६वर घार, ( मेसूर स्टेट ) 

पश्र संख्या १ 

. | प्रइन नं. १--प्राचीन काल से प्रात:काल स्नान फे पश्चात 
भप, तप, ध्यान, सन्ध्या करने की विधिका धमेशास्त्रांमे उल्लेख 
| ६। लोग बड़े प्रेम से करते थे। उनके जीवन की ओर 
| पात करने पर पता लगता है, कि चे दीर्घायु फे साथ 
` | एवमय जीवन के अधिकारी हो गथे हैं। वर्तमान काठ में - 
लोग बहुत कम संख्या में दिखाई देते हैं । सन्ध्या वंदन. 
` | प, ध्यान के समय कपाल, भुजा, वक्षस्थान, हाथ इस्यादि में 
डू | तन लगाने से क्या लाभ है ? 
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प्रत यर ने. २--अधिकांश जनसंख्या पर क २--अधिकांश जनसंख्या पर 


क के थर, कांसा, पी |. 
तांबा, पंचघातु, लकड़ी और अन्य चस्तुओं से निर्माण रख 
मूर्तियों में अपने-अपने धर्मे तथा इष्ट हेच | र 


भावना के अनुसार की प्रेम से पूजते हैं, दान इसे १ 
नेवेद्य देते हैं, पूजा करते हें । साष्टांग नमस्कार करके ह | 
प्राप्ति के लिये जड़ मूर्ति से आशीर्वाद मांगते हे । शि 
प्रत्यक्ष चेतत्य स्वरूप मनुरप्यो के साथ पचित्र प्रेम भावना वि 
रखते हें । एक दूसरे के अवगुण, दोप ष्टि, अबहेहन 
> > ७ ७ ~ ७ 

भेददष्टि से देखते हैं अथवा संबंध रखते हैं । जो लोग सच्चे 
अधिकारी हैं, मानव उद्धार के लियें प्रयत्नशील हैं। मरु 
को ही नहीं अपितु प्राणिमात्र को परमात्मा स्वरुप देखते ६ 
और समाज के साथ संबंध रखकर व्यवहार चलाना चाहे |. 


< 4] म 

हैं, उनके लियें समाज में मान तशा यथोचित स्थान नहीं रा 

. इसका कया कारण ? टं 
कैप 


प्रन नं. है उत्तर--जैसे पहने हुये वख वारम्दार खडे 
करने पड़ते हैं, वेले मनकी तरंगें को बारम्यार भात 
क्रिया द्वारा शुद्ध की जाती हें । जीव का स्वभाव माया र | 
जाल में फँसकर भोगों में लिपटे जाना है । धाक द्विया 
माया {के चुगल से छुड़ाकर पवित्र तथा चिरस्थाई 
ओर ले जातीं हैं। चन्दन का तेल, चन्दन का लेप a] 
के लिये भ्रष्ठ है । चन्दन की मधुर सुगंध होने हा 
के साथ मनको निरोधावस्थामें ले जारेके लिये मदद % FE 
ललाट में लगाने से उच्चतर रक्तचाप 


7९5507) आंखों की जलन, उष्णता 
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उष्णता से चक्कर आना, ब्रह्मरंध में जलन, वालों का अकाल 
बता, आंखों की दृष्टि में मन्दता आजाना आदि अनेक 
(कणों को दूर करने के लियें मदद करता है। मुरूमंडळ में 
|वेजवढ॒ जाता है। चन्दन की सुगंधी से रक्त शुद्ध करने ळे 
| हियें मदद मिलती है। भीमसेन कपूर, केशर मिला करके 
| बदन कपाल, वह्मरंत्र, भुजा, छाती, हाथ, पेट आदि 
ह | थानों में गाने से अ धिक लाभ होता है । नित्यप्रति उपयोग 
धनेवाली वस्तुओं में से चन्दन है। प्रति नित्य अवइय 
बन्दनका उपयोग करना चाहिये। हा 


५४३ प्रश्‍न ने० ८ उत्तर यह प्रन आपका महत्वपूर्ण है । 


खते 

चाहे परमात्मा का संपूणे ज्ञान प्रात हान तक अज्ञानवश रहकर 
[4 ms ToS 0.3 

ह | पूजा का आश्रय लेते हैं । मनोवांछित इच्छापूर्ति के लिये 


अधिक जनसंख्या सृतिपूजा करती है । सन्तानेत्पत्ति, 
प्राप्ति, कीर्तिप्राप्ति, कोटे के केस जीतने के लिये, प्रिय व्यक्ति 
प्राप्ति, दुइमनों पर जीत, हानि से वचने के लिये, नौकरी 
प्र्त ओर तनख्वा बढ़ जाये, धंधा अधिक बेग से चले, 
प्रनसिक चिन्ता से मुक्त होने के लिये, शारीरिक रोगां से 
क्ति के लिये, जुआ से अधिक धन प्राप्त करने के लिये. 
पोरीके मामले से बचने के लिये तथा अन्य अनेक प्रकार के 
अर्थ तथा अनर्थकारक उपाय योजनाओं में सफलता प्राप्ति के 
[| हियें अधिकांश स्त्री-पुरुष मूर्ति पूजा में भ्रद्धासंपन्न होते हैं । 
| थम कार्य, शुभ चिन्तन, पवित्र जीवन, निस्वार्थ भावना 
| था जीवन के उच्च ध्येंय रखते हुये मूर्ति पूजक भल्पसंख्या 
जा हैं। अज्ञानवस्था में तमोगुण बृत्ति से विमुख होने के 
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# यौगसे तनंमनंक्रा विकास कीजिये ५ 


लिखें मूर्तिपूजा की आवश्यकता है । निराकार प्र ये, मतियजा को आवश्यकता ह) ठ १ 
उपासना मंद बुद्धिवालों के छिपे कष्ट साध्य है। ह 
प्रत्यक्ष आधार प्राप्त होता हे । मनोभावना तथा बा 
समाज की प्रथा के कारण से इष्ट देवताओं के दन ह; |? 
रोगों के प्रन का खिंचाव रहता है । 


मूर्तिपूजा सदा के लियें इच्छनीय नहीं है। कम, उपा | 
तथा ज्ञात इन तींनों का संबंध ओत-प्रोत है। अपि 
भावना की पूर्ति कें लिये मृतिपूज' वज्जनीथ है, हानिकाएं 
है। निन्दनीय है। अपवित्र कर्मा से प्राप्त होनेवाही छिद्र" 
त्यागने योग्य है । भूतिंपूजा का फल अच्छा है छि | 
जीबनोद्धार के लिये करे तग । पदचात्‌ उपासना त र 


विचार करने से वे लोग मूर्तिपूजा से मत ती 
गुरु ग्रंथ, धमै गुरु की छवि, सुर्य-चन्द्रमा | 
मूर्तिपूजा का दूसरा स्वरूप दै! 


अण्डज, स्त्रेदज, उद्भिज, जराय म नवरी 
तथा सूक्ष्म देहघारियों म जरायुज च 
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प्रश्‍नोत्ता 


मे उत्पन्न होनेवाले प्राणी २१ लाख प्रकार हैं। उन में 
७ जाति मानव है। मानव को अन्य प्राणियों से श्रेष्ट 
गया है । कारण यह है कि आत्मज्ञान संपादून कर 
“मृत्यु से परे हो जायें अर्थात्‌ आत्मज्ञान (अपना स्वरूप) 
हरले! इस ज्ञान संपादन के लिये योग, उपनिषद्‌, बेद, 
कं, योगवाशिए, वेद आदि अनेक साधन हैं। . - 


उपास | स्वार्थ दुद्धि से दृष्टिमेद हुआ है । 
अपिं र ह देखने में नही. 
न्ह | ति जड़ होने से कोई अवगुण देखने में नहीं आता है । 


यो. में अवणुण देखने म॑ आता है । गुणग्राही 
हु [पुष्यो के दशन में मातिरशेनो से अधिफ महत्व देंगे । 
ना ह|, देभी, संकुचित भावना, दोषद्टि रखनेवाले मनुष्यों 
एव तदा, विरोध करते रहेंगे और मूर्तिपूजा के प्रति आदर 
छ शि रखेंगे । मानव-मानच के. प्रति आदर भावना रखी 
न तो घरेलु, समाज एवं विइवयुद्ध का कोई स्थान नहीं 
। आहार दोष, संगदोष, सत्तादोष, स्वार्थपरायणता तथा 
नेह। |" अन्य दूषित कारणों से सारे विद्वव में युद्ध की ज्वाला 
न ह रही है। उच्च कोटि के डिग्रीधारी भौतिक ज्ञान के 
नीर (डि व्यक्तियों की यह हालत है। स्वयं दुःखी हैं और 
ति ग्रीक दुःखी बनाते जा रहे हैं । ः 


| श्री वाखुदेव गिरि नाशंकर स्तीजी, मुगललराय, (उ. प्र.) 


ुये | रन नं० १-- भूतकाल में भारत देश धन -धान्यों से 
=| तन देश था । किन्तु थोड़े बरसों से लगातार प्रतिवषे 
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"क्काम कीजिए नी | 
विदेशों से अनाज मंगबाना पड ह्हो . 
रखते इयें भी हता दै । विरेश 9, | 
हुयं भी. सदाकाल अन्न की पूर्ति नहीं हो iE) | 
कारण ब॒तलाने की कृपा करे | दो पाती (७ 


प्रश्‍न नं० २-- में बचपन से सत्व 
» सत्सग प्र डू है 
घेदांत, उपनिषद्‌, गीता के बारे में मुझे ही मी ह | 1k. 
है। उपदेशक लोग . तथा प्रश सि अत्यन्त प्रम |+ 
वेराग्य, निर्मोह ओर आत्मज्ञान के 1. ब 
करते हैं । प्रत्यक्ष सप्रमाण के आधार से देखा जेत 
दुनिया में उपरोक्त उपदेश के 
हे में मिलेंगे । त्याग, चैशग्य तथा भोग 
` कहांतक सत्यांश है ? I 


प्रशन नं? ४-- झुझे जीवन निर्वाह के लिग जो भम 


प्राप्त होती .है । उस के लिये समय का ध्यय नही 
पड़ता है । अर्थात्‌ समय अधिक है। उस समय कारि] 


प्रयत्नशील रहूँ । इनमें से कौनसा 3 
होगा वह रुपा करके बतलाइये । 


Se 
` प्रश्‍न नं १ उत्तर भूतकाल फे इतिहा > | 
पु व्र ६५ | 
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EE != रचर . कटा 
ह प्रदनोज्तर- ` 


F | 
झा छता है कि अतिवृष्टि, अनःबृष्टि, धरतीकंय 
11७ थि रोगण के विघ्तार से ( प्लेग जैसे रोग ) वाच्य, 
| रोग तथा अन्य अनेक  नेसर्मिक तथा नै अभिक 
णं से दुर्भि/॑ होता हे । खाद्य पदार्थ कम उत्पन्न 
३ हं। किन्तु ` लगातार अनेक वर्षातक- यह स्थिति नहीं 
शेतिहै। लगातार अनेक वर्षा से खाद्यान्न कमी के अनेक 
से भारत वासियोंके लिये: जटिल प्रन उत्पन्न हुआ दै । . 


अनेक कारणों में प्रमुख कारण 


1| हो सकता है कि अनेक कारणों में प्रमुख कारण अज्ञानता 
; ॥कि भारत के अधिकांश किसान लिखे पढ़े नहीं होते, 
॥ होते हैं । व्यंसनोंमें जीवनशक्ति, मगञदाक्तिकी हानि कर 
६। सूखा ( तम्वाखु और चूना ) गांजा, भांग, शुड़ाकु, 
ह इह च, दासे आदि व्यसन ही उनका जीवन 

हे ह व्यसन वंश परस्परागत है। ऐसे किसानों 

` में जवाबदारी आगई है। खेडे उसकी खेती । इस- 

"ते किसानों की अवश्य अनिवार्य रूप से तन, मन, धन. 
ति होनी चाहिये थी। किन्तु ऐसी नहीं हुई । उपरोक्त 
से जमीन की उपज बढ़ी नहीं ! | 


भ 


| दुसरा कारण । 

भारत के स्वराज्य के पश्चात्‌ वर्मा, सिलोन, अफ्रिका 

$ राज्यों की स्वतंत्रता के वाद वहां से भारतीय लोग 

|. वपल आगयें । पाकिस्तानं से अधिक संख्यामें आगयें 
| "आना चाळ है । 
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तींसरा कारण 


स्वतंत्रता. के परचात्‌ भारत की सीमा 
जबाबदारी अधिक बढ़ गई । देश रक्षाके 
सेनाओं के ऊपर आधार रखना पडता हे. चार . 
तथा उपयोगी वस्तुओं के योग्य समय मं er i हि 
लियें सरकार को अधिक तादाद र. 


में सग्रह रख | 
ना पला; 
यह कोडे. आज की नई बात नहीं है | 


। भूतकाल मेहे | म 
` उन राजाओं के इतिहास से इस बात का समर्थन मिश्ता। १ 
; दि 


४ था कारण | 

| व 
णक राज्य से दुसरे राज्य में खाद्यान्न का उन्न वी॥. ते 
. वितरण न होने से भी यह स्थिति हो सकती है। 


63 ५ वां कारण। | 
_ नये अन्वेषण से ( वैज्ञानिक ढंग से) सेत रिम]. र 
के फसलों की उपज की जाती है । इससे जमीन की ग] ८. 
रूप से फसल प्रतिवर्ष देने की शक्ति कम होनेश तट 
हो सकता है। उचित मात्रा में खाद न देने से भी उ | त 
पूण नहीं होने पातीं। र भा 
. _ ६ टाकारण, ., ` कि 

; ३३३ सो, क. ग 

जिनसे अधिक घनोपाजन होता है जैसे ग ", 


उपयोग 
कपास, मूंगफली आदि हेतु अधिक ज़मीन का 
ज्ञाता है । 


5 ह. 
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प्रश्नोत्तर 


७ चां कारण 


| उचित प्रमाण में बारिश के लिये वृक्ष-टता पहाड़ों की 
| बराबइय्रकता है। कतिपय वषी में कारखाने, मिळे, निवास 
धान, क्षी स्थान आदि बड़े शहरों के समीपं में, पहाड़ों के पास, घने 
ग मे|| जगलो को' काटकर बनायें गरें हैं और उसके दूषित 
वायुमण्डल के प्रभाव से कई मीळो तक के वृक्षों पर बुरा 
ऐै मसर पड़ा है । बम्बई के उपनगर में घाटकोपर से मुलुण्ड 
| तक की पेत माला १५ वर्ष पहले घने वृक्ष-लतादिकों से 
विभूषित थी । शान्त, शीतळ प्रदेश मालूम पडता था। जैसी 
। बस्ती बइतीं गई तथा कारखाने बनते गये वैसे पहाड़ को 
| तोइते गयें । -रोष पहाड़ है उसमें वृक्ष सूख गये हैं । सूखा 
पहाड़ वन गया है अर्थात्‌ पहले की शांत, शीतल आब-हवा 
| अब नहीं रही | यह घटना सारे देश में हुई । 


इस तरह अनेक कारण खाद्यान्न की कमी के कारण हैं। | 
| सस्भव है लेख बढ़ जाय । विचार पूर्वक यथा योग्य परिवर्तन 
|. फर खुगमता से उपाय-योजना से खाद्यान्न की पूर्ति अंचश्य 
| होगी | भारत में यथेच्छ प्रमाण में उपजाऊ जमीन है । अभी 
| तक प्रयोगात्मक ढंग से उपाय -योजना की गई होगी । किन्तु 
| भविष्य में प्रकृति के अनुकूल, किसानों के उद्धार के साथ 
| आम. जनता की असुविधा दूर करने के लिप योग्य मागे 
| भपनाना होगा । 


` प्रश्‍न नं. २ उत्तर-- इसके बारे में योगवासिष्ट के अनेक 
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Sh ee न दोता है। मगना 
ज लेना पड़ता है। जा RU 
श्रद्धासम्पन्न रहकर जगतु का व्यवहार प्रत्यक्ष स प [| 
हैं। जाग्रतावस्था का विलय होते ही स्वप्न जे. पेग | 
करते हैं बदा जाग्रतावस्था का प्रत्यक्ष प्रमाण म पे 

जाता है। स्वप्नावस्था में मिथ्या व्यवहार को से थ्या 
प्रत्यक्ष प्रमाण द्वरा, सत्य मान बैठते हे । ह. 
का. काम समाप्त होते ही ( स्वप्नावस्था ) बे श 
स्या (कारण शारीर ) में प्रवेश करने के पचा रा 
जगत से स्वप्न जगत मिथ्या वन जाते हैं और कारण शी 
ही आधारित रहता है । तत्पइत्रात्‌ महाकारण शरीर म 
प्रवेशकर के उससे भी आगे का अनुभव जीव म्वा 
अवस्था में प्राप्त करता रहता है । यगी, ऋषि, मुनि 
का मत सवापरि कहा जाता है । त्याग वेराग्य का कर 
यह नही है लंगोटी वावा वन कर गृह त्यागने का 
आवश्यक नहीं है । किली भी आश्रम ( ब्रह्मचारी, गृहस्थ 
वान्प्रस्थ, ऋषि आश्रम) में रहकर योग विद्या के आधार 
-आत्मन्दशेन करलेना चाहियें । | 

` उत्तर. नं० --३ आय चाहे तो किसी भी कार्य में प्रवेश 
कर कर सकते हो । परोपकार; समाज के मागे दशक 
भूदानं यज्ञ में प्रवेशा करने के पहले न शा 
सुधारने का. प्रयत्न करना चाहिये । अहिंसा, सत्य, मर 
ब्रह्मचये, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाधार रैक 

प्रणिधान यह अष्टांग योग. के दो च ह्‌ा 

i च्छा तर 

ल चरणा जीवन ना नक हायकता तु 
र नवतक समाज की सेवा क जथा का | 
में नहीं है । सोचो, विवेक बुद्धि का आ तुग 
सीखो । उच्च डि के गुरुजन माता-पिता भ” 
गुरु महाराज की सलाह के अनुसार 
करो । कोई भी शुम कार्ये में प्रथम कठिनाई होती ९ प 
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। इसके लिये हए पश्चाताप नहीं करने | भारतकी हालकी 
गत गतिक निधनता के लिये हम दिलगीर नहीं होते । हम 
अर्धे | हैं, कि कुदरत का एक ऐसा नियम है-कि जो अपने 
का म पर अपनी सत्ता चलाता है। और हर एक चीज का 
हस्य श्रोग-वियोग करता है। यह ईश्वरीय शक्तिही हमारे फर्मोको 
शशि बनाकर प्रेरणा करता है, हम इस नियम को जानते हैं । 
दश, (हिसान की भौतिक सम्पत्ति की न्यूनता और 
र [i ये परिताप नहीं करते। ऐसी भौतिक वस्तुयें प्राप्त 
| र ले हिन्दुस्तान में भी एक समय ऐसे ही प्रयत्न होते. 
| परन्तु उसको प्रात करके हिन्दवासियोंने अपनी तराजू . 
लकर देखा, तो उसको वह न्यूनता वाली माळूम हुई, 
मी छोटा _ बालक है। अभी केवल शैशव अवस्था 
; र २2 यूरोप भी अभी (यह व्याख्यान स्वामी रामने 
ह) र १९०२ में हर्मीरीक ब्रदरहुड के सामने 
fC I EU क कळा 
| भारत ने इस भौतिक स्थिति का अनुभव 
[| तीव । इन सब चीजों की तुलना करके देखा है और 
हर [११९] दिसम्बर ६५ 
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सुब बातें उसको ओस के विन्दु के माफिक सिद्ध हुई है। 
रीर = टी 
चीजे तुम्हारे अन्य खुखकी साधनभूत नही है इससे ne 
कभी सच्चा खुख प्राप्त नहीं होगा, लोह और सुवणे एकप 
लोह भौर खुवणे खरीदने के लिये ही अच्छे हैं। बस यी 
उसकी महिमा हैं | वास्तविक सुख और भौतिक बुम | 
बहुत अंतर है । भौति ॥ वस्तुओं से उस सुखको नहीं सरः 
सकते । सुखका रहस्य कुछ दूसरा ही है, यह भेद पारँ, 
कि जैसे-जैसे वस्तुको तुम र करते Rs हो वैसे ही 
चीजें र-दूर जातीं हैं और जैसे-जैसे तुम बतुं! 
Jr का इच्छा से रहित और उसकी अ से| 
यरे होते जाते हो । चैसे-वेसे भोतिक पदार्थ खुदही तुझार 
पीछे घसीटते आते हैं। सांसारिक घुद्धिवाले कई भारत. 
वासी भो नहीं जानते और पूरा अवलोकन किये दिना देशी 


बराबर विवार करके देखें तो उसके ये सच्चे कारण नही! 
ऐेखा मालूम होगा हिन्दुस्तान किस कारण अबनति स्य 
आया है? अथवा! दूलरी रीति से कहें तो दुस्ता el 
बाबत में किस कारण अवनत दशाका प्रा हो रद 
कारण. यह है कि जिस समय हिंदुस्तान का म 
र न हल के हिन्दू ह. 
व्यहारिक वेदना की कमी है जो हिन्द A णे 
वेदांत आध्यात्मिक ज्ञान का घर था fs का | 
अद्वैत ज्ञान के विचारों का उत्पत्ति स्थान न्न हवीय त 
जिसमें से आत्म. प्रतिष्टा, आत्म गौरव, आत्मश ' ला i 
वगैरे ज्ञान गंगा के अनेक स्रोत निकले थे 
रामतीर्थ, . (१२०) ` 
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त व्यवहारिक बेदांत ज्ञान का अभाव है। देस 
[को बहुत आइचय होगा परंतु भारत की अवन्नति का मख्य 
॥हए यही है । इस विषय के संबंध में चर्चा करने का समय 
हिंगा आगे किसी व्याख्यान में उसका विवेचन करेंगे । 

|, प्जाओं की चढ़ती पड़तीं किस कारण होतीं है? ऐसी 
पे तिसी युत्त शक्ति है कि जिससे पक प्रजा की अवन्नति और 
| प्रजा की उन्नति होतीं हे? देखा कौन सा चन्द्र है कि 
गप्रज्ञाओं में भरतीं ओट करता है! इस बाबत में इतना 
तता कहना बस होगा कि कोई भी आध्यात्मिक: 

तक्षा गरमिक अवनति हुयें विना कभी भी इक किक यह 
॥ पे [हीं होती ' इस विचार में शायद कितने भारतवासी स्वामी 
झरे एके साथ सहमत नहीं होंगे; परतु रःमतीर्थ स्वामी रवा- 
रंत- [पव से कहते हैं, इनको किसी दूसरे प्रमाणों की आवश्य- 


शावी शा नहीं ह सुक्ष्म अवलोकन के आधार से ही राम यह बात 
यदि पते हें । अमेरिका हाल में सपाटे से प्रगति और आइचर्थ- 
है! |एक उत्कर्षे किस कारण कर रहा हे? भौतिक सम्पत्ति में 
तिर रिका किस कारण इतनी त्वरा से आगे बढ़ रहा है ? कारण 
| हहै कि अमेरिकां अपने भौतिक जीवन में अजानते भी वेदांत 
1 भाचरण करता है। व्यवहार में अमेरिका कें लोग किस 
|िर बेदांतमय जीवन गुजारते हैं इस बाबत में हम लग्बा 
है! ना स परंतु वस्तु स्थिति ऐसी ही है। सत्य की 

जय है भर महि विशद्ध चारिव्य निष्पाप जीवनकी ही अन्त 

मा है, “सत्यमेव जयते वा गतम्‌ 


| ६ सत्य ब्रह्म दृष्टिसे जो असत्य भासमान होता है कितने 
गी कारक | जो अभी ही तुमको बतायें हैँ उस 


1 हा विशेष विचार करने का हाल में बन्द रखकर हम 
"के विषय के मुदेपर आवें । करमशः 
E [१२१] दिसम्बर ६५ 
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. (पृष्ठ १६ का शेष | 
यद्यपि इन दोनो शब्दों का व्यवहार इतनी अहिन: | | 
होता है कि अशिक्षित व्यक्ति भी इनसे अपरिचित ग॑॥ 6. 
लेकिन अत्यधिक प्रचलित होने पर भी यही साझा | fe 
सकता है कि सभी इसके गूढ़ अथ कको समझते हैं। सी 
रणतः पाप-पुण्य के रूप में किसी कर्मे का मूल्य ह 
उसके परिणाम के आधार पर ही करते हैं, जो अनुचित | | 
उदाहरणार्थ यदि कोई पिता अपनी पुत्री का आलिंगन इत पते 
है तो उसके इस कर्म को पाप नहीं कहा जा सकता है, को १ 
कि उसने वात्सल्य - प्रेम से वशीभूत होकर ही वेसा दिया! 
इसी लिये तो कहा भी जाता है किः । य 
मन सेच कृतं पापं न शारीर कृत कृतम्‌ - 
थेनेवालिङ्गता कांता नेनाबारिंगतासुता |. 
अर्थात्‌ मन से ही पाप किया जाता है शरीर से गहीं। ब हे 
. और पुत्री दोनों का आलिंगन एक ही शरीर से किया 7 
:,, लेकिन दोनों में मानसिक अवस्थाएं दो रहती हैं। कि 
से किया गया कर्म अ 
इस तरह शुद्ध भावना से कि ळी, | ॒ 
दीखने पर भी पुण्य तथा कलुषित 857 Mart 
शोभनीय दीखने पर भी पांप कह रेह 


मन 


'पाप पुण्य का निरूपण मनोवेज्ञानिक इक द|; 
मुनियों ने किया है जो महत्मा ईसामशीह i 


6 You have Me 
हु ou, i) 
but 1 80 wd 


इसीलिये उन्होने कहा है कि ४ 


 ' was said by them of old time -] शीश! ; णत 
- whosoever looketh on a 010१0 dy in 18 peat 
committed adultery with her. a]r2a र दसम & | ९ 


रामतीर्थ . [१२२] 
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ES 57 iyi SSS आभ भ्त 
` अबतो यह स्पष्ट हो जाता है कि मन से ही मनुष्य पाप 
ताह | पुण्य दोनों ही करता है । अतः हमें देखना चाहिये कि 
नह है। [ज्यों पाप करने में संलग्न हो जाता है और तब केसे उस 
र्ना ३ ॥ नियंत्रण किया जा सकता है? 


ELS है 
का ह|. धन्मपद के पाप-बगे के प्रथम इलोक में यह स्पष्ट रूप से 
चितह। |तढाया गया है कि -- “मदं करोति पुण्यं चेत्‌ , पापेऽस्य 


न बह पिते भन: ” -- अर्थात्‌ यदि कोई व्यक्ति पुण्य करने में मंद 
है, को [गाता है तो उसका मन पाप में प्रवृत्त हो जाता है। यथा 
| बा मनोवेशानिक सत्यता को पालन करते हुये हमें मानना ही 
| हिगा कि मन को कभी भी खाली नहीं रखा जा सकता । यदि 
| अच्छे - अच्छे विचारों से मन को न भरें तो बुरे - बुरे 
वार अवश्य ही उसमें घुस जायेंगे। प्रसिद्ध लोकोक्ति भी 
0) {क्षि “ खालि मन शैतान का डेरा । ” अतः भगवान बुद्ध 
उग र उपदेश देते हैं कि - “अभित्वरेतु कल्याणे, पापात्‌ चित्तं 
येत्‌ “ - अर्थात्‌ पाप से अपने चित्त का निवारण करने 


| लिये, एण्य करने के लिये मनुप्य तेजी करे । दूसरे शब्दों 
गया शम कह सकते हैं कि पाप से बचने के लिये जितना जल्दी 


डे | (सके मन को अच्छे - अच्छे चिचारों से भर दें । 


` पाप करने में प्रवृत्त होने का दूसरा मुख्य कारण यह है 
| जब हम कभी किसी पाप कर्म को एक वार भूल से कर 


हे 


हः. चली गयी । ऐसा उदाहरण हमें प्रायः अपने परिवार 


| ए्मतीथ [१२३] >: दिसम्बर ६५ 
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हं, पड़ोस ज्र पज्ञात मे तथा समाज में आये दिन देखे दो ए. आये दिन देखने को क्र 
रहता है। कदि कोई व्यक्ति सिगरेट नहीं पीता है सेफ | 
उसके मित्र ने कभी एक दो वार पिला दी, तो वह पहले शा. । 
कर घुप्रपात करने लगता है और बाद में वह प 
नि$ज्ज होकर, टिना बड़े छोटों का लिहाज किये ही णा 
आया : कि सिगरेट पीने लगता हे । अत; भाझा 
बुद्ध का उपदेश है कि-- “ पापं चेणुरुपः हुए, 
न तत्कुर्यात्‌ पुनः पुनः ”-_ अर्थात्‌ यदि मनुष्य कोई पाक |. 
३ तो उसे बार- वार न करे । इसके विपरीत - " पुषे | सः 
पुरुषः कुर्यात्‌ 9 कुर्यादेतत्पुनः पुनः ” ¬ ळा 
पुण्य करे तो उसे बार बार करे । इस तरह पुण्य कणे 

मानसिक प्रवृत्ति हो ज्ञायेंगी । टं 


_ फिर हम पाप करने में इसलिये प्रवृत्त होते हैं बिह से 
किसी भी कर्म के फल को तुरत. पाना चाहते हैं 2. | 
छो करने से हमें तात्कालिक लाभ मिलता : मची a 
कोई व्यक्ति चोखा देकर किसी से कुछ 2 FC 
यहां तत्कालिक लाभ अवद्य होता है , लेवि. यी 
का. मूल्यांकन उसके तत्कालिक फल च 
लाभ से करना चाहियें। उपरोक्त हे कं 
उस व्यक्ति को कया आवश्यकता र 
लिये ? उस पर मुकदमा चलाया we | 
समाज में उसकी साख तथा इज्जत ; 
भगवान बुद्ध का कथन हैकिः a ॒ 

पापोऽपि वीक्षते भद, यावे 
रामतीर्थे [१२४] 
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यदा च पच्यते पापं , पापः पापानि पझ्यति ॥ 


| अर्थात्‌ पापी व्यक्ति तभी तक भलाई को देखता है जव 
| दक्र पाप पकता नहीं है, लेकिन जब पाप पक जाता है, तब 
॥प्रपी बुरे परिणामों को देखता है । 


मद्रोऽपि वीक्षते पापं, यावद्‌ भद्रं न पच्यते। 
यदा च पच्यते भद्रं, भद्रो भद्राणि पश्यति॥ 


अर्थात्‌ पुण्यात्मा तभी तक घुराइ को देखता है जब तक 
उसका पुण्य पकता नहीं लेकिन जव पुण्य पकना आरंभ 
र पुष करता है, तव वह भलाई को देखता है । 


पाप करने का एक मुख्य कारण यद भी है कि इस संसार 
का व्यवहारिक अनुभव शाइवत नेतिक व्यवस्था के विशवास 
; ह| ऐे ठीक विपरीत है । हम प्रायः देखते दें कि पाप करने वाले 
पा यक्ति की उन्नति होतीं है और पुण्य करने वाले व्यक्ति की 
श|अवनति होती है लेकिन शाइवत नेतिक व्यवस्था के 
ता है| के विइवासाजुसार पुण्यात्मा को सुख ओर पापात्मा को दुःख 
चाहिये । अतः लोग इस नियम को बिलकुल ही कोरी 
1 ह कलपना समझने लगते हैं ओर फलस्वरूप यह सोचने टगता 
है कि पाप कर्म फळ उसे नहीं मिलेगा । लेकिन ऐला सोचना 
|भूखता है क्‍यों कि: 
न अन्तरिक्षे न. समुद्र मध्ये 
न पर्षेतानां विवरं प्रविद्य । 
न विद्यते ख जगति प्रदेशः ि 
यत्र स्थितो मुच्यते पापकर्मा॥ 
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# योगसे तनमन का विकास कीजिये + . 


अर्थात्‌ न आकाश में, र सुके मणे नख 
कंदरा में घुसकर, यहां तक कि संसार में कोई भी ऐसा २६ | 
नहीं :है जहां जाकर कोई व्यक्ति अपने पाप क क पर 

बच सकता है। | 

अतः भगवान्‌ वुद्ध. का यह उपदेश है कि: 
माव 5मन्येंत पापस्य, न मां तदागमिष्यति। 
उद्विन्दुनिपातेन, उदकुम्भोऽपि पूथते। 
पूरयति स पापस्य, चिन्वन्‌ स्तोकं पुनः पुनः॥ 
अर्थात्‌ कोई व्यक्ति पाप की अवहेलना यह सोचकर झे ' 

कि बह मेरे पास नहीं आयेंगा । बूंद-बूंद जल गिरे सेध 
भी भर जाता है । इसी तरह पुरुष भी थोड़े- थोडे संचय कणे 
हुये पाप से अपने को भर देता है। 
कहां यह भी स्पष्ट कर देना आव्यक है क्किजो i | 
धाभास व्यवहारिक जगत्‌ और शाइवत्‌ नेतिक मा 
बीच दीख पड़ता है वह भी यथा में नियमानुकूल ही है। ( 

व्यक्ति पाप करते हुयें भी खुख पाता है तो वह | कप 
वर्समान पाप कर्मी का फल नहीं है बल्कि उसके पू ८ 
पुण्यका फल है। | 
पाप नहीं करना चाहते हुए 
सबसे मुख्य कारण भगवान कष्ण र 
काम; ऐप: क्रोधः ऐषः रजोगुण का ॥ 
महाशनः महापाप्मा चिद्धि एव 


भी पाप करनेमे प्रवृत्त होगे 
ने यह बताया था हि. | 


शामतींध . [१२६] 
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क ओर > 
हि पाप र्य टु्रुं/ ओर निवारण केसे ? 


है| अर्थात्‌ काम ओर क्रोध जो रजोगुण से उत्पन्न हुआ है, 
इरी नहीं अधानवाला, महापापी है। वही इस संसार में 
| हारा डुश्मन है। 

| कहने का तार्प्ये यह है कि काम क्रोध के वशीभूत 
|| ही हम पाप करते हैं । काम का साधारण अथ है इच्छा 
|ग आसक्ति । हमें सांसारिक वस्तुओं से आसक्ति रहती है। 
अतः हम उन्हें पाने की इच्छा करते हैं। यदि हमारी इच्छा- 
पुसार वस्तु मिल जातीं है तो हमें खुशी होती है। लेकिन 
गदि नहीँ मिलतीं हैं तो हम क्रोधित हो जाते हैं और ऋोधा- 
वेश में आकर हम उचित अनुचित भूल जाते हे. और नीच से 
|च कर्म भी कर डालते हैं । 


लेकिन प्रश्‍न यह है कि हमें दुनियां की चस्तुओं से आसक्ति 
दिए (यो. रहती है ? यथार्थ में दुनियां की समी चस्तुएं नदवर, 
क्षणभंगुर, विनाशी है फिर भी हम उनके यथार्थ स्वरूप को 
नही जानने के कारण ही उनसे लिपटे रहना चाहते हें । इस 
“तरह अज्ञान ही आसक्ति का कारण है । चास्तवमें अज्ञान तथा 
अ सक्ति एक ही वस्तुके सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक पहत है । 
तमी भारतींय ऋदषि, मुनि, दार्शनिक इस बात से सहमत ह 
कि अज्ञान ही पाप का कारण है और “दुखं पापसमुच्च्‌य -- 
पं का संचय करना दुखकारी होता है और “सुखं पुण्य- 
समुच्चय * पुण्यों का संचय करना सुखकारी होता है। 


ती दिसम्बर ९५ 
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` ` द्विरद, शराब आदि व्यलनों से दूर रहना नै | की F 


स्वीकार कर सकते हैं और उसमेंसे एकत्रित सम्पत्ति सवाम | 


शेण के आधार पर अधिक फीस देनी 1 
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# श्री रामतीर्थे योगा कसर नियम ^ 


१-इस योगाअम में प्रविष्ठ होनेके बाद साधक नर 
किती दुव्येसन अथवा दुझ्चरित्रता की बात सवात ५ | 
पराळूम होगी तो उसे किसी अध्रिम सुचना के दिना i 
से हटा दिया जायेगा । 
दि i फीस किसी भी दशमे वापस न होगी | आ 
३-स्वाल; नोटबुक, नेति, धौति. बह्मदातून आदि रहम | 
लाधन की वस्तुर्ये उपयोग में लाने के बाद साफ कर नि | 
स्थान सें लनी होंगी ।' 
- ४-सासान्य आरोग्य के साधारण अभ्यास में साधक | 
पारंगत समझे जायेंगे, तशी उन्हें योग के अन्तरंग अभ्यास 
शिक्षा दी जायेगी इस सम्बन्ध में संचालक को पूतो 
होना आवश्यक होगा । 
« -षनयोगाशभ्रम के संचालक उचित. और सालिक रा. 


की इच्छानुसार योगविद्या के प्रचारार्थं खचे की जायेगी। | 
. ६-कमसे कम आठ वर्ष और इससे ऊपर की भवस्थावो f 

ही योगाश्रम में प्रवेश पा सकेंगे । बे 
७-आश्रम में प्रबेश पाने की फीस ५६. ति | 


छिये १ मदीनेकी फीस १० रुपये और ३ माल 2 | 
. ८-नदीन प्रवेश पहली या- ५ को दी क एता | 
बीच में प्रबेश करनेबालों की फीस पहली देती हे 
हे प्रारम्भ मानी जायेगी। साधकको फीस WR | 
लम्रय प्रातःकाल ७॥ से ९॥ और सायका ना से i] ` 
दो में ले किसी भी समय को अपने अनुकुल दह | 
शम्म्ती थे [१२८] 


j क आहि... 


( महत्वपूण सूचनापं और आपकी उन्नति ) 


! छुः प्रकार के मलशोधन करम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और 
(यम का अभ्यास तथा रोगियों के लिये जलोपचार, मालिश, मानसोपचर 
[रिक किया एन योगोपरचोरडो सवथ ह 


ह के लिये > 

A पुरुषों के लिये समयः--प्रातःकाल ७ से ९॥ 
सायंकाल ६ से ७४ 

क ग | महि लाओंके लिये समयः-मध्याइ ४ से ५ 

स 


। सतो मदिलाओंका इलाज (अभ्यास) महिलाएं करती हॅ । रविवार को 
बेरे १० बजे योग, वेदान्त, गीता तथा रोग निवारण के लिये प्राकृतिक 

$ गर | चिकित्सा, आयुर्वेदिक चिकित्सा आदि पर रामतीथे योगाश्रम के संचालक 

अथवा अन्य प्रतिष्ठित विद्वान का व्याख्यान होता है । व्याख्यानमें भाने- 

1! | दाली आमं जनता से डिसी प्रकारकी फीस नहीं ली जाती है। 

प्रति शनिवार को सायं ५॥ बजे और रविवार को प्रातः १० बजे 

ब्याल्यान होता है । 


शनिवार तथा रविवार को व्यास्यानों के साथ-साथ भजन, कौन | 


१ वेद्मन्त्रपाठ, ध्यानाभ्याख तथा ब्याख्यानों के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष प्रयोग _ :. 
ताई! | भो बताये जाते हैं । a 
तार कट 
हो! | विशेष सूचना:-- योगाभ्यास एवं रोग निवारणाय बाहर गोव से | 


भानेवालों के लिये श्रौरामतीय योगाश्रम में रहने तथा भोजन इ प्रबन्ध | 


त्वे स्टेशन के समीप, विदव-विख्यात अजंता और एरोश गुफाओं को दे 
बारे पर्यटकों के लिए,इस प्रसिद्ध होटल में रहने-महने की हरेक आधुनिक मुदि 
द्मे मुत्तजित कमो हैं' जिनमें तीन वातानुकूलित हॅ । यहां २ 

ज्ञाध-साध भारतीय और परिचमी दंग का खाना परोमा जाता है 


औरगावार 
हेह में | 


किमा आरशण | 
और अधिक जहर . 
के लिए ठिसिए >> 


कजर, र 
औरंगाबाद होटले, 

| औरंगाराद, b 
श्र: ऐेछ-हेटेलं, औगाशह 
क्षेर: ३२५ 


| 
हद बैठे. 
| (ग प्रसारित | 
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5 भानव जाति के उत्थान का प्रतीकं -- पणी | 
ई . हिन्दी जगत्‌ का सर्वोत्तम .मांसिंक ई 


SN 


= 


डु ४ >“ > व री ; ~ > ९, | 
नन्दकिशोर शमा > 


& 


ध रोगों में रंग चिकित्सां डॉ. जे. पी. वमा 
जगन्नाथप्रसाद शर्मा । 
महावीर प्रसाद अग्रवार् गी; ७9 > 
विनोद किशोर सहाय - हे र 


क्या नशा ही हमारी प्रेरणा है ? खुन्दरलोल हक ड 


नियति ( कहानी ) दीप 

इनान (१) शिवेन्द्र प्रसाद गग पु 
ईशोपनिषद्‌ अनु. वलबीरसिह फौजा | व 
स्त्रियोंकेलिये तन्दुरस्तींका राजमागे योगीराज उमेश गा | र, 
धर्मोपदेश स्वामी रामतीर्थ * | 
दीपावली कहतीं गई राम अवतार 'अमिटापी' ७| 
स्वतंत्र देश की दीपावळी विइवम्भरदत्त नोटियाह !; । 
घर का घर सैनिक डा. गंगाप्रसाद गोड 'नाहर' १ 
कोळी दीवाली एम. आर. गुप्त ण 


., जन जागरण का प्रतीक-दीपावली देवेन्द्रनाथ शमा | 
प्रकाश का पे दीपावली  शिवनारायण सक्सेना (१ 
` प्रछूनो त्तर सझ्पादकीय कलम से 
रामचरितमानस टी. योगीराज उमेशचंद्र ४ | 


; सुखपृष्ठ का परिचय 
निरघर नागर की मद भरी मस्ती में लीन मीराबाई 


७ मम कक 
रामतीर्थ? मध्यप्रदेश 1 राजस्थात 


विशेष सूचना- से प्राथमिक, माध्यमिक टा 


के शिक्षण विभाग की ओर 
ब बुनियादी प्रशिक्षण 
Mi पुस्तकालयों के उपयोग के 


क 
सम्पादक श्री योगीराज मेशचन्द्रजी ने निरीली मुद्र 


यो लिये वि 
` हेड बम्बई ११ में मुद्रित कर, श्रीरामतीम रो के 
ह्द्रोट ने, २ दादर बम्बई से प्रकाशित किये 
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A रश 3 

i अंग्रेजी मासकी पहली तारीख को प्रकाशित होकर प्राहको 

+ हे डाक से भेजा जाता ह्वै 

\ वार्षिक शुल्क रु. ५ व्रिदेशों के लिए १५ शिलिंग अथवा र. ७॥ है। 

| तमतीथे का नया वर्षे अप्रेंल से शुरू होकर मार्च में पूरा होता है । 

| ॥॥ परन्तु प्राइक किसी भी मास से बन सकते हॅ 

| |, ग्राहकों को अंक विशेष देखभाल से भेजा जाता है तिस पर भी 

ह \| पदि किसी को १५ तारीख तक अंक न मिले तो अपने डाक घद 

| 9पृछिए वहाँ से जो उत्तर मिले उसे हमारे पास मेज दीजिए ताकि 

१७९) इस्त पर गौर किया जावे | 

| पताबदलने के लिए कमसे कम १५ दिन पुर्व सूचना साफ साफ 

(| बक्षरों में लिखे पतेके साथ मिलनी चाहिए । वह भी अधिक समय _ 

(४ क लिए पता बदलना हो तभी हमें लिखें 

| ] ६५ न० पै० मिलने पर ही नमूना अंक भेजा जाता है परदेशवाळों 

को एक शिलिंग भेजना चाहिए। 9 

५ पत्र व्यवहार करते समय ग्राहक. अपना पता तथा ग्राहक उल्या 
भ्रवध्य लिखें । । 

था वार्षिक शुल्क मनीआडेर' से भेजना लाभदायक है क्योंकि वी० पी० 

(| ऐेएक तो रजिस्ट्रों चं लगकर ६ रु» पडेगा सरे देरी छे 

एब] बंक मिलेगा तथा बिदेश में वी० पी० तो होती ही नहीं । “ 


||, रामतीर्थं के साथ पुस्तकें आदि नहीं भेजी जातीं । 


दुक 


। व्यवस्था सम्बन्धी समस्त पत्र व्यवहार निम्न पतेपर करें । 


ष्यवस्यापक 
रामतीथं मासिक, श्रीरामतीथं योगाश्रम, दादर 
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{ | ठरो 
नक | 
की फरकाह न करते हु 
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| जं 
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स्थिरेरंगस्तुषदवा-..2स्तन्‌भिर्व्यशेम देवहितयदायुः ॥ 


वर्षे ६] अक्टूबर १९६५ [ संख्या ७ 


चक (A स 
कछादुक>फ्रायक्ता 
दिव्यं सुपर्णे वायसं बृहन्तमपां गर्भ दशतमोषधीनाम । 
बृष्टिभिस्तरपेयन्तं सरस्वन्तमवसे जोहवीमि ॥ 
ऋ. वे. आ. सू. १-१६४-१२ 
` भावार्थ-वह अलौकिक खुपणे पक्षी है, वही बड़ा पक्षी 
है जो जल और ओषधियों का गभेटमूळ कारण हे कर 
पपोऋतु में मेघ कें द्वारा सये पदाथा को वह तृप्त क 
59 से जळवाहक-सरस्वान्‌ को में अपने रक्षण ल 
[ऐता हूँ । 


_ CE-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Col 


अंश | 
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श्री 2 न्या यं c=, 
(२३९) बिजली की तेज रोशनी में पढ़ने लिखने से बे. 

की दृष्टि घटती है । शीर्षासन प्रति दिन करने से दृष्टि वी | 
छे । मलावरोध से आंखों की रोशनी घटती है । गाजर मूह 


न आर्ष | 5 
प्याज के सेवन से दृष्टि बढ़ती है। बीये दोष से आंबे 
कची है। ब्राह्मी तेल कौ मालिश, कटि स्नान वे 
व्यवहार से दृष्टि बढ़ती है । लगातार दो घंटे से अधि 
समय लिखने पढ़ने से आंखों की दृष्टि घटती है। दिन तत 
बार ठंडे जलसे आंखें छः मिनिट धोने से, जोड, कणर म 
क्रिया करने से बढती दै । अत्यन्त कम क र Rb 
घटती है । हरडे, बहेडे, आम थी हर फा 
प्रातःकाल ५ मिनिट तक धोने से; नचली क तथा ह 
दशी के दिन उपवास आ दृष्टि ह 
< काल में अत्यन्त i । 
= (२४०) वतेमान काळ में अत नरक कारण अवश्य दे 
` उसका कोड ठिकाना नहीं है इलः अवि सकती है। |; 
. उनमें से एक कारण र पंचवर्षीय यौज से होगे १. 
, लगातार अनेक वर्षो से अ मंदी और Ey | 
म्नमानस अस्थिर बनता जा रूप से अमुक समय १ 


TID CENTRES NF. 


बढ़ती जारी है. 


भारत विदेशी ऋण मेक 
0 उस्तुओं को विदेशों से मंगाने में क नाई 
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हर घर में प्रसन्नता ककी ल्हर प्रसारित करने के लियें 
बाली का प्र मनाया जाता हे । द्वप, प्या, निंदा, क टुता, 
दुझ्मनाईँ को तिलांजली देते हुयें पविम शस स 
वार समाज एवं राष्ट्र क्के प्रति, अभेद प्रेम भावना का 

॥क्ष परिचय देने हेतु दीवाली पर्व मनाया जाता है, 3 

| र में, मंदिरों में, मठों में, योगाश्र्मा में, hE र 

॥राज महलों में दीप जलायें जाते हं। जहा दष्ट चर ड 
हां दिखाई पड़े तथा अंधकार नए दा पह म हर 
| महत्व है। भूत काल में जाने अन व वी के प्राय ह 
र हियें दीवाली पर्थे का आगमन होता हैं । चत सि 

| गये. ज्ञाने अनजाने शुभ कमो के फल स जन 
अभिवृद्धि के हेतु दीवाली पंचे मनाया जाता है। ! 

.. ॐ असतो मां सदूगमय। | 

ॐ तमसो मां ज्योतिगेमय । ॐ सृत्योर्मा5सतं अ ग 
प्रशि | इस वेदोक्त मंत्र के अर्थको मूते स्वरूप में कतव्य पू ४ 
होगे | दीवाली पथे पदार्पण करता है । अर्थात्‌ हें निराका 


में ्‌ झे सदूमागे 
4 है। रुप के साकार रूप में सक्रिय परमात्मा मुझे स 
ˆ | रामतीर्थ [९] अक्टूबर 


है  CEC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridw, कू 


 अपत्रचन, मंदाग्नि आदि अनेक कार 


~ 
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यिस तनमन का चिल काकि 

ले जाइयें । सवे व्यापी भगवान्‌ मुझे अंधकार व F 

प्रवेश कराइयें । खेचर, भूचर तथा सी Ei i 

रूप में संचार करने वाले परमात्मा मुझे सृत्यु से न |. 
मोक्ष की ओर ले जाइयें। ष 


ऋद्ततु का परिवतेन 


उत्पत्ति होती है । फल पोधे, लता, दृक्षां की अश्वि सं 
हात की उत्पत्ति होतीं है । अनेक प्रान्तां में आहि स्‌ 


गुण संपन्न एवं प्रकृति क अनी रंग की पव 
देती है। पंच महा भूतों में आकाश; वाट, अ पि म 
पृथ्वी का महत्व कहां तक है, इसका प्रत्यक्ष ६ 
आधार से होता है । न ठर अ 
चातुर्मास में अनेक नि र भा पता 
जाता डा अनेक पर्व के दिनों में डा का 


1. 
बनी रहती है । दीवाली के पथे से आहार का 

किया जाता है। मधुर, स्निग्ध, पौष्टिक 

दीपावली पवे से आरंभ होता हे। 


(१ 
द अर्थात धामिक भावना, कमे 
_ शांति, समृद्धि की अभिवृद्धि का प्रतीक द 


रामतीर्थे | [१०] 


_ _ CC-0.in Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar Ee 
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प्रातश्याय आर आाग्न हन 


` छे.- सूधैचिंकित्सा विशारद नंदकिशोर शर्मा. 


| व्रतिश्याय (जुकाम) के विषय में सभी परिचित हैं क्योंकि 
न हिवप शीत ऋतु में यह अपने परिचितों से मिलने आता है 
|| हम (दीपावली के विशेषांक में) इस विषय पर, क्रमानु- . 
बाहे | प्रकाश डालते दये इनसे छुटकारा प्राप्त करने का यत्न 
1छुत करते हैं । 

| त्र | कारणः -सर्दी लगना, पसीने में ठन्डी हवा लगना अथवा 
। शाहीन के वाद ही शीत जळ से स्नान, परिश्रम के तत्काल 
आ की 'ह पीने, ओस में खोने ओर ८. आहार विहार बिगाड़ 
त | से जुकाम हो जाता है । 

म a लक्षण:--वहुत छींक्रे आना, सिर भारी रहना, अंगो की 
ह. है भिड़ाहट, अंग वेदना रोंगटे के होना, नाक व मुह 
यात्कि ला सा पदार्थ स्थाव होता है | नाक को घाण शक्ति कुंठित 
दिशा ॥हो जाती है । 


तथा| ` 
त हे|. इसके ४ प्रकार हैंः-- 


च वात्तज प्रतिश्याय में-नाक में मवाद ठस जाना, 


ण i भी २ पतला मवाद स्राव होता है, गळा व ओष्ट सूख जाते 
त 2 1 फनपटियों में पीड़ा होतीं है, गला बैठ जाता है। ८ 


| (९ पित्तज प्रतिइयाय में-नाक से उष्ण ब पीत वर्णिम 


ब होता है शरीर कशा व रंग पीछा हो जाता है, प्यास 
४ hg त्‌ = 
शं ध्व | लगती हे \ ठु 
मतर | 
| रामतींथे [११] अक्टूबर ६५ 


_ - CC-0. In Public Domain. I त ख 
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(३) कफज प्रतिश्याय- नाक से शीतल च की ह. (३) 

रीर का वणे चे ह 
स्राव होता है । शरीर का वणे इवेत सा हो जाता है ३ ता रि 
छुन्न हो जाते हैं सिर भारी हो जाता है ! तालू, होठ ब पल ता | 


में बहुत खुजली चलतीं है। (8 
(४) त्रिदोषज प्रतिश्याय में-उक्त तीनों प्रकारों म ह|; गः 
मिश्रित लक्षण होते हैं । क्काम 


कभी २ रुघिर से भी जुकाम हो जाता है। नाक से रत 
स्राव हो कर गर्म गर्भ च पीत चणे मिश्रित माद शै मिठा! 
निकलता है । शरीर पीला होकर आंखें टाळ हो अही ह|य 
छाती में चोट लगने का दृढ होता है। मुद से ुगधित सा 
निकलती है । नाक स्वाद या दुगेध का पहिचानने गी | 
ला सकता ! उपरोक्त लक्षणानुसार निदान करके यथाविंध 
निम्नवत चिकित्सा करनी चाहियें :-- 


चिकित्सा | 


(२) भांग के बीज, धतूरे । के ड 
समंदर फल, विधापरे के बीज, अ हे 
पहले कज्जली करें फिर अन्य दव्या पक्के 


रामतीथ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | (क 


| - ३) गुड़ ब अदश्ख मिळा कर खाने से प्रतिश्याय चला 
पाता है। १7१ मासे खाने से मुख का स्वाद भी ठीक हो 
ता है। ह; 

| छो-भोजन के पश्चात्‌ अच्छी तर: कुछ उड़दों को उबाल 
| प नमक मिला कर खाने से सव तरह का पुराना 
काम भी ठीक होता है। 


द मिठा कर प्रात; 

1. || यह हितावह दै । हि हे 
(९--सोंठ, छोटी पीपर, कालीमिच सम माग लेवा 

र फिर इस चूणे से चौगुना गुड डालो ओर ग न 

जा ठो। इन गोलियों के खाने से सिर का भारी पन, क 

ब जुकाम ठीक होते हैं । अनुभूत है। क व 
(७)-गर्म दूध में १० डे ५ काली काचुण च 

(1 गल कर पीने से जुकाम में लाभ ता है! से हि 

_ (८) बड़ी हरइ कें बककलों को पीस कर च RE 

छः मासा सम भाग शहद के साथ चाटन 

अवक्षय ठीक हो जाता है बहु परीक्षित योग हे 1 ४21 

` (९)--यदि जुकाम के साथ कास भी हदो तो हर 

ऑ॥गरशे | अडला पत्र ३ माहे । पीपल नग * | तुर न कया 

 गोि|॥ढी मिच ४, बताशे अथवा मिश्री ६ मादो क प म 

गोरी ओटावें तथा आधी शेष रहने पर छान कर पिल 

सरशी जुकाम कास आदि ठीक हो जाते हैं। 


रामतीर्थ [१३) अक्टूबर ६३१५ 


द, 00-0. In Public Domain. SR मळा क र द 
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 - ` १०- सर्दी के कारण छाती में द भी 
> है अतः उस अवस्था में तिळ का तैल ती 
तैल एक भाग, कपूर चौथाई भाग मिलाकर द" 
पसलियों में हल्के हाथ से मर्छें और रू से स | 


वेदना दूर होगी । ग 


दो ऋ 


ने भाग 


प्रतिश्याय नाशक नस्य 


११- जंगली उपलों की राख इच्छानुसार हेग उफ | 
आक के दूध से तर करें । जब दूध सूख जावे तव झी रा । 
पुनः तर करे । यह क्रिया तींन वार फरे | तसश्रात्‌ गए | 
में बारीक पीसकर शीशियों में जु आवश्यकता के का | 
थोड़ी सी नस्य चुटकी में लेकर सुधा दें, रुके हुये बुक) |, 
दूर करता है, कई रोगियों को ठीक करके दिखाया है। | 


_ शर दालचीनी, इलायची, तेजपात, नाग केशर समा 
` लेकर : महीन पीस कपड़ छान करलः जलप | 
 नस्यले। ` ; ज्या 

- - So ~ प श्‌ 

. ३- काले जीरे को कूट पीसकर सुत्र सर | 
_ होता.है। oe ah 
: हो हू टळे पेरे. है घो शीघ्र ही रतिश्च १ 
-_ __ अब एक पेटेंट चाय का योग जी १... हित 

> a स्वेद 
` लाभ करता है तथा.शीत रोगों प 
_ प्रस्तुत करते हैं । 


_ रामतीशे ८० [४1:35 


म्य Se 
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प्रतिश्याय ओर अग्निहोत्र 


वनफरा चाय 


| ~ > 
गुलबनफशा २ तो. लाग ३ माशा 


अटूसा पत्र १ तो, जायफल ३ माशा 
तुळसी पत्र १ तो. जाचित्री ३ माझा 
पान के पत्र १ तो. बढ़ी इलायची वीज ३ माशा. 
सोंठ ६ माझा तेजपात ३ मादा | 


काली मिच ६ माशा| दाल्चीनि ३ माशा 
पीपळ ६ माशा 


गत्‌ ह. विधिः--लवका जोकुट कर २॥ तोले लेकर खोलते 
| ह| ह 5॥ (आधा सेर) में क्वाथ करें रोष 5 । (पावभर) रहने 
'एउबला हुआ गोदुग्ध 5। मिश्री 5- (एक छटांक) मिला 
[त को सोते समय छ/नकर गरम गरम पिलादें । 


ए सा| ुणः-प्रतिइयाय, पसलियों का ददे, श्वास कछ गले के 
काहु! द, बुखार, निमोनिया पर उपकारी है। पर ध्यान रहें 
के सेवनोपरान्त कपड़ा ओढ़कर लेटें व पसीना आने दें। 

ति्याय को एकदम दवाना नहीं चाहिये प्रतिश्याय के 
काम #४ रे दिन इसे करना चाहियें । 


जुक्राम में उपचार:--ठंड से बचाव । पीने के लियें गरम 

तिया पे ठंडा किया हुआ जल, पथ्य में सुन्नका योग्य है । मेरा 

हिता हिसए अभिमत है कि जुकाम को किसी भी हालत में रोकना. 
__ ऐघाहिये। उसे पकने दीजिये, प्रकृति इस काये में स्वयं 

सहायता करेगी । 
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१२] क्वेलर [९३] निमोनिया (१४) क्षय (१५)- 
रवात (१९) ऋद्वतुल्लाव बंद होने के समग्र की तकलीफ 
i ते सिर में रक्ताधिक्य (१८) उपस्मार (१९) ज्ञानतंतु की 
(१ | क्षबोरी (२०) सदी (२१) रक्तपित्त-वातरक्त । 
पैद्यराज तिळकचन्द ताराचन्द के अनुसार रंगचिकित्सा' 
ज्विरः 
उवर भी वात, पित्त एवं कफ की वृद्धि से होता है । इसलियें 
[तष | क्का विचार कर उपाय करना चाहियें । यदि तड र 
+~ | होगा तो पेट में दर्द, पेट का फूलना, पित्तज्वर में उलटी, 
। - , प्रलाप एवं कफउ्तर में भूख न लगना, पेट भारी 
रहना आदि लक्षण होंगे । 
वात ज्वर में नारंगी, पित्तज्यर में हलका नीला एव 
कफ ज्वर में गहरा नीला जल पीना चाहियें । 
'अतिसार' 
विरुद्ध पदार्थ ग्रहण करने, भय शोकादि के कारण यह 
) सग" | रोग होता है । इस रोग में हल्का नीला जल एक आस की 
पात्रा में हरेक घण्टे पर देते रहने से लाभ होता है । 
| संग्रहणी हक 
अधिक भोजन करने, अपच आदि के कारण सग्रह 
बिगड़ जातीं है जिससे खाया हुआ अन्न बिना पचे ही बाहर 
हे रे! | निकल जाता है । आधा भाग नारंगी एवं आधा भाग गहत 
गा | नीला एक औरस की मात्रा में प्रत्येक दो घण्टे के अंतर है 
[इ |] | दैना चाहियें। यदि साल न दिखाई दे तो दूसरे दिन 
युती | केबल गहरा नीला जळ देना चाहियें । 
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आमवात (डिसेन्ट्री) ' 
प्रथम आम को निकालने के ल्यिं नारंगी ठ 
आवश्यकता अनुसार दिन.में तींन से छ बा का पो |; 
मांत्रा में तींन दिन तक देना चाहिये पश्चात्‌ ग आस ॥ | [लै 
न 1 नीला फ 

प्रयोग करना चाहियें। भोजन में केवल मगा में ना 
हींग भून कर मिला कर सेवन करना चाहिये । इही $ 
खाया जा सकता है । तींत दिन का उपवास एवं एग हिहि 

बहुत ही सहायक है। 

“क्षय रोग’ 
यदि. रोग अधिक बढ़ गया है तो २ भाग नारंगी छ 
एक भाग गहरा नीला जल २ औंस की में दिन में तौ 
बार देना चाहियें । कमजोरी अधिक होने पर छत उह 
_ जो बिलौरी कांच की शीशी में तैयार किया गया हो बे 
-चाहियें। ताड का रख सूर्योदय के पूर्वे इच्छा भर पी | 


_ चाहियें। 


| 
| 
| 


pr 


'हिचकी' 
पसलियों पर लाळ जळ की मालिश एवं गहरा नीला 
भाग लाळ दो भाग मिश्रित कर प्रत्येक घन्टे पर प न 
` मात्रा पर पिडाना चाहियें । 
“द्मा! 
„ गहरा नीला अथवा नारंगी रंग का उपयोग र | 
चाहिये । गर्मी की अधिकता में गहरा 2 | 
-बाताधिक्य में पीला जल देना चाहिये । यदि त तेइ ग | 
बढ़ गया हो तो छातीं पर दिल को बचाकर 
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की मालिश करेनी चाहियें । परन्तु नारंगी जल का 
पग प्रतिदिन तींन बार प्रयोग करते रहना चाहिये । 
अधिक समय का दमा ठीक हो जाता है। 
रि “हिस्टीरिया' - 
गा | मूर्छा आने पर नाक म गदरा नीला जल टपकाने और सिर 
४ |. से होश ठिकाने पर आ जाती है। जड़ से नष्ट करने 
रा |#लियें गहरा नीला जळ पीना, सिर पर नीला तेल लगाना, 
(हा प्रकाश देना आवझ्कक है । 

उन्माद रॉग पागलपन 
॥ ४ | गहरे नीले रंग का पर्दा लगाना | गहरा नीला जळ पीना, 
: तै हि, मुख तथा तळवे में गहरा नीळा प्रकाश देना । वात का 
त इह 'ष्रोप होने पर छाल तेल यां जळ की मालिश। हृदय सिर 
ऐश |एछाळ रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिये । 

'गुळा रोग” 
नारंगी रंग का जळ दिन में चार वार आध पाव की 
तरा में पीते रहने ले समूळ नष्ट हो जाता है। 

“प्रमेह” 
प्रथम तीन दिन नारंगी जल दिन में तींन वार दो औंस 
मात्रा में पश्चात्‌ गहरा नीला जल पीना चाहिये । पेड पर 
||ह नीले जळ की पट्टी रखनी चाहिथें । 


ग्ल | "कंठ माळा ' 
अह | गांठ पकाने के लियें नीला प्रकाश, पश्चात्‌ सुखाने के लिये 
अकि हर नीला प्रकाश देना चाहियें। नीला जल पीना चाहियें । 


हेह | 
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Digitized Ss तन मनका विका 
इलीपद (हाथी पांच) | 
गहरा नीळा जळ पीने तथा द्ही देने से वीक कः | 
“चिद्धि, गांठ, भगंदर, नासूर' ii र. 
गहरा नीला जल पीना, मालिश करना, प्रकाश ३ |. 
लाभप्रद है । 901 


स्त्री रोग, 

गहरा नीला जल पीने से मासिक ठीक होताहै। ह| 
प्रदर में नीला जल, संग्रहणी में नारंगी जळ, हिली | | 
में गहरा नीला जळ, उपदंश, योनिश्रंश में नीला जर। | 
“कुट रोग! 


` शरीर में लाळ रंग बढ़ने से यह रोग होता | । |. 

` नीला जल पीने एवं मालिश करने से लाम होता है। के 
र कुष्ट में गहरे नीले रंग की शीशी में सरसों 
में ते ॐ एवं उससे शरीर 1 

. दिन धूप में रखकर तैयार कर छळ पप 

त चाळ भी काले हो जाते है| 
है। | 


_- मालिश करें । सफेद इये व 
` का रंग अवनी पूर्वावस्था में आ जाता 


पे ३ है; ह$ 

PN $$ कक Te 

` मद्रास. केरल, भेसूर, तथा आ. गा | 

वूथमेस के रेव बुक स्टालों पर "के | 

है । तथा उत्तर भारत में ए. र ३ | 

_ झ्टालों पर रामतीर्थे मासिक म 
rl ALAC 
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अनर इक जगके/ 


में मोन वना वेडा था 
प्रमुदित होता सा मन में; 
धीरे से कोई आया 
हंाई| अन जाने उर कानन में ! 


वह स्मृति थीया छाया 


हवर या केबल भौतिकं माया; 
रिंग में भूल रहा था मन में 
fn | उसने आ मुझे छकाया ४ 


वह मूक चंचला मुझको 

गई दूर इस जग से 
सह-गामिन बन क्षण भर को 
क्षण-भर चल जातीं,मग से! 


[२७) 
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तनमन का विकास च 
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विस्मय सा मुझको होता 


चुपके से वह आ जाती! | 


कुछ काल चली वह क्रीडा; 
लखकर छलना की माया 
हो उठी मुझे अति बीड़ा! 


मैं सिहिस उठा कुछ सह्या. 
बोला, न | क्यों आई! 
चह बोल उठी धीमे से | 


तुम में भोला पन लखकर 
मैने मन में यह ठानी 
चल पड़ी मग्न हो मन में 
` अब कर लं कुछ मन मानी ! 


€& 
मैं कौन कहां से आयी 


क्यों आयी प्रदन तुम्हारा; 
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माया और जीव 
तुम पूछ रहे” भोले से 
है प्रश्‍न तुम्हारा प्यारा! 

। में प्रकृति-पुरुष की माया 
तुम जीव अमर इस जग के; 
अब ज्ञात हुआ सब तुमको 
केसे तुम मेरे मग के !! 


हे माया देवी तुमने 
क्यों चुरा लिया मन मेरा; 
मादक यह रूप तुम्हारा 
कर बैठा उर में डेरा! 


में भूळ गया पथ अपना 
हैं छलने तेरे छल से; 
पी रूप सुरा का प्याला 
चन गयाहीननिज वळसे! | 
तुम झूटी रूप तुम्हारा 
अटा वैभव झूटा है; 
आई जव से जीवन में 
| मुझसे रूठा है ! 
जाओ हें पापिन जाओ 
क्यों प्यार करूं चंचल; 
है साथ असम्भव तेरा 
सेरा है रूप अचचल!! 
में मुक्त रहूंगा तुम से 
दो साथ छोड़ तुम मेरा; 
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ऋ योगसे तनमन का विकास 


मैने तुमको कब चाहा 
तुमने वरवर आ घेरा! 


जाओ उर फे कोने से 
तुम दूर चली अब जाओ; 
में खीज उठा झुंझलाकर 
बोला न मुझे भरमाओ ! 


हे घन-सरिता का नाता 


रामतीर्थ 


पर घन टकराकर गिर से 
सरिता का स्त्रोत बहाता; 
यों मेरा ओर तुम्हारा" 


Chennai and e 


रीचे 


तुम तो चंचळ छाया प्न | 
जाओगी मुझे छइ, | 
में रहूँ भरकता जग झे | 
पथ अपना कुमुखिभुराकर | | 


बोली स्मिति रेखा पँ, | 
क्यों खीज उठे होमन # | 
सरिता का रूप वहांहै | 
सोचो तो नभ के घन में! | 


) 


या by श्‌ a Samaj Foundation Chennaignd eGangotri 


/ 


र आग में ची डालो वह भड़क उठेगी ऑर फिर एक 
ग़ ठंडी पड़ जायेंगी । मनुष्य आग तो नहीं हैं लेकिन वह 
| प्राय: ऐड क और इस भडक म धेये, सुख 
शे प्राय: ऐसे ही भड़क उठता हे एतम के 
॥ोरशांति को भस्म करक अपनी ही हानि कर 
| रो — ही ~ अ 
1] | जरा सी-घटनाओं पर उत्तेजित होकर जीवन जला हुआ 
| नाना तो मनुज का धर्म नहीं, किन्तु यह भी तो ल 

अवसर ही न आयें। उत्तेजना का क्षण आता 

i ही जायें, 
|ला भी जा सकता है। > 
भक्तिमती मीरा का नाम तो आपने खुना ही है । जब वह 


| ने गिरधर को रिझाने के लिये पग घुंघरू वांध कर नायी 
| की णा 
, र कुल नाशी की उपाधि पाई । नाक वाले रा 
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सह्य होता, भेज दिया विष का प्याटा । चिप र — > 
देख कर मीरा घवराई नहीं, भड़की नहीं वलि ये 
जाना'--छुथा की घूँट माने कर गरा-गर चढ़ा ग । ३. + 

ने सोचा 'कुलकलंक' खत्म हो गया किन्त बढ 3. 
Ss ड तु वहा तो क | 
मीरा हांसी रे !' खूब विष को पी कर भी हँसी | कह १ 
आता था उसे, तभी वह हंसी । कया आपको भी जह पंग (गड 
आता है ? जी हां, मीरा की तरह अगर जहर पीना बताई ड 
तो मानळो कि जीना आता है, वर्ना जीने तो-कौह गा... 
[= र } 
वस कृपन विमूढ़ा । अति द्रिद्र अडसी अति वृढ़ा॥ (प पी 
भी जीते ही हैं । जहर पीकर जीना याने जीने की कह: 
जीवन में व्याप्त जहर को पीना ही पड़ेगा वणी । 
आपके चतुर्दिक जहर को लियें लोग खडे है- हें | ऐसे 
वाणी में, आंखों में हर कहीं । बात वही भइको मत, संभे|॥को 
हृ "कर 

मैं अपनी मेज पर लिखने में व्यस्त हँ और. अचार | 
आ टपकते हैं भूटानी महाशय । बिना भूमिका इना ग रे 
कर दिया-'अरे, जरा इधर भी देख ल्या करो । ये fr 
उनका इशारा मेज के कपड़े की ओर था । कपड़ा वार हैं! 
मेळा हो गया था । जिसे मैं रोज देखता था ३ 
देख पाया । कया हमारी आंखें सम्पूर्ण रूप है 

गो खादा कर 

हां हम कडे कारणों से अपने को 

को सम्पूर्ण रूप में नहीं देख पाते । दुस 

> ता 
सुझातीं हैं वे आदर की पात्र हैं न योगे 
रों 4 क्त 

_ हम अपने चिकाश को दूसरों से सॅ 
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| अपनी कक्षा में छात्रों को पढ़ा रहा हूँ। कहीं बीच 
| त्तरः को “अन्तर ओर छा को “छा? बोल जाता 
क प्रबुद्ध छात्र उठता है ओर धीरे से कहता है-- 
| अनन्तर और अन्तर में अन्तर है न ? मेरी घुटि की 
॥ {शित हो गया । ऐसे समय में मेरे 'अहँ ने उस" उद्दण्ड 
पण्डित करना चाहा । किन्तु नहीं वह दण्डनीय नहीं। 
$६ जइनीय कर देना उस विप-पान के तुल्य है जिसे 
बा. प्रानव मर जाता है । तो मैं क्‍यों मरू ? अपने अहं का 
पी गया मरने के लिये नहीं अपितु मीरा की तरह 
के लियें। 


| | से-जञेसे कितने ही जहर कें प्याले जीवन की राह में 
को मिळते हैं, जिन्हें पीना पड़ता है। तो उसे पीयें और 
| पीये, बस उन्हें खुधा में बदल ळें । जहर को देख कर 
एत जायें, विवेक न छोड़ दें तभी कल्याण है । बात वही 
ता शु से अवसरों पर भड़कें नहीं, संभळे और फिर भी अगर 
देश त पड़े तो सुकरात की मौत किसके लिखें इष्या योग्य 
यासब, ` 
[हो . ह 
देवत! | विष ओर असत से पूर्ण इख जगत्‌ में केवळ अमृत की 
क्षा करना भूल होगी । अत का स्वागत करते अगर 
माता है तो उसे सुधा में बदल कर पान करें। एक ढर 
, पिषन सुदो पड़ जाता है। उसकी उतार-चढ़ाव गति में 
वृण $| वह और मार्ग में आकर्षण पैंदा करते हैं--केवल टकराने 
| पे के भय से उनसे दूर भागने से गन्तव्य कहा 
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मिळता है ! उन्नीस सो वासर में चीन ने भारत के 
किया-हमें राष्ट्रीय भूळ को परिमाजञन काणे पा । 
मिला, संभळने का अवसर आया। एक बहुत वडे ४ 
अवसर को पाकर भी हम संभले ओर आङ्ग क. 


कीजिये उस मनुष्य की जो जहर पीना नहीं जागा १ 
अम्नत को ही जहर वनाकर पीता है। ऐसे मानव को 
का परिवतेन झुझलाहट का वनता है, बच्चों पी 
चिढ़ानी सी लगती है, मोटरों की पोऱ्या बदर 
मजवूर करती है । अकारण उ+ खीज या झा 1; 
कर अपने हँसते जीवन को वह दुःखमय कर बला 1. 
ईश्वर को कोसता है, भाग्य को दोष देता है या शा 
पर डबलूता है। वात-विन वात भड़क के हाई 
उष्मा को नष्ट करता है । ऐसे क्र 
लोग मीरा वीत रह १ 
कहना अत्युक्ति नहीं | यें छ न 
इल नहीं ल हते वटिके दित में अनेक 


हवा 
घन नहीं है, गरीबी का जहर पीना पढ़ 


जहर को अपने अच्छे स्वास्थ्य सुधा स॑ 
हमारी दरिद्रता बढ़ जायेगी? दारी इता पुश तो 
सोचियें अभी प्रातःकालीन सू 
सामने है-- बस बन गदा वष 
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| (ठिताई, हरेक खिपम क्षण सुधवा सरसा सकते हैं यदि 
कर भढ़कें नहीं, यदि इनमें फंस कर संभल । मनुष्य 
दज प्रवृति खुखमयी है, वह दुःख में अधिक समय नहीं 
kK | पकता--भेयावह अन्धकार में भी प्रकाश का अनुभव 


निन्दक नियरे राखियें, आंगन कुटी छवाय । 
विन साबुन विन नीर के, निर्मल करे सुभाय.॥ 


न | निक की निन्द्रा से कोई दुखी क्‍यों हो ? बह तो 
ही एवडा हितेषी है क्योंकि निन्दाके द्वारा वह हमारी बुराइयों 
गह 16 को साफ करके खुभाव युक्त बनाता है । एक महात्माकें 
५५ दो में-निन्दक तो उस ममतामई मां से भी अधिक 
ता [णीय है जो वालपन में हमारे मळ मूत्र को साफ करके 
i हर तरह के सुख पहुँचाती है क्योंकि निन्दक अपनी 
द दारा हमारे अवगुणो के मल-मूत्र को साफ करता हैः 
ह्‌ “हेदुकारो नहीं, उस पर विगड़ो मत बल्कि उसके लियें 
पे न प्रांगण में कुडिया छया दो ताकि हर समय स्वभाव को 
न हि करने में लगा रहें । > 
( पे निन्दको भी नियरे रखनेकी वात मानकर भड़कनेसे बच 
है ऐ ओर उसका उपयोग संभलने में किया तो हम मीरा की 
ती i ति-“पीवत मीरा हांती रे” का नाद कर सकेंगे । 


2 


र र | 
- शरीर साधन का घर तथा मोक्ष का दरवाजा है 
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5. शह 
त्वक, 


रोः विह नि र र 


योनि में आत्मोद्धार के हेतु जन्म होता है 1 


मनुष्य इस अवसर को खो देता है ओर जीवन ५८ | 


रदं! है लेदिन बुद्धिमान मठुप्य 1 ता 
उठाते हैं । क्योंकि उन्हें यह ज्ञात रहता । 
धाम मोक्ष करी द्वारा ।” की 
र त्कालिक ख] 

दुनियां में अधिकांश मच य तत्कालिक ४ 
पदार्थो की ओर दौड़ते रहते दै! * तित म i 
मिले जो प्रारंभ में अमूत ठुल्य प्र 

चिषवत्‌ सिद्ध होकर मजुप्य 


रामतींथ [३६] 


' 
84) AE 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


# योगसे तनमन का विकास कीजिये # 


^ द्वेता है । यथार्थे में समस्त भग विलास किसी काम के नहीं 
हें । केवळ देह के भोगों को कोन विचारशील व्यक्ति खुख 
मानिंगा ? सच्चा खुख तो वह हे जो आत्म कल्याणकारी हो । 
कठोपनिषद्‌ में भी यम ने नचिक्रेता को यही उपदेश दिया है 
कि श्रयः तथा प्रेयः दोनों ही मजुष्य को आकर्षित करते हैं 
हेकिन श्रयः के ग्रहण करने वालों का कल्याण होता है और 
प्रेयः को चाहने वाले मनुष्यत्व से गिर जाते हैं । अतः हम 
ढोंग संसार के भोगां में न पडे, प्रेयः का त्याग करें तथा 
आत्म कल्याण के लियें सतत्‌ जिज्ञासु रहें ओर श्रेयः की प्राप्ति 
के लियें सदेव उत्सुक रहें। 
आत्म कल्याण के ते हो ? श्रेयः की प्राप्ति केसे हो ? यह 
| तत्व ज्ञान से ही संभव है। लेकिन अव प्रश्‍न हम लोगों 
| _ क्रे सम्मुख यह है कि तत्व ज्ञान किस प्रकार हो ? सत्‌-असत्‌ 
| कमम को कैसे जाना जाय? सत्‌-असत्‌ की. विवेचना 
विद्वान पुरुषों ने बहुत पहिले ही कर दी है किस 
"नासतो विधते भावो नाभाचो विधते खतः” अर्थात्‌ जो 
असत्‌ हे, उसका कभी अस्तित्व नहीं है और जो सत्‌ है 
इसका कभी अभाव नहीं है । अतः दुनियां की सभी वस्तुएं, 
यहां तक कि हमारा शरीर भी असत्‌ है क्योंकि यें उत्पन्न 
होते हैं और फलतः इनका नाश होता है इस तरह वे सबैदा 
कायम रहने वाले नहीं हें । लेकिन इसके विपरीत भी एक 
अविनाशी, नित्य, अपरिवर्तेनशील तत्व है जो इस शरीर का 
अधिष्ठान है। वह शरीर का अधिष्ठान होते यें भी शारीरिक 
१ परिवतेनों से परे है। बचपन, जवानी तथा वुढ़ापा शरीर 


या 
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को प्राप्त होता है न कि आत्मा को । फिर शरीर कके न 
जाने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता बल्कि भि ह 
हम पुराने वल्ल को त्याग कर नये वस्त्र को पहनते ३ 
उल्ली प्रकार आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरे नये श 
को ग्रहण करता दै-- 


वासांसि जिर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहणाति नर आपा | 
[ot < १ ~ | 
तथा दारीराणि विहाय जीणानि अन्यानि संयाति नवानि दै 


यहां पर कुछ लोग ऐसी आपत्ति उठा सकते हैं हि 
` विद्वान पुरुष की बातों पर विश्वास कर सत्‌ असत्‌ के मरक 
जानना तो अंध विश्वास है । तव हमारा उनसे आग्रह होण 
कि आप कोई भी ऐसा ज्ञान वतायें जो विना विश्वात 
के संभव हो यहां तक कि वेज्ञानिक ज्ञान भी वन 
विशवास के असंभव है। २५२३४ होता 
यह 'दो? कया है ? क्या यह कोई इन्द्रिय ज व i 
तरह आण्की कलम, पुस्तक इत्यादि ? नहीं, यथ ती 
को हमने विशिष्ट अथे में मानलिया है । तब इ र 
_ चिइवास करना नहीं है क्या यह र a | 
_ अब आप अपने पक्ष को शक्तिशाली बना रा 
कद सकते हैं कि वैज्ञानिक ज्ञान अमा क 
नहीं है क्योंकि वहां आंख मूद कर र ते के त 
नहीं है बल्कि उसकी जांच भी उस दर ह | 
जातीं है । यदि हम यह विदवास कर हं | 
` आक्सीजन के मिलाने से पानी बनता € | 


यह सिद्ध किया जा सकता है। 
रामतीर्थ [३८) 
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+ योगसे तन मनका विकास कीजिये # 


ह्म पदक इल वात को अस्वीकार नही कर सकते वात को अस्वीकार नहीं कर सकते 


४५ न ७७ [a [al he 
हे | हेकिन तव हम इस वांत को कहने में हिचक भी नहीं रकतं 
प | व अध्यात्मशास्त्र में भी आंख वंद कर मान लेने को वात 


| कभी भी नहीं कही गई है। अतः चिद्वान पुरुप की कही हुई 
| वात को आख बंद कर न मानें बल्कि उस पर तक वितक 
| छर ही अपनायें । इख तरह आप स्वयं ही प्रयोगशाला हैं। 


Ss 

| र | यहां जैन दाशनिक मणिभद्र का कथन उल्लेखनीय ह्य 
हैँ हि “न मे जिने पक्षपातः न डेप कपिटादिषु 

मो युक्तिमद्‌ वचनं यस्य तद्‌ ग्राह्य वचन म जश 

हेण अर्थात तीर्थकरों कें प्रति न मेरा कोई पक्षपात है अ के 
श्वास | कपिल आदि दाशनिकों के प्रति द्वेष हे । युक्तिसंगत व 


क्रि |. को ही में मानता हूँ चाहें वह किसी का हो । ह 
लेक लेकिन सत्य-असस्य के मम को जान लेने पर भी ह 
, तप | लाभ नहीं होगा यंदि हम अपना जीवन बाप उ 
प | अनुसार न करें । ज्ञान तथा व्यवहार म बहत दी ६ ट 
है। ज्ञान विना व्यवहार कें खोखला हे तथा व्यवह प 
है ! ज्ञान के अन्धा है। अतः हम अपने ज्ञान को व्यवद्दरमें ह र 
८ । परिणित कर असत्‌ अर्थात्‌ क्षणभंगुर, नरवर वस्त ह 
| प्रति आसक्ति का त्याग करें, फलतः सत. वस्तु 


5 | स्वतः हो जायेंगी । ब र 
वु यद्यपि यह उपदेश देना बहुत ही आसान हे किला 
या निर्लिप्त हो कर कर्म करो । लेकिन ws si Ee 

ग न » र 
शाहा है। इन्द्रियोंको बळ पूर्वक रोकनेसे आस नही गि 
शे. | प्रयत्लो के बाद भी मोहपाश नहीं हृढत च 
सहज उपाय है कि हम अपने को ईश्वर पर 


ञ्‌ द्ष 
रामतीर्थ [२९] क्टूबर 
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इदवर के ध्यान, चिन्तन, स्मरण तथा मनन हे द. के ध्यान, चिन्तन, रू 

हे ओ र देदय के स्र | 
विकार नष्ट हो जाते हैं ओर तब धमे विरुद्ध क्रिया i 2 

सकती, बल्कि हमारी सारी क्रियायें शास्ःचिहित और ह | 
वद्पेण बुद्धि से होने लगती हें । इसलिये भगवान्‌ के य 
ने अजुन से कहा हैः-- 4 
यत्‌ करोषि यत्‌ अइनासि यत्‌ जुहोषि ददासि य॒त। 
यत्‌ तपस्यसिकोन्तेय तत्‌ कुरुष्च मदपेणम्‌ ॥९ | २७ 
अर्थात्‌ हें अजुन ! तू जो कमे करता है, जो खाता है, शे 
हवन करता है, जो दान देता है, जो तप करता है, वह स्व 
मुझे अपेण कर दे । । 
उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि शत, | 
` अक्ति तथा कमे यें तींनों अमूल्य रत्न हैं जो इन तीनों फो 
` अपनाता है उसका आत्म कल्याण निरुचय ही होता है । 


ड्ड 94-04 064-०५७-५०७-७४० 05६३-९० ७७ ७-७ ६०७७ ४७७०७-०७-०७-७७०-०७-००० ०००० | 


धर्म + संस्कृति + उपासना और ज्ञान का 
प्रचारक मराठी मासिक 


© Lp 
= श्रीधर संदेश | 
नापिक च वी. पी, की पद्धत बंद द) 
वाषिक चंदा रु. ४) ` वी. व 
4 नमूनांक के लियें ६० चेसे के टिकिट भेजे 
_ श्रीधर संदेश कायालय (| 
७२२, सुन्दर नारायण, नासिक ०.००० | 


2००००००५०००००००००० र 
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स्तायु-मण्डल का स्वाभाविक स्थिति में वने रहना ही 
[पी स्वस्थता का द्योतक है। स्नायु-मण्डल से प्रकृति- 
एड काये लेने पर व्यक्ति का शारीरिक व आध्यात्मिक 
तहो जाता है । उत्तेजित स्नायु-मण्डळ व्यक्ति के विचारों 
, 3विश्ुष्ध कर देता है । उत्तेजना कें क्षणों में व्यक्ति निरंकुश 
| [विवेकहीन हो जाता हे । ऐसी स्थिति में वह स्वयं को ही 
७ मत्र सही व्यक्ति मानता है । उत्तेजित व्यक्ति की इन्द्रियां 
$ [से अलग हो जातीं हैं । ऐसा व्यक्ति प्रेम-वाधा से ग्रस्त 
कि की तरह सन्निपात-ग्रस्त हो जाता है| बात २ में बह 
जाता है। उसके व्यवहार में ऊत्रिमता ओर चिइचिडाः 
|श जाता है। बह न तो खुख से खा, पी ही सकता है 
चेन की नींद ही ले सकता है । मधुमक्खियों की तरह 
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कथील ती सो चि कर 
उट-पटांग विचार उसके मस्तिष्क को ञस्त ल - 
व्यक्ति में विद्रोह की भावना का पोषण भो तार स F. 
उत्तेजना द्वारा ही किया जाता है । | $| 


अपने पर किये जा रहें अन्याय का प्रतिकार इ ३ | 
लिये हर व्यक्ति कध के रूप में जन्मजात उत्तेजना है । ३+ | १ 
जव व्यक्ति इस प्रकार की उत्तेजना को किसी वाहा ननन 
सेवन द्वारा तूल देने लगता है तो उसका मानसि ३ | 
शारीरिक क्षय होने लगता है । यही वात भूख, भोग वगरे 
वारे में कही जा सकती है | कृत्रिम भूख लगाने के हिये ता. 
प्रकार के चूण ओर चटनियां को उदरस्थ किया जाता है। , 
रसना को ठप करने के लियें विभिन्न प्रकार के सा | सिः 


व्यञ्जनो का आविष्कार किया जाता है। लेकिन यह सरार || गा 
Ec य [a च्च व्या = कः (१ | हम 
आगे चल कर व्यक्ति को विश्च्ि व्याधियों का शि द 


बनता है। अजीणी, पेचिश, ववासीर, मधुमेह व ठिवर बरा 
उत्पन्न अनेकानेक व्याधियों को अन्तिम सांस तक व्यक्ति 
ढोना पड़ता है । पु 
टि न उत्तेजित करने के होम गए 
इस तरह कृत्रिम भूख का व क प Fe 
~ > प्रा ड त दद १4 ४ १ 
ओर अनेक लोग युवावस्था में ही क च्या 
~ ~ 
गोर असंख्य चिकित्सालय व विन 
दूसरी ओर असल्य चिकित टिया { 
किसी वेद्य ने अपनी खुमारी म १८ Ee Ei 
मे फे ग क्य 16 | 
व्यवस्था ठीक रहती है । फिर र दिये कि दे क्ट 
मुँह भर- भर कर पान खान शुरू उ 
ओर बकरियां को भी लज्जित होना * 
न्न उत्तेजक 


पर| 


नवावों द्वारा प्रयुक्त विभि 


अब || 
रामतीर्थ [४२] 
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क्या नशा ही हमारी प्रेरणा है ? 


Me OS -ा-- 


शिलौरियां न बनाई जाय तव तक पान खाना ही पाप है। 
| आखिर पाचन-व्यवस्था को खुधारना है; शरीरमें मर्दानगी(') 
| क्राअनुमव जो करना हैः वेचारे पनवाड़ियों के वाल-बच्चों 
का पाछन जो करना है! और ? ओर एकदम उजली सडकोंके 
हि फशी पर चलते हुए आधुनिक कला की विभिन्न डिजाइनें 
३ | ताना है । 

करे ॥ किमी ळफंगे ने कभी छाती टोंक कर वात कह दीः बीड़ी-- 


न | सिगरेट के सेवन से जुकाम कभी भी नहीं होता । फिर क्या 
ता १ | फटाफट वीडियों के वन्डळ खाली किये जाने लगे, 
सा सिंगरेटो के खाली पेकिटों से सारी सड़कें, बसें और रेल 
बाद | गाड़ियां पाट दी गई । जिधर देखो उधर 'घुआं ही ब 
शिश | हम किप्री रेल फे इंजन या फकट की चिमनी से कम थोड़े 
र दर | हैं! 
गु, | चिलम व हुक्का तो भारत की ग्राम्य और रशी परम्परा 
के नाम से चळ रही हे! भांति भांति की चिलम | और ऊंची 

भ मछ पतों के हुकके बनायें जाने लगे । "पूरी छाप, चुक ग 
£ व| 'ठघनवी, खितींवाड़ी, ओर भी न जाने कितने न ० 
7 र| रंगों की तस्वाकू को सजा सजा कर मसनद पा झडे 
ते एव | दिया गया । लेकिन फिर भी मजा नहीं आया । व क र 
i 'वज्ीनिया-वधू” का आह्वान किया गया । प्लास्टि 

ई | पेकेलाः में थे। अबाध गति से चुरुट 
। ॐ | पेकेलाइट बाजार में आ ही चुके थे। अबा स्त 
; ह| बनायें जाने छंगे | सस्तेपन और टिकाऊपन हि 
५ ५14 साहब लोगों ने सिगार पीना शुरू कर दिया। वस्ठत 


रामतीय [४४] अक्टूबर ६5 
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को हमेशा समय के! अनुसार ही 
इडितनों और चिमनियों के युग में तदनुरूप ही i 
चाहियें, वरन्‌ हम “जंगली? ही रह जायेंगे |! र 


लेकिन अफीम का वर्णन किथे विना तो बो: १ 
४ पता हे हे 


ह र मै । रज्ञः 
न इतिहास ही नहीं लिखा जा सकता । व्यक्ति के जमे | रा 
च मत्यु तक, अफीम तो गळना ही चाहियें, अन्यधा ह Fe 
| पर जम्म लेना ही निरर्थक हैं:। अफीम खाने मे कडी र | इतः 

+ (की 


तो उसे. गूळर के 8० में घोल कर लिया जाने लगा । पो. 
किसी ने महफिल में वेठ कर भी अफीम लेने से इनार धो 
दिया तो उसे चार आदमियों ने पकड़ कर उसके गहे। 
अफीम को उतार दिया सामाजिक तो आरिर अपश 
ही हुआ करते हैं ! 
इस अफीम के लोभ में अनेक जागिरियों समाप्त हो ग | k: 
फिर भी मर्दानगी ओर.शूरत्व के लियें अफीम पर प्रति |. 
लगा दिया तो कया हुआ, लोगों ने डाक्टरों से “अपम |; 
बिना जीवित रहना असस्भव के प्रमाण-पत्र लेकर सखाए | 
सम्मत अफीम खानी शुरू कर दी। और सी हा 
` के काले चपडे में मिला कर अफीम को इधर से उधर ह 
- छे जाने लगा । अफीमचियों को तव भी सन्तोष नही हग [दो 
` उन्होंने अफीम के छिलकों को चाय के साथ उवा कप || 
_ शुरू कर दिया-एक पस्थ दो काज ! | 


र ते शे 
__ असली बात तो अभी बाकी के । गा 6 
` महिषासुरमादिनी की पूजा ही नहीं हो सकत | 
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झ्या नशा ही हमारी प्रेरणा है ? 


सेवत शास्त्रञसस्मत सिद्ध कर अनेक लफंगों ने अपनी रसना 
क | क्ष ्ांत किया हैं । शराब पीना राजा का धम है,” इस ठ 
की कुत्सित धारणाओं का चार कर शराबी लोगों ने अनेक 
| सवाड़ों को मिट्टी में मिला दिया । रखना के गलाम 
| थमिचारी शायरों ने. अपनी सम्पूर्ण शाइरी को शराब को 
En ही समर्पित कर दिया | शराब की उत्तेजना में इन लोगों ने 

शो घने कुत्सित शेर, उगले जिनको पढ़ या खुन कर देवालय 
| | बे हुये व्यक्ति की इन्द्रियां भी विश्वव्ध हो जाती हैं। 
(एक | अधिकांश उदू .शाइरी शराब से सरावोर है। गली-गली ओर 
हे | धर में शराब की भट्टियां लगाई गई । अन्ततः विवश 
ली होकर सरकार को शाराव पर प्रतिवत्ध ळगाना पड़ा। 


लेकिन कया हुआ ? लोगों ने स्प्रिट में पानी मिला कर 
| प्रसादी? लेनी शुरू कर दी । वेद्य और डाकटरों ने शराब 
पुत औषधियों करें निर्माण को स्वास्थ्य के छियें हितकर 
` ताया । 'माता जी के प्रसाद? के रूप में आज भी मंदिरों में 
| कर शराब पी जाती है। डाक्टर कहते हैं: नॉमैल रूप 
मपी गई रराव भूख लगाती है, खून बढ़ाती है, शरीर में 
र शक्ति ओर ताजगी लातीं है; आदमी को हर दम “मदे? बनाए 


[र हाप र्त सा दे न 
हा हती है, इसलियें शाराव हानिकारक नहीं है। और कभीर 
र खौ जवान से डाक्टरजन यह भी कहते हैं: शराब से 


वर ओर आंतें छलनी हो जाती हैं, क्षय ओर कैसर होने 
|सस्मावना बढ़ जाती है। लेकिन पीने के लोभ में पियक्कड़ 
देता त | सम्भावित व्याधियों की परवाह ही नहीं करते । 


Ei i 


.-- ८ = 
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नर 


रोगों में चोली-दामन का सम्बन्ध है | कळ 
केसर व हृदय के रोगियों की संख्या दिन र सन; 
बढ़ रही है; पागळखानों में नयें पागलों के क के 
नहीं है; व ठात्क।र और आत्म-हत्या के अपराध पी | 


का पीना आवश्यक है ! 


हर कूचे में मयखाने मेरे मुल्क में काइम। 

पेरिस जाने की मुझे अब ख्वाहिश नहीं हे | 

ओर भांग ? ओह भांग के बिना तो भोलेनाथ (| | 
नहीं सकते । भोलेनाथ भांग पीते हैं, इसलिये हम भी शि | 
शिवजी धतूरा खाते हैं, तो हम धतूरे के बीजों को गा. कं 
साथ रगड़ कर पी जाएँगे, आशुतोष आक का सेक | 
हैं, तो हम आक के दूध में गांजे को तर र र 
फूंकेंगे । आखिर हमें गुरु गोरखनाथ जो बनना है की 


जिसने न पी भांग छः की कही | ' 


| 
८ ल प 
1 गो ने कितने खुकुम, , || 
.न जाने इन ल्फंर्गा न र असाध्य अकष 


किया है, न जाने राष्ट्र में तो और 


अञ्रुगग बनायें एख। है। न जीने ९ 
की जमातों को जन्म दिया है। “विजया 
इल जीवन में किसी भी प्रकार की 


सकतीं है ! 
रामतीर्थ [४६] 
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— पियें बिता कवि का 'मूड' ही तो | नहीं वर्ता हे 1 
भांग वी! को भळा तलाक केसे दे दें, बेचारे हलवाइयों 
हे पकड़ी वालों की रोजी ही मारी जाथेंगी ! भोजन 
ले जञ यजमान भांग का प्रबन्ध करवा दे उसकी 
पीढ़ियां ही तर जाती ह ! हकीकत में इन 

की | बार तदोत्राजों ने भांग को क का चोला क डा 
ये गा दू धर्म फो बदनाम करने में कोई कसर नहीं रख छोड़ी है । 


भी ने 


आज हमारे वे त्यौहार ही फीके हैं जिनमें विसी भी 
र के नशे की व्यवस्था न हो । 


| चाय और काफी तो सभ्यता के पेय जो ठहरे- इन्हे 
पा हम नशा केसे कहें ? लोगों को एक वार उवार चाय म॑ 

नहीं आता, इसलिये एकदम कड़क चाय वना फर 'पीया 

“| ती है। नशा देए तक बना रहें, इसलियें उसमें अफीम के 

| छि को उवाळा जाता है | होटलों की चाय से घृणा हे, 
सलियें अपने आपको वैष्णव _कहरूवाने वाले लोग चांदी ब 
अन-सिलवरके वनों से चाय पीते हैं । शक्कर नहीं मिळतीं 
है र गुइ की ही चाय पी जाते हैं। 


आंतों में खुझकी, आंखों की दृष्टि में मन्दी, पीलिया, कब्ज, 

|| खासीर व शुक्रदो जैसे रोगों की जननी होते इंयें भी 

म भ ३ क महल से लेकर झोपड़ी तक में स्वागत किया प 
। (इस चाय पीने वाली जमात को धन्यवाद देना चा 


| चल रहा है ! 


समती [2७) अक्टूबर ६५ 
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| भिसे कारण बेचारे नकली दांत बनाने वाले डाकटरों का 
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५ गच तॅनमन का विकास कीजिये ५. 
लेकिन अपने को 'अति अक्षमन्द' स र 
चाय की जगह काफी पीते हैं । क्यों? 
पोषकतत्व होता है, काफी स. 
: मात करती है। 

| चाय अथवा काफी चाहे चीनी 
अथवा चांदी की कटोरी से, अन्ततः वह है पर) | 
डाक्टर और वेद्य लोग भी चाय के साथ ही दाः कः 

कहेंगे,- चाय हमारा राष्ट्रीय पेय.जो वरा! . 


स्पेशल 


के प्याठे से पी | 


ह आ ईत कि विना चाय पि 
` गृहणी घरका काम नहीं कर सकतीं, चाय की चुस्किया हि 
विना वक्ता लोग धारा-प्रवाह बोळ ही. महीं सकते, दिनाचा | 

का प्याला पियें विद्यार्थी पढ़ ही नहीं सकते । हमारी एक कि |; 

के लिये चाय बन्द कर दीजिये, हमारी स्थिति एक मू 
चूहे के समान हो जायेगी। चाय के लियें लोगों ने भरणे 
` कपड़े तक बेच डाले हैं ! बोझा ढोने वाला एक मजदूर अपे 
` एक समय के भोजन का त्याग ब्रेझिझक कर सकता र ति 
` चाय के एक प्याले के पियें विना वह एक कदम भौ के | 
फिर नहीं सकता, उसके मजदूरी करने का द्य है 
यही है कि 'चाय-पानी' के पेसे हाथ लग सकें! | 
वह भोजन ही अधूरा है जिसमें चायकी प्रधानता तं हेग | बे 
: : के लिये चाय पान | धरप्र भी 


रामतीर्थे [३८] अकू" 
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क्या नशा हा हमारी प्ररणा ह: 


क आधार पर ही आज असंख्य ओषधि-विक्रेताओं 
तकी रोजी चल रही है।अपनेकोओरों से ऊँचा व 
सिद्ध करने वाळे छोगी ने जहा एक आर धूम्रपान से 
रश की, वहां दूसरी ओर चांदी अथवा हाथी दांत से वनी 
काम खुनी व जर्दे की मनुहार बड़ी इज्जतदारी के 
है| | की जाती है। गस्ट्रिक में येगे, और जर्दे का पीक 
५कर आस पास को जगह को घिनोनी वना देगा। 


नरो की स्थिति में शरीर से उसका क्षमता से अधिक 
[लिया जाता है; फलस्वरूप आंतों च स्नायु-मण्डल में 
झि | बढती जाती है । इस खुझ्की के कारण ही शारीर क्षय 
[चा जैसे रोगों फा शिकार हो जाता है । हिस्टीरिया 
लि |स पाजी रोग भी शारीर में खुङ्की बढ़ने के कारण ही होता 
क || शरीर में बिना खुझकी बढ़े केसर का होना ही असम्भव 
भे |। इस खुइकी के कारण ही जुकाम नजले में बदलने लगता 
बे | आपको चइमा लगाने वाले चे ही लोग मिलेंगे जो जुकाम 
किंतु (नजले के रोगी हैं। नजळा जब आंखों में उतर जाता है तो 
चह शा लगाना पडता है; जब बालों की ओर बढ़ जाता है तो 
ह [ब के लियें दौड़ धूप करनी पड़ती है । 


लेकिन हम इन रोगों का इलाज नशीली औषधियों के रूप 
[शेजे हैं । भला इन्द्रियां की इच्छाओं की पूर्ति करते हुये 
॥ "अस्वस्थ शरीर का इलाज किया जा सकता है? 
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नहीं देखते--हम तो अन्धाः , 
भरना ही जानते हैं । क 


5५० i707 FE 


नशाबन्दी कोरा प्रचार मात्र व 


न कर 1 
समस्त मदिराल्यों पर ता रह गया है। | 


ल | 
ढा उमा दह, ` झो 


देश म॑ उपलब्ध समस्त भफार की तस्वाकू ब श | प्रक ब् 
! 1 ` 


तैयार की गईं बीड़ी व सिगरेट का 
देश में पड़ी चाय व काफी की समस्त पेटियों बि 


पत्रों के संवाददाताओं च रूम्पादकों की कहम टर गणे, 
अप्ञख्य मोटर च रेल ड्रायवरो तथा पाइलटों फो ताद ॥ 
जायेंगी । सही अर्थ में आज हमारे शरीर के संचार (| 
स्वयं न हो कर हमारे द्वारा लिया हुआ नशा ही संचाला 
` आज तो- 


.. नशा ही नींद्‌ लाता है, नशा E जगात * | 
नदो में गाफिल इन्सान, यहीं बेमोत जाता ६ | 


म फफ 


रामतीथे [५०] 
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mo 


[य के घर में जहां पहले निराशा का अंघेरा 
। | भरा था वहां अचानक ही आशा की एक किरण 

| |] १ । शहर के सबसे वड़े रईश थे सेठ धनपतराय। 
रि व सुख भोगने के लियें जहां अपार सम्पत्ति भरी पड़ी 
| का सेठ घनपतराय को महादु ख का अनुभव हो रहा 
ऐतालिस वषे की ह चता हो चुकने पर भी वंश 
देवाले का अभाव उस दुल म डाले हुये था स के 
ग उन्हें फीका लगता । वह सोच नहीं पा भ्र कि इस 
हा धन का वे कया करें, जव क्रि इस धन को भोगने वाला 


काश [कि वाद कोई दूसरा होगा ही नहीं। 


| जव वह चारों तरफ से निराश हो चुके थे और 

र 1 सम्पदा से विरक्त हो खुले हाथों दान करने में जुट चुके 

तक ॥ तो पता नहीं उनके दान-पुण्य के फल से या विधि के 
क र से उनके घर में खुशी की लहर आ गयी। जब 
; नी ने उन्हें इस खुशी का समाचार दिया तो वह फूले 
हीं समायें थे और बेमोसम की एक दीवाली मना डाली 
॥। सभी नगरवासियों ने दूर दूर से ही देखा थाः सेठ 
` |भपतराय की हवेली में दीप मालाएं सजायी गई हैं । कोठी 
शपगा रही है। उत्कण्डा से भरे सभी खिंचे चले आयें थे 
हे pl आसपास । सेठजी ने सभी को भरपेट मिठाई 
| 


र 
| देऽ धनपतर 


को शे ॥॥ 


| एती [५१] अक्टूबर 
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1 विकास कीजे 

दुसरी दीवाली तब मनायी 
अधगमन हुआ । उस दिनि उनकी इड 
जो कोई भी उनके पास कोई 
उन्होंने तत्काल पूरी करने की कोशिश की थ्री, ग्य 


रा | 
का केश | शा 
$ शा 


'सेठजी, जीवन के २२ वर्षो तक तो यह शिशु निरोग 
किन्तु इसके बाद्‌...... \? 
र 


सेठजी ने सूखे कण्ठ से पूछा, इसके बाद क्या पंडित हि 


ओः |) 

बनेगा इस वात का भी योग है और... ओर..। | 
र [oa ~ |! | | 
सेठजी ने फिर पूछा, 'ओर क्या... साफ कहियेत | 


म कर 

सेठजी धर जैसे चज्जवात हो गया - हो हक | 1 
बुझ-सा गया । ज्योतिषियोंने आइवालन ग. 0. 
भगवान पर चिइवाख कीजियें । सब मंगल हैं 


बर (१ 
रामतीर्थं . [५२] न | 
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जी तन कर वेट गर्व में जैसे भी होगा, इसे अमर 
| र रहेगा स नियति वदल दुंगा, में विधि को अपना 
बदलते पर विवश कर दूगा....दा मं इतना दान करूंगा 
। # विधाता भी पिघळ जायगा । 

„| देवा ही हो सेठजी, भगवान करे ! यूं नियति बदल 
i | 

दत jr बाळक का नाम अमर रखा । सेठजी चाहें 
पुण्य |हतना ही अपने मन को वल & 1 लेकिन ज्योतिपियां 


` क्रित हो उठता था । एक आर जहां वह दान-पुण्य मं 
॥ #|छो थे वहां दूसरी ओर अमर की शिक्षा-दीक्षा भी इस 
फ़ार कर रहें थे कि उसका मन विरागकी ओर न झुकने पाये । 
| जव अपर अठारह दषे का हुआ तो उन्होंने अति सुन्दर 
मूको इस विचार से चुना ताकि उसका मन संसार के 
डत. सरग में रम जायें । 

| धीरे धीरे चार वर्ष भी बीत गयें। सेठजी ने अमर की 
शिपवीं वपेगांठ धूम-धामे से मनाई । उन्होंने देखा नतो 
(मरमं संसार के प्रति क्षीण सी विरक्ति ही है और न ही 
« | मामूली.सा रोग है उसे। सेठजी को विश्वास हो गया 

श्य ही उन्होने नियति को बदल दिया है। > 


A ~ 

il लाईन, ळग गई । अमर को सांप ने काट खाया 
be ह बडे डाक्टर सेठजी ने घुळा लियें थे किन्तु सभी 

॥ इुआ। अमर की हृदय गति सुक गई | 


, ं रमतीथे [५३] अक्टूबर दण 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


है कर: 5. 


“ 


Fits FE SN 


जी by Arya Samaj Foundation Chennai and eGang 


% योगसे तन मनका विफास कीजिये ५ 
+ 
सेठजी सर पीरते रह गथें। नियति नै ३3 ~ | -: 


दिया था। अमर का निजाब देह गंगा की धार i | 
कर दिया गया । राहन | #८ 


लक चात, क अध्याय यहा सताती र्‌ा Lk 
अध्याय तब शुरू हुआ जब गंगा स्नान करते साध ४ |5 
र 1 साधू अना | 
नःद के शरीर से एक शरीर बहता हुआ आकर रका णा 
अंखण्डानन्द्जी सिंहर उठे । उन्होंने फिर भी उस शात 
अपनी बाहों में थाम लिया ओर तटपर ले आे। उगे 
उसकी नाड़ी टटोली, हृदय पर हाथ रख कर उसका सद | 
देखा तो वह व्यस्त हो उठे । उस शरीर में राण अमी. | 
अवशिष्ट थे । बह पूरी गति से भागे और लगभग सो गे 
~ ~ > $ 
दरी पर स्थित अपनी झोपड़ी से एक थेला हियें हुये हो र 
> नर र 
एक जड़ी को निकाल कर पत्थर पर धिस! और उस अझ रै 
के मुख में अंगुली डाल जीभ पर मल दी । फिर 13] ग 
को निकाल विसा, उसे भी मुख में डाल दिया! ल 
का रस सीने पर मळना शुरू कंर दिया! । 


पन्द्रह मिनट यही करते रहे । र बाद ग 
गया । अमर उठ बैठा, बेठते ही वमन किया, ए | 


नीला, 


अखण्डानन्द ने एक और खाते ही प 
अमर को खिला दिया। अमर उ व 


गया ओर अचकचाकर इधर हम | 
मस्कुराया, बोला, वत्स नहो तु 
र अक्टूबर 3 
रामतीर्थ ` [५४] . 
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~ > > | ०4 ~ / ५५ 
च में पड़ गया, म॑.... म फॉन हइ.......मुझ नहा EY 


भ्रमर सा 


2 
दम नहीं में कान हूँ । | 
साधु असमंजस म॑ पड़ गया । एक क्षण मॉन रहने के 
| द्बाला क्या वास्तव में तुम्ह याद नहीं पड़ रहा है तुम | 
दूषा | ; | 
कितिही! 
hy अपने अपना सिर हाथा मं थाम लिया, से लग रहा 


१॥॥ ॥ जैसे उसका सिर फट जायेंगा | वह मान रहा 


ग्ध साधू ने स्थिति सम्झी, अवश्य ही यह विगत को भूल 
ल हुक है। उन्होंने कहा कोई वात नहीं वत्स, शाम्त रहो। 
45 'पोच-विचार में पड़ने की आवड्यकता नहीं । में तुम्हें 
जह [ऊंगा, तुम कोन हो ? चलो, कुटियामें चलकर विश्राम करो | 
१ ह||. अमर यन्त्रचत्‌ उठा ओर साधू के पीछे चल पड़ा । 
“ल ३ बीतता गया । अमर को कुछ याद भी न आ सका 
| वह कोन है ? साधू ने यही उचित समझा कि इसे विगत 
कैवारे में कुछ भी न सोचने दिया जाय । उसे आशंका थीं 
पदि यह अधिक सोचेगा तो मानस पर दवाव सहन न कर 
गा ओर विक्षि हो जायेंगा । अतः उसे भी साधू बना लिया । 
साधू बन गया था । फिर भी बहुत याद करने पर 
अपना विगत एक स्वप्न सरीखा लगता । उसे याद बस 
|'ता भी, तो यही कि ,डसकी पत्नी बहुत सुंदरी थी, उसकें 
णि बहुत संपदा थी और वह सुखी था | उसे यह याद न 
है| ह कि बह रहता कहां था और किसका लड़का था। बह इल 
। | | 'ो सपना समझ संसार में उदासीन हो साधू अखण्डानन्द 
भै शिष्य बन गया । 


पमतीर्थ [५५] अक्टूबर ६५ 
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योगसे तनमनका विकास कीजिये 
¬ ७ 


तीसरा अध्याय तव शुरू हुआ जब सा न 
सेठ घनपतराय के नगर में अमर के साथ हे - 
का नाम छुखानर रख चुके थे । संसार मे हात भ 
संसार के प्रति उदासीन सेठ घनपतराय को अब साथ हा 
की संगत अच्छी लगती थी । सेठानी तो स पिया ण 
थीं, किन्तु सेठ जी अपनी पुत्रहीना-पुत्रवधू के ह र्‍ | 
मी जीवित थे । अबस्था के प्रभाव से ओर पुत | 
उनकी आंखों की ज्योति क्षीण हो चुकी श्री । [३s 

अखण्डानन्द का नगर में आगमन छुन हवने 
घनपतराय उनसे मिलने की इच्छा से धैशाहा पैस 
पहला साक्षात्‌ खुखानन्द वने अमर से हुआ। अमर को छ| २६ 
जेते बह इन्हें जानता है, ले केन केसे ! यह नहीं सोच पा 
इसी बीच अखण्डानन्द ने कमरे से सुखानन्द को आया 
लगाई । खुखानन्द ने वहीं से कहा, “आया गुर बै।| 
आवाज में कुछ ऐसा परिचय लगा जिसने सेठ घतत हे भर 
भी सिहरा दिया । किन्तु सेठ जी ने इसे कल्पनातीत साहा a 

वह खुखानन्द के साथ अखण्डानन्द के पास ७ 
 अखण्डान्नद्‌ ने सेठ धनपतराय का अनुग्रह मान सेढ गे 7 
_ - हवेली पर चलना स्वीकार किया । न. 

हेली पर पहुंचे अखण्डानन्द और 3 हि 
की पत्नी ने देखा । खुखानन्द को देख ह PE) 
एकटक देखतीं रही । अचकचाया आ कफ मई | 
ऐेखा लगा जैसे वह इस स्थान से परिचित “वही आ|| 
ऐसा. न समझ पाया कि यह उसी का १7 “४ . 
कोई नहीं उसीकी पत्नी है ! कूद |. र 
, रामतीये [५६] | 
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कह हि 


ते २ मरा है । फिर यह कोन है....क्या 

। च है । वह हैरान थी। 

ख ने कही | ससुर ने भी अ 

र झु | उसने यह वात अपने ससुर से कही । सखु र” भी अपना 
| द्र सुनाया, कि आवाज खे उस भी घोखा हुआ था। 

| ज्र अखण्डानन्द जी ऑर खुखानन्द भोजन कर चुके 

| कजी ने सारा हाळ खुनाया । वह पुत्रहीन केसे हुये 

हे पने संव सुन कर समझ लिया निदचय ही यह खुखा- 

| हे हलका पुत्र अमर है। 

पे 


| उदोने सुखानंद से कहाः 'क्यों सुखा, तुम्हें यहां केसे 


| हुखानंद ने कहाः “शुरु जी, ऐसा लगता है जैसे में यहां 

हहे कभी आ चुका हूँ !” 

बरा | भव तो अखण्डानंद्‌ का विश्वास पक्का हो गया । 

||ह कहा, देखो वत्स, यह तुम्हारा घर है, तुम्हें सांप 
दा था इसलिये तुम विगत को भूल चुके हो। अव 
110 ह कर पिता की सेवा करो और अपनी अभागिन पत्नी 
सोमाय दो? 

' पुखानंद्‌ बोला,'नहीं गुरु जी, नहीं, सुझे यहां नहीं 
| झे संसार के खुखो की लालसा नहीं.....में आपके 
| जाऊंगा । 

(| असणडानंद्‌ ने यह खुना तो सेठ जी को सलाह दी, आप 
त | 'सकी पत्नीसे मिला दीजिये, सम्भव है विरक्ति मिट जायें । 


4 तीथे [५५] अक्टूबर ६५ 
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# योगसे तनमन का 

ह पवार 9 

है उसे एकान्त से पत्नी के पाल भेजा य किक 

भजे ८ व्ही जा्‌ गः ni 

र मान मनोव्वल की, लेकिन सुखानन्द का पली ; 
वदळ सका। पत्नी की वाहां का घेरा तो राग रा 
; हुआ । उसे ऐसा लगा था जैसे यह सब र 


कुछ है तो संसार के रागों से दूर र देठ हो स 
करना है। 
द नियति भी अजीब खिलाड़िन है। न जाने कव का 
खेल जायें | यहां भी यही हुआ । सुखानन्द भागते त | 
की चोखट से टकरा गया । सिर से रक्त की थारा बा 
उसके बाद ! उसके वाद जब डाकटरों के उपचार . य 
खुखानन्द की मूर्छा जागी तो वह यह भूल गया था है ३ 1 9 
सुखानन्द हे जल बह अमर था। बीच के इस कर 
उसने सपना, समझ लिया था । ओर उसका व्यवहार ई 
चेला ही था जेसा अमर का होना चाहिये था। 
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सन्म रो पर ळे जाने वाली बेदान्त-शान की 
अनुपम माखिक-पत्रिका 


स्प 


> सितम्बर में प्रकाशित दे Re 
ण समी के लिए | | 

च्च टी -: कायोठय 
न्दा ताप | 

न १०० सस 
आजीवन १००) कानपुर? 
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“श्रीकृष्ण डकाच- (१) 
छे--- दिवेन्द्रप्रसाद गगे 'सुमन' 
॥॥॥0॥॥॥॥ IGUANA TTT ETT 


on 


॥1॥7॥ 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


भा ह्रण्णबचना खत में बे अस्तमी कल्याणकारिणी दिव्य 
रं अन्तनिहित हैं, जो सबको अन्धकार में प्रकाश देती 
| पथव्युतूको सहज ही पथारुढ़ करके उसे लक्ष्य पर 
प चा देती हैं और लौ क्रिक-पारलोकिक सभी प्रकार की 
जे कपरलाओं को सुलझाती हैं । अध्यात्मपथ के साधकों के 
कि हदवे अमृत-स्वरूपा हैं एवं इनसे वतमान किकतव्य विमूढ़ 
7४ (जवीतिक जगत्‌ में भी बहुत बड़ा समाधान ओर कतव्य 
| हो सकता है । उनकी वाणियां एवं भगवान्‌ की विभिन्न 
1111[गिहाओं के उपदेशप्रद तथा आनन्दप्रद प्रसंग स्त्री-पुरुष, 
` [पट-वृद्ध, उच्च शिक्षित-अल्प शिक्षित सभी के लियें 
5% याणकारी हैं । 
| भगवान श्रीकृष्ण साधारण मानव न होकर साक्षात्‌ 
ह | [पाता हैं इस तत्व रहस्य को न समझ कर उनकी अवज्ञा 
(लेवे मूख अपना पतन करते हैं:-- 


५ ॥णि 


प भावमापन्न यें मां ग्रहणन्त्यवजया । 
` |  संसारान्तहिं ते मूढ़ाष्तियंग्यो निष्वनेकशः ॥” _ 
व अर्थात्‌ जो लोग मुझको मनुष्यभाच को प्राप्त हुआ समझ 
- RR अवहेलना करते हैं, बे मूख हैं एवं संसार कें भीतर 
Er तियेग योनियों में भटकते रहते हैं । ( महा. 
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दूत श्रीकृष्ण संधिप्रस्ताव पाण्डवो ही $ ~ 
टं ले जाने पर वे दुयाघन के यहां आतिथ्य गर से ५ 
आ क्योंकि -- थय प्रहा 
६६. 4 
न्या पदूभोज्यानि वा ३, | 
~ चे न चेवापड्गता इम । | 
अर्थात्‌ किसी के घर का अन्न या तो प्रेम के कारण प्र; 
जाता हे या आपत्ति में पड़ने पर। राजन्‌! प्रेम ह हा 
करते ओर किसी आपत्ति में हम नहीं पडे हैं ।” | 
-भगवान्‌ श्रीकृष्ण के जगत्‌ उद्धारक भ्रीवचनो- 
. 'सचेधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरं व्रत | 
अहं त्वा सवे पापेभ्यो मोक्ष यिष्यामि माशुचः। 
को पूर्वाचार्यी ने सवेशुणतम एवं सवोत्तम माना है। मे 
समुद्र का सार कोस्तुभमणि है, वेसेही व्याताश | 
` (महाभारत ) रूप समुद्र का सार गीता का यह उष श| हैं, 
इलोक है । जैसे कोस्तुभ मणि विशव में अद्वितीय है| 
यह इलोक भी महाभारत में अद्वितीय है। 
महात्माओं की सूक्ति तो र अपूबे तथा या 
` आहादंमयी रसमयी होती है । यह i ps E 
अवछोकित करानेवाली अद्भुत दीप शिखा प 
` की खूक्ति प्राणी के पाप-ताप, डुर्वासनान्द आमे ३ 
आदि को दुर्बळ कर देतीं है । उदार बुदिवारे कै 
~ करती 0 | 
` वाणी प्राणी के हृदय को जितना आहादित पाख आ. 
अस्त समुद्र की तरंगे अथवा स्वगीय ब्दा 


अप | 
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की मंजरियां भी आह्वादित नहीं कर सकतीं । 
है | ात्माओं की सेवा में जो दिन व्यतीत हो जाता है, वस, 
| हठ वही आलोकपूर्ण सच्चा दिन है । शेष तो सवया 
| दवत नामधारी अंधकारपूणी कुसमय की ही श्टॅखला है। 

|... 


ci ix 


“भागवत? में ( १०।८८। ८-१०) 


चाहिये कि दुःखों एवं विपदाओं को परमात्मा का आशीचोद्‌ 
। मना चाहिये, क्‍योंकि वे संसार का सच्चा स्वरूप 
जताकर अपने स्वाधीन आनन्दमय परमात्म-स्वरूप की 
न | उपलब्धि की ओर प्रवृत्त करते हैं । 


यासा श्रीकृष्ण भगवान्‌ के अंतिम ( सचसुच अंतिम ) शब्द वे 
ऊ शो हैं, जो उन्होंने दारूक सारथि से कहे- दारूक ! तुम मेरे 
है| द्वारा उपदिष्ट घर्म में स्थित रहो, संसार की घटनाओं को 
| प्रया रचित ( विनाशशीळ एवं असार ) जानकर ज्ञाननिष्ठ 
गा भ | बन कर शांति धारण करो ।? (श्रीमद्‌भागबत्‌ ११। ३०। ४९) 
स ह जीवन का परम एवं एकमात्र सत्य है ओर यही सुखः 
| शांति का मागे है । ५ 

|| भगवान्‌ के शब्दों में जो केवळ एक वार मेरी शरण में 
| भा जाता है, और 'में तुम्हारा हुँ? इस प्रकार याचना करता 
| क मे सम्पूर्ण प्राणियों से अभय कर देता हुँ-यह मेरा ब्रत 
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'सकृदेव प्रप्नायतितवास्मी च घर 

अभयंसचे भूतेभ्यो दयास्येतदत्रः 
नारद जी से वे कहते हैं- देवि नारद जी! मह »: | 
उपदेशक, पालन करने बाला ओर उसका भह | 
वालों का अनुमोदन कर्ता भी हुँ । इसलिये संसार दो झे 


दीक्षा देने के उद्देश्य से ही में इस प्रकार धई का च 
| 


या देख का | रः 
मोहित मत होना- ( भागवत्‌ १०६९१४०] ) ` 
श्री शुकदेच जी कहते है- हे परीक्षित ! जो भक्तभगहा[ 
निखिल सौन्दर्ये माधुरी समुद्र कृष्णचम्द्र के अना | भ 
सम्बन्धी रुचिर पराक्रम ओर इस भागवत तथा ट्स 
पुराणों में वार्णत परमानंदमयी बाललीला, किशोर ठीहा भा; 
का संकीतेन करता है, वह परमहंस मुनीन्द्रो के अता 
प्राप्तव्य कृष्ण के चरणों में पराभक्ति (प्रेम) प्राप्त कता है 
( भागवत-११। ३१२८).. 
इत्थे इरेभगवतो चि रावतार वीर्याणित्ाङचरितानि चराति 
अन्यत्र चेहच श्रुतानि गूणन्‌ ईनुष्योभक्ति परमहंसगतौ । 
दाजुहंता यदुकुल तिलक 5 कृष्ण ने हि. 
चेदिराज शिशुपाल का सिर पहिले क्यों न ल 
जरासंध वध एबं दिग्विजय के उपरांत य॒धिष्टिर पा | भ 
यक्ष में ही क्यों उताख, इसके छियें वे स्वय क a 
सभापचे (2५२३-४) में कहते है पदी | 
ला मैने क यों अब तक श्स 
महीपाल यह सुन लें कि मैंने क्यों ९ 
क्षमा किये हैं ? इसी की माता कें याचना फे 


रबर ६५. 
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वर दिया दा विपाठ के सो अपराध क्षमा कर कि शिशुपाल के सो अपराध क्षमा कर 
ओ! वे खव अपराध अब पूरे हो गये हैं, अतः 
पतियों के देखते २ में अभी इसका वध 


a 
41 राजी 


| 4 


| भारत करे वपे (१२४५-१) में जनादैन कुंतीकुमार 
| अर ले अपनी एकता एवं आत्मीयता प्रकट करते ह्ये इस प्रकार 
ने हैं- पार्थ ! तुम मेरे ही हो, में तुम्हारा ही हूँ । जो मेरे 
1६ तुरे ही हैं । जो तुम से ढेप रखता है, बह मुझ से 
भक्त | भो रखता है। जो तुम्हारे अनुकूल है, वह मेरे भी अनुकूल 
हे, है। दुधैपैवीर ! तुम नर हो सें नारायण श्री हरि हैं। इस समय 
दोनों नर नारायण ऋदषि ही इस लोक में आयें है । 
्ीकुमार ! तुम मुझ से अभिन्न हो ऑर में तुम से प्रथक 
हीं हुँ। भरतश्रेष्ठ ! हम दोनों का मेद जाना नहीं जा सकता। 

पांचों पांडवों के देखते २ केश पकड़ कर खेची गई मदु 
तारे! | मषिणी द्रोपदी के रूदून करने पर श्री वासुदेव उसे इख 
उमे प्रकार सार्त्वना देते हैं:-मानिनी ! तुम जिन एर कुद हुई हो, 
चङ्ग र / उनकी स्त्रियां भी अपने प्राण प्यारे पतियों को अजुन के बाणा से 
था ए | पूनसे लथपथ एवं छिन्न-भिन्न हो मर कर घरतीं पर पड़ा देख इसी 
तरह | फकाररोयेंगी। पांडवों के हित के लिये जो कुछ भी संभव है, वह 
[सत ह | भवकरूँगा | तुम शोक न करो । में सत्य प्रतिज्ञा पूघैक कह रहा 
शे ए | ६ कि तुम राजरानी घनोगी । कृष्णे ! कल्याणी । आसमान 
कर | एट पडे, हिमालय पयेत विदीणे हो जाय किंतु मेरी यह बात 
उसे | ठी नहीं हो सकती | 
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बाजी) अथवा लोम से हभ ई 
धर्म का त्याग नहीं कर सकते ।?” (महा प ष | भर 
र वि. 
यते रासा द्वेषान्नार्थ कारणा १ 10. 
न हेतु वादाल्लो भाद वा धर्म नहा कप 
गीता में उनका आह्वान है (१८६६) 


न 


सवैधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरण व| | 
अहे त्वा सवपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि प्राग | 


शुचः॥ | 
अ ञ् 3 ~ 1 
थात्‌ हें अजुन, तू सब धर्मो को त्याग कर तृ | 
एक मुझ परम पुरपोत्तम परमेइवर श्री कृष्ण की ही शण । 
आजा । में तुझे सम्पूणे पापों से मुक्त कर दूंगा, तशे. 
मत कर । 
है न्न 1] 
. गीताके दुसरे अध्याय में इलोक २० २९ ऐवा 
_ अवलोकन करें-- 
“न जायते श्रियत्ते वा कदाचि-न्नायं भूत्वा भवितावानभा। | 
अजो नित्यः शाइवतोऽयं पुराणो-नहन्यते हन्यमाने शीे॥ | 
` वासांसि जीर्णानि यथाविहाय नवानि गृहणाति ता 
_ तथा शीराणि विहाय जीर्णा-त्यन्यानि संयाति तना | i 
नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणी नेनं दृति ग | 
न चेनंक्लेदयन्त्यापो न शोषयाति माहि र 
लोक ६:४ गै 
गीता जी के चतुर्थ अध्याय के ३ 
घोषणा खुनियें-- 


र ७ 1 
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धर्मस्य ग्लानिभवति भारत | 


दा यदा हि 
व युम धस्य तदाऽऽत्मानं खजाम्परहम्‌ ॥ 
tek | | परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
| र संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥? 


| को अध्याय में देखो ! (इलोक११)- हे अजुन, तू न 

| योग्य मजु केलिये शोक करता हे और पण्डितों 
॥ वाते बना रहा है । परन्तु पंडितजन, जिनके प्राण 

पे हैं, उनके लिये और जिनमे प्राण नहीं गये हैं, उनके 

| मी शोक नहीं करते । 

[बैक | अशोच्यानन्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादांइच भाषसे। 

[ण । | तासून गतासरश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः ॥” 


| 
| 


आता एवं मृत्यु के बारे में में उनके कथन पहिले उद्धरित 


स का हूँ । इसी अध्याय के २७बें इलोक में बे कहते हैं-- 


जातस्यहि भ्रुवो मृत्यु ध्रवं जन्म सुतस्यच । 
म | तसमादपरिहायंऽथे नत्वं शोचितुमर्हसि ॥” 


र| (का उपदेश है-आत्मा तो अचिन्त्य है, चिकार 
पाण! 1 है |.५५७५५ हे अजुन, तपुंसकता को मत प्राप्त हो डः 
देहै॥ [उचित नहीं जान पड़ती । परंतप ! हृदय की तुच्छ 
| | त्याग कर तू युद्ध के लिये खड़ा हो जा। “क्लैब्यं 

भिम; "ओर सचमुच हमारे जीवन 'सुमन, की पंखड़ियां 
यारों का स्वागत करती हैं ? 


(अपूणे-अगले अंकों में जारी) 
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जो यह नाम-रूप-मय जग हे 


1 \ 


| छुक्कयजुर्वेद के चालीसवें अध्याय में बह ३ | । 
चिशेष महत्व पूणे ओर सार-गर्भित है कविता में इह पस 
अनुवाद हिन्दी -पाठकों के लियें विचारणीय है। ] 


शान्ति-पाठ | 
ॐ हे चह पूर्ण, पूर्ण ही यह है, पूर्ण ण है 
फिर पूर्णत्व पूणे का लेकर शेष पर 


(परम शांतिकर, खुखद मंत्र यह ध्वनि 
शांति रहै नित, शांति रहे निक 


(अतः, ब्रह्म से भिन्न अन्य जो हे ग हः 
उसे त्याग, आसक्ति रहित हो, | 


रामतीर्थ _ [६६] 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri री 
दोगसे तनमनका विकास कीजियें 


भर घन लेने की कभी न आकांक्षा कर ॥ 
| हित निष्काम कर्मी त्‌ क डुआ यहा पर, है 
हू दो तक जीवन-धागरण करन की इच्छा कर । जी 
व > भं 
वे क्रि तृ कभी न प्रात हो कमे-रूप वन्धन को ॥ 
| उन आत्म-दननकारी हैं, वे सव सृत्यु-अनत्तर 
रतम 


= ५१ क fe ws 
बत असुर योनियों में जाते हैं सत्वर । 
4५ MS र = LN 
| आत्म अद्वय, निश्चळ है, मन से तींत्र गति वाळा, 


`| (कवित होकर सभी धावितों को पीछे है करता, 
| वे सुत्रामा जीवों कें कर्मो को है धरता ॥ 
बहता है तथा न चलता, चह ही दूर-निकट है । 
सयके अस्तगेत, चंद्र इस सबके वाहय, प्रकट है ॥ 
| बनी समस्त. भूतोंको आत्मा में है लखता । 
| आत्मा को सब भूतो में, वह न घणा है खाता ॥ 
सव भूतो में आत्मा ही छखता जन न्थ्विय है! 
| एकातम-सु दशी को कया मोह-शोक का भय है ? 
| थापक, ज्योतिमेय अक्षत, देह-स्नायु-रहित है, 
ज ॥मिपाप, स्वयस्भूः, परिभूः, कवि सर्वत्र कथित है, 
11 नित्य, सिद्ध, सम्बत्सरनाम प्रजापति-गण-हित, 
| पोग्य, उनके कत्तेव्यों को कर दिये विभाजित ॥ 
| सकाम कर्म करते, वे घोर तिमिर में जाते, 
| गनिरत हैं, चे तो और अधिक तम पाते ॥ 
| त के पूथक-प्रथक फल खुधी पुरुष बतलाते । 
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यी 

१) 

क. 


हमने यही 5 हे उनसे, ज्ञो 
देव-झान आ कफर्म-तत्त्व को सा 


थ जाके 


चे तर सत्यु ख-कर्म-तत्त्व से, अमृत शा 
जो अव्याकृत को भजते, वे घोर ति 
Ri 


र 


जो व्याकृत में रत हैं, बे तो और अधिक 
व्याकृत ओं अव्याकृत के फळ पृथक रा शी 
ञं वत 
हमने यही सुना चिशों से, जो थे थे सो 
जो अव्याकृत-व्याकृत युग तत्ततों को साथ ती 
तर व्याकृत से सत्यु, असुत वे अव्याकृत से रो 
स्वणे-पात्र से सत्य-द्वार है पूषन ! जो आज 
उसे. खोल, मुझ सत्य-धर्मवाले कें तू न | 
पोषक ! एक गमन--कारी यम, सूर्य प्रजापतिना 
निज्ञ किरणों को दूर करो, संकुचित करो तेनेश 
तव प्रसाद से तव मंगल तम करूँ रुप ह 
जो यह मण्डल में पुरुषस्थित है, वह में ह शेश| । 
मेरा प्राण वायु अस्रत-मय महा प्राण भा । 
तथा स्थूल दारीर यह मेरा भसे र) श 
ओ३म्‌ स्मरण कर, तू मन ? य क्र व | 
मन स्मरण कर तू क्षण त्या कर कियें हु | 
ळे चळ, अग्निदेव ! खु-पथ 
क्योंकि समस्त कर्म-ज्ञानो 
कुटिल वञ्चनात्मक पापों 
कहते तुझसे नमस्कार-मय 


रामतीथे [६८] 
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(एक्रिस्टडी ) 


विगत २० वप से यह तेल अनेक महत्व पूणे वनस्पतियो 
(जड़ी बूटियों) से निर्मित किया जाता है । ग्रीष्म ऋतु (गर्मी 
| के दिन) वषा ऋतु (बरसात के दिन) हेमन्त ऋतु (ठंडी के 
॥ दिन) में स्वास्थ्य के लिये लवेथा उपयोगी रहे, ऐसी शास्त्रीय 
| से तैयार किया जाता है । रामतीर्थ ब्राह्मी तेल में 
ह| वनौषधीय मधुर खुगंध होने से उपयोग करने वाली महिलायें 
| तथा पुरुष वगे हमेशा के लिये इसे अपना लेते हैं, और अन्य 
| प को महत्व बताकर व्यदहार में लाने के लिए सलाह 
|! | 


रामतीथे ब्राह्मी तेल केवल युवक तथा वृद्धं के लिए ही 


रामतीर्थ [६९] अक्टूबर ६५ 
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IES, 
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क बान श्रीक लिये 


ट थी 7001002 


... टायी है ऊपरोक्त रेखाचित्र में माता अपने बच्चो कके सिप | 

_ रामतीर्थ ब्राह्मी तेल की मालिश करके सरौन्दये, स्मरण शरि 
ह  बद्धितथा आंखों की दृष्टि अच्छी बनाए रखने के लिए | 
प्रयत्नशील है। 


__ रामतीथे ब्राह्मी तेल केवळ सिर के बालों के लिये | 
हे, किन्तु शरीर मालिश के लिये भी लाभ ei | 
आगे के रेखा चिञ में आप देख सकते sa 
_ अपने हाथों से तेल मालिश कर खारे आ i 
नीरोग एवं सशक्त बना रहे है । प्रतिदिन प्रातः 


प्रालिश 10 । ¢ 
१० मिनट पहले सारे शरीर तथा सिर की तल म | 


से २५ मिनिट तक अवश्य करें । ऊंचाई और आउ 


[७०] 
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रामरताथ त्रा 
लिश ळर्नेसे 


` से शरीर का वजन कम होने से घजन बढ़ जायगा। अधिक 
वजन होने की हालत में आहार परिवतेन के साथ २ रामतीथ 
` ब्राह्मी तेल का प्रयोग करने से आवश्यक परिमाण में रहेगा । 


| आप आगे के रेखाचित्र को सूक्ष्म इष्टि से देखिये । द्वाथों 
| पेर को तथा पीठ के ऊपर मालिश करने के सुलभ तरीके 


क है। | वताए गये हैं। अनेक महिलाओं तथा पुरुषों का विचार 
; हे॥ | है कि सपने हाथों से तेल मालिश अच्छी प्रकार से नहीं कर 
बौ षो | पवते हैं। दूसरों से करानी पड़ेगी | यदि दूसरों से मालिश 
तरै | कराने की सुबिधा होवे तो अवंश्य करा लकते हैं | सुविधा न 


ते पर आलस्य, संका, और शर्म को छोड़कर अपने हार्थो 
हर दिन मालिश करने की आदत डाळें, किसी कारण से , 


रामतीर्थ [७१] अफ्टूबर ९५ टर 
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र 


यदि हर रोज मालिश न हो सके तो सप्ताह में १ से रेवा | आंब 
` रामतीर्थ ब्राह्मी तेल से अवइय्र मालिश करें या करावें। 
विशेष सूचना और लाभ न 
आपने ऊपर छपे सर्वे रेखा चित्रों को देखकर हू 
. लिया ही होगा कि रामतीथे ब्राह्मी तेल शीः 
वृद्ध-बालक, माता, (महिला) तथा पुरुष बगे कित Ee म 
मय सुडौल शरीर वाले तथा आकषेक सुख सुदर बाहे ग. (१ 
कितनी सुन्दर केशभूषा वाले हँ | पतर न 
अवयर्वो को हृष्ट-पुष्ट बनाने में सामथ्येबान HT | 
मती ब्राह्मी तेल के प्रयोग से गहरी न १ | 
की वृद्धि, बाळ काले, घने तथा लम्बे पतव गा | 
इससे बालों का झड़ना बन्द कर गंजा पन दू | 


अक्टूबर ६ 
` रामतीर्थ [७२] 
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|) कान. सें . डालने. से कान के सूक्ष्म अवयव 

न रहते हैं । पेसे अनेकानेक हर्वपूणे लाभो की दृष्टि 

| न डाक्टर, प्रख्यात विद्वान्‌ वणे, राजनीतिश् और 
|.) 


हाम पेण भनेक स 
| छात्र वग के लय लाभदायक 
, गृहस्थी, वानप्रस्थी ऋषि -सुनि, साधुः-सन्त, 
| ह उदालीन वृत्ति के लोगों को रामतीर्थ ब्राह्म 
कै ते अनेक प्रकार के लाभ अवशय ही. परात हॉगे । र 
पहृत्वपूर्ण जड़ी बूटियों के कारण से छात्र-छात्राओं, 
[धिक स्कूल, मिडिल स्कूल, दायस्कूळ तथा कालेज के) 
मे मती्थ ब्राह्मी तेल से अवदय लाम प्राप्त होगा । जसे, 
दोक दृष्टि सतेज रहेंगी। मस्तिष्क शान्त रहेगा । स्मरण 
[कि बढ़ जायेगी । शरीर मालिश से शरीर में स्फूर्ति बढ़ेगी, 
र संस्थान तथा रस ग्रन्थियों में शक्ति का संचार होगा । 
वैसे तो त्ववा की कान्ति, रक्त परिभ्रमण के साथ २ 
| हस्य रहना, चमरोग निवारण, शारीरिक जोड़ों में बल, 
। शरीर में समंशीतोष्णता आदि अनेक लाभ छबको 
प्रत होता है । यदि आपने अभी तक रामतीर्थे ब्राह्मी तेल का 
| योग कर लाभ नहीं लिया हो तो आज ही अपने , शहरा . 
(पप्या गांव के दवा बेचने वाळे अथवा जनरल मचेन्ट ले 
॥शौदकरें। दो साइजों में प्राप्त दै । जळ: 
| न मिलने पर निम्न पते पर लिखे ।... 
| शो रामतीर्थ योगाश्रम दादर बम्बई १४. 
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डड है ह ० 


हे ज्यच रा कनाल “्तनडुरूस्तीपकः व 
ले. श्री योगीराज उमेश 


मजदूर चग का छोड़ क य 
(धनिक) वगे की स्त्रियों को शारीरिक iF 
या यों कहना चाहिये कि बिलकुल ही हीं अम बह |, 
ग्राम्य जीवन में महिलाओं को चक्की पीसना पि 
खींचना आदि बहुतेरे क्काम करने पड़ते हैं i ह 
आवद्यक परिश्रम प्रात हो जाता है । नागरिक रि UE 

. रहने वाली महिलाओं को रसोई बनाने के सिवा Re 
शायद ही करने पड़ते हों। कुछ धनिक घरों में ते ल 
तयार करने के ल्यिं भी रसोइया रखा जाता है, इए 
शरीर को जो कुछ थोड़ा-बहुत काम मिल सकता था, कप 
बन्द हो जाता हैः अर्थात्‌ शारीरिक परिश्रम ति | 
उपलब्ध नहीं हो पाता । फलतः ऐसी महिलाओं के शरीर! 
नरो बढ़ जातीं है; अपच, अनिद्रा, फेफड़े के रोग, इमिए 
सिर- पीड़ा, गर्भाशय का रोग, प्रसूतिका कष्ट, सन्तान वी 
होना, अशक्ति, मानसिक चिन्ता, वायु-रोग, कफ तथा पि 
रोग, आलस्य और. ऐसे २ अन्य अनेकशः रोग शीत : 
श्रम के अभाव के कारण महिलाओं न हो जाते है। |" 

अब तो महिलायें कुछ अंशों में प्रातिक h 

__ अनुसरण करतीं जा रही हैं अर्थात्‌ सुबह-शाम 2 य त 
_ नदी-तट पर, सागर-तट पर बाग दर्गे जैसे बह २ 
मेंघूमने-रह लने. के. लियें जाती रहती हैं| बा हभ हि | ब 

जरूर मिलता है; लेकिन जितना चाहिये, उत । 


प Rc टि 
[ole आ 
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कम रहती है। इसका कारण यह है कि चलते 
दि कुछ अंगों को तो अधिक परिमाण में 
काम मिल जाता है और पेट आदि कुछ अवयां को 
re परिश्रम नहीं मिळता । यही , कारण है कि अपच, 
डु ज, और चरबी को कम करने के उद्देश्य से टहलने 
। हा जाता है। फिर भी, जितना चाहियें, उतना लाभ नहीं 
रहता और उपयुक्त रोगों खे पीछा भी नहीं छूटता । 


रोगों से मुक्ति पाने के लियें .आसन एक विदवस्त 
प्रोग है। आसनों से शरीर के प्रत्येक अवयव को आवद्यक 
, | परिमाण में परिश्रम मिल जाता है। आसन रोगी 2 निरोगी 
:| -दोनों के लियें लाभदायक हैं । वस््ईजेसे नगर में. निवास 
करणे वाली महिलाओं में से लगभग ९९ प्रतिशत महिलायें 
ता किपी-न किसी रोग से पीड़ित हैं । इनमें से कब्ज रोग से 
तथ [| स्त महिलाओं की संख्या बहुतायत से पाई जातीं है। 
शाह एके मुख्य कारण हैं नळ का पानी, क्षारीय वायु, शारीरिक 
| का अभाव और जिह्मा को स्वाद देने वाली नित्य 
नवनिर्मित खाद्य-वस्तुयें । 


` उपयुक्त चार कारणों के होते हुयें भी अन्तिम दो (नल का 
पानी ओर क्षारयुक्त वायु) के दोषों को सरलता से दूर किया 
ना सकता है । निम्नलिखित आसनो के द्वारा महिलाओं को 
| हुत कुछ लाभ होगा । आसनों में विशेषता यह हे [ कि 
ग बाथ (सन्तरण-स्नान), टेनिस खेलना आदि अन्य 
| शरीरिक श्रम के लियें प्रत्येक घर में व्यवस्था होना संभव 
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स्त्रियों के लि तन्डुरुस्ती का राजी. 
नहीं। परन्तु आसन तो अपने घर में व ह. 3. 
व य्‌ + ह क्ष 
ही समय में (सबेरे या सायंकाल) किये जा ही अफे र 
प्रकार का खर्चे भी नहीं । साधन जुटाने सकते हैं इन 
नहीं और किसी विशेष पथ्य का (भो भा 
म में इ पालन मी लोन 
पड़ता | कुछ ही दिनों में मालूम होने गे केना न 
सदा के लिये स्थिर रहता है। औषधि से. । यहे ह॥ [ती 
` समय के लियें अनुभव होगा, किन्तु इ म | 
पश्चात्‌ वद रोग पुनः बढ़ जायेगा अथवा रोग ता 5 
होकर दूसरा रोग उत्पन्न हो जायेंगा। उसकी नो ह 
ऑर अधिक लाभ पहुंचाने वाले आसना का यदि i 
छिया जाये, तो अजुचित ही क्या है! निल म |" 
अभ्यास के लिये केवळ आध घन्टे की ही जरूरत पडी ९ र र्‌ 
ओर आध घन्टे का अट्पतम समय हम चाहें जितने काप) | पुर 
बोझ के नीचे हों, तो भी निकाल सकते हैं । सब्र दतु एव 
करने में दस बीस मिनिट लग जाते. हैं, तो फिर जीम | 
का उद्धार करने वाले, सर्वांग सोंदये की दिव्य आभाम ॥ए. 
` देने चाले, सत्त धातुओं को विशुद्ध बनाने र एह पक 
. (ग्यारह) इन्द्रियों को प्रतिक्षण तेजवान्‌ रखने वाले, मन शे शि 
एकाग्र बना देने वाले, बौद्धिक शक्ति है वाले, पुरी ४ | प 
आयु प्रक्षन करने वाले, निरर्थक मलिन विचार को न्य | pr 
देने-चाले, दुव्येलनों से छुटकारा दिलाने वाले, ह | 
में सहायता पहुँचाने वाले योगाभ्यास (तोति, धोति ब | 
_ नोलि; कपालभाति, आसन, प्राणायाम, मुद्रा) ह 
_ आध घन्टे का समय यदि हम निकाल नहीं लल 
 ज्ञेला अभागी अन्य कोन हो सकता है! 
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_ „ योगसे-तन मनका विकास कीजिये # 
दाद उच्यान-पादासन करने कीविधि एकपाद उच्यान-पादाखन करने की विधि 

जमीन पर कम्बल, ऊनी कपड़ा, चटाई या स्वच्छ खादी 
रन (पोटा वस्त्र विछा कर उस पर चित लेट जाना चाहियें । 
कर की वगळ में सीधे रखने चाहियें । आंखे खुली 
ह|य कपर की वगळ न सा Bolo 
ह हा छती चाहिये । शारीर को साधारणतया तना हुआ रखना 
अञ्च विहियें। पैरो को कुछ अधिक तना हुआ रखना चाहिये । 
ह त्‌ दोनों तासा-पुटों की राह फेफड़े में इवास भर 
पतत हि के उपरान्त दाहिने पेर को जमीन से ऊपर उठाना 
| सए हियर । जितने समय तक इवास को रोका जा सकें, उतने 
आधा फ़ तक पेर को ऊपर उठा हुआ रखना चाहिये । 
नों ऐ र को जमीन पर रख कर धीरे-धीरे दोनों नासा- 
ती ह | से इवास को बाहर निकाल देना चाहिये और तुरन्त 
हाम फे (पुत: दोनों नासा-पुरों की राह इवास को अन्दर खींच 
त | वाये पेर को जमीन से ऊपर उठाना चाहियें । जितने 
त्ष य तक इवास को रोका जा सके, उतने समय तक पेर को 
भाम! | उठाये रखने के बाद धीरे-धीरे पेर नीचे (जमीन पर) 
फा कर दोनों नासा-पुटों के रास्ते इवास को भी शरनेः 
शे पिः बाहर निकाल देना चाहियें। इस प्रकार जब 
हु हि पे जमीन से ऊपर उठाया जाता है, तव उसे एक प्राद 
९% |पेनपादासन कहा जाता है । 

स | „ ` एकपाद्‌ उत्थान पादासन का परिमाण ; 
बॉस | पनि दिन तक तीन वार, ३ से ६ दिन तक ४वार, ३ से 


| दिनि 
ति हद तक ५ बार, १२ से १८ दिनि तक ७ वार, १८ से 


सार र्से 


पतीं 
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१२ बार तक बढ़ाया जा सकता है । 


१) ह ओर यो 
(तक ९ वार और इसके बाद शक्ति और लाभ के . 


NSS 


RE aS 


£ 
+ 
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उच्थान पादासन (द्विपाद उत्त्यान) पादासन उरे इती 
. इस आसन में एक पाद उत्त्यान पादासन कष र | हे 
जुमीन पर लेट ज्ञाना चाहिये । इसके बाद एक पेर छ ३|॥दि 
स्थान पर दोनों पेर साथ ही उठाने चाहिये । जित | 
तक इवास को रोका जा सके, उतनी देर तक पैरों को शा | इह 
उठायें रखने के उपरान्त पैरों को धीरे-धीरे सी हेज 
उतार देना चाहिथें और दोनों नारा-पुटो की राह शे. पफ 
श्निः इचा को बाहर फेंक देना चाहिये । इस बि गे|मित् 
उच्थांन पादासन अथवा द्विपाद उत्त्यान पादासन के ना ह | 
पुकारा जाता है। [ 
उच्थांन पादासन का परिमाण 
४ दिन तक दो बार,.४ से १० दिनतक ४ १ E k 
२२ दिन तक ५ बार, २२ से ३२ दिन तक i 
वत्पइ्चा' के अनुसार "से ८ वार 
तत्पश्चात्‌ अपनी अनुकूलता लिखे गये एक पार र|, 
बढ़ाना चाहिये । प्रथम ऊपर पवस र 
पादासन करने के तुरन्त बाद ही वी 
उत्थान पादासन) करना चा ४ ० 
र उपयुक्त आसन केट 


Me वाहि 
फेफड़े मज बूत बनते हैं। अशुद्ध रक 

तीब्र वेग से रक्त फेफड़े पर, ठव तेत 
शरीर के प्रत्येक अंग में मर आ 


एता है । हाथी पग ( मिट 
होता है और सूजन हो जाती य का 
बड़ी अतां और मलाशय भाग अरव. | 


स बोमसे:त्रत,अ्ल का विकास कीजिए; ndeGan gotri 


पिण्ड औत सर्माशयके आलपासक्री चरबी कम द्द जाती 
तिक धर्म के कष्ट का नि तारण होता है । कब्ज के रोग 
९ | ) पीड़ित महिलाओं को चाहिये कि वे १० औंस गरम पानी 
॥ १ हे के वाद यह आसन करें; क्योंकि ऐसा करने से कुछ 
| दितो में उनका - कब्ज रोग मिट जायेंगा। यदि कब्ज 
घिक पुराना हो तो आसनों के अभ्यास के साथही 
ल शा | हँ ऐसे सात्विक खाद्य पदार्थ लेने चाहिये, जो जल्दी हजम 
पर| जायें; रक्त की घृद्धि हो, नींद अच्छी आयें और दस्त 
ह शे. साफ हो । वात, पित्त तथा कफ प्रसतिवाली महिलाओं को 
बध शे मित्र प्रकार के खाद्य पदार्थो की आवश्यकता होतीं है; 
गा ॥ (रहिये खे सम्बन्ध में इस लेख में चर्चा नहीं. की गई 
पोगाभ्यास सिखाने वाले से पूछने पर इस बात का 
सष्टीकरण हो जायेंगा । निद्रा अच्छी आयेंगी भोजन करने 
(, १०|| वाद पेट हलका प्रतीत होगा । शारीर में स्फूर्त मालूम 
६ पी । मुद्द की फुन्सियां नष्ट हो जायेंगी । कमर का दर्द दूर 
एशि जायेगा । मासिक धमे के समय पेट में जो पीड़ा होतीं है, 
द सण हैं कम होकर मिट जायेंगी अन्न और पानी को पृथक करने 
उत (शिला समान वायु (नाभि में रहता है) अपना कम अच्छी तरह 
ररेगा। कुछ ही दिनों में मुख पर लालिमा (शरीर में रक्त- 
दि के चिह) स्पष्ट दिखाई देंगे। घर का अन्य कोई परिश्रम 
काम करने पर भी शरीर को थकावेट का अनुभव न 
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झं र 

ह ’ र । मन हमेशा सन्तुए ओर प्रसन्न रहेगा । निरर्थक 
॥ र दर होंगे । चलते तथा शारीर में बहुत ही 

गा सग राः ने समय मन तथा श बहु 

त र| र 

I राम र 
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ड 
ड * धसापदर 

“ ( प्रथम खण्ड ) 
र स्वामी रामतीथे जी की संक्षिप्त जीवनी तथा झु | 


धार्मिक ( वेदास्त परक ) प्रवचनों का संग्रह मास >. 
_ सार्थक कर नित्य सुख प्राप्त करने के लिये अतीव हु | 
- सुयोग्य रूप से स्वामी रामतीर्थ जी ने देश-बिदेशों मप] \ 
करके अपने स्वानुभव को बताया हे । हरेक घरें निव ए| 
पाठनकर सुख-शांति का लाभ लीजिये। 


पृष्ठ संख्या ३८४ कीमत ४-०० डाक व्यय अहा) . 


बहरणी आसन चित्रपट 


बहुरंगी आलत चित्रपट में नित्य उपयोगी १७ बाहो | | 
३ शरीर बनाए 


संग्रह है । रोगों से मुक्त होकर सदा छ वष. 
क्ल लिये आकर्षक चित्रपट अवश्य मंगवाहये । हे त ह 
- तथा लाभ अंग्रेजी एवं हिन्दी भाषा में लिखे 


._ व्यय के साथ ३-०० रु. 


प्रातिस्थान | 
४ i) 
श्री. रामतीर्थे योगाश्रम दई | 
s ५ 
मकर 
समतीय [८°] 


( जुलाई अक से आगे ) 


गही नियम लोगों को सुख दुःख देने में कारणभूत होकर 
। राज्य करता है । और इसके अज्ञान से ही लोग दुःखी 
[देते हैं। इस नियम को किसी अनाड़ी के काते हुये कच्चे 
एके समान नहीं समझो । यह तो ऐसी वज्रमय रस्सी है 
जिससे सूये ओर चन्द्र भी बंधे हुयें हैं । संसार समुद्र 
बा ॥| यह ऐसा पत्थर का पवैत हे, कि जिसको देखे बिना राजा, 
, हष पहराजा, पंडित,देव,दानव, सब अपनी नाव को तोड़ कर 

जाते हैं । वंशो के बंदा, देश के देश, जाति की जाति, 


Ei मिट्टी नह 
ते कै” ल नियम को भूल कर मिट्टी वन गयें हैं। 


| 
र | भजगरने जाना कि में कृष्ण को खा कर हजम कर 
||कग निगल तो गया फिर पेट में कटारी चली | आतिश- 
गज के दाडिम के समान अजगर के टुकड़े २ हो गर्थे ओर 
तो जैसे थे वैसे ही रहे कया तुम इस सत्य रूपी कृष्ण 
॥ षा सोरे ? दबा सकोगे ? छिपा सकोगे ? नहीं यह 
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योगसे तनमनका चिकास कीजिये. 


परम सत्य किसी की लाज शाम रखता की की लाज शमे रखता नहीं। इसको है जी 
पक्षपात नहीं है । दुखरे तो ठीक परंतु खुद इ "| 
में भी जव इस सत्य की ठट्ठा-मस्करी करते पीछा ता स { 
सत्य पुनः प्रज्वलित हुआ। और क्या विष्णु, क्या गर 
सव देहों का चिनाश कर दिया, द्वारकापर पानी फिर गा, 
मुर्दे को उठाते समय “राम नाम सत्य है” ऐसा बोळे है। 

तो इस सत्य को आज पहले से ही समझ लो तो अच्छा! 

` अब समझ लोगे तो मरोगे ही नहीं । मरते समय गीता ह 
पाठ क्या करने का ? अपने जीवन को ही भगतन | 

गीत बना दो । मरते समय का दीपक आपको कितना प्रा 

देगा ? हृदय में हरि नाम का दीप अभी से प्रज्वठित झो | 

कृष्ण त्वदीय पद पंकन्न पञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस एक 
प्राण प्रयाण समयें क ऊवातपित्तेः कण्ठावरोधनविधौ सूप |, 
(पां | 


| 
| 
र! 
र 
2% 
- 


हुँ चरण चालनं कुर्ते । | 
पयि नो विमरषितिः ग 
भावार्थ:--कुएँ में गिरा हुआ पञ गी बह | 
का प्रयत्न करता है ; परंतु हें चित्त ठे। बहो 
भवाब्धि में गिरा हुआ है फिर ग्‌ भूख के काण | 
इच्छा भी करता नहीं है। पक र | के | ` 
गया था | परंतु उसकी माता उसके मुः कि देशे i | 
कर उसके मुद्द पर ची लगा फ ह. यह तो पी श 
लड़का भूख के कारण नहीं मरा 


रामतीर्थे [८२] 
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पतितः पशुरपि कूपे निःस 
धिक्‌ त्वाचित्त मवाव्धेरिच्छा 


जा = क्ति तो यह गूजर का घी है । रोकड़ा 
|) ड्घ आँ क्र ह 
है न रे वही जीवन्छुक्ति है। ओर यह प्राप्त हो सकतीं 


सत्य उपासक 


भाई सत्य कहूँ ? उपासक को भक्त बनने की उपाधि 
[र 0 


1 fe . ७ = = De 
| हारी भाग्य में तो नही है। समस्त संसार में हमने तो एक 
ते है| देखा है अन्य भक्त मंडल, ऋषि, मुनिगण, 


सच्चा उपासक के 
[र का प्रेममय उपासक कहलाना यह तो कथन 


पात्र है; तव यह सच्चा उपासक कौन है ? ओर इसको लोग 
| ॥ ज्र ~ हें कक अरे के 
वा, स्य देव क्रिस लिये कहते हैं जो अनक प्रकार के भेष 
बळ कर, रंग रूप धारण कर, स्वाग पहन कर, परदे के 
५. > "१ 


1 क| बढ़े छिप कर, नयन बाण मारता है वह कोन है ? जब मन 
र we ३ kJ i= ते ड 
र अनात्म पदाथा में जाता ह, तब देख लॉ इसका रिसाना, 


5 | बनाने की मजा भ्रकुटी चढ़ा कर, केला क्रोध दिखाता है । 
गी वृत्ति जव अनात्म मागे में अटक बेठतीं है, तब उसका वह 
छते । | कान पकडता है, और इवाख भी लेने देना नहीं है तो फिर 
तुप॥ | भाराम का नाम भी केला ? 


र | हे प्यारे प्रभु! अब आशक बन कर रिखाना मलल ? 
शरद | रस चखा कर अब किस लिये नाच नखरे करते हदो आंख 
कशे || मिचोनी केसी ! हे प्राणनाथ ! जरा नजर करा, वह दुष्ट 
दाण!| शिशुपाल (अज्ञान) आया; तुम्हारी प्यारी (प्रियतमा-उपारुक) 

ह| को ले जाता है । कुछ शरम आती है या नहीं । अव 
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न गागर तनमनका विकास कीजिये 


म न 

< बे नो तम हदय 
सूर्य को १२ महिने प्रकाश मुफ्त दि र 

निजानंद देने में रपण बनोगे ? 

हे प्रभो ! अब तो झुझ से दो २ कार्य नही | 
पीने का ओर कपड़े रते का ख्याल मोरे और छा |स 
सुख भी देखू । चूर्हेमें जाय यह खाना, पीना, पहनना ह | 
और जीना मरना। क्या इनसे मेरा निर्वाह चढन १ | 
मेरी तो मधुकरी भी तुम, पर्णकुटी भी तुम, ओषधि भी, शो. 
आत्मा भी तुम ही हो, शरीरादि को रखना तुम्हारी इ" 
होतो रखो, क्या आप अकर्ता होकर वेठे हो ? खाली दे 

क्या करोगे ? हमारी सेवा करो । 

“आंख लगाके तुझसे न पलके हिलायेगे। 

देखेंगे खेल हम, तुम्हें आरे नचायेंगे॥ 

चयं सोमतते तव मनस्तज्ुषु विभ्रतः (यजु) 

“तुम्हारी खातिर हे प्रभो । यह मन था तन बीच 


गै सो त 

ले जाओ आपकी वस्तु हीरा मोती ह टु द 
भर भर के तुत पर न्योछावर कर दिये हैं - र EN 
चन्द्र, सर्वे, ग्रह और प्रथ्वी यह सब मोजूद FS 
तत्व ज्ञानी | व्यापारी । राजा मड i 
ळूडना हो ळूटो, मुझे तुम मार क्र सक ज एक वार मै | 
` उसके सामने कदापि नहीं देखूगा, ज i 
पर न्यौळाचर करके फेंक दी है उ 
नहीं, में तो इसी को लूँगा, प्राणनाथ 


रामतीर्थे: [८४] 


त्रा | 
या, और हमको ८४१ | 


षो 


| प्रियत्तम | 
अक्टूबर i 


- 6४) 
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` उपासना के मंत्र 

तो उपासना हृद्यमेंसे वहतीं है वही सच्ची फलदायक है। 

| उले म से याने कि ऊपरी वाक्यों से उपासना तो पक 
| हा की मश्करी है, ईरवरको फुलाने जैसा है चित्त की जैसी 
|.्रस्था होगी घैला ही उपासना का स्वरूप होगा। 


॥ स 

त ३ (१) विद्यार्थी की प्रार्थनाः 

| गोल क) ॐ यें त्रिषप्ताः परियन्ति विश्वारूपाणि विश्वतः। 

वाचस्पति बेला तेषां तन्वो अद्य दधातु से ॥ 

ही पुनरेहि. वाचस्पते देवेन मनसा सह । 

पा वसोष्पते निरमय मय्येंवास्तु मयि श्रतम्‌ ॥ 
इहैवामिव तनूसे आत्मा इव ज्यया । 
वाचस्पति नियच्छतु मय्येवास्तु मयि श्रुतम्‌ ॥ 

उपहतो वाचस्पति रूपास्मान्‌ वाचस्पति हैयताम्‌। 

से श्रुतेन गमेमहि माश्चतेन विराधिषि ॥ 


(अथवै वेद संहिता) 
लोहे | यहां वाच (बाणी) के पति (वाचस्पति) रूप ब्रह्म का 
करने का है। जैसा भी लोहा अग्नि में गिरता है तब 
मिका गुण उसमें आ जाता है। इसी तरह जव वुद्धि 
गष (वामन) के पति सर्वव्यापी चैतन्य में थोड़ा काळ अभेद 
|ता है। याने इसमें विचित्र शक्ति आ जातीं है । प्राथना 
मि कोई भी हो परन्तु उसे मात्र बोलने या गाने से कोई 
१ नही, परन्तु उसको समझकर उसके भावाथे में मनको 
| और शान्त कर देना चाहिये । 


i गमती | [८५] अक्टूबर ह 
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जक 1 ती 
(ख) ॐ यज्जाग्रतो दूरमुदैति वतु पुस पे 
दूरं गमञ्ज्ज्यो तिपाऊजज्योतिरेफन्तनोमन शिवत 


(ग) ॐ? भूभुवः स्वः तत्सवितुवेरेण्यं भगो देवस धह 
धियोयोनः प्रचोदयात्‌ ॥ 


यहां पहले तो यह देखने का है कि 'धीमहिओए। 
दोनों बहु बचन में है, ध्यान तो एकान्त में अकेले पेशा | | 


लिये ? “हमारी बुद्धियां” ऐसा क्यों ! “में ध्यान भत | 
और “मेरी बुद्धि” ऐसा क्यों नहीं लिखा ! पणतु 
की ऐसी आज्ञा है कि, प्रथम ०4 हे साची भ 
और परिच्छिन्नता का परित्याग करन का म शी | 
समरत लोगों को खुदका स्वरूप जा स र 
खुदका शरीर मानकर, सत्र साथ ९ । 
ध्यान करने का है कि 


वह सवितादेव जो हमा 
(पूज्य) तेज (स्वरूप) ह च्या र 
महीधर ओर सायना त्य 


रामतीर्थं [८६] 


री बुद्धि के प्रेरक 
न करते हैं- 
च माता है 
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धर्मपदेश 

rs: > SSE VS SON 
6 दय हमारी बुद्धि प्रेरक माने गयें हैं । 
| $ को प्रकाश देते हैं वही बुद्धि में भी प्रकाशित 
ष | यही आत्मा है । 

a दो सावादित्ये पुरुषः सो सावहम्‌ ॥ (यजु. स) 
| न करने से क्या लाभ? कोई महान आफत आ 
ह्यो तो संध्या करते समय परमेश्वर को न फुसलाते 
! ह्य द्व अन्तःकरण से बारवार देह दष्ट का त्याग करके 
। तो सूये का तेजोमय उपासक हूँ-मेरा तो यही ध्यान है 
| ध्यान किया हो तो कया चिन्ता भस्म न होगी ? प्रतिदिन 
् राळ, द्विकाल भयबा एककाल, परन्तु सल भावना 
, तत्व में एकाग्र होकर के इन बुद्धियों का प्रेरक आत्मदेव 
3 आ * गर में ही हँ. कि, जिसका तेज सूय और चन्द्रमा में प्रकाश 
ल. क | रहा है। इस प्रकार की भावना दृढ़ की गई हो तो क्या 
के शि रात तिमिर का अंशमात्र भी रहें ? विद्याध्ययन करते हो 
| कला वा कोई महान काये हाथ में लिया हो तो निरन्तर एकान्त 
तु | बैठकर, सब दिशाओं से वृत्ति को खचकर के, तेज पुज में 
सां | भेर भावना किया करो जिससे यश और कीतिं का आकर्षण 
| [हिर तुम्हारे आंगन में न॒त्य करने लगेगी । क्या “खलु 
ला पुप्प पुषषः” ऐसा वाकय श्वतिने क्‍या असत्य कह 
कर है “| दया है ? हे 
_ (१) जब चित्त संलारमें डूब जायें, आध्यात्मिक नियम का 
|भा हो, पाप कर्म घेर लेवे, आत्मदेव भूल जायें; तब अश्व पून 
। यना से हाथ जोड़कर, घुटने धिसते हये, सिर पछाइते 
यह | हो, लते हृदय से यदि उस प्रकार की उपासना कोई करे, 


त [त फिर ऐसा कौनसा पाप है कि जो न चुळ जायें * 
रामतीथ [८७] . अक्टूबर ६५ 


ण | (पका च्या 
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रड सुक्ष्म | 
' सडा | 
सडा सुधर गा 
मड सुक्षत्र | 
या ३ श्रा | 
दरसो दव | 


यत्किचेद्‌ं वरूण देव्ये जनेऽम्नि द्रोहं मनुः 
~ Le ०० नै 
अचित्तीयतव धर्मायु योपिममान स्तस्मा 


कड (ऋ ०मं,७म.८ | 

सोने का गढ़ छोड़कर धसु न कांटोबीच, 
हीरे मोती फेंक कर लेऊं न माटी कीच । 
अब तो दया । हे राम । अब तो दया। में भूल गया गंगा 
मैं मरा । अब द्या । हें राम । अब दया । | पा 
¦ (३) जब तंक देह में प्रीति अथवा कोई भी प्रका 
कामना होती है तत्र तक तो हृदय में से भेदमय उपासन || 
निकलेंगी, जब अनुराग की अतिशय बृद्धि होगी तव गाज | 
का स्वरूप इस प्रकार का बनेगा । पास 
तं त्वा भग प्रविशानि स्वाहा । समा भग प्रविश सा| 


र दु. शेयः 

तस्मिंस्तु सहस्रशाखे । निमगाह त्वयि मृजे स्रा [id 

(तति, उप.) MT 

। 7 

अ्थ;--हें भगवान्‌ । में तेरे में प्रवेश करता हो 

हैं भगवान ! तू मेरे में प्रवेश कर, स्वाहा | म | 

. सहस्र शाखा वाले तेरे में में शोधन ब्ला स 
यह मेदमय उपासना जरा उच्चतम श्र 


_ तब इसका ढंग कुछ ऐसा होगा 


वश 
__ रामतीर्थ [८८] म 
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धर्मापदेश! 


| गर्णातात्त्व श्िपति < 
| निधिनान्त्वा निधिपति < हवामहे वसो मम । 


[oN 


गर्भधमा त्वमजासि गभेधम्‌॥ (यजु० संहिता) 


| गणपति ॐ हवामहे । प्रिया णान्त्वा प्रियपति ५ 


महेचनत्वाद्रिवः परो शुल्काप देयाम्‌ । 
तसहस्राय नायुताय वञ्रिचो नशताय शतामघ ॥ प २ 


| ७ परंतु जो लोग हमेशा के लियें नीचे के दर्ज की ; 
सना को ग्रहण करते रहते हैं वे अनथे करते हैं; कारण 
युद्ध अंतःकरण से एक समय भी यदि कोई प्राथना भी र 
. तो चित्त की अवस्था बदलती है, ओर हृदय की विशालता 
"पिह सरलता वृद्धि हुयें विना रहती ही नहीं । हृदय अपने 
रा! पे चढा करता है । मन ऊपर के वर्ग में जावे तो फिर 
गसन? है वग को किसलियें रोना ? और ऊपर के वर्ग में मनन 
व गे ह्याहो तो यह प्रार्थना मात्र नाम की ही बड़बड़ाहट थी। | 


| खाल शरीरिक अपराध याद आते हैं । तव देहाध्यास खुद ही 
उप.) |जाने की इच्छा करता है .। वह भगवान की शरण में 
ख| है, और आत्मा में तदाकारता प्राप्त करता है, णेसा 
भगवा! १ एके बार नहीं दो चार बार होवे तो भी लाभ ही है। 
हा। | गो लोग “पापोहं पाप कर्माहं पापात्मा पाप संभवः” को 


वाह 
ए ए | तदिन बोला करते हैं उनकी इस प्रकार की आवृति मात्र 
| असम्बन्ध दृढ़ करतीं है, इतना ही नहीं परंतु पाप के 
. | मत में विशेष हृढ़ होते जाते हैं। --क्रमशः 
र 


पीथे [<९] अक्टूबर ६५ 
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दोपावली कहती .ग | 


“7 राम अवतार “अग्लिकी 


मानस-प्रिय अभिलाषी ! |; 

आज में क्या देख रही हूँ! तुम्हारा 76... त 

वर्षे की भांति मुखर नहीं है। तुम्हारा हदय र भप 

प्रकट हो रहा है चेहरे के माध्यम से | तुम्हारा 1 |. ; 

दुश्चिन्ताओं से विरा हुआ आभासित हो रहा र | 

` प्रकार तुम उखड़े २ से लग रहे हो । तुने था \ 
प्रत्यक्षतः आह्वान भी नहीं विया, बिन्तु फिर भी ठा 


सहारा पत्र न 


अचेतनावस्था मेरे लियें निवेदक है जिसका प्रभाब छ 
से भी अधिक है ओर इसीलियें में यन्त्रचत सी तुहा $ 
चली आई हूँ । इस बार का मेरा यह रमण गत बरै है|; 
निरस रहा । 


निराश हो बैठे हो । निराशपूर्ण भावनाको मनमें धर | 
. देना चाहियें । तुम्हें अपने कत्तव्य को पूरी तरह से ए 
करते रहना ही शोभा देता है। मुझे प्रसन्नता i 
इस क्षेत्र में पूरी शक्ति से एक सीमा तेक भ 
यंद्यपि इस संसार के प्राणी तुम्हे ऐसा न ह हाण ती; 
अबरोध प्रस्तुत करते आ रहे दै! मे ही व|. 
निराशा भी अपना प्रभाव जमाने के लिये की, बाश 
कर उपस्थित हो जातीं दै । वह तुम्हें आ क. 
यही कह कर कि जब तुम्हें अपन ल दादा 
नहीं होता तब वैसा कतेव्य कर कोया, 3 
अबत" || 


तोये [९०] 
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जव रही हैँ कि इस जग के अधिकांश प्राणी बिल्कुल 
ग दा हो चुके हैं किन्तु यह एक महान भूल है । मानव 


क्राण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन 
। | मा कमफले तु भूर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि ॥ गीता २४७. 


[ है।॥ अव मुझे ही देख छोजिये । मेरे अंश संसार के घर २ में ; 
द्री जाति. को अन्धेरेः के भटकाव से वचायें रखने के 
भी तहे हर समय.उपस्थित रहते हें । वे पर-हित के लिये j 
भाव ४ बने को जलाते हैं । स्वयं तिल तिल कर तुम्हारी जाति के द 
तुमरे ॥॥ेरेपन को दूर करने में लगे रहते हैं । संघे भी अनादि त्य 
वप ऐ॥|ठ से.चठ़ा आ रहा है | तम और प्रकाश-अस्तित्व दोनोंका 
॥हिओर दोनों की ही तुम्हें आवच्यकता भी है । इसी 
रीषि हम दोनों ही संघर्षरत रहते हैं कि तुम्हारी जाति समय 
र कण अपती आवश्यकतानुसार हमारा उपयोग उठा सके । 


ह से छि भी तो अपनी कविता में ऐसा ही माना हैः- (तम 

है ह (शिति नामक कविता का अन्तिम अंश) 

i | दोनो सत्य हैं इसी सृष्टि के 

रा | अपनी अपनी महत्ता लियें ॥ ^ 

ही ग § मं कभी भी यह. सोच कर निराश नहीं हुई कि मेरे अंग 

रा त अंधेरे को समाप्त नहीं कर प्राये हैं । वे कायरत 
पढ़ 1 मुझे भारी सन्तोष है । फल की आशा करना 


च्रं 
र 


ह|" से कम नहीं । आज तुम्हारी जाति निराशा के चक्कर 
| (सती. > [९१] अक्टूबर ६५ 
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i | क्या SE 


ती म दी हतीच x 
में पूरी तरह फंस गई है । निराशा ने अपन पू 
रखा हे 1 उसने अपने बड़े२ सेनापतियों र पूण जोह 
भेज रखा है । उनके नामों से तुम लोग को तुझ 
भ्रष्टाचार, महंगाई इत्यादि हे । ठ घ पते 
तुम्हारी जाति को बिलकूल 
इतना कहें विना भी नहीं रहुँगी 
अकमेण्यता दी के कारण है । तुम्हारी जाति : 
और कत्तव्य- च्युत हो गई हे जिसके कारण 
हे । अत अपने लक्ष्य को पहिचानें । अपने कोण क 
पहचानने में ही तुम्हारी भलाई है। जब तुपर गह ३. प 
जाओगे कि प्रभु ने तुम्हें यह मानव शरीर किस दिये है वु 
है तब तुम्हारे अन्दर स्वतः ही हल चल उत्पन्न होगी हश ते 
प्रेरित हो फर निर्दि ए एच वांछित पथ को प्रशस्त करते ग श 
जाओगे । स्फूर्ति का संचरण होते ही साहस तुम्हे उप || % 

` ऊपर उठाता चला जायेंगा और तब संघर्ष की | के 
बन जायेंगी । परिणामतः निराशा को स्वयं तिश | र 
विवश होकर अपनी सेना को समेटना पड़ेगा। र प 

वत्स ! मुझे अत्यन्त खेद तो इस बात का है कि की | 

जाने पर भी यह मानव जाति संमलने के लिये त 

नहीं दुई है । | ह 

रात वर्ष मेने कितना कुछ कहा कित त न भर | 

सा भो ध्यान देने का कष्ट तुम्हारी इस स है 

किया, बल्कि कई अन्य सभ्यताओं की जन * ` | 
अबू 


रामतीर्थ [९२] 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar + 


कन नाम पर कितना कुचक्र आज फलता जा रहा है । 
र सत नष्ट होता जा रहा है । ब्रहमचर्यत्च को 
धर | Le 

| 2 ज्ञाने लगा है । दाम भावना ही मुख्यता 


किसी क्षेत्र में चले जाइयें, वहीं प्रेम का विकृत 
|| नकर खेळा जा रहा है। परिचार नियोजन के भोजन पर 
क| श्रभिचार स्वतंत्र रूप से मोटा ताजा होता जा रहा। लूप 
७९९) के आविष्कार ने तो कोमायेत्च का जनाजा निकाले 
ते (| जाने के लिये और भी प्रोत्साहित किया है । किसी भी तरह 
सेझ | काम पूति को बढ़ावा मिलता जा रहा है । चालढ़ाल 
| यह ॥ प्तनावस्था को पहुंचती जा रही है। परिवार नियोजन को में 
हिये है| नुत नहीं बतळाऊँगी किन्तु इसके साधन अवड्य वुराइयाँ 
गी मि | ते बरिरे हुये हैं जिनके कारण संयम की भावना को सबसे 
करे शे | शक्तिशाली धक्का लगता जा रहा है । संयम आत्म संयम 
हे उ || कहां रह पाया है तुम्हारी इख मानव जाति में | कृत्रिम साधनों 
वी र| के वळ पर अवांछित एवं अनुचित काम पूर्ति को बढ़ावा मिल 
तिरश ४| रहा है। तुम यह खुन कर चोंक उठोगे कि आज का यह 
पवित्र दिवस भी अपवित्र कार्यों से मुक्त नहीं हो पाया है 
Lh न SS 
रि - तुम्हारी जाति का अधिकांश भाग । कितनी ही अवध प्रेम 
प्रवत "क्षय की जा रही है, जहां गर्म मलालों की भड़ास निकाली 
श रही है मनचले एवं उच्छुंखल कुमार कुमारियों द्वारा 
इ क्षेत्रों में जोर जबर भी झलका है। नग्न निर्जता का 


र तह ५ आई, | 
ह ३ | रैख कर मुझे बड़ी ठेस पहुँची है और फिर शिकायत 


| शाता है कि प्रभु यह केसे माया फेल गई है तुम्हारी । 


रमतीथे [९३] अक्टूबर ६५ 
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द रे चतुर मानव! भटक वकक रे चतुर मानव ! भटक तू स्वयं द ३ ~ 
पांव पर आपही कुल्हाड़ी मारता जा रहा है और र झो | 7 
रहा हे प्रभु पर, भाग्य पर । किसी की चेतावनी छ पप | अध 
गंभीरता से नहीं ले रहा है । ह | 


कितना सत्‌ साहित्य है तेरे पास पढ़ने को, ल | 
तथा उस पर आचरण करने को, तेरा अधिकांश समाइ छ | 
रहा है. रोमान्टिक साहित्य जो गते की ओर बहा हि 
जा रहा है । अपने को अज्ञानता के वन्धनं में स्वयं इता. 
जकड़ लिया है क्रि आज वेदों ओर गीता इत्यादि में भी दो 


दिखलाई देने लगे हैं उन कथित परिष्कृत सुरुचि पृ | 
मस्तिष्कों को । काम साहित्य को तो पाख्यक्रम में स्था |, . 
दिलायें जाने का आन्दोलन सा छेड़ दिया गया है बिन 
सुरुचिपूणे शास्त्रों, वेदों के अध्ययन का कोई भी प्रात स् 
नहीं किया जा रहा है क्योंकि उनकी सुलक्षी ह पु 
अनुसार तो उसमें पाखण्ड भरा है। 


SS Txt री) 


हाय रे मानच ! कब तू अपने अस्तित्व क है. 
पहिचान पायेंगा और कब समझ आयेंगी र be | 
आवागमन इसलिये नहीं होता कि तुम र i | 
पपरिपारी मात्र मान कर मनाते चले जाओ ब त देख | 
` ज्ञता है कि मेरी चेतावनी को अपने दय मे च व 
और अपने को चेतावनी के अनुसार सुधा र 
ओ ; 
रामतीथे [९४] अक्ष 


०८-७0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 


क द ४७ ८७ & शर 
र Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai afd 310०४ ४ 


% योगसे तनमन का विकास कीजियें # 


हे वत्स अभिलाषी ! मुझ वहकी हुईं ना समझ लेना | इतना 
क | हव्य हैं कि आज में काफी खरा सुना गई हुँ क्योंकि 
"| हारे माध्यम से मेरी चेतावनी को, मेरी वाणी को अपने 
| तामाजिको के पास पहुँचान के कत्तव्य को भली भांति निभा 


आज में अधिक थकावट अनुभव कर रही हुँ; अतः 
बढती हँ। मेरा अशीर्वाद-तुम्दारे साथे है। जब भी पुकारोगे 


तभी आजाऊगी । 
कदम सत्यमईछै 


७० *००००९००-००७०० 0 ogsoe00 v0 “०७००७७०००८ 


# ज कर 
सब प्रकार की छपाई और टाइप के लियें सदा याद रखें 


निराला मुद्रक 


| वी (1 


` वाफ | र ठ 
से | ३ 
| १४०; आर्थेर रोह 
३.७ | बम्बई त्य 
क. 
कुकूकू कू हुक हक कक 
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स्वतंत्र देश को दीपावली 


"दू_>ब्रिबवम्भरदत्त नोटियाल एम.ए., साहित्यरत्न 


| _्दीयं जनमानस में दीपावळी का प्रचलन कब से हुआ 
| सम्ब में अनेक मत-मतान्तर हैं । विभिन्न वग एवं 
हार का सम्त्रम्ध जोड़ने का प्रयास किया है। 
| एक तथ्य सभी को एक स्वरमें स्वीकार है कि दीपावली 
के |॥प्रचहन किसी महान्‌ उद्देश्य की सफलता के प्रतीक स्वरूप 

[| फिर, दीपावली ज्ञान का प्रतीक पदाती राम की 
वण पर विजय और उनके अयोध्या टॉड आने कें उल्लास 


C 


प हो अथवा समय-समय पर अनार्ये संस्कृति पर आये 
| (ति की विजय का पवे हो चाहें जो भी हो किन्तु इतना 
|॥ निश्चित ही है कि दीपावली जेसा अखिल भारतींय स्वरूप 
|| त्योहार जो सदियों से गरीबों की झोपडियो और 
| प-प्रासादों में और हिमालय की चोटी से लेकर कन्याकुमारी 
तिरीप एवं सिंधु नदी से लेकर खासी-जन्तिया की 
| एथकाओं तक समान रूप से मनाया जाता रहा है किसी 
- तकाठीन स्वगीय स्मृति का चिह्न होगा, ऐसा मानने से 
| पि इनकार कर सकता है । 

। भारतीय इतिहास में सन्‌ ७१२ ओर १५ अगस्त ९९५४७ 
|| महत्वपूणे तिथियां हैं । सन्‌ ७१२ को सिन्ध-प्रदेश पर 
| मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ । हमारी दासता 
hl श्रीगणेशा यहीं से शुरू होता है। १९४७ को भारत 
¢ 


दिय 1 


ही, पी [९७] अवर 
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हों ने किसी न किसी महनीय पवे अथवा व्यक्ति 


दासता के पझ्चात्‌ स्वतन्त्र हुआ । इस बीच भी 


# योगसे तन मनका विकास कीजिये ५ त 
दीपावली का पर्वे आया होगा | दीपा 
होंगी । विदेशी शासन कालमें जव जन-जीच 
रहा है तव हमारे पचे एवं त्योहार भला के पु 
- पाते । कहीं असंख्य दीप-मालाएँ राज-प्रासादों ह 
के अतिरंजित भोगचिलाश एवं प्रमाद का संकेत 
तो कहीं गरीव-निरीह जनता की उल्लासित मौन 
ही इस परे का संकेत चिह्न रहीं। कितने घरों i 
दीपमाळा जलने के लिये तरसी होंगी इसका बिण १ 
में तो इतिहास सदा असमर्थ ही रहा है स्वतन्त्र चित्त )| १" 


नया स्वरूप इन्हें प्रदान किया जाना संभव हो सक्ा!श| पर 
` थें वास्तविक अर्थ में जन-जीवन कें उ्लास पपै मे श॑ पूत 
लगे। यदि. स्वतन्त्रता को सही अभिव्यक्ति दी भ पत 
उसकी सार्थकता तभी संभव है जब राजनीतिक स्वत | प 
और आर्थिक सक्षमता एवं स्वतन्त्रता के : उ 
स्वतन्त्रता भी नागरिकों को प्राप्त हो। यदि वे EE 
स्वतन्त्रता से वंचित हैं तो देश i 
` स्वतन्त्रता के हकदार वे कैसे माने जायेगे 
जनता मेमनों से अच्छी हालत में गा = 
_ बहरहाल मेमने चिदेकहीन होने कै र ० 
____ पर चले चलते हैं और यें इन्सान र 
` - पर अपने व्यक्तित्व की बलि देते अधा 


रामतीर्थ [९८] 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. | ज्र ; 


ये Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
स्व्रतन्त्र देश की दीपावली 


$ तिवाय दूसरा चारा ही क्या है? लोकतन्त्र अपने में 
पक प्रिय दशन हदै । कर्णप्रिय नाम है किन्तु जनसाधारण के 
| तो अभी तक बद स्वग की चिड़िया ही बना हुआ है। 
बि! [दि प्री बात न होती तो जिस देश (संयुक्त राष्ट्र अमेरिका) 
|, होकतंत्र का हव्वा खड़ा कर रखा है वह ईसा मसीह के 
| (त श्रम लिंकन और केनेडी के खून से खने हुये ताज 
५ हो मानवता की समानता के अधिकार के नाम पर तो कतई 
त बांधता | कहने का तात्पय यह है कि दीपावली जैसे 
रष्ट्रीय त्यौहार-का स्वतंत्र भारत में विशेष अर्थ होना 
गा कि! चाहिये । राष्ट्रीय त्योहार का भागीदार--प्रासादों के साथ 
हों उस नंगी-भूखी जनता को भी बनाना होगा जो अट्टारह 

बाकी आजादी के बाद भी सीलन भरे कमरों में मच्छरों 
महथ भोर खटमलों से लेकर नोकरशाही तक मनमाने चूसे जाने 
सा।॥ए भी आजादी की पहरेदार बनी हुईं है। अधनंगे ओर 
मागे शमे ही सही देश की आन ओर शान के यें पदरुएं बड़ी 
00 स से हमारी आजादी की रक्षा करते आ रहे हैं। 
छा | यरे आज आजादी ही चली जायगी तो हम केसे जीवित 
री ट सकते हैं । ऐसी स्थिति में बात अपनी असली जगह पर 
गरि भा जाती है कि जब आजादी के रखवाले ही भूख-प्यास से 
तुत भ पक-खप जायेंगे तो आजादी भी केसे कायम रद सकतीं है । 
बरतो ॥|ितेत्रता की देवी तो उसी का वरण करना चाहेगी जो 
नी तर सी की रक्षा कर सकने में सक्षम है मात्र कामी ओर भोगी 
स ह ह भत्सेना करती है। तिरष्कार करती है? तब न 
जीला र रहेंगे और न गढ़रिया ही। वास्तव में गढ़रिया का 


वेवर म 
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` तक वह आनम्द कैसे मना सकता है । हृ 


. एवं साधन हीन वर्ग को अपनी 
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* योगसे तन मनका विकास कीजिये ४ 
महत्व तो तभी तक है जब तक मेमने ~ 
ऐसी परिस्थिति में क्या आजादी की ल कर 
लियें यह डचित नहीं है कि लोकतंत्र जे के 

श्री-वुद्धि ओर निरन्तर प्रगति के ल्यिं ल | 
परेदारों को भी. उसके हिस्सेदार बनाये । और | 
अथे में | तव घर-बर में दीपमालाएँ जहेंगी। उल्लास दर|. स 
छा जायगा । आनन्द की वाढू सी आ ज्ञायगी। व 

आनन्द-सागर में कल्लोळ करने लगेगा । लोग ह | नि 
तो करने लगेंगे कि हम आज स्वतंत्र हैं और सतत्र 
स्वतंत्र नागरिक का त्योहार भी अपना कोई ऐता १ 
महत्व रखता है। ओर रखता है अपना स्वतंत्र ध्यत्तिव। 


दीपावली आनन्द का पवे है। आनन्द का लोहा | 
किन्तु जिस प्रकार सन्तों की यह उक्ति कि भूलेपेट पश को 
होना सभव नहीं उसी प्रकार जब तक: जन-साधाए॥| उन 
जीवन की वे सभी आवद्यक सुविधाएँ प्राप्त नहीं होशी स 
हें जो उसक्रे जीवित रहने के लिपें आवश्यक हैं, सा| र 


योगी हैं 1५ 
न्तति चन-विकास के लिये ड i, 
भाची सन्तति के जी i न ; 
। अ 
खिठ सकती हैं । बाहरी दीपमालाओं की ads 
संभव हे जव हमारे हृदय के we | 
और इसके लि के समृद्ध एवं के 
ओर इसके लिये समाज व ह 


) यदि झि, | 
है . चाहे आर्थिक क्षेत्र हो चाहे ज्ञान आ सहयोगी ९ 
को भी अपनी “श्री? के भागीदार बना . . | 


अर्ब 
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न क भी शक्ति हमें पराभूत नहीं कर सकती । 
ह | तोसंसारकी | ० च न अविक 
सा| इई भी संस्कृति और सभ्यता हमारी टक्कर नहीं ले सकती । 
॥ | ह के लिये महान्‌ त्याग की भी आवझ्यकता है । 
। स कितु शेस” ` 
के | द्वीपावळी को ज्ञान-दीप भी कहा गया है ।वेसे दीप 
शै खयं ही ज्ञान का प्रतीक है । भारत जैसे देश में जहां 
वैक्षरता का साम्राज्य है वहां यदि साक्षर चग अपने 
| दत्र भाइयों के जीवन को अपने ज्ञान-दीप से प्रकाशमान 
॥ नेका व्रत ले ले तो यह अपने में एक महान्‌ काये व होगा । 
हि घे होगा । यदि हमारे देश के 
दीपावली मनाने का सच्चा अथे होगा। यादे दो दे 
उच्रोगवति भी यह समझ लें उनकी समृद्धि ओर सम्पन्नता 
इन लोगों की वजह से हैं जो रात-दिन नंगे-भूखे रहकर, 
वर्षा-पानी की चिन्ता कियें विना ही खेत ओर मशीन पर 
पेट #|. कोल्ह के बेळ के समान जीवन पन्त रेंगते रहते हैं ओर 
धणे) उन्हे भी इस ससुद्धि का भागीदार वनाया जाना चाहिये तो 
हो कै समाज में न तो राग-द्वेष ही होंगे और न राष्ट्रीय प्रगति में 
| ग्रवधान ही । सब कहीं खुशहाली नजर आयगी । क्या खेतों 


हिया । किन्तु इसके लिथें अधिक ईमानदारी, नेकी, मेहनत 
तो| और अनुशासन की भी बहुत बड़ी आवश्यकता हैं। इन्सान 


को गि: करव्यो को अग्नि-परीक्षा है । यदि हम परीक्षा में खरे 
र| निकलते हैं तो विजयळदमी हमारे स्वागत कें लि विजय- 
ह्म (| माला लेकर सदा खड़ी रहेंगी । तव पराभूत और आतंकित 
गीते | करने की इच्छा से कोई भी शक्ति हमारी ओर आँख उठाकर 


हर |; | रामतीर्थ [१० १] अक्टूबर ६५ 
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भी न देख सकेगी । ससद्ध और सुखी 


राप को 2 7 
तब अपने चिरन्तन प्रकाश से सदा ज द की दीपा 


गमगाया ल | : 
दीपावली भारत का त्योहार है। अतः हर आर 
त्यौहार है। दीपावली का सम्वन्ध न किती दति | 
 हेओरन किसी वगे विशेष से ही। यह उल्लास ५ | 
. कापयैहमारा राष्ट्रीय पथे है। राष्ट्रीय लौह | 
इसका. भागीदार हर भारतींय को होना चाहिये । | ६ 
पुरुषोत्तम राम भोर योगीराज श्रीकृष्ण का स्मृति दिह ह| पतर 
त्यौहार हमें अपनी कतेव्यन्भावना कें प्रति सदा प्रेरित इत | मारत 
रहता है। जो जाति अपने कतेव्यों को प्राथमिकता के! ; 
- आदि हो गई है वह अधिकारों का उपभोग तो स्वयं ही म | आगे 
र लगेगी। आज जब आये संस्कृति पर पुनः संकट के वाह | इसरि 
छायें हुयें है तब हमारा कतेव्य गुरुत्तर हो आता है। ह | द 
___ की सरहदों पर जब हमारे जवान जान हथेली पर हेश ने 
` आजादी की रक्षा करने में जी जान की बाजी टगाये घ 
हमें भी देश के अन्दर जी-कश मेहनत करनी है। रा चीनी 
` हौशले बढ़ाने हैं । देश की ससू र 27 | क 
खेत--खलियानों. और कल कारखा है मोते 
मेहनत की सहस्नों दीपमालाएँ por र | 
. और मेहनत की प्रतीक यें सहस्रो दीप | 
_- तक प्रज्ज्वलित रहेंगी । विश्व 
रहेंगी । . 
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[१] 

| | ढददाख मोर्चे की एक अग्रिम चोकी कुमायुँ रिजमेंट के 
रप | तर रणवीरसिंह की कमान में । आतताई ओर घोखेबाज 
द | „ एकक बहुत बड़े जत्थे का अचानक हमला रात के पिछले 
भो. | (हु। अभूतपूर्व घमासान युद्ध । 

प्रहभूमि की सुरक्षा का प्रन सामने । 

हत | प्रतीय जवानों की संख्या परिमित । 


दनेश, पज्रः को पीछे हटने का आदेश मिठा । परन्तु दुश्मन को 
कण | आगे रने देता भारत की आजादी को खतरे में डालना था। 
वाह | इसलिये वह इन्कार कर गयें ओर पीछे हटने के बजाय 
(यो दुश्मनों को गाजर मूली की तरह कारने टरो। थोड़े ही देर में 
ऐश उके आधे से ज्यादा जवान काम आ गर्ये । खुद मेजर की 
हे १ | चाध में गोली धस गई । खून का फुव्वारा छूटने लगा। उधर 
वा | चीनी तोपें धुवांधार बड़े २ गोले वरसा रही थी | एक गोला 
तो | मेजर के पास आकर गिरा | उनका पेट फट गया ओर 
प्रति | तं बाहर निकल आई । मेजर को अपनी जान से अधिक 
| या रेश की स्वतंत्रता प्यारी थी । उन्होंने अपने ही हाथों अपनी 
"१४, आंतों को पेट के भीतर धकेल कर अपनी कमर पेटी से उन्हे 
"| भच्छी तरह कस दिया और अपनी मशीन गन से पुनः 
|पेणियां बरसाना आरंभ कर दिया । आखिरकार डुच्मनों 
| पांव उखड़ गये और चे पीछे हटने लगे । इधर मेजर के 
| रर से काफी खून निकल जाने के कारण उसके हाथ 


> 


| पीय [१०३] _ अफ्टूबर ६५ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


क योगस्ये तनमन का विकास कीजिये « ; 


मशीनगन के घोडे दाने में असमर्थ हो. गये हे ७ 
जब मेजर ने देखा कि उनका अन्तकाल निकट है पे कष |; 
तुरंत अपनी मशीनगन अपने पक साथी को नोर 
तत्पश्चात्‌ सन्तोष की सांस लेते बीर-गति प्राप्त के | 


[२] 


मेजर रणवीर सिंह, राजस्थान के एक छोटे से रा ` 
पुरन्द्रपुर के मुखिया ठाकुर बळवीर सिंह चौहान के सक्ष | 
बड़े बेटे थे । बनवीर सिंह, रघुबीरसिंह, तथा सुखवीरतत, | कर 
उनके ३ छोटे भाइयों के नाम हैं । मेजर रणवीरसिह शर / पि 


5 ५. 9-5 २. Tf ० 


8 विवाह फौज में भतो होने से पहले ही हो चुका था। उमे | तत 
८ एक बच्चा भी है उन्हीं जेखा बहादुर ओर जिवट बाहा। ! 
4 उनके बाकी ३ भाई अभी अविवाहित हैं ओर खेती-बारी | |, 
* काम सम्हालते हैं। मां नहीं है। रह 
: ५ मेजर रणवीरसिंह की वीर-गति का समाचार अ णा 
F . पुरन्दरपुर पहुंचा तो उनके पिता ठाकुर बलवीरसिह [षः 
द के लिये सदमे में आ गें । मगर दूसरे क्षण, शश > प 
र पर हाथ प्हेरते हुये ओर छातीं pe ज र ई | पर 
E बोले--'कुछ परवाह नहीं, अभी म तथा भाल गा. | 
टं दुइमनोंसे रणवीर का बदला लेने के ' त हैं कि 7 
की लाज बचाने के लिये । मैं कितना भाप है 8 
' भ्ञेरे बच्चे अपने देश के लियें दा ते ग ः 

हैं। आज इनकी जननी की कोल ले अपने ब 


निहाल हो गया ।' यह कहते हुयें उ | 


- रामतींथे- : [१०४] - 
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अपने पास बुलाया और उनके खरो पर हाथ फेरते 
. [दे भाई के खून का बदला लेने और भारत की शान 
क । थर अपने कुल की ऑन रखने हेतु सर पर कफन बांध 

| रगण में कूद पड़ने का स्वर्ण-संयोग अब आ मया है 
रहो | तैयार हो जाओ । कल ही तुम तीनों को फोज में 
हों जाता पडेगा । में घर ओर खेती-बारी सव सम्हाल 
| | संकट-काल में जी तोड़ मेहनत करके खेतों 
ग | उत्पादन बढ़ाना भी एक सेनिक के काये से कम महत्वपूर्ण 
उपसे | हे । इस तरह तुम लोग फोज में भता हो कर देश कौ 


तुमसे यही आशा थी मेरे बच्चो !” तींनों बेटों का माथा 
हये बुद्ध पिता. ने आंखों में आंसू भर कर कहा । कहना 


खुशी के आंसू । 
/ एखाजे पर लगी भीड़ से निबट कर जब ठाकुर अन्तःपुर 
, (धारे तो स्यर्गाय मेजर रणबीर सिंह की विधवा पत्नी 
दूध मुहें बच्चे को गोद में लियें उनके पैरों से लिपट 
अपने गरम२ आंखुओं से उनके पैर पखारने छगी । 
रने हाथ पकडू कर उसे उठाया और बोले--इस खुशी 
सर पर एक बीर क्षत्राणी की आंखों में यें दुर्बलता 
ठ ! यह में क्या देख रहा हूँ १! र 
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` नहीं, नहीं पिता जी ! मेरी आंखों, क 

'नहीं हैं, अपितु विवशता के आंसू है। है 
` अभागिन हूँ कि एक स्त्री होने के कारि 9 
पति के हत्यारों तथा देश के दुश्मनों से अषा 
ऐेशाचिकता का वदला नहीं ले सकती । माती | 


रोना आता है, पिता जी ! ठाकुर की वह का उत्त | 


'शाबादा” बेटी । में कितना भाग्यशाली हैं वी 
पाकर.» मगर बेटी तुस्हे निराश नहीं होना चाहि ही. 
बंदूळा ले सकती हो उन आतताइयांसे; फोजी भागे त 
ढंगसे मदद करके, अर्थात्‌ डनके लिये उनी बब इर . 

यह काये भी एक कुशल सेनिक का ही कापे है। भष 
मैदान में दुश्मनों खे तोप-बन्दूक से छड़ने वाहा ख्वा 
सेनेक नहीं कहलाता, बल्कि जो भी फोज अथवा शी. 
` ~ २७ ३३ 
` जवानों के कार्यो में सहलियत पेदा करता है कह ह| 
पानो में उस सैनिक से कम नहीं होता ,जो व्हा पग 
मानों में उस सनिक से कम जाएं 
बन्दक से दुइमनों से लोहा लेता है) के भा ह 
आती ही है। कल पुरन्दरपुर तथा न नि 
गावो की स्त्रियों को बुलावा मेज कर को. 
, उनके साथ ऊन की बुनाई को कार्य बह ‘a 
इन्तेजाम में किये देता हुँ। ठाकुर बोले! | 
Mr जी। इसका 
-._ अवश्य करूँगी में यह काम पिता र Fs 
क भी हा SN 1 काक ५] 
दिल भी बहलता रहेंगा, और देश क Re 
 नेहामीभरी। fs. 
, रामतीर्थ | [१०६] 
८८-७0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
9 2 { प्रद HR 


f 


“2 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


_ घर का घर सैनिक 


भ छ दिनों बाद 

जे की एक शाम । ठाकुर की विधवा बहू कितनी ही 

"शं झियोंके साथ अछाव के आख पास बैठी कार्यरत श्री । 

| झलयों की अंगुलियां फौजी भाइयोंके ल्यि बेशुमार स्वेटर, 

पपु इ, तथा मफलर आदि चुनने में मशीन की तरह चल रही 
|| हाथ साथ चीन-भारत युद्ध की बातें भी होतीं जाती थी । 

प ही स्वगीय मेजर रणवीर सिंह का छोटा बच्चा खिलोनों 
प्रा हुआ इन स्त्रियों की बातें खुन रहा था । किसी प्रसंग 


ै 1 4 ~ 
१% शायद उसके मन को विचलित कर दिया । वह सहसा 


वा 


ता-पिला कल जल्दी से बला कळ दो । में भी ललाई पल 


वह एफ 


1 


11! 
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मां के पास पहुंचा और बोळा मांनमां मुझे दूध . 


(7 
>. > 
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॥ काला दावाली ॥ 
एम. आर गुप्त (सततौरिया 
दीवाली और वह भी काली यह 

हो सकता है। जिस दीवाली में प्रत्येक हे तग 
जग-मगा उठता हो उसे काली दीवाली की तहा १ 
तक उचित है। में कब कहता हूँ कि यह उचित १ 
अनुचित है और बहुत अनुचित है। परतु जी 
न आप छिपा सकते हैं और हम छिपा सकते है। | मोच 
पाकिस्तानियों ने हमारे देश पर विना कि उतो १ द 
बिना किसी चेतावनी कें ५ अगस्त १९६५ को जो दश र 
आक्रमण कर दिया है उससे हम इस बर झाली 1 जब 
मनाने के लियें मजबूर हो गये हैं । श्रु हमारे नगरों र | भप 
वर्षा कर रहा है । निरिह तथा निर्दोष नागरिकों के पर| पी 
. रहा है| चोरी से ओर छिपर कर वह आक्रमण करता ऐ १. 
`. - छसे चोरों को रात्री ही में तो सक्रीय होने का अवसर 7 पी 
प होता है । इस कारण हमें अपने धरों में और गळियो मै 
रखना पडता है । दीवाली के दिन तक यदि यही 
चनी रही तो फिर दीवाली में प्रकाश कहां! ' 


` ` .परंतु हमें निराश नहीं होना चाहिये एच 
का कोई कारण नहीं दिखाई देता है तथा क 
. समाचार नहीं मिलता । हमारे जवान श 

`` प्रतिरोध कर रहे हैं तथा उन्होंने प्रत्येक Eg 
` प्राप्त की है। हमारे जवानों कें हौसले बत 
बराबर आरे बढ़ रहे हैं । यह देख कर दुर 


` ` रामतीर्थ [१०४ FY 
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# योरासे तनमन का विकास कीजिये » 


` | काम लेने लगा है| उसने अपने विमानों पर भारतीय 
| दि लगायें हैं तथा मर्दों को ओरतींय पोशाक तक पहना 
| +र उसने पेरासूटों के द्वारा हमारे देश पर उतारा है। हमारे 
छ| देश के रक्षा सैनिक उन्हें मजा भी खूब चखा रहें हैं। लेकड़ों 
को मौत के घाट उतार दिया गया या सेकड़ों को बन्दी वना 
३ हिया गया । दुह्मन के कदम डगममाने लगे हें ओर अनेक्र 
पका पोचा पर से उन्हें भागते ही वना है। सत्य की अंत में विजय 
।गा॥ होती है औरं सत्य हमारे पक्ष में है। 


इत्र ` सच्ची और उजली दीवाली तो उसी समय मनायेंगे 
1 | उवं हमारा देश नापाकियों को भारत की पवित्र भूमि से 
ए क| भपनी सीमा के बाहर खदेड़ देगा । नापाकियों से जब भारत 
| की पवित्र भूमि पाक हो जायेंगी तो फिर हम अपनी दीवाली 


. | रग जांय | और हो सकता है कि और शीघ्र आ जाय ओर 
| हो सकता है कि अधिक समय लग जाय । इस दीवाली की 
अवघि अनिश्चित है परंतु उसका आगमन निश्चित है । 
मारे जवानों का बलिदान बेकार नहीं जायेंगा, हमारी “मां- 

हिनो की आहे बेकार नहीं जायेंगी और हमारे बुज्गो की 

बेकार नहीं जायेंगी । 


` पहले. समुदाय विशेष ही दीवाली मनाता था और 
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00% | . जो दीवाली मनाई जायेंगी वह स 
खुशी की दीवाली होगी। 


का 
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काली दीवालो 


पते घरों में प्रकाश करता था हा घरों में पका करता था बिल कप, 
समस्त राष्ट मनायेंगा । हिन्दुओं के साथ मुसलाः 


सिख तथा इसाई भी इस दीवाली को मनायेंगे। वि 


दीवाली के चिरागों को अपने खून से भर दे है। | 
इस दीवाली के लिथें देश के प्रत्येक बगे में उत्साह देश | 


i अं 
जाता है और उनमें ऐक्‍य की भावना देखी जाती है। शिर हे 
दलों के लोगों ने दळगत राजनीति को भुला दिया है । भे | ५ 

` स्वार्था तथा हितोंका भी बलिदान कर दिया है। आज सग | $ 

, भारत एक हो गया है और वह एक स्वर से बोल है र, पट 
ति । ऐप | ४ 

- दुइमन को मार भगाने की प्रतिज्ञा र कर. रहा | थ 

' भ्रावनात्मक एकता कभी ही देखने में आती है। इस ग | ब् 
- का लक्ष्य एक ही है और वह यह है कि च प क 
नापाकियों के चरणों से अपवित्र नहीं होने देंगे। | 

` श्री प्राप्त करके ही रहेंगे । जब ल आ; FF 
हो और बह लक्ष्य विजय का हो त वाली होगी भ bh 


| 
> याता सोता. 
किसी समय अत्याचारी रावण ने मा गग. 


|; । करनी « ही वी | र 
-___ अपहरण किया था उसने अ 8 तथ ष | 
` उसका सर्चनाश हुआ | माता सी कक ` 


क पत 
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त । इस समय रावण रूपी जनरल अयूब खां ने 
री घरती माता सीता का अपहरण किया है। हमें अपनी 
रीं माता सीता का उद्धार करना है और उसके अत्याचारी 
| शान को बदलना छै । जब तक इस रावण को उसकी करनी 
| क्ष अथवा उसके द्वारा बोयें गयें विष बीजों से उत्पन्न फल 
| को उसे नहीं चखाया जायेंगा उस समय तक जनता उसके ' 
१ | अत्याचारा से पीड़ित रहेंगी । जनरल अयूब जैसे अत्याचारी 
वी | तथा अभिमानी शाशक के कारण आज पाकिस्तान की जनता 
| पिस रही है । उसके कारण ही खून की नदियां वही हैं । 
| उसके द्वारा भड़काई आग में आज पाकिस्तान जल रहा है। 
अपनी नेतागिरी तथा गद्दी स्थिर रखने के अभिप्राय से 
उसने निर्दोष पाकिस्तानियों की गदेनें कटवा दी हैं। दूसरे के 
शवों पर बह अपना महल खड़ा करना चाहता है । यदि 
शा | मिस्टर अयूव खां ने चाहा होता तो भारत तथा पाकिस्तान 
की लड़ाई कब की खतम हो गई होतीं । लेकिन यह भी सम्भव 
| या कि मिस्टर अयूब की गद्दी भी छिन ज्ञाती । देश चाहें 
, | जहन्नुम में चला जाय किन्तु गद्दी बनी रहें, मिस्टर अयूबखां . 
| शायद इसी सिद्धान्त पर कार्य कर रहें हैं ।. ऐसे अत्याचारी 
/ की वही गति होनी चाहियें जो रावण की हुईं थी । धरती 
| माता सीता की मुक्ति के पझ्चात्‌ जो दीवाली मनाई जायेंगी 
| वह सच्ची तथा उजली दीवाली होगी। इस काली, दीवाली 
की ओर में उजली दीचाली छिपी हुई दै हमें यद बात याद 
रखनी चाहिये । 3. 
_ देश इस काली दीवाली को खुशी से नहीं मना रहा है। 


'| स्मतीथे [१९९] अक्टूबर ६५ 
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| 
| 
| 
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काली दीवाली तो मजबूर हो कर मनाई जा 

इसके पीछे एक जोश है, पक उद्देश्य है, एक ; 
एक लक्ष्य है । उजळली दीवाली मनाने की ह 
दुख उठाने के पश्चात्‌ ही सुख के दशन होते a 
सुसीवतें उठा कर ही सुखेरू बनता है । मेंहदी पिस 


kl ॥ 
| षी 
बाद ही लाल होतीं हे । एक शायर ने i 


केहो भौ है. || 
सुखेरू होता है इन्सां सुसीबतें आने के बाद! 
रंग. लातीं है हिना पत्थर पर पिस जाने के बाद । 


'इसलियें हमें आई हुईं मुसीबत का हंस कर साम्ना 
करना चाहिये क्योंकि हमें सुखेरू होना है और देशको | 
'खुखरू बनाना है । र 

देश पर जब कभी मुसीबत आती है तो वह सामुकि | 1 
आती है। आग किसी विशेष घर को ही. नही जलाती है। | 

. उसकी लपट में आकर घर, मकान; महल और झोपही ह | 

~ जळ कर भस्म हो जाते हैं । परंतु यही राख निर्माण की रब | 

` ' बन जातीं है । भस्म. हुयें मकानों तथा महलों की राख ए | 
= पहले से भी बड़े और आलीशान मकान और महल वन हें 
` खड़े हो जाते हैं। निर्माण की आवश्यकता भी संहार 

ह पश्चात्‌ हरी पड़ती है। हर निर्माण संहार का 7 

तथा संहार निर्माण का द्योतक है | हमारा देश बर्बाद हल 

न ह बना ष्ठे । बिगड़२ कर यना है। शिर कर उठा व आता शिसम 

`. मां के पेरों में पड़ी.गुलामी की मजबूत बेड़ियां श री 

४ हुआ, गोवान्वित हुआ । देश सुखरू ढुआ 


ट्रू ६५ ' 
तमती [१९२] 
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रकी तरह पिस कर 

या | सामूहिक सुसीवदों ने भावनात्मक एकता को 

दिया और देश आजाद हुआ । यही भावनाक्तक 

हां सन्‌ १९६२ में चीनियों के निमेम आक्रमण के समय 

।गई थी जिसके कारण उन्ह पीछे हटना पड़ा ओर यही 

बाक एकता अव पाकिस्तानियोँ के हमले फे समय छं 

शी'जाती है। इस एकता म॑ एक निरचय छिपा हुआ है र 

|. पक्रिस्तानी निदचयपूर्थेक खदेड़ दिये जायेंगे ओर विजय- हू 
हों पराप्त होगी । विजयी वन कर देश एक दीवाली hk 

ना गियेंगा जो बहुत उजळली ओर शानदार होगी । 


__ 


| आज हमारे देश पर संकट है । एक तरफ से चीनी तो 
क तरफ से पाकिस्तानी हमें दवा रहे हें । वे हमारी 
जादी पर दांव लगायें बेंठे हैं। हमारी खुशी ओर हमारी 
फिकी उन्हें एक आंख भी नहीं भातीं है । हमारे देश की 
बड़ों एकड़ भूमि पर वे कब्जा कियें बठे हे । हमारी शान्ति 
एता का दोनों ने गळत अर्थ लगाया है ओर अब भी लगा 
( हिहैं।किस्तु धोला एक या दो वार ही खाया जा सकता है। 
२ तो नहीं खाया जा सकता । अव हम सावधान हो 
| ह और इसका सबूत यह है कि हम पूरी शक्ति से दुश्मन 
| ॥ सामना कर रहे हैं । हमारे इस दढ निझचय ही के कारण 
[भिन को मुह की खानी पड़ रही है। हमारे जवान दढ़ता 
क आगे बढ़ रहे हैं और अब भी आरे बढ़ रहें हैं और 
समय तक आशे बढ़ते ही जायेंगे जब तक कि हम 
सोई हुडे भूमि को प्राप्त नहीं कर लेंगे । 


A 


| 
| 
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काली दीवाली 


परंतु इस समय हमारा कड पुव जक ह 
उठो देश का साथ दो । आपसी भेद-भाव को कश 
का सामना करो । असेनिक देश की दूसरी ल | 
हैं । दूसरी रक्षा-पंक्ति के मजबूत बनाने से प ठ | 
मजबूत बनती है। हमें प्रत्येक आवश्यक वर तयी र्व 
कर अपनी पहली रक्षा-पंक्ति को मजबूत वनता + 
का उत्पादन बढ़ाना है। सैनिक सामग्री तैयार रा 
यह प्रसन्नता की वात है कि देशवापी अव सज्ञा होगे 
हम में एकता भी बढ़ रही है ओर उत्पादन भी बढ हठ, 


दीवाली के पश्चात्‌ उजली दीवाली मनाना है। 


आओ साथियो ! हम सब उजली ओर शानदार 
मनाने की तेयारी करें । हम नापाकियों को दिखा दें कि 
अपनी दीवाली किस शान से मनाते हैं। हम दुनियां भ हि 
दें कि हमें दीवाली मनाना आता है। हम हमेशा से | 
मनाते चले आ | हैं। तेल के दीप जलये हैं, वी में | 
जलाये हैं और जब आवश्यकता पड़ी तो खून के रह 
हैं लेकिन दीवाली जरूर मनाई है। हो ताचा * 
का विस्तार हो जाय और पेन दीवाली के त्योहार प | 
हम अपने घरों में प्रकाश न कर सकें ओर इस 
हमें काली दीवाली मनाना पडे परंतु वह द द | 
जब हम उजळली और शानदार दीवाली शी दावर | 
में दिलों का स्नेह जलायेंगे । *आजादर | 
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( [a [a ल 
जन-जागरण का प्रतीक-- दीपावली 
| ले.-- देवेन्द्रनाथ शर्मा 
| लन भे प आट 0 
| अनादि काल से भारतीय जीवन में पे और त्योहारों की 
| देती खुस्दर एवं आदशमय श्टखला वनी हे कि निरन्तर 
| के बाद एक त्योहार अपने साथ जीवन के कुछ महान 
i पो र तब जाग्रति का सन्देश लिये हमारे समशन 
१ स्थित होते रहते हैं । प्रत्येक चे उनका आगमन होता है, 
केतु आइचये का विषय है कि मानव उसे सवेदा नूतन पे | 
दौ मांति नवःउल्लास एव उत्साह पूजक उदा स्वागत Ff 
| करता है। उसे यह नहीं याद आता कि में इसे कई वार्‌ पू 
भी मना चुका हैँ | यह पर्वा की अपनी आदशतम 


र 
विशेषता है । 


इस पथ से वैद्य जाति का विशेष सम्वन्ध है। इसकी 
१ प्रचीनता के विषय में यही कहा जा सकता है कि जब से 
सृष्टि हुए तभी से यह प्रचलित है । इस पर्व के अवसर पर 
लक्ष्मी की पूजा की जाती है । महालक्ष्मी की का के 
विषय में कथा प्रसिद्ध है कि जब देवता ओर राक्षसों ने 
ह ह| पिठकर समुद्र मंथन किया, तव उससे चोद्ह रत्न उत्पन्न 
ए हये । जिनमें एक लक्ष्मी भी हे । श्रीमद्भागवत्‌ के अनुसार 
इ शी रकमी के आविर्भाव होने पर इनके सद्य ठे देव-दानव 

नों ही मुग्ध हो गये | दोनों दल के लोग इन्हें प्राप्त करना 
दि घाहते थे । परंतु इनके प्रभाव से किसी को साहस नही हुआ 

|| इनसे अपने पास आने काया रहने का प्रस्ताव कर | 
| भवान्‌ विष्णु ने पहले ही देवताओं को मना किया था कि 
| 
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२ योगसे तनमन का विकारी 


तुम लोग किसी वस्तु की चाह मत प्र 1 
देवता चुप बैठे थे। दानवगण को सा स |, 
वे स्वयं विरूप थे । इससे वे जानते.ये ह्न हग स. 
प याद इसने अस्वीकार किया तो उ भकष | 
अत; इनकी इच्छा पर छोड़ दिया जाये A गे पढ़ा या बय 
के पास जाकर रहें । लक्ष्मी जी ने | पब 
की ओर देख ओर अपने योग्य 
किया तो उन्ह पूर्णे रूप से सन्तोष नहीं हु 
गुण एक में मिल ही नहीं पाते । कहीं तपस्य 
पर विजय नहीं पाया । किसी को ज्ञानी देखा, तो 


Sl 
न वभवा 


५॥ 
भ त 


' एेसानही है जिस त्याग से मुक्ति प्राप्त होतीं है। मिसा | 
करणेन भगवद्गीता में रुक्ष है, “त्यागाच्छास्तितण ४ 
ऐसा कोई भी नहीं दिखाई पढ़ा जो सस्व, रज, तम ती | 
शुणों के प्रभाव से रहित हो । देवता और दानव ति हे) 
. उतमें कोई भी ऐसा नहीं था जो काल के बामे त येका 
` देवताको भी “क्षीणे पुण्यें मत्यैलोके विशेति कप 
क्षीण हो जाने पर स्वभ से मतत्येलोक में अवश र ग्रा |: 
. है।इस तरह विचारते-विचारते शिवजी पर व मै |. 
. और उन्होंने सोचा ये कालग्रस्त नहीं हैरी 


कूब ९ | 
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जन जागरण का प्रतीक-दीपावली 


दा अन्त नहीं होता । इनको स्वीकार करूँ ? परन्तु इनमें 

री एक दोष तो थाही। क्योंकि उनका स्वभाव ही अमंगळ 
~ 

क| था।मुण्ड की माळा, चिता भस्म का लेप. दिगम्बर रहना 


वा व्याप्रचर्म धारण करना । भयानक सपो के फुफकार, 
पांच मुँह और तीन नेत्र, आदिनाम के विरुद्ध अशिव उनका 


एवं विसृञ्या व्यभिचारि सद्शुणेवैरं 
निजेकाश्रयतया गुणाश्रयम्‌ । 
बन्ने चरं सचे शुणेरपेक्षितं 
रमामुकुन्दं निरपेश्चभीष्लितम्‌॥ 
(भागवद्‌ ८ रुक० अ० ८-२ इलोक २३) 


| इका अथे यह है कि लक्ष्मीने विष्णु को सभी अच्छे 
गुणों से युक्त देखा । वे गुण उनमें 'आगामापायी' (आने जाने 
हे) थे। और अपने आश्रव ग्रहण करने के अनुकूल थे एवं 
॥. कोथ, लोम, मोद. से परे थे। अर्थात्‌ लक्ष्मी का न 
|. ग्र करनेवाले हैं और न अनादर करनेवाले हैं । देखने 
|. समसे सुदर हैं, स्त्रियों की सबले प्रिय वध्तु सोभाग्य, वह 


Rj SO नहीं ~ 
व र आश्रय ग्रहण करने से कभी नट होनेवाला नहीं, ऐसा 
| केर निरपेक्ष होने पर भी सत्र चाहनेवाले देवताओं और 


| रामतीये ` 
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5 में गा 
- में दीपदान का महत्त्व विस्तृत रूप से शास्त्र में पाया ज 


पा _ होते हैं। उस समय. देवगण पह 
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योग से तन मन का विकास नति 5 


हनवो को छोड़कर, विष्णु के नर आका को छोड़कर, विष्णु के गले में खो | 
दी । निरपेक्षावस्था में स्वयं आई हुई रषौ न श | 
स्वीकार किया । लक्ष्मी ने विष्णु को प्राप्त कर र hr | 
कि फिए कभी उससे उतको विपुक्त होने की समा | 
रही । वस्तुतः लक्ष्मी के स्वयं ग्रहण से विष्णु की द्या के | 
पर बढ़ गयी । र 


लक्ष्मी पूजा भारतवर्ष में स्त्रियों के आदर का सूक! 
जिस घर में स्त्रियों का आदर होता है वह गृह धन-धाणपे 
परिपूर्ण रहता है। जैसा मचुजीने लिखा हैः“ | 
पूज्यन्ते रमंते सवे सम्पदः” अब विचारणीय विषय यह है 
दीपावली और लक्ष्मी-पूजा से क्या संबंध है। दूसरी बात इ 
कि वेइय जाति के लिथें ही यह महत्वपूर्ण क्यों है! वे ही झा 
अधिक उत्साह क्यों दिखळाते हैं ? कार्तिक महिने में देव 


में 
है । इस महिने में आकाशदीप देने की प्रथा ता. र 
आकाश दीप को हम लम्बे बांस में बांधकर दीप 3 .; | 
की लालटेन बनाकर लटका देते र 
मार्ग ऊपर है .और हम देवताओं तथा वि ह 
दीपक से (प्रकाश करते हैं, निले व. धा 
यातायात में खुविधा हो | 2 दी उनका पर | 


हें 


आते हैं। 
स्तुति करने के लियें पृथ्वी पर पकहैहिक 


= लक्ष्मी पूजा के विधान में वता, विर उह ९ 
में बहुत से दीपों को सजाकर जडा 
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= अक ह्ये हल 
त करना चाहियें । इस प्रकार हम देखते हैं कि 
पावली और लक्ष्मीपूजा सम्बन्धित ही है । अपने घर को 
दीपको से प्रकाशमान करने के सस्त्रन्ध में एक कथा खुनी 
| दाती है। एक दरिद्र ब्राह्मण की तपस्या से विष्णुने ने प्रसन्न 
| | होकर एक ब्राह्मण रूप में दशन दिया । उन्होंने उससे उसकी 
| हुवावस्था का कारण पूछा । उसने अपनी दरिद्रता बतायी। 
भगवानने उससे कहा कि कळ प्रातः तुम भिक्षा मांगने निकलो 
और पहले जो वस्तु मिल जायें उसे उठाकर तुम घर ले आना 
उससे तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जायगी। 


ब्राहमण ने वैसा ही किया । प्रातःकाल जव वह कुछ दूर 
$६ गया तब उसे एक मणिवाळा सपे मिला । पहले तो वह डरा 
77 | परु ब्राह्मण ( विष्णु ) के वचन को स्मरण कर उसने अपनी 
हो. | चादर फेला दी। सपे उस पर आकर बैठ गया ओर ब्राह्मण 
हों | ने उसको अपनी चादर में बांध लिया । ब्राह्मण ने घर आकर 
ह| उस सपे को एक लोहे के पिजड़े में बन्द कर दिया। यह 
३ || खबर दो दिन में राजा को मालूम हो गई राजाने ब्राह्मण को 
काऱ बुलाकर कहा कि मणियारा सर्प हमें दे दो, जो कहो बही 
है मूल्य अभी दे दूँ.। ब्राह्मण बोला कि में आपसे यही मूल्य 
पा मांगता हूँ कि कार्तिक की अमावस्या को नगर भर में कहीं 
र| दीपक न जले | यहांतक कि आपके घर भी नहीं जले,। केवल 
| मेरे घर में दीपक जलेगा । 


राजा को मणियारे सर्प की आवश्यकता थी । अतः उसने 


| बाह्मण की शते स्वीकार कर ली । नगर भर में घोषणा कर 


गयी। कार्तिक अमावस्या को किसी कें घर दीपक नहीं 
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जलेगा । ब्राह्मण ने राजा को सप दे दिया ~ 
य्‌ 
उसने साफ करके लाल मिट्टी से a प्र 
3 

जगमगा दिया । सूर्यास्त होने पर स हे 
अपने घर को प्रकाशएू्ण कर द्या । हदमा इ 
भी एकत्र कर रख दी । स्वयं हाथ में एक न 
लेकर द्रवाजे पर वेठ गया । आधी रात होने पर उसने ३. 
इवेत हाथी पर बे ही हुईं अलौकिक आभूषणों से त | 
` एक महिला आयी ओर हाथी से उतरकर उसके घर के ना | 
जाने लगी । त्राह्मणने पूछा- तुम कौन हो, घर के भीतर | 
जा रही हो । तव वह नारी बोळी-में लक्ष्मी हूँ। मः 
देखने चली हुँ कि कितने भक्त मेरे आगमन मे प्र ष 
` साफ-लुथरा कर मेरी पूजा के लिये उत्सुक हैं। मेने तारं 
सवेत्र घूमकर देखा कहीं भी प्रकाश नहीं है। मेरा 
करनेवाला कोई नहीं है, मेरी बड़ी वहत दरिद्रा देवी की एम : 
कर रहे हैं। अन्धकार ओर गग्दगी से भरे हुये स्थाप 
बही रहती हे । यह तुम्हारा ही एक घर है जहां में अग्र 
छे सकतीं हुँ। ब्राह्मण ने कहा- नहीं तुम्हारी आत क 
.. यहां नहीं है। तुम्हारी प्राति के लियें मैंने बहुत उपाय !। ॥ 
.. पर तुम नहीं आयी । आज तुम्हें रा 
तव आयी हो । फिर तुमको अच्छी जगद नि का ग हि 
' चली जाओगी, इसलिये तुम जाओ कि Fe 
अपनी बहन के साथ रहो । > ल्क्ष्मी वा 
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चली जाऊँगी । आज तक तुम्हारे घर न आने का 
तपनी यही है । आज से प्रतिज्ञा कर लो कि सूर्यास्त और 
(य कें समय सोना नहीं। पत्नी के साथ कभी झगड़ा 
हला! ख्रियो का अपमान न करना, परस्त्री को बुरी दृष्टि 
रु ही देखना | द्यूत क्रोडा न करना । असत्य भाषण न 
| किसी ब्राह्मण, साधु, याचक और भिक्षु आदि को 
|. बच्न न बोलना । व्राह्मण को समझ में आगय़ी ओर 
दी के वतायें हुयें दोषों से युक्त अपने को देखकर उसने 
पाताप किया फिर उन्हें घर के भीतर आदर के साथले 
विधिवत्‌ पूजा की । उस दिन से लक्ष्मी उसके घर में 
[से रहने लगीं । वह ब्राह्मण महान सम्पत्तिशाली एवं 
से युक्त हो गया । 


~ 


पग दीपावली और लक्ष्मी पूजा का यही सम्वन्ध है कि 
१५ कारको विना दूर कियें लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होतीं। 
9 हकार दूर करने के लिये दीपावली जलाई जातीं है। 
एत [हे कूडे कचडे को हटा देने से घर में सफाई हो जाती है। 
शिषाओं का प्रकाश अधिक फैलता है। आभ्यन्तर ( 
|शिके ठिये मन और बुद्धि के कूडे कचढ़े को दूर करना 
हि । हमे स्वयं लक्ष्मो के वशीभूत नहीं होना चाहियें, 
अधिक लोभ से अन्याय के पथ पर पैर नहीं बढ़ाना 
|| भगवान विष्णु की तरह आने पर स्वागत करना” 
h | पणतु बलपूवेक लाकर अनीतिपूर्ण काम नहीं करना 
| षेक्ष्मी वस्तुतः आराध्य देवी हैं। इनकी कृपा से 
| भोर पारलौकिक दोनों तरह के सुख प्राप्त 


9) र; ५.) 
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होते हैं। संसार में इसका स्वरूप सो नाचा 
पश, हाथी, घोड़े, गाय आदि के रूप र 

सम्पत्ति कहते हैं। लक्ष्मी के रहने से हा 

पालन कर सकते हैं। हम दान दे 

अनुष्ठान कर सकते हैं । स्वयं अच्छे से 
ग्रह आदि का उपयोग कर सकते हैं। 
सकते हैं। जो चाहें धन से प्राप्त कर सकते हैं। 
कीर्ति करके अपने को अमर बना सकते हैं। 


सक ठम 


यह पुण्यवानों के घर तो सुख की सामग्री के पे 
कहलाती हैं ओर पापियों के घर दुख की साम से 
अलक्ष्मी (दरिद्रता) कही जाती हैं । यही धर्मास 

- में खदूबुद्धि रूप से वत्तमान रहती हैं । सजन पुरं बे 
में श्रद्धा रूप से ओर प्रसस्त कुल में जन्म लेने वालों बे १ 
में लज्ञा (बुरे कर्म करने में लज्जा अर्थात्‌ संगषब हा 
रहतीं है। ) यथाः— 


या श्री: स्वयं सुरृतिनांभवनेष्वलक्ष्मी 
|= हृदयेषु वद्धि 
श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य ठग 


Er तां त्वां नतास्म परिपालय देवी FR | | न 
Ea ° ( दुर्गा-अध्याय ४६° | 


Fn - ७४०० 20 


यही 


> अतः इस लक्ष्मी पूजा का दर पवि र 
सदभावना रहती है, बाह्य और वी 


है, जहां परिवार में सामंजस्य रहता ४ 
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हो जाता है । इसके पूजन करने का यही 
४ ग है किइन से प्रार्थना करें, कि तुम मेरे पास स्थिर 
लिन ढुगुणों के आ जाने से मनुष्यों को छोड़ देती हो 


| मी की पूजा में दो वस्तुओं की आवश्यकता विशेषरूप 
भे होती है । एक तो कमल का पुष्प, दूसरा बिल्वपत्र । 
[का ताम ही पद्मा है । इनके ध्यान में पद्मासने संस्थिता 
९ पद्महता अवश्य रहता हे । कमल के पुष्प से पूजा 
ी | पर लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं । 'श्री युक्त' में एक मन्त्र आता 
समे बिल्यफळ के विषय में लिखा है कि बिल्व वृक्ष की 
लक्ष्मी की तपस्या से हुई है यथा:-- 
आदित्यवर्णे तपसोधिजातो 
वनस्पति स्तववृक्षोप्य विल्वः । 
तस्य फलानि तपसानुदन्तु 
मायान्तरायाइच वाह्या अलक्ष्मीः | 
-अर्थात्‌- हे सयं के समान प्रकाशवाली आपका तपस्या 
पह वनस्पति विल्ववृक्ष उत्पन्न हुआ है । उसके फल सभी 
[॥ नो एवं दरिद्रता को दूर करनेवाले हैं, क्योंकि बे बहुत 
०५) त्र तथा तपस्या से उत्पन्न हुये हैं | 
हि १ पिस्वबृक्ष की उत्पत्ति के सम्बन्ध में एक पौराणिक कथा” 
राती है। एक समय लक्ष्मी शिवजी को प्रसन्न करने 
देवी यं एक सहस्र कमळ के फूल से प्रतिदिन पूजा करने 
| यह वात विष्णु को कुछ दिन बाद मालूम इई । लक्ष्मी 
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का शिवजी को प्रसन्न करके विष्णु के; ६ 
करने का अभिप्राय था। एक दिन लद ९ 

तो उन्दने एक सहस्त्र में से एक ह. को द 
लक्ष्मी पुष्प शिवजी पर चढ़ाने छनी तो थि | | 
उन्हे बड़ा आइचयं हुआ। उस समय स्ख! ऐप 


ने 


$ ड देखकर लवी बी ह|. क 
ख खपतात कहते थे। शा को 
एक स्तन को ही काटकर चढ़ा देती हूँ इससे संथ | है 
हो जायगी । ऐला सोचकर उन्होंने एक स्तन कारक र 
दिया । शिवजी ने उनकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर ह 
यह अभीए सिद्ध कर दियें। बही स्तन विले 
उत्पन्न हुआ । शंकरजी को उनके पत्र तथा फल बड़े प्रि प॑ 
और लक्ष्मी का तो वह स्तन था ही ओर विष्णु कभी 1 
था । इसलियें लक्ष्मी उसके पत्र व फले बड़ी प्रसन्न हे! है 
श्री युक्त में पंच दशमन्त्र हैं । उन मन्त्र स प्रतिति न 


की आहुति देने से लक्ष्मी प्रसन्न होतीं हैं और उस का 
अग्नि से यजमान प्रार्थना करता हैः तास्य आवह गा 
लक्ष्मी मनपगामिनीम्‌ यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो वार | 
विन्देयम्‌ पुरुषानहस्‌ । अर्थात्‌ हे अग्नि ठु ग 5 
उस स्थिर रहने वाली लक्ष्मी को दो । जिस कक र 
से मुझे प्रचुर मात्रा में खुवणे, गाये, दासतां आर र 


य” 517 


कवा म 

इसलियें हमें उत्साह के सर दाव ए 

और लक्ष्मी पूजा करनी चाहिये आप घर की (रि 
को प्रसन्न रखना चाहियें। 
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प्रकाश का पर्वे दीपावली 


> ० जिठाळठ 


HSS) 


ले.--शिवनारायण सक्सेना,एम, ए., विद्या वाचस्पति 


पावन पंथे दीपावली प्रकाश ओर ज्ञान का द्योतक है 
क्योंकि दीपक शान का प्रतीक होता है, ज्ञान के दीपक 
जळते ही चहुं ओर प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। अन्धकार 
को दूर भगाने का संदेश प्रति वर्षे दीपमालिका लेकर आती 
है। बेदर भगवान्‌ स्वयं असत्य से सत्य, और अंधकार 
से प्रकाश की ओर चलने की प्रेरणा देते हैं 


“असतो मा सदूगमय, तमसो मा ज्योतिगेमय 1?” 


भारतीय पर्वा का अधिकतर सस्वन्ध कृषि से रहता है 
यहां फे लोग अधिकतर कषक हैं, दीवाली तक एक फसल 
पक कर तैयार हो जातीं है, ओर थोड़ा सा विश्राम मिल जाता 


है इस लियें बड़ी ही प्रसन्नता से. दीवाली का पर्ष मनाया 
जाता है। 


अनेक पोराणिक क्षथायें 


|... यह त्योहार अखिल भारतीय पथ है जिसे समस्त हिन्दू, 
| “ते आदि बड़े चाव से मनाते हैं । पर जब इस पवे की 
| ऐतिहासिकता पर हम उतरते हैं तो हमें अनेक पौराणिक 
था तथा धार्मिक चर्चायें सुनने को मिळती हें ) इसी 
| दिन भगवान्‌ राम रावण को मार कर १४ वष की वनवास 
| अवधि पार कर सीता को प्राप्त कर अपने भाई लक्ष्मण, 
साता तथा अन्य व्यक्तिणेः सहित घर लोटे थे, उस दिन 


डं 
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5 बन्न | 
चन्द्य बापू स्वप्न देखा करते थे। भगवान्‌ राम की वि 


सारी मानवता की विजय थी । ऐसा लगता था मागे धा 


अत्याचार को और मानवता ने दानवता को परास्त कर 
विजय प्राप्त की है । 


जिस दिन भगवान्‌ राम लोटे उस दिन साकेत की सुरता 
का क्या ठिकाना, पूरा राज्य आम्र के पत्तों, विशिष्न रंग बिंग 
द्वारों और दीपकों से सजाया गया । राम की इस कहानी गे 


और शिक्षा का संदेश सदेव देता है | कुछ लोगों का कहा 
' देवी लक्ष्मी का विवाह दिवाली के ही दिन विष्णु 20 
से हुआ था, इसी लियें गोवन पूजा तथा सामूहिक है 
के आयोजन ग्रामों में किये जाते हैं । कुछ भी ह यह का 
चैदिक संस्कृति के प्रारंभ से चला आ रहा है, वे ह 
के अनुसार सभी कार्यों का श्री गणेश यज्ञ से वि 5 
यह भी यज्ञ की एक स्मृति ही है। वेदिक फार न 
को 'शारदीय नवदास्येष्रियक्ष' कहते थे । के बा 
वर्षा की ऋतु रहती है, सभी मकान पक ता 
वातावरण दूषित हो जाता है, बता "ल 
लिये घी-तेल के दीपक जळायें जाते ह! दध बे बै | 
और सरसों के तेल विबेले वातावरण " : | 


| र ६ 
रामतीर्थ [१२६] gS: 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection 


चड by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri र 
€ ~ 
प्रकाश का पच दीपावली 


` उगे विरोष उपयोगी हैं पर आज तो लोग विद्युत, मोमवती 
आतिशवाजी से वातावरण को शुद्ध जी करने के स्थान पर 
और अशुद्ध करते हैं, आज यज्ञ करो ओर जीवन को यज्ञमय 
बनाने के स्थान पर दूसरों को सजावट दिखाने का ही 
प्रमुख उद्देश्य रह गया है। 


श्री गोविन्द कौशिक ने भगवान राम के साकेंत में आने 
और उसकी प्रशन्नता में दीपक जलाने वाली वात को म्रमपूर्ण 
माना है उनका कहना है “तुलली कृत या वाल्मीकि किसी 
भी रामायण में इस दिन भगवान राम का अयोध्या में छोटना 


सिद्ध नहीं होता । 


| 

ने वरषाविगत शारद्‌ ऋतु आई । 

, खुधि न तात सीता कर पाई ॥ > 
| आश्विन में तो सीता का पता ही नहीं मिला था, 


र्‌ | हनुमान्‌ जीने सुग्रीव को याद दिलाया । वानर सेना एकत्र की 
गे | गई।महिनों खोज करते रहें। सुग्रीव द्वारा दी गई अवधि व्यतीत 
व॑ | हो गई। चिन्ता हो रही थी तब हनुमान्‌ जी लंका में गयें। 
रा „ रावण का वध चेत्र में किया था । चेत्र से कार्तिक तक सात 
|! | महीने रहते हैं | भगवान्‌ राम रावण को मार कर उसी दिन 
पै | अयोध्या लोट आथे थे, एक दिन भी वहां नहीं ठहरे । अतः 
मै | यह मान्यता गलत है कि दीवाली को राम अयोध्या में वापस 


७१0 


हैं, | छोटे थे। यह पर्ष तो इससे पूर्वे भी मनाया जाता था । 


| इस त्यौहार को प्रायः ५ दिन तक मनाते रहते हैं, धन- 
धप | पेरस, छोरी दीवाली, गोवर्धन पूजा, और आद द्वितीया । 
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ऱ्ह पक्ष को के | 
आयुर्वेद के प्रसिद्ध आचाये धन्वंतरि का मा भि 
उन्हें इस पुनीत दीवाली को थ्रद्धांजल्यां आपंत स वि 
व्यापारी लोग इस दिन को बहीखातो क करते, |परवैवि 


1 सुहते मनाते है | 
साधारणतः सभी लोग अपने घर के ट्टे फरे पर | 
९.2 तेह | 


ओर कलाई के च्‌ तेनों को देकर नयें वतन लाते ई । कि | 
पास ऐसे बतन नहीं होते वे नये ही खरीदते हैं, वि | 
प्रकार को मिट्टी, तांबे, कांसी या चांदी अ दि की प्रात | 
के लिये रेजाते हैं ९ शादि को मूतं | 
भी पूजन के लियें ले जाते हैं। नरक चतुदैशीको एवन पु 
हजुमान्‌का जन्म दिन माना जाता है । कातिक मुक ' 
प्रतिपदा को भगवान्‌ इष्ण ने इन्द्र के कोप से इवते ब्रज को 
` गोवर्धन पचेत उठा कर रक्षा की थी | तब से आज केलि | न 
___ गोवधेन परैत की पूजा/होती है ओर घरर गोवर का प्रतीक | 
: मात्र बनाया जाता है। उसी समय देवताओं ओर अपुरोंत | 
.. मिल कर समुद्र मंथन भी किया था । देवताओं के परास 
` ` ह्रो जाने पर सभी देवताताओं ने अपनी अपनी शक्तियों का | 
- आह्वान किया जिसका नाम लक्ष्मी रखा गया। ओर शी |. 
` शक्ति के द्वारा शुम्भ, निशुम्भ राक्षसों का संहार दिया गप! 
-< ' व्य व 
_ और इसी शक्ति ने देवताओं का उनका खोया म | 
- दिला दियां। तभी देवताओं के द्वारा खुशी खुशा ठ ड F 
> मावत ९ | 
` पूजा की गई | लोग लक्ष्मी को धन का हे बी ` 
_ इसलियें आज भी दीवाली की रात्री को र ह I 
_ क्वा रुपया या अन्य मुद्राओं का पूजन क ` 


$ ६ 
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सभी द्रान्तों में मनाने के अळग २ ढंग | 
विभिन्न प्रान्तों में यह दीपावली का पुनीत 
तियों से मनाया जाता है । राजस्थान मे यह 
के पूर्वजों की बीरता का स्मरण दिलाता हे । राज्पूत 
वान राम के वनवास से साकेत छोटने की स्मृति में 
|| मनाते हैं । अनेक लड़ाकू जातियों जैसे भीळ, यूजर 
आदि अपनी शक्ति तथा रता का प्रदशन विभिन्न स्त्र 
(एवढा कर करते हैं । यें लोग विभिन्न प्रकार के लोक 
गतो के साथ साथ सामुहिक तृत्य के भी आयोजन करते हैं । 
महाराष्ट्र 2 
यहां यम की पूजा विशेष रूप से इस पथे र्ट जातीं 
है। यम की पूजा के साथ एक कहानी भी जुड़ी हुई है । यमराज 
क और यमुना भाई बहिन थे, यमुना अपने भाई को कई ग 
9 पुढा चुकी थी पर यमराज को अपने काया से निवट क 
भाजे का समय ही नहीं मिळता था, एक वार समय निकाल 
कर कार्तिक मास को शुक्ल पक्ष की दूज को यमराज 
. अपनी बहिन के यहां पहुंचे । बड़ी प्रतीक्षा के वाद भयां 
हाया था इसलिये खूब आवभगत की गई। कई प्रकार के 
पकवान बनाकर खिलाये गये । भाई बहुत प्रसन्न हुआ, और 
ज्य बोहा “प्रिय बहिन ! में आज तुम्हारे व्यवहार से बहुत 
की प्रसन्न हूँ तुम जो चाहो मुझ से मांग लो ।” यमुना ने अपन 
हैं, | से कहा “मैया ! मेरी यह इच्छा है कि आज के दिन 
वी अति वषे यहां आ. जाया करो तथा इस दिन विश्राम ज 
| शना स्नान जो भाई बहिन किया करें उन्हें तुम यम दणड 
| सकारा दे दिया करो ।” 
| पमी [१२९] अक्टूबर ६५ 
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ओ योगसे तनमन का ॐ पश नमत कि | 
> - री 
भाई ने वहन की वात मानलो। और > 
द्वितीया का पचे भी जुड़ गया। 
(झळ > ओर ञ्ज 
मूर्ति भी बनाते हैं और अक्षत 
अपनी प्रगति के लियें प्राथना करते हें। 


` सिद्ध करते हैं, तालमखाना, नारियल च पान आरि रह 
हूँ कई मश्ाळें जलाते हैं तथा गांव का चक्कर टगाते हैके 
रे ` बाद में वे मशालें गांव के बाहर डालते हैं, झसे में अ 
| ह 'चिइवास है कि जो भी गांव के भूत, प्रेत, चुईह त हे भिन्न 
x देने वाले देवी देवता, विभिन्न बीमारियां और संकट ६ 


अब गांव से बाहर निकल गयें हैं । काली देवी i [ 

करने-का विशेष कारण उनके द्वारा बताया जाता | 
_ लियें एक पौराणिक कहानी का सहारा ट्या प | 
` दुष्टात्माओं तथा अछुरोंका संहार करते उर बहा 
- क्रोधाग्नि में झुलसने लमी, क्रोध सीमा ड ही 
अतः अच्छे बुरे का उसे भान न रहीं | है 
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को भी मारना शुरू कर दिया । सारा संसार 
सभी नर नारी घवराने लगे, भागते २ शकर 
इचे, वह उसे शांत करने के लिये उसके मागे 
दौइतीं हुई काली का पेर शंकर के वक्षस्थळ पर 
| शा हरे तपस्वी शरीर के स्पशे से उनके चिचारों में 
वर्तन आया, और जब नीचे देखा तो शंकर को लेटे हुये 
| जिससे उन्होंने क्रोध को सुळा कर अपनी गळती के 
। झु “क से क्षमा मांगी | काली की इस विध्वंसकारक 
ति से मुक्त होकर जनता जनादन ने प्रसन्नता मनाई, घरों 
हए. जाया, स्वच्छता से दीपक जलायें, मिठाइयां खाई तथा 
पे । इया बांदी, इसी लियें प्रति वषे दीपावली मनाने लगे । 
मध्य प्रदेश में 
|. इस्दौरमें घोड़ेपर सवार राजा बलि, रानी, मंत्री तथा विभिन्न 
| पा रक्षकोंकी मूर्तियां बनाई जाती हैं । अनेक स्थानोंपर कक 
है भके किलेकी आकृति अपने घरोंके सामने बनाई जातीं हैं। महि- 
। र्ये आंगनमें रंगोली कें द्वारा अपनी वलाका प्रदशन करती हैं, 
ध भिन्न चोक वगेरह बनायें जाते हैं। एक दूसरे के घरों पर 
ह ठायां भेजी जाती हैं तथा सब लोग घरों पर मिलने के 
ग पिये जाते हैं। 
रिश | दक्षिण भारत में 
पहा भी लक्ष्मी पूजा का प्रचलन है, रात्री को a 
ते हैं, आतिशबाजी मी चलाई जाती है तथा ऐसे क 


| 


| दी 
१ 


षि 
जती आसे पूवे काल में नरकासुर का बघ किया गया था उस पर 
क | वीचे (armas SD 
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प्रसन्नता प्रकट करते हैं । अनेक स्थानों पर मका 
दीपक जला कर राजा वलि का स्मरण कर + | 
करते हैं। तथा रात्री में ही भगवान्‌ कृष्ण तचा ण 
कथा भी पढ़ कर खुनाते हें 1 तथा इनके द्वारा है वाहि | 
पवे मनाने का भी एक कारण है उनका कहना है ह | 
अवतार वाले भगवान्‌ ने राजा बलि से १ पग यूप | कू 
मांगी, रे पग में ही उन्होंने सारी पृथ्वी नाप हो, भर k 
पग में उसे सी नाप कर पाताल में मेज दिया। ओर | 
वे साळ भर में केवळ एक बार ही अपने राज्य का घुस ग्रा 
सेशे तथा दशन कर सकेंगे । RR 
सोराष्टू में इस दिन से व्यापारी लोग अपने 
बदलते हैं, नोकरों को कुछ अतिरिक्त पुरुस्कार के ह|| 
अपने लाभांश को प्रदान करते हैं । यह पषै कं! 
सादगी से. मनाया जाता है, ग्रामं में झि 
सामूहिक गीत तथा जत्य में भाग लेकर प्रसन्नता फ़ट 7| 
हैं । आन्ध्र में महिलायें एक मचाने बना कर है | 
` जाती हैं, तथा अनेक दीपक जळा कर लक्षी देवीक 
` करने के लियें गीत गाती हैं तथा मशाल जटा क, I 
हैं। इस प्रकार भिन्न २.तरीकों से यह (कत | 
का प्रयै भारतवर्ष में मनाया जाता र र । 
३-५ दिन तक बड़े दर्षोल्छास से मना द्रा 
; __ आदश रूप कया हैं रा 
की पवित्रता और च १ 
दार अपव्यय; और ॥ र्‌ 


“A! 4, 


ध्य 


आज हम स्यौह 
भूलते जा रहें 'हैं, अन्धचिइवास, 
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क्यों पए उतारू होकर अपनी हानि करने में भी आनंद का 
३ अत्रमव करते हैं, अनेक लोग इस राति को जुआ खेल कर 
१६ वोह करके लक्ष्मी का अपमान करते हैं अरे भाई जुआ की 
| उत्ति तो शिवजी ने पावेती के मनोरंजन हेतु की थी और 
| शतरंज की उत्पति रावण-मन्दोदरी ने सेना के लिये की श्री, 
॥ मनोरंजन के लियें थोड़ी बहुत देर खेलना भले ही डचित मान 
ह. लिया जाने पर रुपयें बर्बाद करके अपना दीवाला निकालने के 
|| सिवाय मूखता के ऑर क्या हे? महाभारत, नठदमयन्ती 
विछोह, द्रोपदी का हरण जैसी अनेक घटनाय जुआ खुलने 
से वचने के लियें प्रेरणा दे रही हें । कचि रत्न श्री चन्दन 
मुनि जी ने इस व्यसन को त्यागने के लिये कहा हैः— 

जुये जैसा खेळ न. खराव कोई होगा । 

पुरुषों को पळ में ही करता कंगाल है, 

जानता जगत बीच, कहियें भला न कोन 

बरशाळी पाण्डवों का हुआ केसा हाल है, 

छिन गया राज राजा नल जैसे वीर का भी , 

चन में भटक पाया, संकट कमाल है 

| बनते दीवाली को दीवाळीया बहुत लोग 

पका छोड़ दो 'चन्दन' यह, गळ का जंजाळ है । 
दीपावली पर अपने घरों को सफाई करके उन्हें लीपना 
पोतना चाहिये, घर का खारा कूड़ा करकट सड़क पर, गलियों 
|| १, अथवा घर के आस पास जमा कर देने से कोडे लाभ नही 1 
यि जहाँ तक स्वच्छता का प्रश्न हे वह तो अधूरा वना 
# | रहता है, अतः थोड़े २ व्यक्तियों की टोलियां भी मिल कर | 


र| _ रामतीर्थ [१३३] _ अक्टूबर ६१ 
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# योगसे तनमनका विकास कीति भर 


अपने मदृब्ले- तथा द्स-बीस घर छ ७७ 0७ मुदल्ले तथा दस-बीस घरों के अ 


रें हर ग पास 

करें । जिससे. कि घर ही नहीं सारा गांव ब ण 
९ 

हो जावे । र्‌ 


श साफ | 
इन दिनों अपने घर को मोमदती तथा बि 1 

है ञ्ली के दलो 

द्वारा सजाते हैं, यदद व्यय सजावट का उद्देश्य मठे है र 

करदे वातावरण को शुद्ध बनाने का उदेक पूरा नहीं देत 

चाहें थोड़े ही दीपक जलायें जावें पर वे तेल के ही ह 

घरों में सजावट के लिखें विभिन्न प्रकार के चित्रों का चर 

~ रो रहे 

करते समय अइलील चित्रों से पूणे रूपेण बचे रहें, अइलीर्ता 

हमारे विचारों को तथा जीवन को बिगाडूने वाळी डाबिनी । 
है। आतिश बाजी पर बहुतसा पेसा बेकार जाता है 

चातावरण भी खराब होता जाता है साथ ची साथ अनेक 

घटनायें, बच्चों के हाथ पेर जलने, मकान में आग हे 

आदिकी घटनायें प्रति वषे खुननेको मिलती हैं, आ पतीत 

ढंग से अपव्यय न करते इुयें इस त्योहार को मनायें। 5 

यदि सम्भव हो तो यज्ञ आयोजन भी र में भवा 

मुहल्लों में छोटे रूप से सें किथें जा सकते ह 

चेद्य और चिकित्सकों के द्वारा व्यक्तियों क aN 

के सुत्र, स्वच्छता बनाये रखने तथा दीर्घाय १ | 


के रहस्यों. पर छोटी २ गोष्टियों तथा सभाओं द्वारा विषौ 


` प्रकट कियें जावें । ता 
इस प्रकार प्रेम ओर एकता पूर्वक इस र धकार 
लक्ष्मी और गणेश की आराधना करें, जि जीवन आ । 
दूर हो कर ज्ञान प्रकाश ~ ओर फैले भे 
ढंग से व्यतीत हो । कूवर ६ 
रामती्थे . [१२४] 
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र [ यह स्तम्भ पाठकों के शारीरिक आध्यात्मिक प्रश्नों के 
मे | समाधान हेतु रखा गया है यदि आप किसी समस्या का 
१ | समाधान चाहते हों तो लिख भेजें-सम्पादक ] 


श्री अजुन सिंह जमशेदपुर 
पत्र सं. १ प्रश्‍न नं. १ 
हिन्दू धर्म में शिखा अर्थात्‌ चोटी का क्या महत्व है; 
तथा इस से क्या लाभ मनुष्य शरीर पर पडता है ! 
प्र. नं. २ यज्ञोपवीत को मळ-मूत्रादि विसजेन के समय 
कान पर लपेटने का क्या प्रयोजन है ? 
पडन नं. १ उत्तरः- हिन्दू धर्म में शिखा रखने के अनेक 
कारण हैं । सिर के बाल कटवाने की प्रथा अंग्रेजों के भारत 
| आने के बाद आरंभ हुई । तथा मुसलमानों के हिन्दुस्थान 
| मे आने के चाद बाल काटने के बारे में परिवतेन होने लगा । 
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# योगसे तनमन का विकास | 
SRR eis, 


कीजिये ५ | 
वाळ मस्तिष्क के संरक्षक, ठंडक देने चाहे 
~ क $ - 
वत रखने वाले, प्राकृतिक नियमोंके आधो ति, | इ 
~ ९७ च ७ ०७ [धान शरीर तथा मृ ` 
खोंदय रखने वाले, आंखों की इषि को यथावत र | 
५ त्य अने ला च टॅ | 
_चाले तथा अ र नेक गुण-लाभ से. परिपूर्ण है । हा 
काळ से बालों की रक्षा चाळू है। वतेमान काल में भी की. 
` पंडित, त्यागी, योगी तथा उच्च कोटि के तत्न होगोंगे ब. 
रखने की प्रथा चाळू है। इतना ही नहीं अपितु हा 
के जज (न्यायाधीश) लोग न्याय देते २ समय वालों केल्या |भ 
बनाई हुईं टोपी (८३?) को धारण करते हैं । यह प्रथा भोगे 
के जमाने में भी थी | इससे पता लगता है कि निसं हे ) 
९ RA ; 
नियम पालन करने की विधि वतमान काळ में भी है बेक | गला 
महत्व से बंचित रहें। तुम्हारे प्रश्‍न से लाखों भारतर बाला 
बाल के वारे में महत्वपूर्ण लाभ के वारे में अवगत ह हक 
ये न्दू टॅ © णं में च * ण तिळ | 
जायेंगे । हिन्दू धर्म के लक्षणों में बालोंका उ गी 
धारण, माला का धारण, ओर ब्राह्मण, क्षत्रिय, बर po 
लिये डपचीत का धारण करना अनिवार्य है। ह्‌ ह 
र EE में ग ढ़ गई | किन्तु सम्द्नदा 
. लोगों में बाल कटवाने की प्रथा बढ़ गई i 
र हें । संध्या वंदत कें समय * के 
चशे आज भी शिखा रखते हैं । स का, पता है। पं 
® न रो थ १ | 
` बंधन वेदमन्त्रा के उच्चारण के सा प वागा | 
 _ जीवन का प्रतींक शिखा है । ब्रह्मच त 
` भ्रम में बालों का अधिक महत्व हि र ला 
CI 3 (> अ गे 
` कटंचाना अनिवाये नहीं है! था | 
प्रचार के बाद सिर के बालों का छेद ती ऋषि, मी | 
__ बाल मुंडन की प्रथा बढ़ ग 


या. [२२४] 


स्मरण शकि र 


क्षण पे | 
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जे 


ल अवलोकन से पता लगता है कि भगवा बह्म 
था बालों के खिर अलग करने को सन्यासी 


i 
1 
र 
रे 


अर्थातः-महान्‌ योगी तथा ज्ञानी भगवान्‌ कृष्णचन्द्र 
के प्रति कहते हैं कि हे अजुन ! जो पुरुष कमेके फलको न 
चाहता हुआ (निष्काम कमे) करने योग्य कमे करता है, वह 
३ त्यास और योगी है। ओर केंबल अग्नि को त्यागने 
क | वाला सन्यात्ती योगी नहीं है तथा केवल क्रियाओं को त्यागने 
ही [वाढा भी सन्यासी त्यागी नहीं है। न 

ह प्रखर धूप की उष्णता के समय आराम से रास्ते में बिना 
[छ (टोपी के चल सकते हैं, बाळ टोपी से भी अधिक 
के |तादाद में मस्तिष्क का संरक्षण करते हैं । गले 
[छ | तक लंबे बाल बढ़ाना अच्छा है। केवल हिन्दू धर्म 
र | का प्रतीक ही नहीं मस्तिक का संरक्षण, इन्द्रियों की शक्ति 
ता (दि, मस्तिष्क शांति, प्राकृतिक सौंदर्य, स्मरण शक्तिकी वृद्धि 
पक भंखोंकी दृष्टि का लाभ आदि अनेक लाभ हैं । लोक निंदा या 
प्रश! | स्तुति का कोई सवाल ही नहीं है। ऱ् 
| , प्रश्‍न न. २ उत्तर--यक्षोपबीत को सदा पवित्र रखना 
बर्फ पता है। स्थूल सूक्ष्म, कारण तथा महा कारण शरीर का. 
गे | आरोग्य, पवित्र भगवान्‌ के प्रति असीम प्रेम भावना, योग 
पुत | प्रति श्रद्धा भाजन तथा ब्राह्मणत्व प्राप्त कर परम ज्ञान 


\ 


। | एमतीषे [३७] अक्टूबर ६५ 


. CC-0. ॥1 Public Domain. Gurukul Kangri Collection, H 


; 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 8091५0 


में यशोपीत 
लघुशंका तथा मळ चिसजैन के समय ना 
त 


स्थान में स्पश होने का संभव रहता है इस रत ह 
में रखा जाता है । पेसी भनेक विधियां, साधन हि 
में उल्लेखनीय तथा प्रशंसनीय हैं । सारी पृथ्वी 

wa हिन्दू १५ क हे | 
धर्मों से हिन्दू धमे सर्वोपरि है । पवित्र है । तथा त फरार 
इसमें संदेह नहीं है । रे 
वेद्य अमरचन्द कुक्‍्कड़ फाजिलका. 


पत्र सं. २ प्रशन नं. २. | तथा 

कौनसा प्राणायाम सफेद बालों की उत्पत्ति पो ऐं 
सकता है अनुलोम विलोम अथवा भरित्रका अधवा ३ 
भराति अथवा सूर्यमेदी विस्तार पूषैक विधि हिलं। | 

प्रद नं. १ उत्तर-आपने अपनी अमर नहीं बाँ i 
बीड़ी, सिगरेट, तपकीर सूँघना । चाय, गांजा, भ | | 5 | 
व्यसन है या नहीं इस बारे में आपने बताया गही | | 
_ खुनिये अंदाजे से कुछ इलाज । म 

शीष 

- प्रातःकाल स्नान. के बाद्‌ शोण कि 

७ मिनिट शवासन, उध्वे सबागासः . 

२ मिनिट, भुजंगास 
__ 'मलावरोध होवे तो नवली कमं 
_ चित्त प्रधान प्रकृति होत ड 

नाड़ी से पूरक फर ऊभे Seat’ बा 
_ करें । यह एक प्राणायाम नित्य 


प रामतीर्थ [१३८] 
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व्रद्नोत्तर 


प्रकृति दोवे तो सूये भेदन प्राणायाम 
नाड़ी से) पूरक करने के वाद कुंभक करके चन्द्र नाड़ी 
ऐसे प्राणायाम हे वार करें । . 


रचर्क करें l 
| रुलोम-विलोम प्राणायाम करने की विधिः-सुसासन में 
$ नाड़ी से ४ मात्रा तक पूरक करें । १६ मात्रा 
गक के पश्‍चात चन्द्र नाडी से ८ मात्रा तक रेचक 
हे । यह अनुलोम विलोम एक प्राणायाम समाप्त हुआ है । 
उ बाय जालन्चर बंध तथा उड़ियान बंध के साथ प्राणायाम 
कुंभक के साथ जालंदर बंध, रेचक के समय उड्डियान 
| तथा प्राणायाम कें आरंभ से अंत व सूळ बंध करें। 
य प्रति ३ से ६ प्राणायाम प्रातःकाल करें। 


| अनुलोम प्राणायाम समशीतोष्ण है । प्रातःकाल संध्या- 
किया- कर्म के समय यह प्राणायाम विया जाता है। 
॥णायाम का अभ्यास बढ़ने के पश्चात्‌ पूरक, कुंभक, रेचक 
भि क समय बढ़ाना चाहियें । १६ मात्रा तक पूरक, ६७ मात्रा 
| भक तथा ३२ मात्रा तक रेचक करें। यह अभ्यास उत्तम 
बहा जाता है। लाभ अधिक प्राप्त होगा । 


र | लाभ- वात, पित्त, कफ विकार दूर होंगे । है 
विशाल होगा । हृदय का रोग दूर होगा। नाड़ी तंतु 


शति बढ़ जायेंगी । रक्त बाहिनी तंतु जाल में रक्त का संचार 
योग्य रुप से रहेगा । आंखें, कान, रसनेन्द्रियां तथा अन्य 
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ओ योरासे तनमन सने विकास कीजिये है. 


तवय संस्थान में अच्छी जाए ० संस्थान में अच्छी जागृति की 
विटामिन को ग्रहण करने की 
जायेंगी । शारीर में सोंदये बढ़ेगा मुख में 
होगा! शरीर जड़ नहीं 3 । आलस्य, प्रमाद, दी 
क्रोधे अंतःकरण में नहीं रहेंगे। शरीर सर्वांग सुंदर झा 
दुःख बढ़ाने वाले-माया जाल में फलाने वाले विभ्नस ह 
अवांच्छनीय दृश्य, आहार, संग, स्थान, वस्तु यति त 
अन्य साधनों से मन की वृत्ति दूर हो जायेंगी। पिते 
आये हैं। पवित्रता में रहेंगे ओर मृत्यु के वाद भी पवित्रा! 
लीन हो जायेंगे । ऐसी भावना निर्माण होगी । जीव है। 
भविष्य उज्वळ बनेगा । सदा निर्मळ रहने की आहण सै 
रहेगी । अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास चालू स्म 
विषय वासना में नियमन रखने का व मन में बढ़ेगा। तक 
के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होगा । विसित सा| 
में विभिन्न प्रकार से शुभ लक्षण जीवन में अचुभव होंगे। | नेत्र 
आहार में परिवतेन | ह 


ई [| 
बाय, निवास खात 
सस धातु शुद्धिकरण जल, यु, और साति 


आहार आदि कें ऊपर निर्भर है। भोजन गड > EE 
हो। भोजन के समय २ से ३ बार > रा 
बंद कर देना चाहियें। आहार का ६९% या, आण इप 
चार चंवैण करें। जिस तेल में लवकी, आ अनेक र 
आंवला, राह्मी, चन्दन, नींबू) ता (होतो | 
आयुर्वेदिक औषधि पढ़ी ह ग 2 


[१४०] 


प्रवृति रहेगी। तो 
शक्ति पे ॥ ९ 


¢ र ७छ | 
रामतीर्थ 
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प्रइनोत्तर 


| लान के पहले २० से ५० मिनिट, सिर नकी, शरीर मं 
प्रालिश करने से वाळ, त्वचा, मांस, मज्ञा, रक्त शुद्धी तथा 

र्ण के लियें अनुकूल होगा । स्नान के वाद तेल की सर में 

|| „ मिनिट मालीश करें । बह 

|. अनिद्रा रोग से वाळ सफेद होते हैं। ८ घंटे से कम निद्रा 

रॅ लेने से मगज में उष्णता बहुतींहै। अधिक उष्णता बढ़ने 
से वालों को काले रखने वाले विटामिन्स का अभाव होता 

। है। नींद के सिवाय आसन तथा प्राणायाम है । सुत्त वज्रासन 
से निद्रा अच्छी आ जातीं है । 

कर|. श्री रामनाथं कुरुवंशी वाळोंदा बाजार जि. रायपुर 

प्त पत्र खं. हे प्रदन नं. १ 

| च्या रामफल, प्याज को ही कहते हैं ? प्याज का रस 

]। | नेत्रो के लियें उपयोगी है या नहीं, उसके रस का स्वास्थ्य 

` | पर क्या प्रभाव पड़ता हे । 

` -ब्रइन नं. २-पीपल वृक्ष और हपारे स्वास्थ्य ङ 

आक निकेटता स्पष्ट कीजियें यह वृक्ष देव तुर्य पूजनीय क्यों डैः 
र. रेपया इसका गुण बतळाने की कपा कर । 

ते /| प्रइन नं. ३-ठंडा और सरता कौन सा पदार्थ है जिसका 

| उपयोग प्रतिदिन शर्त के रूप में किया जा सकें ! 


| प्रश्‍न न. १ उत्तर--रामफल अलग है > आ च स 
| वस्तु है और उनके गुण भी अलग २ हैं । सीता फल आ 
७ | रामतीर्थ [१४१] he 
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योग से तन मन का विकास . 
दल्न जर ऊ ह नार का जिये. 
राम फल ऐसे दो प्रकार के हैं । शीतल, डेर २ 
पाचन, स्वादिष्ट एवं पोष्टिक हैं । रामफल हे थी पे न 
रहती हे | यें अधिकांश शीत काल में होते त | 


पदों में अन्य अओ में होते हैं। सीता फड अधि ऐ. ह 

तक सेवन करने से दांतों के मसुढो में एक सपे पाई दाह | ह 

होता है । यह अनुभव सबै व्यक्तियों के लिये नहीं त ‘न 

. किन्तु जिन व्यक्तियों के दांत साधारणतया दीले हो गये है | कर 
| अथवा ढीले होने वाले हें । पेला भी पता लगा है कि जिक्र | भी 
प्रकृति पित्त प्रधान है । उन्हीं को इसका अनुभव होता है। | भष 

प्याज का दूसरा नाम कांदा है। यह सर्र प्राथरै। , ३. 


इसके अनेक महत्वपूर्ण गुण हैं । सवे - प्रान्तों में कम अफ 
तादाद में उत्पन्न होते हैं । उदर में वायु कें बेग से ददै हेता | 
हे । तब प्याज के सेवन से दूर होता है । हिस्टीरिया (चर | भ 
आकर के गिर जाना) रोग दूर करने के लियें इसका उपयोग | न 
` किया जाता है | लाल कांदा उष्णता प्रधान है। सफेद की ह 
शीत प्रधान अथवा समशीतोष्ण प्रधान हैं । कांदे के त - | 
आंखों की दृष्टि बढ़तीं है। पाचन शक्ति अच्छी रह र | व 
-_ इन्द्रियों में बल बढ़ता है । सात्विक गुण गोण तथा हे हर हा 

आ ह काल 

___ प्रधान होने से ब्रह्मचर्यावस्था तथा कप हा 
उपयोग नहीं किया जाता है अथघा क ४ 
का न में गिना जाता । वर्ण 
` ज्ञाताहे। कांदा शुद्ध शाकाहार त “त ह| परे 
_ त्याज्य नहीं है। अ तथा 5 अ 
. कहावत है कि “गरीबों के लियें प्या 
 कस्तूरी।' 


ह 1 रामतीथ॑ १४२] 
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प्रदनोत्तर 


अर्थात्‌ दस की कीमत अधिक होने से अमीर लोब की कीमत अधिक होने से अमीर लोग 
उठा सकते हैं । किंन्तु कस्तूरी के मान शुण तथा बल 
क. वाली वस्तु, वह दै प्याज । सस्ते तथा सर्व्न प्राप्य होने 
रब लोग खरीद कर के लाभ उठा सकते हैं । प्याज में 
| अनेक प्रकार के गुण ह | प्याज और शुड़ मिला कर सेवन 
करने से वीर्य बृद्धि तथा यौवन बल बना रहता है । प्याज 
परी में तळ के सेवन करने से वायु दोष, मोन्या 
अधिक उष्णता दूर होतीं है । मगज शक्ति चढ़ाने के च 
ढाल कांदे का उपयोग करें । हाय ब्लड प्रसर के रोगी के 
लियें कांदा वर्ज्य है । 
प्रश्‍न नं. २ उत्तर पीपल (अश्वत्त्य) वृक्ष के गुण 
भनेक हैं । भगवान्‌ श्री कृष्णचन्द्र जी ने इस सारे संसार का 
नाम ही पीपल का बर्त (अश्वत्त्य) रखा हे । अर्थात्‌ इस 
संसार रूपी पीपल वृक्ष का सूल ऊपर है । पावा 
नीचे हैं । अर्थात्‌ भगवान्‌ ही इस नश्वर ससार के व E 
हैं। पीपल के वृक्ष की जड़ बड़ी मज़बूत होती हैं ।अ न 
प्रदेशों, घरों, मठ मंदिर की दीवारोंमें, खंडदर a 
जंगलों में, नदी, तालाब के समीप में घड़े पत्थरों के मध 
भाग में भी वृक्ष देखने में आते हैं । जहां पीप के उ 
वहां शीतळ, शांत, चित्ताकर्षक दृश्य रहता र >. 
वृक्ष विशालकाय होते हैं, वेखाख, जेष्ठ गस, हट 
गर्मी के महिनों में इसके वृक्ष शीतलता प्रदान ब 
पवन का घेग, सात्विक गुण प्रदायक हें । म 
से अधिक पदित्र कहा जाता है । जैसे शुक (तोता) प 


ण 
रामतीयै [१३३] २9 - 
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अभीष्ट चिन्तन करें । प्रति दिन का समय पक हो, सदी, गी 


# योग चिकास 
= प ता विकास कीजिये क | 
उत्तम तथा ब्राह्मणों जैसा पवित्र कहा जाता इडे - |- 
भी पवित्र तथा ब्राह्मणों के समान समझा जा पष | 
वृक्ष की पूजा की जाती है बेरे ही पीपल की ES हे 
जाती है। प्रतिदिन स्नान के पश्चात संध्या ब श भ ब 
कर अश्वत्थ वृक्ष की प्रदक्षणा ५१ से १०८ बार र | 
३ से ६ मास तक करें । प्रत्येक प्रदिक्षणा करे पश्‍चात बह है व 
तुक्ष को नमस्कार करें । दंडवत नमरकार करें तो बा गौ 
लाभ होगा । पूर्वाभिमुख से नमस्कार करें । प्रदक्षणा तप | 
नमस्कार के समय यथा योग शुभ अभी चिन्तन करं । 
अभीष्ट स्वार्थ तथा परमार्थ इन दो प्रकारकी भावना से 1 
लाथ अभीष्ट चिन्तन करें । संपूणे श्रद्धा भाजन के साथ | 


या वारीस का समय हो निन्दा अथवा स्तुति हण 
का मौका प्राप्त हो, अन्य किसी प्रकार का सकट वाध 
चिन्न उपस्थित हो जाय तो प्राण जाय पर नियम त जप ९ 
इस ध्यॅय के साथ हर दिन प्रातःकाल ५९ से से र | 
अइ्चत्थ वृक्ष की प्रदक्षणा तथा नमस्कार ह णी. pr 
रखे । इस प्रकार ३ माह से ६ माह तक ve 
पालन करें। एक दिन का भी खंड (गर ह 
र न लाभ 
... पावो की सूजन, कमर की बेत 
रक्त की अशुद्धि, थकावट, अधिक सैद इ ह हमा 


का गठन खुर॒ढ़ रहेगा । रक्तकी शुद्धि याह ग 
बीमारी दूर होगी | स्त्रियोंकी अन्य अनेक बीमा 


रामतीर्थ ` [१४४] 
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प 
पटे 


हिक संपत्ति प्रा होशी । जीवन पवित्र रहेगा | 
या हत वेगी हरेक अवयव बलवान एवं स्फूर्ति दायक 
न , मानसिक शालि बढ़ जायेगी । अनेक गुण संपन्न 


प्रदून नं. २ उत्तर खस, गुलाव, नींधू, आदि वस्तुओं 
य | त्यत बनाया जाता है! ठंडा तथा शक्ति वर्धक है । खस 
फ भोर गुळाव का शेत न में लाने योग्य है। 
वू में पित्त शामक गुण होता है । नीवू का उपयोग भोजन 
$ करने के समय किया जाता है । अपनी प्रकृति ति अनुकूल 
य्य ख पेय ठंडा लगता हो वह चालू रखना चाहिये । ठंड की 
गा! रितु में ठैडा पेय अनुकूल नहीं होगा उस ऋतु में अन्य पेय 
गी प्रण करना होगा । 


| 
| 
| 


हास्य व्यंग प्रधान सचित्र मासिक 
एक प्रति ४० पेसे 3 वार्षिक ४-५० 


डक छ छह झा छ काका क क 


` | हसोड़ पढ़िये ओर ठहाका लगाइये - 
| पूरे परिवार का प्यारा “हंसोड़” द 

रि ५ एक प्रति ४० पेसे : वार्षिक ४ रु. ५० प. 

श हेसोड़ कायालय, हिन्दपीदी, राँची 

र कुछ का काकड 

र |. रामतीथे [१४५] अक्टूबर ९१ 
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उनका शरीर मनोहर नट 


(गतांक से आगे) 
-कहि मद वचन चिनीत तिन, वेडायें नर-तार 
उत्तम, मध्यम नांच लघु, निज-निज थळ अनहारि। 
उन सेवकों ने मधुर विनम्र घाणी से कह कर स्व? 
नारियों को उत्तम, मध्यम, गीच, लघु आदि के कमाए! | 
सब को अपने-अपने यथोचित स्थानां पर चेंठाया | 
राजकंचर तेहि अवसर आयें 
मनहं मनोहरता तन छायें 
गुन सागर नागर वन-वीरा, 
-खुन्दर इयामळ गोर दरीरा पा | 
उसी समय दोनों राजकुमार रग भू! त 
वद्धि 
गुणों के सागर, नागरिक उच्च आ डु Es 
संपन्न ये और उनका इ्याम-गोर 
और सुन्दर था । 


रामतीर्य | [१४६] 
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# योगसे तनमन का विकास कीजियें & 


राज-सभाज विराजत ररे, 
उडुगण महँ जनु युग विठु पूरे, 
जिनकी रही भावना जेसी, 
प्रभु-मति देखी तिन तेसी । 
राज-लमाज के वीत्र वे दोनों इस प्रकार 
हो रहे, मानो तागगणों के बीच दो पूणे चन्द्र 


> उसने तदनुसार भगवान्‌ का मूर्तिमान्‌ द्शन प्राप्त विया । 
` द्रेखहि भूप महा रण धीरा, 
मनहुं बीर रस धरे शरीरा, 
डरे कुटिल जप प्रथुहि निहारी, 
मनहुं - भयानक मूरति भारी। 
राजागण उन्हें महा रणधीर के रूप में देख रहे थे, मानो 
चीर रस शारीर धारण करके आया ह्रो । कुटिट- 
जो छल कपट पूणे थे बे-- राजा राम को देख कर भयभीत-- 
ए|आतंकित हो उठे । बे उनमें भयानक मूर्ति का दर्शन करने 


रहे असुर छल छोनिप वेशा, 
तिन प्रभु प्रकट काछ सम देखा, 
पुरवासिन देखे दोउ भाई, 

नर भूषण लोचन सुख दाई ।. 
जो असुर छल पूवेक वहां मानव की वेश-भूषा वना कर 
। व विद्यमान थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान 
देला । पुरवासियो ने दोनों भाइयों को नेत्रों को आनन्द देने 
बाळे नर भूषण- दिव्य पुरुष के रूप में देखा । 
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नारि विलोकहि हरषि हिय, निज 7 ¬ 
जनु सोहत गार, मूरति bt 


क ° धर 
स्त्रियां प्रसन्नता पूवक अपनी-अपनी रुचि हे | 


देख रही थीं, मानो परम अनूप-लोकोत्तर दिव्य परि 
से सुसज्जित हो कर शोभायमान हो रही है। 5 


विदुष्न प्रभु चिरारमय दीखा, 


भ 
| 
शो 


स 
बहुसुख, कर, पग लोचन शीशा, को 
जनक जाति अवलोकहि कैसे, | ना 


सजग सगे प्रिय छागहि जैसे । 

विदुषों-उपासक ज्ञानियों ने प्रभु के विश्व व्याप । 

रूप को देखा--ऐेसा रूपाकार, जिसके अरे; ह 

अनेकदाः हाथ-पेर और अनेकराः नेत्र और अनेकश. है - 

थे। जनक के जाति भाई इस प्रकार देख रहे धे. 
अपने प्रिय स्वजन-सगे- संबंधी हों । 

सहित विदेह विलोकहि रानी, 

वच -सम प्रीति न जाय बखानी, 

योगिन परम .तत्वमय भासा, 

शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा! री 

_ वेद हित सब तिय इस र 

अपने सरल शिशु हों ओर उनके प्रति ह 

परम और ममत्व का भाव उमड़ रहा था! और खारि 

तत्व का आभास मिला, जो शति! ड 


प्रकाशमान था । 
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हरिभक्तन देखे दोउ भ्राता, 
इष्ट देच इव खब सुख दाता, 


रामरहि चितव भाव जेहि सीया, 
सो सनेह मुख नहि कथनीया। 


भगवद्‌ भक्तों गो दोनों भाइयों को इ देच के समान 
स्ैलुखदायक रूप में देखा । ऑर सीता जिस भाव से राम 
को देख रही थी, बढ प्रेम का भाव तो किती प्रकार कहा 
नहीं जा सकता । 


उर अनुभवति न कहि सक सोऊ, 
कवन प्रकार कहें कवि कोऊ, 
इहं विधि रहा जाहि जस भाऊ, 
तेहि तस देखेड कोशल राऊ । 


उस मधुर भाव-रस का वणन सीता भी नहीं कर सकती, 
'केचळमन-हीमन उस आनन्दाचुभूति में निमग्न है । अतः कोई 
कवि उसका वर्णन करने में केसे समर्थ हो सकता है १ इस 
” प्रकार जिसके मन में जसा भाव था, तदनुसार उसन कोशल 
राज़ राम को देखा । 


राजत राज-समाज मरै, कोशल राज किशोर, 
सुदर श्यामल गोर तलु, विदवव-विलोचन-चार | 


इस प्रकार उस राज-समाज में कोशल राजकुंमा, 
| सुशोभित हो रहें हैं। उनका सुन्दर इयाम और रा 
शरीर हैं ओर वे विइच की आंखों को चुरा लेने वाले हैं 
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अपनी ओर आकर्षित करने वाले हैं, अर्थात्‌ जो क्षः 
उन्हें देखता है, वह अपलक देखता ही रहता है रे | 
हटने की इच्छा ही नहीं करते । दं | 


सहज मनोहर मूरति दोऊ, 
कोटि काम उपमा लघु सोऊ, 
शरद चन्द्र निन्दक मुख नीके, 
नीरज नयन भावते जीके । 


दोनो भाई स्वभावतः मनोहर मूरति थे। यदि किः | र 
कामदेवों के साथ उनका सादृश्य बनाया जाये तो झन } 
भी अपनी लघुता का- हीनता का अनुभव करना पझ़ा। | 
उनका सुन्दर सुख मण्डळ शरद्‌ कालीन निमे चग घी 
दिव्य ज्योत्स्ना को पराभूत करने वाळा था ओर उनके ल | 
कमल सव को अच्छे ळग रहे थे । 
 ्ितवनिचार मार मदहरनी, 

भावत हृदय जाय नहि बरनी, 

र कळल-कपोल श्रु्ि-कुन्डल लोला, 
2 > चिब्ुक अधर सुन्दर रडु बोला | | 
> > 2 को चण क| 
उनका. खुखद्‌ अवलोकन कामदेव के गये को के | 
___ रहा था उसकी आनन्दालभूति ही सभत. हि | 
र न्न री कपोळ ; कानों में कु | 
संभव नहीं | उनके मनोहारी क ह बहुन 
x cf IE 
 रहेहैं। चिवु ह (ठडी) आए अध तकर 
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कुमुद वन्छु कर निन्द्क हासा 
क्रकुटि विकट मनोहर नासा; 
भाळ विशाल तिलक झलकाहीं, 
कचचिलोकि अलि अवलि लजाहीं । 
| उनकी मधुर मनोहर सुखकान कुमुद बन्छु (चन्द्रमा) 
' छ्ञोभी मन्द कर देने चाळी है, भ्रकुटियां टेढ़ी हैं ओर 
| नासिका मनोहर है । प्रशास्त ललाट पर तिलक दीप्तिमान 
| हो रहा है और केंदापादाको देख फर अलि-अवलि (भ्रमर 
पंक्तिया) लज्जित (स कुचित) हो उठती हैं । 
पीत चोतनी शिरनि सुहाई, 
कुसुम-कली विच-बीच बनाई, 
रेखा सुचिर कंबु कल ग्रीवा, 
जनु त्रिभुवन शोभा की सीवां 
पीत चोतनी (पीले रंग की टोपी) शिर पर शोभायमान 
` है जिसमें बीच-बीच में यत्र तत्र कुसुम कलियां के गुच्छे लगे 
| इये हें । कम्बु (दख) के समान मनोहर गले में रुचिर रेखायें 
विद्यमान हैं, मानो अखिल त्रिभुवन की शोभा उन्हीं में 
॥ आकर सीमावद्ध हो गई हो ! 
कुजरःमणि-कण्ठा कलित, उरनि तुळसिका मालू, 
वृषभ केध केहरि ठवनि, बलनिधि बाहु विशाळ । 

| झुब्जरमणि-कण्ठा (गजसुक्ताओ का कप्टहार) ओर 
7६ | तुलसी की माळा सुशोश्ति है। बृष (वेळ) के समान ऊंचे 
री ओर सिंह के समान जिनकी चाल है। वे बलों की 
हे ओर उनके बाहु विशाल हैं । 
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कटि तूणीर पीत पट बांधे, 
कर दार-धनुष वामवर कांधे, 
थीत. _ यशः, जीन र 
नख-शिख मंजु महाछवि ठाये । 


| उधर 


' कमर में तूणीर--तरकस ओर पीतपट (पीहा बहन) | 
अधवा रहता है, दाथ में बाण और वाम कस्घेपर सुन्दर धग 
छुशोभित है । खुन्दर पीले रंग का यज्ञोपवीत धारण झि | 
हयें हैं। बे नख से शिखतक सुखद सोन्दये से दीहिमां। | 5: 

देखि लोग सब भये सुखारे, देख 
इकटल लोचन उरत न टारे, यह 
हरषे जनक देखि दोउ. भाई, 
सुनि-पद-कमळ गहे तब जाई । 
इयों को देखकर वहां उपस्थित सभ 
उठे । चे अपलक नेत्रो से उन्हें देको ए 
न्द्ये-दशेन से विरत नही हो ए | 


- ऐसे उन दोनों भा 
लोग परम प्रसन्न हो उ 
गये, किसी तरह 'नेत्र:उस सौ 


न चुप यशे शिर 
हैं।। दोनों भाइयों को रंगभूमि में आया CE र 
देखकर जनक भी परम प्रसन्न हो उठे | 
विइवामित्र के चरण पकड़ लिये । 


करि विनतीं निज कथा सुनाई, 


~ 


¢ 
राम्रतीथ 
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| ¬ ज्र्यस्त विनन्र क सात मयात सुनिको संव बातें बा च. 
| तरी रंगमूमि दिखाई । जहां-जहां वे दोनों भाई जाते हैं, 
१ | उधर ही लोग चकित भावसे देखने लगते हें । 

| निज-निज रुचि रामहि सब देखा, , 

कोड न जान कछु मर्म विरोषा, 


|) भलि रचना न्रपसन मुनि कहेंऊ, 
है राजा मुदित महाखुख लहेंऊ । 
ये | अपनीळ्अपनी रुचि के अनुसार सबने ३७ 
| | कोई भी कोई विशेष रहस्य समझ'न सका। सुनिने, सब 


) देख लेने के,वाद कदा कि यह बहुत खुन्दर रचना की गई है। 
यह सुनकर राजा सुदित हो उठे; उन्हे महासुख हुआ । 
सब मंचनते- मंच इक, खुन्दर _बिशद्‌ बिशाल, . , 
मुनि सहित दोउ बंधु तहँ, वेठाथे महिपाल । 
सभ वहां सभी मंचों से जो एक सुन्दर, विशाल और भव्य 
।ए | था, उसीपर मुनिवर के सहित दोनों भाइयों को 
ते ' राजाने वेठाया । _ 


पर). a प्रभुहि देखि सब नृप हिय हारे, 
रि जनु राकेश - उदय भये तार . | 
| अस प्रतीति; सब के ' मनमाहीं, वी ः 


राम चाप तोरब शक नाहीं। : ; | 
| रामको देखकर उपस्थित सब राजा मन ही-मन : 
| मान बैठे, जैसे चन्द्रमा के उदय हो जाने पर तारा प 
| लुत हो जातीं है । सबके मत्न को यह प्रतींति हो गई विश्‍व 


| हो गया कि राम निस्सन्देह धनुष को तोड़ डालेंगे । 
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विनु भंजेड भव धनुष विशाला 

5 

मेलिहि . सीय राम उर माला, 

अस विचारि गवनहु घरभाई, 

| जय प्रताप बल तेज गँबाई । 


यदि ऐसा न हुआ, --राम शंकर के विशाल घर | वेस्‌ 
तोड़ न सकें, तो भी सीता राम को जयमाला पहन १ | दोन 
यह विचार कर भाई, अव अपने-अपने घर की ओर प्रशा 
करो हम सबके विजय, प्रताप, बळ, तेज आदि निम 
(निस्तेज) हो गर्ये । 
बिहँसे अपर भूप खुनि वानी, 

जे अचिवेक, अन्ध अस्मानी, 

तोरेड धनुष व्याह अवगाहा, 

बिजु तोरे को कुंअरि विवाहा 

यह बात खुनकर अन्य राजा-जो विवेकहीन, पतिम 
और अहंकार से ओतप्रोत थे- कहने लगे कि धुप गो | 
देने पर भी विवाह होना दुष्कर हो जायेंगा, विना धड | 
अला कुमारी को कौन विवाद सकता है ?_ 
| एक बार कार्ड किंन दर 
सिय हित समर जितब हम सोड! 

:„ यह खुनि अपर भूप मुसफाने, 
>: > चर्मशील हरिभक्त ता 
_ एक बार काल भी क्‍्योंन ढ 


उद्यतं 
हम उसे भी संग्राम-भूमि जी हरिभक्त अ 


ह 
खुनकर अन्य राजा -जो धर्मवान्‌ ह माल 
___ रामतीर्थ [१५४] 
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पीय वियाहब राम, न गये दर कर न कवाची दूर कर जुपन कर, 
, जीति को सक संग्राम, दशरथ के रण-बांकुरे । 


| दरे कहने लगे” सीताजी का व्याह राम के साथ होगा । 
। | 3 सभी राजाओं के गये को छिन्न भिन्न कर देंगे। दशरथ के 
| दोनों रणबांकुरों को संग्राम भूमि में कोन जीत सकता है ? 


वृथा मरहु जनि गाळ बजाई, 
मनमोद्कनि कि भूख वुताई, 
सिख हमारि खुनि परम पुनीता, 
जगदंबा जानहु जिय. सीता, 


व्यर्थ ही गाळ वजाकर--आत्मप्रशंखा करके क्यों मरे 
जा रहें हो ? मनमोदक खाने से कहीं भूख मिट सकतीं है ? 
हमारी परम पुनीत सीख-हमारा शुभेच्छापूर्ण अनुरोध 
मानकर यदि अपनी कुशळ चाहो तों सीताको अपने मनमें 
जगदंबा मानो । 
जगतपिता रघुपतिहि विचारी, 
भरि लोचन छवि लेहु निहारी । 
सुन्दर सुखद सकल गुणराशी, 
यह दोउ बंधु शाम्भु उर वासी। . 


+ ar 
भगवान्‌ राम को जगत-पिता मानकर उनकी दिव्य से १ 


ईति को आंख भर कर देख लो। यह खुन्दर, सुखदायी ओर 
गे!(। अखिल गुणों की राशि दोनों बन्छु शंकरजी के हृदय में निवास 
ती | करते हंत 
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" जना समद पा ती समुद्र समीप विहाई 
सृग-जळ निरखि भरहुंकत धाई 
करड जाय जाकहं-जो भावा 
हम तो आज, जन्मफल : पावा । 


समीप में लहराते दयें अम्रत-सागर को हो र | 
मृग जल को देखकर उसकी, स्रमात्मक निराशा ही भो! | 
क्यों दोड़े जा रहे हो ? हमें कया करना हैं, जिसकी जो रा | 
हो, वेसा वह करे जा कर । हमज्ञे तो आज जन्मफ़॥ 
कर लिया है--संब इच्छाएँ तृप्त हो गई हैं--केवल रामसीता है वः 


को देखते रहने की इच्छा वलवतीं हो रही है। | क 
अस कहि उ्मले भूप अनुरागे हे 


रूप अनूप विलोकन _लागे 
देखहि खुर नभ चढ़े विमाना, 
बरसहि सुमनः करहि कल नाना 


ष्ठत राश 

इतना कहकर भले-विवेकशील प्रात | 
अनुराग-रस से सरावोर हो गयें--राम के व्र | 
मञ्न हो उठे औरं, उनका अनुपम-अलोकिक रूप रा 
देवता, आकाझा में अपने विम्मानों में बेठे व री 
देख रहे थे और प्रसन्न मुर गान करते हु | पु | 
कररहें थे। Se Nl 
जानि i 9 जनक तब, पढ ता 

~ चतुर सखी खुन्दर सकल, सादर 
य र र ८ रबर ६ 
5 


[१ 
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योगसे तन मनका विकास कीजियें # र 


तब छुअवसंर जानकर जनक ने सीता को बुळवा़ार और 
वरे सब सुन्दरी तथा वुद्धिमतीं सखियां उन्हें आदर पूर्थेक 
हिब्रा लें चली । 

' प्रीय वरणि तेहि.--उपमा ` देशे 

कुकवि कहाय , अजस को लेई ? 


गे | ` जौ ˆ पटतरिय तींग्र सम 7 सीया, 


ही * तो. अस भचति कहां कमनीया;। = ˆ य 
ँ. सीता के रूप दिग्द्शन में उस प्राकृत, नारी का : सादय 
] 


पता है बना कर भला कौन कुकवि कहा कर अपयशी लेने का उपक्रम 
करेगा । यदि सामान्य स्त्री के साथ :सीता जी "क्रा सादड्य 
स्थापित किया जायें तो संगत में ऐसी कमनीय युवतीं कहां 


"सिय शोभा किमि .जाय -वस्कती 


` जगदंबिका _ प-गुण--खत्ती, 
उपमा सकलं मोहि लघु ल्पी 
ह | पांत नोरि अंग अनुमान| तर र का! 


ड ` सीताजी की शोभा का वणेन भला केसे. किया जा 'संकर्मा 
| है | हे । वह जगदम्बा रूप गुण को. खानि. हे 1 सुझे अ 

:| रघुः बहुत छोटी प्रतीत हो रही हें- सभी वद्य लाइट ' | 
कां | सामने निष्प्रभहै--प्राकृत pps ख्यां के-अंग शोत 


की स्थिति अंजुमानकर।  ,. & (नी, 
| सिरा मुंखर तन ,ऋथ- ~सतन, 
|| रति अति दुखित अतचु पात जानी ६० 
१ चतर ५. 
५ | राम्तीथे” [ ण्ड] अटक 


_ दुखी रहतीं है । विष ओर वारुणी (मदीरा] जिसके शि 


और परम रूपवान कच्छप (आधार) की 
` उक्त उपकरणों का आधार 


SIRES ड र 
` इस प्रकार के प्रयास से ल 
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रामचरितमानस 


विष वारुणि बन्धु प्रिय जेही 

कहिय रमा समय किमि चेदेही । 

गिरा (सरस्वतीं) तो मुखर अर्थात्‌ अ ए 
संभाषण करने वाळी, भवानी-पावैतीजी अधी ५1 
और शिवजी के अंग के साथ संयुक्त हैं गो. | 
रति-अतजु-शरीरहीन-आकर रहित पति के कारण अक || 


भाई बहन हैं, उल रमा (लक्ष्मी) का साइड्य बेदेही १) ||. 

के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है ? i 

[ जौ छवि-ुधा पयोनिधि होई, 

परम रूपमय कच्छप सोई, 

शोभा रज्जु मंद्र सिगार, 

. गधे पाणिपंकज निज मारु । 

वि रस से लहराता स्मर 

बा व्यवस्था की गतौ 
भ 5) | 

शोभा को रस्सी बनाया जाय अर क हे i 
प्त (मथानी) बना कर स्वय प काम: 0 
लेकर खुधासबद्रकाम 


= 


= इह विधि उपजे लदिमि 
तद्ेपि सकोच समेत कवि, क ह 


| 
i 


कहीं बहुत त” 


न न हो, तब 5 
ल्क्ष्मी FET आवतन ८ ररउत्पन्न लक्ष्मी ` 
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विभिन्न आकार प्रकार की 
विशिष्ठ कांचकी बोतलों 
के लिये 
पूछ ताछ कीजिये 


| EE Do cl ऱ्या ऱ्य व्यक 


प्रसिद्ध ग्लास फेकि्रयों के प्रतिनिधि 
Fl... _ डे 
| केन के, काह एन्ड क, : र. 
क्ष १२३, चकला स्ट्रीट, बम्बई-३े शक न गा 


तीथे ` १५९] अक्टूबर ६५ 
_ 66-0. ॥# Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कल्की ८-नघीनः` प्रवेश पहली या १% 
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# श्रां रामतीर्थं योगा श्रम जि ; 


१-इल योगाश्रम में प्रविष्ठ होनेके बाद | 
सिगरेट, शराब आदि व्यसंनो से दर एद साधक को बीढ़ी 
किसी दुब्येलन अथवा दुहचरिञंता की बात 
प्राळूम होगी तो उसे किसी अग्रिम सुचना के 
_ खे हटा दिया:जायेगा । ' 

२- ली गई फोल किसी भी दशामें वापस न होगी 

३-इवाल, नोटबुक,नेति, चौति, ब्रह्मदातून आदि मावश 
लाधन की वस्तुर्ये:उपयोगं में - लाने के बाद साफ कर निर. 
स्थान में रखनी होंगी॥ : ' ` 

४-सामान्य. आरोग्य के साधारण अभ्यास में साधक पा] | 
पारंगत समझे जायेंगे, तमी उन्हें योग के अन्तरंग अभ्यास | 
शिक्षा दी जायेगी. इस ' सस्बन्च में संचालक को पूणे सं 
होना आवश्यक होगा । 

५-योगाश्रम के संचालक उचित और सात्विक द| 
स्वीकार कर लकते है. और उसमेंसे एकत्रित सम्पत्ति संच 
` की-इच्छानुस्वर योगविद्या के प्रचाराथ खच की ,जायेगी। 
` दे-कमसे कम आठ वर्ष और एस ऊपर की अवस्था: 
« ही योगाश्रम में प्रवेश पा Re ला. 

७-आश्रम में प्रबेश पाने की र pe नीरोगियों 
तेग के आधार पर अधिक se ३ मास केर 
लिये "१ महीनेकी फील १० €प 


संचालक 
ब्रा । 


तीच में प्रवेश करनेवाला ँ त अग्रिम देती 
मानी जायेगी । सा से 
र आला से.९॥ और कट ता सक 
_ को मैंसे किसी भी समय को अप 
दामतीथ / 27.8. र [९ 
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